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स्कंण्पु* नीलकरो जति देलक ॥५२॥ बाहर ने इं कोथते संयुत उस वलं कों शिहित किया कि वीम भागो चक व दाहिने माग म रिश किया ॥ ५९ ॥ त॒व । 


\, ` वैवताश्रो से शकषिस उस वैल को ऽन्होनि गोवोके मध्य मे 'वोड़ दियां तदनन्तरे सव देवतार््ो के ग व मर्यो के गण शरोर दरषारदित वे खनिलोग श्रपने स्थानो 
| "“ कोचनेमये॥ ७४ ॥ रसभरकार पिरयो की सियो मँ.्ंसक्क व' कामदेव से विकलनिचवाले शिव भी श्रेष्ठ सुनियों का शाप पाकर भक्तिसे नमैदाके जलम भिला- 
| | , भयल को आप हए ॥५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे -जहुनारदुवादे चातुमीस्यमाहातये वेवीदयालुमिश्रविरनितायां भापादीकाया दषरठतिनौम सप्तविशोऽध्यायः॥२अ] | 
। तस्य दत्तः श्राडशतैरपि ॥एनेरेव तं सन्त. नीलं महादषम्‌ ॥७२॥ स्वत्पक्रोधसमािष्टं दिजाश्चङस्तमङ्क 


तम्र ॥ चकं च वाममगिषु शूलं पशं च दक्षिणे ॥ ७३॥.उत्सघृलगंवां मध्य तं देवेगोषितं तदा ॥ ततो देवगणाः 
। 9 `सर्वे महर्षीणां गणाः एनः ॥ .स्वानि स्थानानि ते. जगु्ैनयों वीतमत्सरः .५.५४॥ एष ऋणां दयिता सङ्घः 
` ¢ `कामात्चित्तो स॒निषङ्गवानाम्‌॥ शापं समासाय ,शिवोपि .मक्त्या राजलेभात्पुरिलामयलम्‌ ॥ ७५.॥ इति ` 
.  श््कनदपणि ब्रहनारदार चातुमौस्यमाहारम्ये टेषरंततिनम स्विंशोऽध्यायः॥२७॥ ..# #८॥ #-॥ : | 
, .गालय उवाच ॥ इति ते. कथितं सर्व शालगरामकथोनकम्‌.॥ महेश्वरस्य चोतपत्तियालिङ्गत्वमाप्‌ सः॥१॥ , 
,वस्मादरं रिङ्गरूपं शालत्रामगतं हरिपरं ॥ येऽचैयन्ति नरा भक्तया न तेषां दुःखयातनाः ॥ २ ॥ 'चातमांस्ये . € 
विः समायाते वि विंशेषात्पूजयेचं तो ॥ अचितो यावमेदेन स्वगमोषप्रदायको ॥ २.॥ देवो हरिहरो भक्त्या , विप्रवहि,. 
५ दों ९।यथांःविष्एुं शिव पूमिकै मिलत श्रै. फल जोन ॥ श्द्ारसव मँ मग कष्मो चरित सबं तौन ॥ गालव्‌जी बोले कियह्‌ सव रालमाम कीकथा 
। तमसे कटीगदई व शिघ्रजीकी उत्पत्ति कदीगई कि जित प्रकारे शिवजी लिङ्गत को भाप हुए ।॥ १॥ इसलिये लिङ्गरूपी रि शिव व शालग्राम शिलाम प्राप्त विषजी 
| १ को जो मनुष्य भक्तिसे पूजतेहैँ उनको दुःख की पीड़ा नही होतीं दै ॥ २॥ श्रौर व्वातुमास्यं श्रानेपर विरोषता से उन रिव व विषणुजी को प श्रमेद से पूजेदुए 
जीकि स्वरम व मोक्षको देनेवाले दे ॥ २॥ हे महाशृद्र ! चण, श्रग्नि व गङ के मध्य मरातत विष्णु व शिवदेवजीको जो भक्ति से पूजते दै विप्णुजी उनको, 


| 





४ 
^ २९० 
„ र 


॥ 
1 


----~ ~~ 





4 | मोक्ष देते ई ४५ -श्रोर वदो मे परायणं मनुष्यं वेदोक्त पू व इट करम कोः करे रं पञ्चायतन पूजन व सत्यवचनं त तथा र्घचलता ॥ ५॥ श्रौर वि दिक 
४ योते संयुत वहु उत्तम मति कौ आं दोतदि रोर दादशाक्षर॑के ध्यान स शरन हयै व तप नह ॥ ६ ॥ श्रोर मंत्रो के विना सोल उपचा से 
| नरकादिकनके नाशने लि विष्णोजीका जिसं भको पूजन करना 'चादिये वैते हीं दे महारा 1 महापातको को नाशनेवाली शिवजीकी पूजा करना त्ािये ॥ ७ ॥ | 
| माजी बोले कि इत भकार कहते उन दोनो की चट्‌ रन व्यतीत हग ओर वश व शिष्य स पिरेहुएं गालवजी स्थित हुए ॥ ८ ॥ भौर उसे नित 8 


क्यः ® = 


|: गगौ. ॥ येन्धयन्ति महाशु तेषां मेक्षप्रदो हरि ॥ %॥ वेदोक्तः कारयेलकमं पूत वेदतत्परः ॥ पचायतनप्रूजो | 
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॥ | च्‌ सत्यषादीचलोलता ` १.५ ॥, विवेकादियुणेधेक्तः सः -शुद्र याति सङ्गतिम्‌ ॥ ब्रह्मचर्यं तपो नान्यद्‌  दादशाक्षर्‌, 


भ, (५ 


, चिन्तनात्‌; ॥.६ ॥ मन्नेर्विना पोडशसोपचार : काया स॒प्जानरकादिदन्वः ॥ यथा तथाव गिरिज्‌पतेश्च कायां 


महाशु द्र महाटवी ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ए कथ्रयतोरेषां रजनी.क्षयमाययो ॥ सच्छदरो गालवश्चैव .शिप्य॑र्च 
परविरितु; ८१. स तेन परजतो विप्रो ययौ श्रं निजाश्रमम्‌ ॥ € ॥ य॒ इमं शणएयान्मत्यो वाचयेच्छावयेच्‌ 
|, व, ॥ शुकं वा संवैमपि च तस्य पुए्यक्षयोन हि। ॥१०॥ इति शरीर णरा ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमाहास्म्ये 
|; पेजवनपाल्यानो नामाविंशोऽध्यायः॥.२८ ॥ ना ` क ॥ ` # ॥ # ॥ 
|. नारदं उवाच ॥ कथं निता म॒गवती हरपल यशस्विनी ॥: योगसि खमहतीं प्राप मासचवषटये ॥ 9,॥ || 
५ वेआ गालवजी शीघहीं - शपे भको चलिर्गये 1 ॥ ३ ॥ जो भुष्य इसको सुनता 1 या(श्ज्ञोकं व सवक पदता व सुनाता हे उसके पुण्य का नाश नही 
८ [रग ॥ १० ॥ इतिःश्रीरकन्दपुते ` देवीदयालमिपर विरचितायां भापाटीकायां पेजवंनोपाख्यानोनामाषटाविशोऽ्या्र ॥.२८॥ 
दो \ कल्यो उमासनःरिव धथां हादशश्र्षर ध्या ! उन्तिसवे श्यामे सों कियो चखान नारद जीं बोले कि रिव जीकी स्री यशस्विनी व श्रविनारिनी 
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| 





स्कण्पु* 
१२७ 
| मन्धराजमिमं जप्वा हादशाक्षरसंमवम्‌ ॥ एतन्मे विस्तरेण त्वं कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २ ॥ त्रक्चोवाच ॥ चातु 
मस्ये हरो युपे पावती नियतत्रता ॥ मनसा कृमंणा वाचा हरिभक्तिपरायणा ॥.२ ॥ चास्शवङ्धे पितुनित्यं ति 
न्ती तपसि स्थिता ॥ देवदिजग्निगोश्वत्थातिथिप्रूजाप्रायणौ ॥४॥ चातमास्येथ संप्रति विमले हरिवासरे ॥ 
जजाप परमं मन्तं यथादिष्टं पिनाकिना ॥ ५॥ शङ्खचक्रथशे विभ्णुश्वतहैस्तः किररधरक्‌ ॥ मेघश्यामोम्बजक्ष 
श्च सूर्यकोटिसमप्र॑ंमः-॥ .६ ॥ गरुडापिष्ठितो हृष्टो वसन्‌ व्याप्य जगत्रयम्‌ ॥ श्रीवतसकोस्तमयुतः पीतकोशेय 


£ 


१ वल्लः ॥ ७ ॥ सरवामरणशोभामिरमिदीप्तमहात्रपुः ॥ बभे पार्वतीं विष्णुः प्रसन्नवदनः शुभाम्‌ ॥ देवि तष्टो 


॥। 


् | 

२४|| पाती भगवतीं ने चातुमौस्य मे डादशाक्षर से उपजे हए इस मंत्रराजको जपकृर कैसे बड़ी भारी योगसिद्धि को पाया है इसको ठम विस्तार से यथायोग्य || 
| कहो ॥ १ । २॥ बदयाजी वेले ॐ चातंर्मास्य में विष्णुजी के सोनेपर दृवर्तोवाली पावैतीजी मनः वेचनं व कमं से विपूणुजी की भक्तिमे परायण हई ॥. ३ ॥ 
| शरोर पिताके मनोहर शिखर पै संदेव टिकरीहुई वे तपस्यामे स्थतहई श्रौर देवता, बण, श्रग्निः गऊः, पीपल व, भ्रतिथि के पूजन से परायण हदं ॥ ४ ॥ इसके 
| अनन्तर चातुर्मा प्रात होनेपर निमैल विष्णुवासर भे जैसा शिवजी ने कहा था.वैसाही उन्होने जप किया | ५॥ पनर शंखचक्रधारी, किरीरधारी, चर्सुज, मेधो 


| ऽस्मि भद्रन्ते कथयस्व तमीप्ितम्‌॥ ८ ॥ प्र्वत्युवाच ॥ तञ्जञानममलं देहि येन नावनं भवेत्‌ ॥ इतयक्तः स महा. 
| विष्णुः प्रत्युवाच हरप्रियम्‌ ॥ < ॥ स एव देवदेवेशस्तव वक्ष्यत्यसंशयम्‌ ॥ सं एव भगवान्पक्षी देहान्तरवहिः 
|| ॐ समान श्याम, कमललोचन व करोड़ स्योके समान भभावीन्‌ विष्णु्ञी ॥ ६॥ गरुड़ पै स्थित व त्रिलोक मे व्या होकर. बसते हुए व श्रीवत्स तथा कोस्ुम से (| 
|| संयुत श्रो पीत रेशनी वरो को पहने हर ॥७॥ व सव शरामूषर कौ शोभाश्रसि भकाशित महारारीरवाले मसननखुखवाले विपूजी ने उत्तम पावेतीजी से यह्‌ 
` ||| कि ह देवि ! मँ ठम्दारे उपर भस ह व तारा कल्याण होवे ठम मनोरथ को कंहो ॥ ८ ॥ पावतीजी बोल कर उस निमल ज्ञान को दीजिय क्र जिससे, 
|| फिर श्रागेमन न होवे देसा केट उन महाविष्णुजी ने पा्वैतीजी से का ५६ ॥ कि वेही देवदेवेश विष्णुजी तमसे निरसन्देह करगे शरोर वेही साक्षी भगवान्‌ | 


। 


चन्माग 
श्र २६ 


त 


04 
५) 


ध 


(न 


६ १ २७ | 


| 





संन" द ॐ मातर च वाहर सप ह ॥ १,॥ शर सनो सवनेन दाक रे रवतो $ गी पपित्रकरक त्रो रद नत से रहित व भता धमौवि्को के || 

` १२८ ||| वे स्वामी द ॥ १९॥ श्रौर जो तीनों रसस से सेवने योग्य है बही शरंखरुडं हमर श्रौरं रति व श्रूतं के स्वरूप से जो जो जन्मधारी हे बह वही है ॥ १२ ॥ || 

भौर तुमसे कनके लिये मेरा श्रधिकार नहीं है इसमे सन्देह नही है यह्‌ करटकर भगवान्‌ विष्ुजौ प्रसन्न होगये व चुप होरहे ॥ १२ ॥ इसी श्रवसरमे सव ||| 

भूतगण ते युत शिवजी सव मनोरथीवाले विमान के उपर चदृकर पा्यतीजी क शराश्रमं को गेये ॥९४॥ब उन्‌ पावैतीजी ने सियो के सामने भी परमेश्वर 
स्थितः. ॥ १० ॥ विश्वलषटा च गोता च पवित्रां च पावनः॥ अनादिनिधनो धमो धमदीनां प्रहि सः॥ ११॥ `| 
अक्षरवयसेम्यं यतकलं रह एव सः † पूत्तमर्तस्वरूपेण योयो जन्मधरो हि सः॥ १२॥ ममाधिकारो नैवास्ति 
भकं वव न. संशथः ॥ इत्युकत्वा मगवानीशो विरराम हथ्वात्‌॥ १२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शम्धुभिरिजाश्रममभ्य 
गात्‌ ॥ सवभूतगणेयुकतो विमाने सार्वकामिक .॥.१९॥.तया वे.मगवान्‌ देवः प्रजितः परमेश्वरः ॥ सखीनामपि प्र 

| रमार वाभ्य तं महादेवं विष्णदेहे लयं ययो ॥ अथोवाच महेशानः पाव॑तीं पर 
रमर ॥१६॥ विमानवरमारोह ठष्टोऽ६ त सुत्रते ॥ गतवकन्तप्रदेशन्ते कथये परमं महः॥ १७॥ -एषसुकत्व 
सगवतीं करे शय धुदाम्वितः ॥ विमानेरम।रोप्य लालया प्रययौ तदा ॥ १८ ॥ नानाधातुमयानद्रीन नानारत 
विचित्रितान्‌ ॥ नदीनिमैरङुञ्ञांश्च नदान्कोकिलक्राजितान्‌ ॥ १९ ॥ भसातान्‌ देव्लातांश्च गङ्गायाः सरिति 

| उन महादेवजी. की तेति कर विष्णुजी शारीर ेमिजगये => शिवजी 


ह ॥ 
० 





स्कं^पु° || वं गेगादिक नदियो तथी दजासे पतौ के विजर्वे छगन्धित कमलो को दिखाते हुए ॥ २०॥ रौर बड़े मारी | 
| प्रियंयु व कटहल के वृक्षो को दिखाते हुए ॥ २१ ॥ व पूलेहए वहतं सेः तिलकं व मौलसिरी के वृक्षौ को व विषणुजी के पिंजरमय क्रो को दिखाते इए ॥ ९२ ॥ :" 
शिवजी श्रीगगाजीं के किनरि गये व एलेहुए काशोवाले संरषय तथा शरस्तम्ब के गणौ से संयुत वड़े भारी शासवन याने नरकुल के वनको गये ॥ २६॥ जो |-' 
.1 छि सोने की भूमिके विभाग ये स्थित त॑था श्रग्नि के समान शोभावाले खगो व पक्षियों से संधुतं था श्रौर वहा । 


१९६ 





कशिकार व कोविदार, ताल, तमालः हिताल, |, 


किनरि पै प्राक्च उ्वैरेता -स॒नि्यो के 1 २४ ॥ त 
(+ 


स्तथा ॥ सोगन्धिकौश्च कारान्‌ _सहल्लदलपिञ्ञरन्‌ ॥ २० ॥ दरंयन्‌ कंणिकारांश्च कोविदारान्‌ महाइ 
मान्‌ ॥ तालो स्तमालाम्‌ हिन्तालान्‌ प्रियङ्गत्‌ पनसानुपरः॥ २१ ॥ तिलकान्‌ बङुलाश्चैव बहनपि च एध्य्‌ ॥ 
वाति पद्मनाभस्य पिज्ञराणि विद्शंयन्‌ ॥ २२॥ यथो देवनदीतीरे गतं शरवणं महत्‌ ॥ एुखकाशं स्वर्णमयं -. | 
शरस्तम्बगणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ हेमभूमिविभागस्थं वहिकान्ति्गदिजम्‌ ॥ तत्र तीरगतानां' च स॒नीनामू 
ध्वरेतसाम्‌. ॥ २४॥ आश्रमान्‌ स विमानग्रे तिष्ठन्‌ पये हयदशंयत्‌ ॥ पट्कृत्तिकाश्च ददृशे पायैत्या वनसति 
धो ॥ २५. ॥ स्नाताः स्वलंकृताशचन्द्रपल्यस्ता विरजाम्बरः ॥ उस्ता योजितकराःक तवं पुत्राय गच्छसि ॥२९॥ 
तत्कथ्यतां महाभागे स च वै दशनं गतः॥ २७॥ पावैत्युवाच ॥ मममाग्यवशातुत्रः कथयुत्सज्माहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
 नह्यमाग्यवशातंसां कापि सौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ सुतनाम्नाप्यहं ष्टा मवतीनां च दशनात्‌ ॥ किमर्थमि 
्रशरमो को विमान के शरगरमग पैठ उन शिवजी ने सके लिये दिखाया ्रोरपाषैरतीजी ने वनके समीप छद्‌ सिका को देखो ॥ २५ ॥ श्रौर स्नान 
क्रि व निमैल वस्र को पटने उन वहती भूषित चन्द्रमा की लियो ने हार्थो -को जोडकर कहा कि पुत्र के किये तुम करो जाती हो ॥ २६॥ हे महा- | 
भागे ! उसको कदिये क्योकि वह्‌ पुत्र ठम्हारे दशन को परा हुत्रा दै ॥ २७॥ परवैतीजी बोलीं कि भरे भाग्यके वयसे केसे पुत्र गोदीमे मा होगे क्योकि पुरुषों (, 


[9 [= 


के श्रभाग्यके वश से कही भी सदेव सुख नही होता दै॥ २ ॥ शरीर श्राप सों के दशन से ओ पुत्रके नामं से पूद्धीगई शरोर ठम सव किसलये यहा प्रासहं दौ | १२९, 








अ 9 ५ क 


क 


1 


पताम षण्मुखं दीप्तवचषम्‌ ॥ २३॥ तरित्कोरिप्रतीकाशं रूप 


[क (> 


नहत [दनतक जया व बहुत समय तक.प्रसन्न रहो शरोर बहुत दिनोंतक वन्धुरो को श्रानन्द कीभिये च 


[+ च 


पावेतीजी प्रसन्न हुई श्रर 


इसको शीघही कटिये ॥ २९ ॥ छसिकाएं बोलीं दे सुद्रि ! यहां परुष तुम्हारे पवको देनेके लिये व सूर्यनारायण के चास्य मँ भात होनेषर श्रीमगाजी मे 
नहाने के लिये हम सव यह शरा ह ॥ २० ॥ पावैतीजी वली कि हे सखियो } हास्य का समय नदीं है सत्यही कटिये क्योकि एकान्त के समय में परसपर हास्य 
होता दे ॥ ३१॥ छतिकाएं बोली क हे प्रैलोक्यशोभिते, देवि ! हम सब सत्य कहती ह कि इस स्तेव (याच्च) के 
| जिये ॥ ३२ ॥ छततिकाश्च का वचन सुनकर उस समय पायैतीजी शोकित हुई व उन्न श्चग्निके समान व भकाशित तेजयाे पड़ानन वालकको देखा ॥२३॥ 


द सुप्रा्ताः कथ्यतामबिलम्बितम्‌ ॥ २९ ॥ इतति उदः ॥ वयं तव सुतं न्यस्तं प्दाठमिह सुन्दरि ॥ चातुर्मास्ये 
९२ स्नाएमागता दवामन्षगाम्‌ ॥ २० ॥ पानदयुवाच ॥ न हास्यावसरः सख्यः सत्यमेवहि कथ्यताम्‌ ५ एका 


नता हास्यं जायते चेतरेतरम्‌ ॥ २१ ॥ छत्तिका उः ॥ सत्यं वदामहे देषि एव्‌ वरेलोक्यशोभिते ॥ अस्य 
स्तर्वतषटस्य्‌ मध्यस्थं बालक इए ॥ ३२ ॥ छत्तिकानां वचः शवत्वा शङ्किता पावती तदा ॥ ददशं बालं दी 


समूह के मध्य मे स्थित वालक को ग्रह॒ की- 


न 


सम्‌ ॥२२॥ तटित्कोटिः पदिव्याश्रयायुतम्‌॥ वहुतरं च गाङ्खेयं कात्तिकयं सहाव 
लम्‌ ॥ २४ ॥सानरेति शीता तं मारं पाणिना सुद्‌ ॥ किमानमध्यमादाय कृत्वोतसङ्े पाच ६५२५॥ विर्व 
(चर नन्द्‌ चर नन्दय बान्धवान्‌ ॥ इत्युक्त्वा गाटमालिङ्गय मूध्नि चाधाय तं सुतम्‌ ॥ २६॥ संहृष्टा परमोदारं मा 
व करोड विजलियां के समान व रू्पकी उत्तम लदमी से संयुत श्रग्निपुत्र व गगाखुत तथा कृत्तिकाश्रो के चालक महाबलवान्‌ स्वामिकातिकेयजी को देखा ॥३४।॥ 
व दं वत्स, । एसा कटकर्‌ उस वालक को है से लेकर हाथ से पकड़ कर विमान के बीच मे लाकर उन पाशतीजी ने गोद में करके यह का ॥ ३५॥ कि 
द कटकर दढता से लिपया कर व उस पुत्रको|| 


स्वामिकात्तिकेयजी बड़ प्रेमसे 
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शिवजी पर्णम्‌ कर ॥ २७ ॥ तदनन्तर हार्थोको जोङ्कर प्रसन्न चिचसे सावधानं हए शरौर वह्‌ विमान नदों व समुदको नेधकर शीघही चला ॥ ३८॥ श्रौ 
लाखं योजन चडि जग्बृद्वीप व उससे दूने क्षारससुद्र को नोषकर गया ॥ २९ ॥ शरोर उत्तरकुर्ौ को नोषकर सूर्यके समान तेजवाले विमानके दारा समुद्र से दूने 
कंश नाम से'कदेहुएं दीपको नष गये ॥ ४०॥ श्रौर दिव्यलोकरं से धिरे व दिव्यपधैतो से संयुत इक्षुससदढ से दूने दीपको व उस दीप से फिर दून ॥ ४९ ॥ 
उसं सखद, को नकर व उस सख॒द्र से दने मौ चसंजक दीपको ्नौषगये शरोर उससे भी दूना मदिरा का समुद्र यो से सेवित है ॥ ४२ ॥ श्रोर उससे दूना 
स्वरं दृषटमानसम्‌ ॥ कार्तिकेयो महाप्ेम्णा प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ २७॥ ततः प्राञ्ललिख्यग्रःप्रहष्टेनान्तररमना॥ 
तदिमानं यया शीघ्रं तीत्वा नदनदीपतीन्‌ ॥ ३८॥ जम्बूहीपमतिक्रम्य लक्षयोजनमायतम्‌ ॥ ततः समद्र दिशणं 
लवणाद तथवच॥२९॥उत्तराश्च ङरुन्नतवा विमानिनकतजपा ॥ समुद्राद दीपं कुशनामेति कीतितम्‌॥०॥ 
दिव्यलोकसमाकान्तं दिच्यपवतसंकृलम्‌ ॥.इ्दादिेणं दीपं तदूदीपद्‌ हिणं एनः ॥ ४१ ॥ तमतिकम्य 
तत्सिन्धरटियणं कोशचस्ञेतम्‌ ॥ ततोऽपि दिणं सिन्धुः घरोदो यक्षसेवितः ॥ ४२ ॥ ततोऽपि दण प॑ 
शारद पतिसं्ञितम्‌ ॥ अरणएवदि॒णं तस्मादाल्यरूपं सुनिर्मितम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रमस्वाहुसंपर्णं यत्र भिदाः समन्ततः॥ 
तस्माच हिणं हीथ शास्मलीटक्षसं्ञितम्‌ ॥ ४०॥ समुद्रो हिशणस्तत्र दंधिमण्डोदसंमवः ॥ साध्या वसन्ति 
नियतं महत्तपसि संस्थिताः ॥ ४५॥ ततोऽपि दविषणं दीपं घक्चनामेवि विश्रुतम्‌ ॥ क्षीरोदो दिटएस्ततर यत्र 
, सन्ति महर्षयः ॥ ४६॥ पडिमानि सुदिव्यानि  मोमाः स्वगा उदाहताः ॥ तवर स्वणमयी भूमिस्तथा स्जतसं 
शाकदीपसंक्षक दीप दै व उसे दूना पृतरूप वनाशा ससुदर है ॥ ४२ ॥ जोकि उत्तम स्वाह से पू है जहा @ि सय शरोर सिध है श्रोर उससे दूना शा- | 
स्मली ( सेमर ) वृक्षसक्षकं दीप है ॥ ` ४४ ॥ शरोर वदां दधिमेडोद्‌ से उपजा हरा उससे दूना समद्र है श्रौर वहा बडे तप मँ स्थित साध्य देवता सदैव वसते 
द ॥ ४५ ॥ व उसते भी दूनां सक्ष नासक परसिद्ध दवीप है वहां क्षीरोद समुद्र दै जहां कि महषिलोग सते ह ॥ ४९॥ शौर थे छह दीप पृथ्वी के स्वर्भं कहे गये 
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हव उनमें चांदी से संयुत च सुनदली ष्व है ॥ ४७ ॥'्रौर शद्‌ के समान स्ादुरवाले वक्षा से सव कामना को देननाली है श्रौर जहां स्री व पुरुपोंके 
घरमे कलपदृक् स्थित ह ॥ ४८ ॥ बे वसं शरोर भूषणो के समूहो को वरसाते हं हे छनिसत्तम !. इन देखए विहाले द्वीपो को ॥ ४९ ॥ शिवजी प्राकाशमर्मे 
से विमान के दारा नौषगये श्रोर सक्षदीप के श्रन्त मे उसे दुयुना क्षीरसागर है ॥ ५० ॥ श्रौर उसके मध्य मेँ श्वेत नामक निश्चय करियाहू्रा वड़ा भारीं 
दीप ह वहां सेक शिखरो व श्नेकों ब्र्षोवाला रम्यकनामकं पत हे ॥ ५१॥ उसके बड़े भारी दिव्ध शिखर प जव विमान स्थापित ट ¦ 
युता ॥७॥ दर्मपमस्वादेः सथैकामपरदायिका ॥ यत लरपाणा च कर्पट रे स्थिताः ॥ ९८॥ वासांसि 
भूषणानां च समूहान्‌ वर्पयन्ति च ॥ एतानि ट्चिहानि दीपानि सुसत्तम ॥ ४९ ॥ महेश्वरो विमानेन न्यत्यकरा 
मदिहायसा ॥ प्लकषदीर्षस्य चंप्रान्तं हिणः क्षीरसागरः ॥. ५० ॥ तन्मध्य सुमहद्‌ दीपं श्वेतं नाम घान ग्चतम्‌ ॥ 
रम्यकपचतस्तत्र शतश्वज्ञोमितदटमः॥ ५१ ॥ तस्य शङ्गे महदितये विमानं स्थापितं यदा ॥ तदूरतफलेषेः सेवि 
ते देमबालुओे ॥५२॥ क्षीरस्कन्देन दहते (लतलससरते ॥ रवि स्मे मणिरलसमन्िते ॥ ५२॥ उमा 
ये कथयामास देवदेवः पिनाक ॥ कारतिकेयोऽपि गुराव यद्याद्यद्यतरं महत्‌ ॥ ५४ ॥ ध्यानयोगं मन्तरूपं 
दादशाक्षरसञितम्‌ः॥ प्रणवेन युतं सामगं सरहस्य तेः परम्‌ ॥ ५५॥ ईश्वर उवाच ॥ यक्षर्यसंयुक्ती मन्त्रोयं || 
|. सङ्दकषरः ॥ माघमासहितश्चायममायो विंश्वपावनः ॥ ५६॥ 'विप्णरूपो विष्णुमध्यां मन्त्रत्रयसमन्वितः ॥ | 
|| के समान फलोवाले वक्षो से सेवित व सुवररीरूपी बालूवाले ॥ ५२ ॥' तथा दुग्ध कै-प्र॑भावसे विहारवाि"व शिलातलं से घ्राच्छादित श्रौर मियो ब रल 
. , || से संयुत व सव से ख॒न्व्र एकान्त मे" ॥ ५२ ॥ पिनाकधारी देवदेव शिवजी पवितीजी से द्ादशाक्षर मत्र को कटा श्रो सवामिकासिकेयजी ने गुप्त से 
भी बहत त ठत ब भारी ध्यान योग व उकारे संयुत तथा पर्ता. युक व रहस्यंसमेत श्रौर च सेपरे दाद पको 
महादेवजी वोन्ञे कि तीन श्रक्षरो से संयुत यह्‌ एकाक्षरमत् है. श्रौर' मायारहित ये संसार' को पवित्र करनेवाला यह माष महीनेमे हितकारी हें ॥ ५६॥ 
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स्कंण्पु* ५ विष्णु मध्यवाला यद्‌ विष्णुरूपी मन्त्र तीन मन्त्रो से संयुत दै शरोर सोयी कला से समस्त ब्रह्मारुडगणो से सेवित ह ॥ ५७ ॥ श्र श्रकामसुनियोसे सेवन || 
१३३ [8 करने योग्य तथा महावि्यादिको से सेतरित है श्रोर नामि (तदी) से शिर पर्यन्त व्या है व सबको सुखदायक है ॥ ५८ ॥ श्रोर ॐकार देसी प्रिय उक्तिवाला 
6 मन्त्र तुम्हारे महादुःखोको नाशनेवाला है पटले क्ञानरूपी व सुखके श्राश्रय उस ॐऽकारको ध्यान कर ॥ ५९ ॥ व समैव्यापी ह्यको जानकर शरीर के शोधन में 





|| तत्पर व क्ञानने््रोवाला मजुप्य कमलासनमे परायण होकर भलीमाति पूजकर ॥ ६० ॥ नेत्नोको मूदकर व हार्थोको जोड़कर चित्तमं ध्यानरूपते मगलरूप शिवजी 
तुरीयकलयाशेषत्रहमाण्डगणतेषितः ॥ ५५॥ निष्कामेशनिभिः सेष्यो महाक्रिादिसेतितः ॥ नाभितः शिरसि 
म्याप्र अखण्डसुखदायकः ॥ ५८ ॥ ऽकरिति प्रियोक्षिस्ते महादुःखविनाशनः ॥ त॑ पूव प्रणवं ध्यात्वा ज्ञानरूपं 
यखाश्रयम्‌ ॥५९ ॥ ज्ञाता सर्वगते ब्रह देहशोधनतत्परः॥ पदयासनप्रो भूत्वा संपूञ्य ज्ञानलोचनः ॥ ६० ॥ नेते 
धुकुलिते कृता करौ कृत्वा तु संहते ॥ चेतसि ध्यानरूपेण चिन्तयेच्छिवमङ्गलम्‌ ॥ ६१ ॥ तदित्कोरिग्रतीका 
शं सुर्यकोटिसमच्छविम्‌ ॥ चन्दरलक्षसमाच्छन्न एरुषं योतिताखिलम्‌॥ ६२ ॥ मृत्तोमृततेविराजन्तं सदसश्पमन्य 
यम्‌॥ चिन्तयित्वा विराडपं न भयःस्तनपो मवेत्‌ ॥ चाठुमास्ये सकृदपि ध्यानातकरल्मपसंक्षयः ॥ ६३ ॥ एव च 
मदूपमिदं युरारेरमोधवीयं छणतोप्यपारम्‌ ॥ -विलोक्येदयोऽवविनाशनाय्‌ क्षणं प्रयुजन्मशतोद्धवाय ॥ ६९ ॥ 
| इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमस्यमाहास्म्येध्यानयोगोनामेकोनर्विंशोऽध्यायः॥ २९ ॥  # ॥ 
|| को ष्यानकरे | ९१ ॥ शरोर करोड़ यिजलियोे समान व करोड़ सर्योके समान उविवान्‌ तथा लाखो चन्द्रमाको श्राव्छादित करनेवाले व सबके भरकाश करनेवाले 
| ररूप ॥| ६२.॥ व सूति तथा श्मूति से विराजित व कायै कारारूप नरव्यय, विराट्रूप परमेरवर को ध्यान कर फिर रतन पीनेवाला नहीं होता है श्रोर चातु 16 


|| मास्य मे एकं वार भी ध्यान से पातको का नाश होता है ॥ ६३ ॥ इस प्रकार विष्णुजी के इस सफल प्रभाववाले व युण से श्रमार भररेरूपको जो क्षणभर पातकं 


# 


- 18|| के नाश के किये देखता है वह सेकंड -जन्मोकी उत्पत्ति ऊे-लिये समै होता रै ॥ ६६-॥ इति श्रीस्कन्दपुरारेचाठमौस्य्मादास्म्येएकोन््निशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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` || दो ।ध्यान योगको उमासन क्यो यथा रिवनाथ । सोह तीस श्रध्यायम वाशैत उम गाथ ॥ पावंतीजी बोलीं कि हे देवेश ! मे ध्यानयोग को पाकर {जस प्रकार || 
| ज्ञान योग चरो पाऊं वैसादी कीजिये कि जिस भकार मँ देवी हो जाऊं ॥ १॥ शिवजी चोल कि हे ख॒कुमाराङ्गि ! दादशाक्षरस॑क्ञक जो यह मन्त्रराज कहा गया || 
9 | वेदम सारांश व सनातन वह जपना चादिये ॥२॥ शरोर उभ्कार सव वेदोंका श्रादि व सव वहमाणडों का याजकः हैःतथा सव कार्यो में प्रथम व सब सिद्धियों का || 

|| दायक है ॥' ३ ॥ श्रौर सकषेद्रंग व मधुच्छैवा ऋषि हैँ तथा बह्यादेवता व गायत्री परमात्मा दै श्रौर सब करमो मे विनियोग दै ॥ ४ ॥ यह्‌ वह्ममयवीज है व दसम | 
€ ~ २ 9 अ न क क भ ५ 

पावत्युवाच ॥ ध्यानयागमह प्रत्य ज्ञानयोगमवाप्ठयाम्‌ ॥ तथा कुरृष्व देवेश यथाहममरीभपे ॥ १॥ इष्वर 


उवाच ॥ परुक्तोऽयं मन्वराजो दादशाक्षरसं्गितः ॥ जप्तव्यः स॒ङमाराङ्क वेदे सारः सनातनः॥ २ ॥ प्रणवः सर्व 
दायः स्व्रहाण्डयाजकः ॥ प्रथमः सवेकार्येषु सवसिदिप्रदायकः॥ २॥ सितवणो मधच्छन्दा ऋूपित्र्ा ठ॒ देव 
ता ॥ परमात्मा तु गायनी नियोगः सवकम ॥ ४॥ एतद्रहमयं बीजं विश्वमत्रसमन्वितम्‌ ॥ वेदवेदाङ्गतन्त्वा 
ख्यं सदसदपमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ नकारः पीतवणस्त॒ जलबीजः सनातनः ॥ बीजं थ्वी मनशवरन्दो विषहा विनि 
योगतः ॥ ६॥ मोकारः एथिवीवीजौ विश्वामिचरसमन्वितः ॥ रक्षण महातेजा धनदो विनियोजितः ॥७॥ 
मकारः पञ्चवणंस्त॒ जलवीजः सनातनः ॥ मराचना समायुक्तः प्राजतः सवभागद्‌ः ॥. ८ ॥ गकारो हेमरक्रामो ः 
भरदाजसमन्वितः ॥ वायुबीजी विनियोगं कुवेतां सवेभोगदः॥ € ॥ वकारः कुन्दधवलो प्योमबीजो महावलः॥ | 
|| ससार संयुक्त है श्रौर वेद, वेदांगतत्त्व नामक व कायै, कारण रूप तथा श्रविकारी है ॥ ५ ॥ शरोर नकार पीलिरेग का है व सनातन जलबीज है श्र प्रथ्वी |(& 
|| चीज व मनद है श्रौर विषहा विनियोग हे ॥ ६ ॥ श्रौर मोकार का 'ृथ्वीवीज दे व विरवामित्र ्छपि से संयुत ह श्रोर लालरंग व बड़े तेजसी कुवेर देवता | 
|| नियुक्त दै ॥७॥ श्नोर भकार पाचरंग का दै ब सनातन जलबीज है शौर मरीचि ऋसे संयुक्त पूजा हुश्रा वह सव सुखो को देनेवाला है ॥ ८ ॥ श्रोर गकार भर || 
|| दज ऋपि से संयुत सुवे के समान श्ररुणरग है व पवन वीज है श्चोर विनियोग करनेवाला को सब सुखों का दायक है ॥ ९॥ श्रौर कन्द के समान सफेद |; 
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स्क ण्पु [। 
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हः @ + (ल 
बकार वडा बलवान्‌ हे श्र उसका शराकारा वीज है शरोर श्रनि ऋपि को गि कं युक्त किया श्ना वह्‌ सोक्षदायक हे | १० ॥ श्रौर तेकार्‌ बिजली का विकार |. 
व बदा मारौ चन्द्रमा बीज कटा गवा है वं श्रगिरजी प्रेष्ठ पि है शरोर कामनाश्ोवाला कमे वजित दे ॥*११॥ श्रौर वाकार, धूमरंग दै शरोर मनवे समान |. 
वेगवान्‌ सुयर्बाज ह तथा पुलस्ति शपि से संयुत नियुक्क किया हश्र¡ वह्‌ सव सुखो.करा देनेवाला दै ॥ १२॥ धरोर सुकार शकषर सदव दुपहरी के फूल के समान 
प्रकाशवान्‌ हे श्रोर दुःख से सहने योम्य मनबीज है व पुलह षि से श्राधित वहं शर्धं को देनेवाला है ॥ १३ ॥ श्रोर देकार श्रकषर का रग हस रूप क समान 


ऋषिमन्निपररकृत्य योजितो मोक्षदायकः ॥ १०.॥ तेकारो विदहिकारः सोमवीजं महततम ॥ अङ्गिरा स॒निं 
शाद्रलो वजत कम॑कामिकरम्‌ ॥ ११॥ वाकारो धूम्रवरण्च सृ्ुबीज.मनीजवम्‌ ॥ पुलस्त्यपिसमायुक् नियुक्त सन 
सौख्यदम्‌ ॥१२॥ सुकाररचाश्रोनिः्यं जपाङ्घममासरः॥ मनोवीं दरिषह एलदाश्रितमरथदम्‌॥१२॥ देकाराक्षरकं 
वण ई॑सरूपं च करम्‌ ॥ सिदधिवीजं महासत्त्वं कतो ऋतनियोजितम्‌ ॥ १४॥ वाकारो निम॑लो निर्यं यजमान 
स्व वीजश्त्‌ ॥ प्रचेताषिमाश्रेयं मोक्षे मोक्षपरदायकषम्‌ ॥ १५.॥ यकारस्य महाबीजं पिङ्धवृणंश्च खेचरी ॥ 
भूचरी च महापिदधिः सरवेदा मबचिन्तनम्‌.॥ १६.॥. श्रयन्ते समाभ्यंच्यं नियोगे सवुकमंङृत्‌ ॥ गायन्रचन्द 


एतेषा देहन्यासक्रमो मवेत्‌ ॥ १७॥ -अकारं सर्वदा न्यस्यन्नकारं पादयोयोः ॥ मोकारं यद्देशे ठ मकारं नामि 


" भ्या 
श्र 
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| व.कवरा हे शरोर बड़ा प्रभाववान्‌ सिद्धि बीज है व यज्ञ मे नियोग किया गया है ॥ १४ ॥ शरोर वाकार नित्य निर्मल हे व बीज को धारनेवाला यजमानं हे शरोर 
£/ अचेता श्वि ्राश्रय करने योग्य ह तथा मोक्ष मे मोक्ष का दायक है ॥ १५ ॥ श्रौर यकार का महाबीज है च पिंगल वं है श्रोर खेचरी व भूचरी महासिद्धिः देक्ता 
| हे,तथा सदैव संत्ार कृ ्यान होता दै ॥ १६॥ श्रौ श्रययन्तर मे पूजकर नियोग मँ सव कर्मो को.करनेवाला दै शोर इन श्रकषरो की गायत्री चंद दै व शरीरे 
"यास का कम होता हे ॥ २७ ॥ [क सदैव ॐकार को न्यास करता हुभ्रा मनुष्य नकार को दोनो चरणों मँ त्यास करे रौर मोका को युदय इन्टिय मे व सकारः 
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दादशक्षरः ॥ ध्यानेन स्मप्रोति ध्यनेनाप्रोति शताम्‌ ॥ २८॥ ध्यानेन परं अह्मूतो योगस्तु ध्यानजः 
सावलम्बो ध्यानयोगो यज्नारायणदशंनम्‌ ॥ २९ ॥ हितीयो निखिलालम्बो ज्ञानयोगेन कीत्तितः ॥-तअरूपमप्रेयं 
यत्सेकायं महः सदा ॥ ३० ॥ तडित्कोटिसमप्रख्यं सद्रोरितमखण्डितम्‌ ॥ निष्कलं सकलं वापि निरञ्जन 
मयं तियत्‌ ॥ ३१ ॥ तत्छरूपं मोगरूप¶ं तयौतीतमनूपमम्‌ ॥ विध्रान्तकरणं गृततप्रकृतिस्थं च शाश्वतम्‌ ॥ ३२॥ 
दर्यादर्यमजं चेष वैराजं सन्ततोरज्यलम्‌ ॥ बहलं स्वजं धर्म्य नििंकस्पमनीश्वरम्‌ ॥ ३३॥ अगोत्र निम 
वापि ब्रह्मणएडशतकारणएम्‌ ॥ निरीहं निम॑मं इदधिशन्यरूपं च निर्मलम्‌ ॥ २४॥ तदाशरूपं निदेह निर्हन्दं सचि 
मावकम्‌ ॥ शुदस्फटिकसंकाशं ध्यातृध्येयकिवरजितम्‌ ॥ नोपमेयमगाधं स स्वीकुरष्य स्वतेजघा ॥ ३५॥ पवल्यु 
भज, विराज व सदैव उञवल, बहुल व सब से उत्यन्न तथा धर्मवान्‌ व भेद्रहित शरोर श्रम ॥ ३३ ॥ श्रौर गोजरहित ब निर्मल तथा सेकड़ो बह्माणडोका 
कारण हे श्रोर चेशारदित, ममताहीन व बुद्धिस शून्यरूप श्चौर निमैल है ॥ ४ ॥ व ईश्वर रूप वह शरीररहित व हन्रहित तथा साक्षीमात्र नौर शुध स्फटिक 
के समान व ध्याता श्रौर ध्यान के योग्य से रहित व श्चपने तेज से उपमा रहित श्नौर अ्रगाध विप्णुजीको तुम स्वीकारकरो 1 २५ ॥ पार्वतीजी बोलीं हे प्रभो! 
प ञान योग स्वरूपवाले श्रमूरतिमान्‌ नारायशाजी किप भकार भलीभाति मिलते दै रौर उनका कैसे स्थान मिलता दै उसको कदिये महादेवजी बोलते कि 
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अगो मे शि परान्‌ है शरोर शिप वही भारी वसतु धारणःकी जाती दै ॥ ३६। २७॥ श्रौर मश्लक से देवता, । 

मस्तक से योग धारण क्रियाजाती हे व मस्तक से बल धारण कवि जाता -हे ॥. २८॥ व शिरसे तेज धारण कियाजाता है श्रौर जीव शिर में स्थित है रौर 
मू व सूतिमान्‌ विष्णुजी का सू्नारायग शि९ ह ॥ ३९ ॥ शरोर वी लेकर. हद्य दै घ रसातल चरण हैं शरोर बह्मा कै रूपे भूति व मूर्ति के स्वरूप 

से ये ॥ ४ ॥ गरह्मरूपौ विषणुी श्रापही क्ानयोग के शराश्रय है शौर सब्‌.प्ाशि्यो फो रचते व सयोको पाते ॥ ४ १॥ शरोर सर्वदेवमय ये विष्णुजी सवक नारा 


| ाच॥ तकथं पराप्यते सम्यग््ानयोगस्वरूपकम्‌ ।॥ नारचणममूत च सथानं तस्य वंद पमो ॥ ईश्वर उवाच॥ 
४| शिरपरधानं गेषु शिरसा धायते महान्‌ ॥*२७॥ {शरसा पूजिता देवः पूजितं सकलं जगत्‌ ॥ शिरसा धार्यते 


रजत होता द व्‌ सब संसार पूजित होता है नौर 


पतिते वलम्‌ ॥२८॥ शरसा यते तेजो जितं शिरमिस्वितम्‌॥ पूवस मरय 
9 तभव च॥ २९ उर एयिवीलोकः बाद्कच्‌ रसतलम्‌.॥ अयं ब्रह्माएडरूपे च मृत्तगृततस्वरूपतः ॥४५॥ 
विष्एएरेष ब्रसरूपोः चानय गाश्रयः स्वयम्‌ ॥ छते सर्वभूतानि परालयत्यपि सर्वशः ॥ ४१ ॥ विनाशयति सरव 
दि सवदेवमयो यम्‌ ॥ स्मासेप्वायिपत्य येन्िष्णौः सनातनम्‌ ॥ ४२॥ तस्मा भरेषु तथ १. 


| ( करते दै शरोर जिससे सदैव विप्णुजी की -सव महीनों मे. स्नामिता हे ॥ ४२ ॥'उस कारण -सव महीनों व सव दिनों म भी तथा सव प्रहुरो के समो नें विष्णुजी 
. ~ [| को स्मरण करता-हुत्रा उक्त दोतादे ॥ ४३ ॥ शरोर चातुमास्य्‌ मं विशेषकर ध्यान क्ररनेसे मनुष्य सुक्ष होजाता है शरोर श्रमूर्त ८ विष्णुजी ) का सेवन मगा तीर्थ 
-- || ‡ ध्यान से उचचम व प्रे है ॥ ४४॥ श्रर चातमास्य म बह सन्‌ दाने मी र्ठ है इसमे सन्देह नही है श्र चातर्मास्य भँ सय मी कियाहृश्रा जो शुभाश्यभ कर्म 





"यु, || || हे ॥ ४५॥ हे देवि ! बह शरक्षय होता समे विचार न करना चाहिये व उस कारण सव यज्ञ से ज्ञानयोग बहुत उत्तम ह ॥ ४६॥ श्रौर विषूणुरूप से सेवन क्रिया 














१ वन ||&| ०२. 
| युत्ते भी.न कहना चाये श्रोरःअदान्त, दु, चलचित्र व पाखण्डी से न कना चाहिये ॥ ८ ॥ ननोर श्रपने. वचन से भ्रट तथा निन्दा के योग्य पुरुष से यह्‌ । 





+ त 
हमा वह ग्रह व मोक्ष को देनेवाला है हे शमे ! सावधान होती हहं ठम मूर्तिमान्‌ व ्रमूर्िमान्‌ मे स्थिति को सुनो ॥ ४७॥ श्रोर यह्‌ कथा जिस किससे व श्रवरा 
¢ योग से उपजी हदं कथा न कहना चाहिये श्रोर नित्य भक्त व जितेन्दिय तथा शमादिक गुर्णोवाले पुरुष से कहना चाहिये ॥ ४६ ॥ शरोर विप्णुजी के भक्त बराञ्चण॒ 
| शमम्‌ ॥.४५.॥ अक्षयं तद्वदेव नत्र कायां विचारणा ॥ तस्मातसरवप्येन्‌ ज्ञानयोगो वहत्तमः ॥ ४६ ॥ से 
वितो. विष्णरूपेण ब्रहममोक्षपरदायकः ॥ श्एुष्वावहिता भूत्वा गृत्तमृतते स्थितिं शमे ॥ ४७ ॥ न कथय यस्य 
करस्य स॒तस्याप्यवशस्य च ॥ श्रदान्तायाथ इष्टाय चलचित्ताय दाम्मिके ॥,४८ ॥ -स्ववाक्च्युताय.निन्याय न 


| वाच्या.योगजाधकथा ॥नित्यमक्ताय दान्ताय शमादिएणिने तथा, ॥ ४६ ॥ ` विषएभक्ताय | दातम्या शद्रायापि ` ८ 
¢|. दिजनमने ॥ अभक्षायाप्यशुचये ब्रह्मस्थानं न कथ्यते ॥ ५० ॥ मद्भक्त्या योगसि व हाणाशु तपोधने ॥ . |: 





अभरत ज्ञानगम्यं तं विदि नारायणं परम्‌ ॥ ५३ ॥ नोद्रूपेण शिरसि तिष्ठन्तं सवदेहिनाम्‌ ॥ स एव जीव. ' || 
शिरसि वतै सुयंविम्बवत्‌ ॥ ५२॥ सदोदितः ुक्ष्मरुपो गृ मूतयां प्रणीयते ॥ अभ्यासेन सदा द प्राप्यते पर 
| मात्मकः ५५६॥ शरीरे सकला देवा योगिनो निवसन्ति हि ॥ कणं त॒ दक्षि नयो निवसन्ति तथापः ॥ ५९॥ 
|| व शूद्रके लिये भी कहना (्वादिये. क्योंकि श्रभक्त व श्रशुद पुरुष मे अ्रहयस्थान नदी कहा जाता है ॥ ५० ॥ हे तपोधने ! मेरी भक्ति से तम्‌ योगसिद्धि को शीर || 
रहण कीजिये व योग॒ से भात होने योग्य उन श्रभूत नाराय को रेष्ठ जानिये॥। ५९ ॥ व नादरूप से सय प्राणियों के शिरमे स्थित जानिये श्र वदी भारय || 


१ 





| मे ॥ ५९ ॥ सदैव वतैमान होते है इस कारण हे देवि ! 
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मि विष्णोर्योगपरस्य वा ॥ एकोपि योगी 
ना सह ॥ यदि विप्रो मवेयोगी सोऽवश 


सदेव योग को श्रम्यास 


ए. [क 


य॑ दशनादपि॥ ६३ ॥ सर्वेपां रा 


सवे शसरगाः॥ 


९, 9, क भ 


करै शरोर चातुर्मास्य में विशेषकर 
|| सूदक सहते भर भी जो योगी मस्तक म मनको धारण करता दै यह्‌ युक सेजाता रै इसमें सन्देह नही है ॥ 
नहीं देखता दं शरोर एक भी योगी जिसके परमे कवल भर खाता हे ॥ ६२ ॥ वह्‌ 7 


प श्रपना समेत तीन परितयों 
होतादहै तो वह दरनसे भी ॥ ६२॥ हे देवि ! सव भारो के पापों की राशिका नाशक टैब वह्यं परायण उत्तम 


जल सव कटी प्रपत है ॥ ५५ ॥ शरोर श्रग्नि, पवन व 


वे कवय 


णनां देषि परापरा 


श्राकाश मस्तकके मध्य में वर्तेमान है व दाहिने हाथमे पाच तीथ हं इसमें सन्देह नदीं है ॥ ५६॥ शौर सूर्यं जिनका दाहिना नेत्र है ब चन्द्रमा वार्यो नेत्र 
कहा गया है शरोर मंगल व बुध दोनों नासिका कदी ग दै ॥ ५७.॥ शरोर चहस्पति दादिने'कान में व बिं 
इन्द्रिय मं राहु कहा गया है ॥ ५८ ॥ श्रौर केतु इन्दियो मे पाप कहा गया है व सव प्रह शरीरम प्राप्त 


टृदये चेश्वरः शम्ब॒नामो बरहा सनातनः ॥ ए्वीपादवलग्रे ठ जलं सर्वगतं तथा ॥ ५५ ॥ तेजो वायुस्तथा 


कान में शुकरजी हैं श्रौर मुखम शनैश्चर व गुदा 
(~ ज ५ „न १ ४३ (१ ५ 
श्र योगी लोग शरीर को प्राप्त होकर च।दह्‌ लोकों 


कारा वियते मालमध्यतः ॥ हस्ते च प्च तीथानि दक्षिेनाव संशयः॥५६॥ घवो यदृकषिण नन चन्द्रो वामम 
दाहतम्‌ ॥ भोमश्चेव बुधश्चैव नापिकेरे उदाहतं ॥ ५ गुद्श्च दक्षिणे कणँ रमक्णेँ तथा भयः ॥ सुखे शनेश्चरः 
क्त यदे राः प्रकीतितः॥ ५८॥ केतुरिन्दियगः प्रोक्तो ग्रहाः 
६ ॥५९॥ ्रवत्तन्ते सदा दवि तस्माघोग्‌ सदाभ्यसेत्‌ ॥ चातुर्मास्ये विशेषण 
मपरि यो योगी मस्तके धारयेन्मनः ॥ कणौ पिधाय पापेभ्यो सुच्यतेऽप्तो न 
यद्गेहे भासमार्ं युनक्ति च ॥ ६२ 


(७ 


। यागिनो देहमासाय सुवनानि चत्‌ 
यागी पपं निङ्न्तति॥ ६० ॥ सुहत 
संशयः ॥ ६१॥ अन्तरं नेव पश्या 
॥ कुलानि चीणि सोऽवश्यं तारयेदालस 


शिनिष्रूदकः ॥ सकरियो 


योगी पापको नाश करता हे ॥ ६० ॥ व कानों को 
६१ ॥ श्रार विष्एु व योग में तत्पर मनुष्य का भेद 
तक श्रव्ररय कर तारता है रोर यदि बाह्मण योगी 


कर्मावाला उन्तम शूद्र यदि योगका 
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गी भवति परवति ॥ ७३१॥ ततस्तु सदधयस्तस्य त्णिमाचाः परागताः ॥ भवान्त तत्राप मनान ददायागन्‌ा (¢ 
५ प्रः ॥ ७२ ॥ स्वदानक्रतुभवं पुण्यं भवाति योगतः ॥ यीगात्सकलकामाप्तिन योगाह्ुवि प्राप्यते ॥५७३॥यो | 
¢ रेसेही मोगी सदैव श्रस्यास ते मोक्ष का पात्र होता दै ॥ ९९ ॥ हे देवि ! सदैव ज्ञान की सिहि को देनेवाला यह योग मोक्ष की इच्छवाले सन॑कादिक स्वामी | 
२ श्राचायो से सेवन करिया जाता दै ॥ ७० ॥ हे पावरति ! पले सदैव योगियो। को ज्ञान की संपत्ति होती है शरौर्‌ उनसे रहण किया ह्र योगी होता दं ॥ ५१ ॥.| 
| तदनन्तर अरणिमादिक 'सिद्ियो उसके श्रागे मा होती है श्रोर योगियो मे श््ठ पुरुष उनमें भी मनको नहीं देताहै ॥ ७२ ॥ श्रोर योग से सव दान व यज्ञा से ¢, , . 
| उपजा हुशरा पुण्य होता है श्रौर थोग से सव कामनाश्रां की प्राति होती है व योगसे षटथ्वी मे नही प्रत्त होता हे ॥ ५३ ॥ शोर योग से हृद्य की ग्रथि नहीं | ' १४१ 
$] 


.' 1 ९४. | व = > कलं को पाता है शरोर नियत श्राहासवालः जो योगी पररह की समाधि को करता |. चागमा० 

1 त व 1 द ५ के व के रपरो से लोह्‌ सुवणं होजाता दे ॥ ६६ ॥ वेसेही विषु |. अण ५ 

जी की रीति से मचय श्रमूर्तं ( परब्र › मँ लीन होजाता है जैसे गंगाजी से -गिराृश्रा मागे का जल देवताश से भी ॥ ६७ ॥ सेवित व स्र फर्लोको देने | 

वाला है धैसेही योगी खक्षि को देता है जते गोमय से संदेव श्रग्नि जलती दै ॥ ध ॥ श्रौर वह्‌ सदव यज्ञकतौ मलर््ो से देवताश्रो काल कहा जाता है 
ब्रहमनिरतः सच्छ्रो योगमाग्यदि ॥ ६४॥. मवेतसहर्मक्तो वा सोप्यमूर्तफलं लभेत्‌ ॥ यो योगी नियताहारः ५ 
परत्रहसमाधिमान्‌ ॥ ६५.॥ चातुमास्ये. दिरेषेण हरो स लयमाग्भवेत्‌ ॥ यथा सिदकरस्पशह्लाह भवात का | 
शरनम्‌ ॥ ६९१ तया मसत हरिप्रीत्या मुभ्यो लयमाव्रजेत्‌ ॥ यथा मारगेजलं गङ्कापतितं त्रिदशैरपि ॥६७॥ सपि 
त स्व॑फलदं तथा योगी वियक्रिदः॥ यथा गोमयमात्रेण बहवदीप्यवि सर्वदा ॥ ६-॥ देवतानां मुखं तदि कीत्य 
याक्ञिकैः सदा ॥ एवं योगी सदाभ्यासाज्जायते मोक्षभाजनम्‌॥ ६5 ॥ योगोऽयं सेव्यते देवि ज्ञानसिद्धिग्रदः सदा ॥ , ॥ 
सनकारिभिराचरयुमष्चमिरधीश्वरेः ॥ ७०॥ प्रथमं ज्ञानसम्पत्तिरजायते योगिनां सदा ॥ तेषां गदीतमात्रस्तू यो 


[० 
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४ 4 ५, चक . ५4 य 1 । 
इई व्यथावाला चित्त सदेव. दशाम दार संपुटवाले शिर में स्थित होता है ॥ ७५॥ व कानां को भूदकर नादरूप को द्रे हुए मनुष्य का वही उथ्कार का | 
नरग्रभाग श्रोर वही सनातन बह्म है ॥ ७६ ॥ ओर बही प्नंतरूप नामक दै व वही उतम अमृत दै शरोर नासिका करे पवन मं यह्‌ र्द होता दे व जठराग्नि का | 
यह्‌ बड़ा भारी स्थान हे ॥ ७७ ॥ श्रोर पञ्चभूत निवास जो यह्‌ ज्ञानरूप स्थान है उस पदको मा होकर जन्मरूपी संसार के बन्धन ते सक्ते होती दै॥ ७८ ॥ 


गान्न हृदयभ्रन्थिनं योगान्ममतारिषुः ॥ न यागसिदस्य मनो हर केनापि शक्यते ॥ ७४ ॥ स एव विमलो योगी य 
चित्तं शिरि स्थितम्‌ ॥ स्थिरीभूतम्यथं नित्यं दशमदारसंटे ॥७५॥ कणो पिधाय म्यस्य नादरूपं विचिन्वतः ॥ 
तदेष प्रणवस्याग्रं तदेव ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ७६॥ तदेवानन्तरूपाख्यं तदेबाखतय॒त्तमम्‌ ॥ धाणएवायौ प्रघोषोऽयं , 
जटरागनेमंहत्पदम्‌॥ ७७॥ पश्चभूतं निवासं यत्ज्ञानरूपमिदं पदम्‌ ॥ पदं प्राप्य क्तिः स्याज्जन्मसंसारबन्ध 
नात्‌॥ ७८ ॥ पदा्षिटुलभा लोके योगसिदिप्रदायिका ॥ ७९ ॥ एवं ब्रह्ममयं विभाति सकलं विश्वं चरं स्थावरं 
वि्ञानाख्यमिदं पदं स भगवान्‌ विष्णः स्वयं व्यापकः ॥ ज्ञाता तं शिरसि स्थितं बहुवरं योगेश्वराणां परं प्राणी 
&| सुञ्चति सपैवञ्जगतिजां नि्मोकमायाृतिम्‌ ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 


पु* | व योग से ममतास्प रघु नही होता है व योग से मिद मनुष्य के मनको कोई भी नही हरसक्ता है ॥ ७४॥ शौर वही निर्मल योगी ३ कि जिका 
४२. || | स्थिर ह 


नाम विंशोऽध्यायः ॥३०॥ ` । # ॥ ॐ ॥ 


संसारम योगकी सिद्धिको देनेवाली पद की भाति दुलभ है ॥७९॥ इस रकार सव चराचर संसार बह्मय शोभिते श्रौर विन्ञान नामकं यह पद्‌ है श्रौर वे भगवान्‌ 
विष्णुजी श्रायही व्यापक हैं योगीश्वरोके मथ्य मे भ्रष्ठ व बहुतही उत्तम उन विष्णुजी को मस्तक मेँ स्थित जानकर माणी संसार मेँ उत्पन्न केचुलरूपी माया के 
शराकार को सपे की नाई- दोड्‌ देता दै ॥ ८०-॥ इति भस्कन्दुपुरारे देवीदयालुमिभ्राधिरयितायां भाषारीकायां ज्ञानयोगकथनं नाम मिगोऽष्यायः ॥ ३० ॥ | ६ 


& 
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॥ 


स्कंण्पु* |.“ `. ' ~" दो" । कट्यो उमासन शिव यथा ज्ञानयोगको हाल । इकतिसवें भ्र्याय मं सो$ चरित रसाल ॥ महादेवजी बोले किं जव चित्त तामसकसं को दोडकर {|| चान्मा° 
६४३ | ` करम म.लगता है, तव क्ञानमय योगी जीनेवालो को मोक्षदायक होता है ॥ १॥ श्रौर जव शरीर मे ममता नहीं होती व जव चित्त निर्मल होता श्रौर जव || श्र° ३१ 


` विष्णु भक्तियोग होता है तव .कर्म से बन्धन नही. होता है ॥ २ ॥ शरोर जव कमा को करता हरा मनुप्यो का मन शान्त होता है तव योगमयी सिद होती 
1 है इसम सन्देह नही दै ॥. ॥ शरोर वडा बुद्धिमान्‌ मप्य रत्व स्थान को वार यार भोगकर जीताटृ्रा विपुत्वको भा होकर कस क संगते चटजातादे ॥ ४॥ 
: ८ ईश्वर उवाच ॥ यदा चिन्तामसं कमं त्यक्ता कर्म जायते॥ तदा ज्ञानमयो योगी जीवतां भोश्चदायकः॥ १ ॥ 
यदा निम॑मता देहे, यदा चित्तं स॒निम॑लम्‌ ॥यदा हरौ भक्तियोगस्तद्‌। बन्धो न कर्म॑णा ॥ २॥ कुवत्ेवहि कमं 
णि मनः शान्वं णां यदा ॥ तद्‌ योगमय सिदिरजायते नात्र संशयः ॥ २॥ शशल स्थानमसङ्ृददभूय महाम 
तिः ॥ जीपनविष्लमासाय क्मसङ्गात्च्यते ॥ ४॥ कर्माणि निःयजतानि नित्यनेमित्तिकानि च ॥ इच्छया 
नैष सेभ्यानि दःखतापविददये ५॥ क्मणामशितारं च विषं विदि महेश्वरि ॥ तस्मिन्संस्यज्य सर्वाणि संसा 


रान्पुच्यतेऽखिलात्‌ ॥६॥ एतदेव परं ज्ञानमेतदेष परं तपः ॥ एतदेव परं श्रेयो यत्कृष्णे कर्मणोपंणम्‌ ॥ ७ ॥ 


(~ ५ ¢ क [+ 


अयं हि निम॑लो योगे निशः स उदाहृतः ॥ ठदिष्णोः कर्मजनितं शुभलप्रतिपादनम्‌ ॥ ८॥ तावद्धूमन्ति संसारे 





पितरः पिणडतत्पराः॥ यावत्कुले भक्रियुतः सतो नेव प्रजायते ॥६॥ तावद्‌ हिजाश्च गजंन्ति तावद्रजति पातकम्‌ ॥ 

५ भर नित्य उतनन नित्य व नेमितिक कम दल च संतापकी राके सिषे इच्छसे सेवने योग्य नही ह ॥ ५॥व हे मेश्वरि! कमो के खामी विष्णुजी को जानिये 
.| भर उनमे सव कमृ दोडकर्‌ मनुष्य सब संसार से चट जादि ॥ ६॥ यही उत्तम क्ञान है व यही उत्तम तप है रोर यही उत्तम कल्याण है जोकि श्रीकृष्णजी 
| करम का रप्‌ है ॥ ७ \॥ शौर यह्‌ निर्मल योग बह निर्य कहा गया है व कमे से उपजा ह्न शुमल्व को भतिपादन करनेवाला करम से उपज हग वह 
। जी का चरि दै ॥ = ॥ रर भढ मे तत्पर पितर लोग तवतक संसा मे. भमते है जवतक कि वराम भिसयुत एव नह होता ह ॥ ३ ॥ शरोर तबतक 
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बाह्मण गजेते है. व तबतक पाप शञ्जता ह प्रोर तवत श्ननेक तीर्ध है जवतक ‰ि मवुष्य भक्तिको न्दी पतादै॥ १० ॥ श्रौर रमाम वदी सैनी हेव योधियों 
|| के मध्यमे वही श्रेष्ठै श्रीर वही महायज्ञो को हरनेवाला दै जोकि व्िप्एुजी की भक्ति से संयुत है ॥ ११.॥ व पलक को मदने व उधारने करे जयसे योग 
होता हे.भ्ौर वाणी के जयम गोमेव कहा गया है ॥ १२ ॥ व मनकी विजय भे मव्य सदैव अरुवनेष थज्ञके फलको प्राता है श्र संकल के िजय से भुप्य || 
|| नित्य सौराणि यज्ञके फलक पाता रै ॥ १३ ॥ श्रौर शरीर के त्याग से नित्य नरथज्ञ कहा गया ह व श्रग्नरदित मर्तकरूपी ऊुंडमं युरु के उपदेश की विधि 
|| तावत्तीयन्यनेकानि याबद्वक्िं न विन्द्ति ॥१०॥ स॒ एव ज्ञानवारलोके धागना प्रथमो हिं सः॥ महाकतूना 
माहा हरिभ्किुतो हि सः॥ 39॥ निमिषं निजंयन्मेपं योगः समभिजायते ॥ बाणौजये योगिनस्तु गोमेधश्च 
रकतितः॥ १२॥ मनसो विजये (तव म्वमधुफलं लभेत्‌ ॥ कटपनाविजयाननित्यं यज्ञं २।नामणि लसेत्‌॥ १३॥ 
दहस्यीतसजनान्ित्यं नरथक भीतिः ॥ प्ेन्द्ियपरश॒र्हलानग्नो शी च कुः्डक ॥ ५४ ॥ शरूपदेश 
(२ बरहमभरतत्वमरवते ॥ स योगी नियताहारो दणडतरितयधारकः॥ १५॥ नेदरडा स त॒ विज्ञेयो ज्ञाते देवे 
वर्जन ॥ मनादणएडः कृम॑दर्टो बग्दरडो यस्य योगिनः ॥ १६ ॥ स योगी व्रहमरूपेण जीवन्नेव समाप्यते ॥ 
यज्ञान्‌ वध्यते नित्यं क्म॑मिवैन्धनात्मफैः ॥१७॥ कुवन्नेव हि कर्माणि ज्ञानी मरि | 


ति देहस्तिष्ठति केवलम्‌ ॥- यादद्रहफलावाप्त्ै प्रयाति 
|स पाच इन्दियरूपी पुनो करो मारकर ब्रह्मभूतत्वः कोपातादै ॥ १४ ॥ याने नह्य मे नि डे 





है म सिलजाता ह शरोर थोड़ा भोजन करनेवाला वद्‌ योगौ तीन देको धर 

|| नेवाला होता दै ॥ १४॥ ओर निरंजन विषु देवजी के जानने मर वह निधी जानने योग्य ह चौर मनका दंड व कर्म का दृड तथा बचन को देड जिस योगी 
को होता दै ॥ १६॥ जीताहुश्रा वह योगी बह्मरूप से मिलता हे शरोर श्रज्ञानी सदै वन्धनसूपी करौ से वाधाजाताहै॥ १७ ॥ शरोर क्मौ को करता ह्श्रा 
कानी युक्ति को पाता है व जव शुरुबों से बहयका स्थान सिद्धः क्रिया जाता है ॥ १८ 
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ब्रह्मरूपी फलकी प्राति के लियि"उत्तम पुरुष जाता है ॥ १६॥ तघतकं कूममयी त्ति रोक बदयरूपींक्षके मध्य भं होतीहे शरीर सदेव नियो को ग्रन्थयो के शन्त्मत || 
यन्धियां जानने योग्य है ॥ २०॥ व ब्राह्मणो को मोक्षम श्रुति शौर सतियो के समुखयते होता दे ्रौर यह्‌ मेक्ष चार दा से संयुत नगर क समाने ॥२९॥ 
्रोर-उसमे शम श्रादिक चार दयारपाल सदेव रहते है पहले मनुष्यो को मोक्षदाय -वेही सेवने के, यगय हु ॥ २२ ॥ श्रौर शान्ति व उत्तम विचार तथा संतोष 
शरौर साघुवोँ का समागम ये जिसके हाथ मे प्राप्त होते हँ उसक्रो सिद्धिः समीपही होती है ॥*२३ ॥ श्र हे देवि ! मवुप्यो को विष्एुजी की भक्ति ते उत्तम धर्म कर 
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पस्पोत्तमः॥१९॥ तावत्कम॑मयी एत्ति्हदृकषान्वरा भवेत्त्‌ ॥ अवान्तराणि पवांलि ज्ञेयानि सनिमिः सदा ५२०१ मोश्च 
मागाहिजाना चश्वुतिस्गततस्यचयात्‌ ॥ माक्षाऽय नगराकारश्चतुहारसमाङ्लः ५२१ ॥ हरपालास्तत्रानत्यं चत्वा 
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रस्त शमादयः॥ तएव्‌ प्रथमं सेव्या मदज्मोक्षदायकाः ॥ २२९॥ शमश्च सहिचारश्च सन्तोषः साघुपंगमंः ॥ एतेवे 


हस्तगा यस्य तस्य सिदिनं दरतः॥ २२॥ योगसिदिरविष्णमक्त्या सद्माच्रणेन च॥ प्राप्यते मचजेदवि एतज्ज्ञान 
मलं बिहु: ॥ २४॥ ज्ञानार्थं च घमन्मर््यो विययस्थनेपु.सरवशः ॥'सदो ज्ञानं सदणकतो दीपाचिरि निमेला॥ २५॥ 
गदरतेमाधमपि यो लयं चिन्तयति धवम्‌ ॥ तस्य पाप्दस्राणि विलयं यान्ति तक्षणात्‌ ॥ २६॥ रागेषो प्रशित्य 


ञ्य करोधलोमविवजितः ॥ स्तर समदरशीं च विष्एमक्कस्य दशनम्‌ ॥. २७॥ सेषामपि जीवानां दया यस्य 
हदि स्थिरा ॥ शोचाचारसमाग्क्तो योगी दुःखं न विन्दति॥२८ ॥ माया मि 





[ क 
दपरलहना {सस्यावस्तदयगृदाद्‌ ॥ 
श्राचरण से योग की सिद्धि मिलती दै यहं पूं ज्ञान विदढार्नौनि कहा है ॥ २४ ॥-ध्रौरःसव विया के स्थाना मे ज्ञान के लिये धूमता ह्ृश्रा मदुप्य उत्तम गुरः 
निर्मल दीपक्र की ज्वाला के समान शीघ्रही हान को पाता है ॥ २५ ॥ श्रौर जो- स॒ते मर मी लय को चिन्तन करता दै उक्करे निशचव कर उसीक्षण दज | 
पाप नाश होजाते ह ॥ २६ ॥ श्रौर राग-व देप्रको घोडकर करोध-व लोम से रदित तथा-सब कटी समदर्शी श्रौर विप्ुभक्षका वमीन ॥ २७ ॥ श्रौर जिसके हदय | 
मं सव प्राशि्यके उग्र द्या स्थिर-होती, है शोच य श्राचार से -सेयुत .वहं योगी दःख.को नहीं पाता ह ॥ २८ ॥ व मायादिक के परल से रहित तथा मिष्या | 


-*॥ 
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„ ° ||| वस्त॒ से विरागी तथा निन्दित संसर्ग से हीन योगसिद्धि फा लक्षण दे ॥ २६ ॥ श्रौर ममताकी श्रग्नि का संयोग मरुर्प्यो को सन्तापद्ायक है श्नौर उस योगी 








का शान्ति करना उत्पन्न कर्मो का नाशक दै ॥ ३० ॥ श्रोर इन्दि्यो को रोककर मनुष्य मनही से निपेध करै तै कि लोह से पिता हृश्रा लोट्‌ बहुत पेन होजाता | 
|| दे ॥ ३१ ॥ शरोर शरीर मे पवित्र को यनेवाली दो प्रकार की बुद्धि दै एक त्याग करने योग्य व दुसरी मदश्‌ करने योग्य है शरोर संसारविपयवाली बुद्धि त्याग 
५। करने योम्य्‌ है व परब्रह्म मे वह्‌ उत्तम होती है ॥ ३२॥ े देवि! जसे कि शरहेकार पाप व पुण्य को देनवाला है बरही ी तच जानने पर उत्तम फलके किये होता 


ऊुसंसगविहीनश्च योगसिदधेश्च लक्षणम्‌ ॥ २९॥ ममतावहिसंयोगो नराणां तापदायकः ॥ उदपत्नं शमनं तस्य 
यागिनः शान्तिचारणम्‌ ॥ २० ॥इन्दरियाणामयेोदत्य मनसैव निपेषयेत्‌ ॥ यथा लोहेन लोहं च घधितं तीष्णतां 
नत ॥२१॥ उद विधा देहे हेया ग्राह्या विशुचिदा॥ संसारविषय त्याल्या परत्रह्मणि साश्युभा ॥ ३२ ॥ अहं 
22 पपिषुए्यपरदायकः। ज्ञते तते शुमफलक्ते संधाय नान्यथा॥ २३॥ श्यामलं च उपस्थं चरूपाती 
तान्नराः शिवम्‌ ॥ हृदिस्थं शिरसिस्थं च हयं पूटविभुक्कये ॥ २९॥ एतदक्षरमन्यक्रमखतं सकलं तव ॥ रूपारूपवि 
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भणुरूपरूप मृत निवेदितम्‌ ॥ २५॥ एवं ज्ञात्वा विसुच्यैत योगी संसारबन्धनात्‌ ॥ ॒रूपदेशादग्हस्थो लमते नान्यथा 
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कचित्‌॥ २६॥ यदा य॒ प्रसन्नात्मा तस्य विशव प्रसीदति॥ णहश्च तोषितो येन संतृष्टः पितदेवताः॥ २७॥ ग॒ूपरेशः 


| ठे नोर श्न्यथा सधान कर नदीं होता है ॥ २३॥ शरोर रूपसे भ्रतिकान्त होनेके कार्ण समीप भप्त श्यामरूप हदय मे स्थित व शरीर मे स्थित दोनों रूपवाल्ञ 
(४६|| रिवजी को वेधेहुएकी सक्ति फे लिये ध्यान करै ॥ ३९ ॥ रूप व धस्य व्िष्णुरूप के रूपमे यह शक्र, श्रव्यक्त, श्रखत वे श्रखण्ड य मूर्त तुमसे कहा गया ॥२५॥ 
(¢ नी भन कट आता दै भर स्के ते यदस्य इको प म्‌ म वन ॥ ३६॥ शरोर जव उसके ऊपर गुर 
(र भसननचित्त होता दे तव संसार भर प्रसन्न होता दै शौर जिसने सको मस किया उससे भितर व देवता भसन् होते है ॥ ६० ॥ शरोर गरक उषदेत  ुर 
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स्कंण्पु* (-. मे उत्तम विचार तथा शान्ति म मनव ज्ञान समेत कर्म यह मोक्ष का सिद्ध लक्षण है ॥ ३८ ॥ श्रौर क्रियाश्रों के स्वामी तरिष्ुही हैँ व श्राप निष्कर्म दै ्रोर 
१४७ | पाणो के विरूप के लिये वह दाद्शाक्षर बीज दै ॥ ३९ ॥ श्रौर दाद्शाक्षर चक सव पापो का नाराक दै व ट्टो का विनागाक तथा परह्य का दायकं दै ॥ ४० ॥ 
(| हे देवि ! दाद शाक्षररूपधारी यही निर्मल परब्रह्म भने श्रापही तुमसे प्रकारित किया ॥ ४१ ॥ भक्ति से ग्रहण करने योग्य व योगिर्यो के ध्यानरूप इसको जो 
| चातुर्मास्य मे ध्यान करै तो करोड जन्मो मेँ उपजेहए्‌ पापको जल्लाकर विप्णुजी खकतिदायक होते ह ॥ ४२ ॥ बह्मा बोले किं उसी श्रवसर मे वहां क्षरिसरागर के 


प्रतिमा सदिचारः शमे मनः॥ क्रिया च ज्ञानसहिता मोक्षसिदधं हि लक्षणम्‌ ॥२८॥ क्रियापतिरविरणरेव स्वयमेव्‌ 
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दमनं चेव परतरहप्रदायकम्‌ ॥ ४०॥ एतदव प्र ब्रहम दादशाकषररूपधर्‌ ॥ मया प्रकाशितं देवि स्वयं हि विमलं | 
तव ॥ ४१ ॥ एतक्लोके योगिनां ध्यानरूपं मक्तिग्राद्य॑ श्रडया चिन्तयेच ॥ चातुमांस्ये जन्मकोटथां च जतं 
पापं दग्ध्वा यक्तिरः कैटभारि ॥ ४२॥ ब्रह्मोवाच ॥ तस्मिन्नवसरे तत्र श्ीरसागरमध्यतः ॥ निर्गतश्च विमानाग्रे (4 
तेजामाराभिपीडितः ॥ ४२ ॥ उरोबाहृति कैन सान्निध्यं सषपागतः ॥ महामतस्योऽहञातप्वः सन्निधानेऽनहं || 
कृतिः ॥ ४४ ॥ हंकारग्भे मत्स्यं च दृष् तं स महेश्वरः ॥ तेजसा स्तम्भयामास वक्यमेतदुवाचह ॥ ४५ ॥ कस्त्वं | 
। मस्स्योदरस्थश्च देषो यक्षोऽथ मालुषः ॥ कथं जीवस्य देहान्तगेतो मम वद प्रमो ॥ ४९६ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अर्ह | 
| मध्य से तेजयुज्ञ से पीड़त मत्स्य (मचल ) विमान के श्रगरभाग में निकली ॥ ४३ ॥ श्रौर हदय को बाहुके समान करती हुई वह मधली समीप श्राईं च पहले न | 
जानी हुई ्हकाररदित वडीमारी म्ली समीप मे घ्ा् हुई ॥ ४४ ॥ श्रौ हकार के गै मे उल म्ली को देखकर उन शिवजी ने तेज से स्तम्भित किया व यह | 
, ~ ( वचन कहा ॥ ४५॥ कि मदयली के पेम स्थित तुम देवता या यक्ष य! मनुप्य कौन हो ब शरीर के मध्य मे प्राप्त त॒म कैसे जतिहो हे प्रभो ! इसको करिये ॥ ४६ ॥ | 
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७ ससु मेँ ५ दचन से माताने ५ मयते युको मवृली के पेट 
स ० वत्रा वालक षर का कायं नहीं करता है ॥ ४७। ४८ | वि २ 
ग हवा त चि वनम पकड सिवाय यहां समो हृतस समय होगा ॥ ४९ ॥ छना ह्र १ त 
मस्स्योदरे शिप्तः सघ तत भने जाना ॥५०॥ दे देवेश! भाक निक्लनेके लिये श्रा कीजिये कि न त 
| मवे॥ मारा तु पितवाक्येन नायं मम ङलारि ॥ ठ ५) 
५" = स ॥ ऊलान्वतः ॥ ४७ भया = 
„ (सनारानम्‌ ॥ गरडान्तयोगजनितो बालौ न यकर्मकृत्‌ ॥ ४८॥ इति सात्र इरि स 
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अ (ल।दया 8 यष्‌ मेरे कलसे संयुत नहीं है || 





| | 


(८9. 







५॥ 


~ 


[१ 


म ^ 


॥ 
*{10 


क ६ 


[क 


०. 


~ ० 





ः 





मृष पि ीं त श भभ ~ © सतया नि ‡ ए < ‡ (< । 
पाम सो भन महानत ५०९॥ तव बक्यासतरेमिरज्ञानयोगोमहानभूत्‌ ॥ न ल | 
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मया पर्तोथ मूर्तगः॥५०॥ अ्रनन्नां मय 28 = 

दरडवाच॥ गः 9 ९८ नम्करमणाय्‌ च॥ यथाहं पितृपो वरह मवास्याशु दिहिदटये॥५१॥ 

शिरा जातउक्ेशान्मस्ययाजित त स्वमावतः॥ वदिनिष्कमवेगन स्तम्थितोसि महाप ५५२ ॥ ततोऽसौ 

गन्धेन संयुतः॥ सोकान्तिसमसतन ०९ ठ विङत तक्रे स णाह ।हरुपामतः॥५२॥ रूपवान्‌ प्रतिसायु्खो मतस्य 

कार तस्य नामापि हरः परमत जभवदित्यगन्धमाद्‌॥५०॥ उमापि प्रणतं चा घुं स्पोतसङ्गभाजनय्‌ ॥ च 
1 का सामी दर ४३ धवो दराातो योगिन  प्रवरोद्ययम्‌ ॥ तस्मात्तं मतस्यना 
[नकर तुम स्त पि ५ ध श्रौर सभाः पजने योग्य की >) व 

५४ ॥ %्र।र पावतीजी ने भी इस पुत्रको श्रपने गोदका भाजन किया श्र व त न 


य 


उव 
2 





2 


-------- 


>. 


॥ 








वान्‌ वह्‌ वहां सुन्दर सुगन्ध 
भी किया ॥ ५५॥ कि जिसल्लिये 


व ~ 





१४९ 
त वे िवजी को खार भाम करोह 1४०॥ यवी सत सदचलकी आये बहा च उनम जीवन्तः दोग 
६ येति लोके ख्यातो भविष्यसि ॥५६.॥ अच्छः स्यान्नरततङ्ञानयोगस्य पारगः ॥ निरभत्सरोऽपि निन्द निराशो ब 
सेवकः ॥ ५७ ॥ जीवन्धङ्कश्च मविता ` युवरनानि चत्दश ॥ रयक्तश्च महेशानं प्रणमंश्च एनःएुनः॥ ५८॥ 
महेश्वरेण सितौ मन्दराचलमाययं ॥ अहयोवाच ॥ इत्‌ प्रकषिणं देवी स्कन्दमालिङ्घय सोगमत्‌॥ ५९ ॥ 
ततः सा पावती हृष्टा प्रप्य ज्ञानमठत्तमम््‌ ॥ एवं सा परमां सिद प्रवरस्य प्रमाजनम्‌ ॥६० ॥ संप्राप्य जगतां 
माता दादगक्षरजामुमा ॥ इमा मस्स्य्द्रूनाथस्य चोत्पत्तिं यः श्चणोति च ॥ ६१॥ चातृमस्यि विशेषेण सोऽव 





कर्विशोऽध्यायः॥३१॥  # _॥ # ॥, # ॥ ऋ" ॥ ऋ ` ॥ 
महयोवाच ॥ कातिकेयश्च पार्वत्याः प्रणेम्यश्चातिवल्ञमः ॥ संकीडति समीपस्थो नानवेषटाभिर्य 


† वे पावैतीजी दादशाक्षर से उपजीहुं उत्तम सिद्धि को पाकर प्रसन्न हुई मत्सेन्द्रनाथ की इस उत्पति को जो सुनता हे ॥ ६० । ६१॥ वह श्रश्वमेध यज्ञके फल 
ट . 
पः चितायां माषाटीकायां मतस्येन्दनाथोतयत्तिकथननामेका शोऽध्यायः॥ ३१॥ (. ॥ - ® ॥ ® 


- ॐ जी को लिपटा कर वह चलागया ॥ ५९ ॥. तदनन्तर वे पावैतीजी उन्कार के पाव्ररूप.्रति उत्तम ज्ञान को पाकर  मरसन्न हुई इस प्रकार लोको की माता |& 


मेधफलं लभत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमस्यमादातम्ये मल्स्यन्द्रनाथोतपत्तिकथनं नाम -|| 


4 को पाता है श्रौर चातरमास्य मे विशेष कर उस फलको परा होता हे ॥ ६२ ॥ इति श्रीरकन्दपुरारे बद्मनारदसंवादे चातुमस्यमाहात्स्े दवीद्यालुमिश्रविर- [|£ 
दो° । यथा पडानन देवजी मालवो दैत्यसमूह । सो बत्तिस श्र्याय मे कल्यो चरित्र सन्य ॥ बदयाजी बोले कि स्वामिकापिकेयजी पावैतीजी को भारो || 


स्कंण्पु ,; योगिर्यो के मध्ये शरेष्ठ यह मद्ली केपेट से पेदाहुश्ा उस कारण तुम मत्स्यनाथ रेसे-संसार मे श्रसिदट होगे ॥ ५६॥ शरोर न भेदन करने योग्य नुप्यशरीर ||| चानमा० 
वाले ठम ज्ञानयोग के पारगामी होगे शरोर दारित तथा सुख, दुःख हीन व श्राशारदित श्रौर बके सेवक ॥ ५० ॥ श्राय चोद सुवनं मे जीवन्छ॒क्त टोगे | 


9 सन्यस्य दैत्यदानवकोटथः ॥ समाजग्सुस्तस्य राच्वङ्कनादभयातुराः ॥ ९ ॥ स्पवाहनसमाखूटाः संयता बल्ल 
भरने गणो समेत देवतां ने गाजी के कुमार स्वामिकािकेयजी को सेनापति किया शौर देवाश्च के बाजन वाजने लगे व धृट मारनेलगौ ६. 

| रोर श्रग्नि ने श्रपनी शक्ति दिया व हिमाचल ने सवारी दिया शरोर सव देवतानां से उपजहुए करोड़ गणेते विरेहए स्वामिकाधिकेयजी ॥ ७ ॥ खनिगो के | 
लि भाम कर याक नगर भे गय शौर ताख्रवती न मं भतापी स्वामिकाचिकेयजी ने रोखको बजाया ॥ = 

दैत्य दानव शैख के शाद्‌ कँ भय से विकल होकर उसके धुरे 





= «^ 
स म्न 






|| मग्न कायो को किया दस भकार सात दिन तारकासुर को "मारकर बाल्ञकं ॥ ९७ । १८ ५ 


| दर्पिताः ॥ देवाः सर्वेपि युयुधुः स्कन्दतेजोपरहिताः ॥ १०॥ तदा दानवसैन्यानि निजधान च सवैशः॥वि || 
| ष्णचकरेण ते विन्नः पेतरू्या सहलशः ॥११॥ ततो भग्नाश्च शतशो दानवा निहतास्तदा ॥ नथः शोणित | 
(| सम्भूता जाता बहविधा सुने ॥ १२॥ तद्धनं दानवबलं ददा स युषे रणे ॥ बभञ्ज सयो देवेशो बाणएजलिरनेक || 
|| धा ॥ १२॥ शक्रिनायुध्य गाङ्केयशिचक्षेप.कष्एपररितः॥ तारकं च यन्तारं चके तं भस्मसारक्षणात्‌ ॥ १९॥ शेषाः | 
|| पातालमगमच्‌ हतं दद्य तारकम्‌ ॥ ततो देवगणाः सरव शरंस्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ देवदन्हुमयोनेहः ए | 
|| प्यदृ्टिस्तथाऽमवरत्‌ ॥ ते लब्धविनयाः सँ मरेश्वरपुरोगमाः॥ १६ ॥ सिषिचुः सदेवानां सेनापत्ये षडानन || 

॥| म्‌॥' ततः स्कन्दं समालिङ्कव पावती हषदरदा ॥ १५॥ माङ्कस्यानि तदा चक्रे स्वसखीभिः समादृता ॥ एवं च | 
#| तारं हला स्मेदनि वालकः ॥ १८ ॥ मन्दराचलमासाय पितरो संम्दयन्‌ ॥ उवच सकलं स्कन्दः पर॒ || 
| करदिथा ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त तारकाघुरको नट देखकर शेष दैत्यलोग पाताक्तको चलेगये तदनन्तर सब देवताश्रोके गणो ने उनके पराक्रम की भरसा 9 


( क्रिया ॥ १५ ॥ शरीर देवताश्रो के नगाड़ा बजने लगे'व एूर्लोकीः वृष्ट हुई श्रीर जीत को. पाकर उन सब शिवादिक पः 
| सब देवताश्नकी स्वामितां से श्रभियेक किया तदनन्तर श्रपनी सखियों सेः धिरी ` हृ दषे से गद्भव्‌ पावेतीजी ने उस समय स्वामिकारिकेयजी को लिपटा कर || 


को 








४ 
३० पु (| 


जाकर माता, पिता को प्रसन्न करते हुए सब वृतान्त कहा ॥ १९ ॥ शरोर शिवजी ने समय मे उन स्वामि 
१५२ 


कृक्तिकेयजी के विवाह का चिन्तन किया शरर प्रसन्न | 
चित्त वाले उन शिवजी ने रमित शोभावाले स्वामिकासिकेयजी र प कहा ॥'२०॥ [ॐ हे विभो ! ठ्हारा विवाह-का समय प्रात हुता दे दमौर ५ को | 
वाभि उनको मात टकर! उनके साथ बह संमत धर्म १ २१ ॥ शरोर भनोर्थो धो दनवाते रनक भकार ॐ 
को सुनकर ० नेपि पिता से यह्‌ त्र 


य : ॥ स उवाच परसन्नात्मा गाङ्घेयममितघुति 
म्‌॥ २. -1 म्राकालस्तम्‌ बिभो पाणिग्रहणसम्मतः॥ कुं दाद समासाय धर्मस्तामिस्स सम्मतः ॥ २१ ॥ 
भभटस्व विविधेमेगिषिमानेः सह का 


1 मिकैः ॥ तच्छा भ्वान्‌ स्कन्दः पितरं ९ दाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ अहम 
वहि सर्वव दृश्यः सर्वगणेषु च ॥ द्स्याटृश्यपदारथेषु पि किं ग्हणामि त्यजामि फि्‌ ॥ २६॥ याः ियः सकला 
विश्वे पार्वत्या त समा हि मे \ नराः स्वपि द 


शं , भवद्‌ एत्तान्‌ पि विलोकये ॥ २४॥ त्व शमा च रक्षस्व पुननरक 
मज्जनात्‌ ॥ यन ज्ञातमिदं ञानं सलपर 


दादखरिडितम्‌ ॥ २५ ॥ एुनरेष महाघोरसंसार व्धोन मज्जये ॥ 
दोपहस्तो यथा ] वस्त॒ ट्ष तत्करणं एं यजेत्‌ । ॥ २६॥ तथाज्ञानमेवृप्रौप्य ये योगी 


॥ ज्ञाता सवेगतं 
-निवत्तन्ते करियाः सवां यस्य तं योगिनं विहः ॥ विषये सव्धचित्तानां प्नेपि जा 
ग्रहण करू श्रौर क्या त्याग क श ॥ २३ ॥ श्नौर संसार मजो सब खिां है वे" सव 


29 
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पद्मे किन पद जरे दीपक कोहाथरं लिये हए दुष्य वस्तु को देखकर उस करण ( दीपक )को योड़ ॥ | 
दे सवेज्ञ, परमेश्वर! सर्मव्यापी ` बर्को जानकर ॥ २७ ॥ जिसके सव कस {> निवृत्त रोते | 


भ ध ~> 


र 


(प 
~--. 
# 


स्कं © पु [| 


है उसको विद्यान्‌ योगी कहते है नौर विषयमे लोमी चित्तवाले मनुष्यो का वनं म भी श्रनुराग होता षै ॥ २८ ॥ श्रौर सबकी समृष्टिवाल्े मनुप्यौ की घर में { 
१४५३ त 


सनातनी खक्ति हती है हे महेशान ! मवुप्यो को ज्ञानही'वहत दलम दै ॥ २६॥ शरोर पायेहए ज्ञानको पण्डित किसी माति से भी नही अलग करता देने हू ( 

रोर न भरे माताहै न पिति न माई है ॥ ३० ॥ चरन ज्ञान को पाकर भ लोकं मे भिन्नता को राप दं नौर यह क्ञान दैवसे व तुष्टे प्रभाव से मिलने योग्य 
शरोर ठम क्ति की इच्छावाले खसे एेसा वचन निस्सन्देहं कहने के योग्य नहीं हो जव हठसे सुत पार्ेती देवी ने वार वार यद्‌ कहा ॥ ३१।३९॥ तय 

*, „ .( 9 ^ 4 भ (~ ~ ्- र न ८ ६ 

यते रतिः ॥ २८॥ सवेत समरृष्टीनां गेहे मुक्रिंहिं शाश्वती ॥ ज्ञनमेष महेशान मदष्याणां सहुखभम्‌ ॥ २९ ॥ 


= च, 


लब्धं ज्ञानं कथमपि परिडता नेव पातयेत्‌ ॥ नाहमस्मि नमाता मे न पिता न च वान्धवः॥ ३० ॥ ज्ञानं प्राप्य . 


ऋ ॐ क 


एथग्मावमापन्नो युवनेष्वहम्‌ ॥ प्राप्यं मागमिदं देवात्‌ प्रमावात्तव नार्हसि ॥ २१ ॥ वक्तुमेवंविधं वाक्यं मुपक्षो 


म न संशयः॥ यदाग्रहपरा देवी-पुनःएनरभाषत॥*३२॥ तदा तो पितरो नखा भतोसो ऋौचपरवतम्‌ 4 तत्रामे 
महापएरय चचार परमं तपः ॥* २२॥ जजाप परमं ब्रहम हादशक्षरयीजक्रम्‌ ॥ पूरव ध्यानेन सवाणि.वशौीकृत्यन्द्र - 
याण च॥ २९ ॥. मना मासं प्रुस्याथ ज्ञानयोगमवाप्तवान्‌ ॥ [सडधयस्तस्य तिर्वित्रा अणिमाया यदागताः ५ 
२५॥ तदा तासा हः कदो वाक्यमेतहुवाच्‌ ह. ॥ ममापि दृ्टमविन यादे यृयदुपाग॒ताः ५ २६॥ तदास्मत्तमशा 
रतानां नाभिभूतं करिष्यथ ॥ एवं ज्ञात्वा महेशोपि यतोक्ञनमहोदयम्‌ ॥ २७॥ मत्तोपि ज्ञानयोगेन स््न्दोप्यधि 
| उन माताःपिताको प्रणाम ऊर ये स्वामिकातिकेय॒जी कोच पर्थतको चलेगये श्रौर उन्दने उस बड़े पित्र श्राश्रम भे वृडा भारी तप्‌ क्षिया ॥ २३ ॥ श्रौर टादशाक्षर 
| वीजवाला परम बह्म का जप किया पडले ध्यानसे सव इन्धियोको वशकर ॥ ३४ ॥ व महीने भर मनको योग मे लगाकर उन्हेनि ज्ञानयोग को ` पांया श्रौर जव । 
( भ्रगिमादिकः विरहित सिद्धिय। उनके सामने. श्रां ॥ ३५॥ तव कोधित स्वामिकातिफेयजी ने उनसे यह वचन कहा कि यदि तुम सव मेरा भी अनादर कर | 
दृता से भेरे समीप श्राई हो तो हमारे समान शान्त ल्ञोगोका, तुम तिरस्कार न करोगी.देमा जानकर जिने काना देश्वथं होते उन शित्रजीने भी ॥ ३६।२७॥ 
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( विस्मय संयुत चिच होकर पुत्रशोक मेँ परायण पावेतीजीको श्रगरत के समान उत्तम वचनो से समाया कि सवामिकार्दिकेयजी : मुखसेभी सानयोग करके | नचा 

(9 रिक भावधारी है चातुर्मास्यका माहात्म्य सव पातर्कोका नाशकरै ॥ ३८५३६ ॥ ध्यानमय व श्रदहितीय शिव व ॒विप्गु भी जिसके हदय मेँ स्थित होते है उस (4 
कमावयृत्‌ ॥ विस्मयाविषटहृदयः पावेतीमदशिष्टवान्‌॥ ३८ ॥ एु्रशोकपरां चोमां शुभेवार्यारतैहंरः ॥ चातु | 

मौसस्य माहात्म्यं सवेपापग्रणशनम्‌ ॥ ३९॥ महेश्वरो वा मधुकेटमारिदटश्रितो ध्यानमयोऽ्ितीयः ॥ अभेद ||| 

ब्धा परमाततिहन्ता रिपुः स एवातिप्रियो भवेत्ततः ॥ ४० ॥ इति श्रीस्कन्दणएराणे ब्रह्मनारदसंवादे चाठमांस्यमा || 

हास्म्ये तारकासुरवधो नाम दर्िंशोऽध्यायः ॥३२॥ इति चातुरमास्यमाहात्म्यम्‌॥ #  ॥ ॐ ॥ || 


५ कारण बहुत दुःखो का नाशक वहं श्लु भी यिन भेद की दृष्टि से बहुत प्रिय होता है ॥ ४० ॥ इति ध वा चातुमौस्यमाहास्म्ये 1 
|| दयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां तारकाखुरवधो नाम दाधिरोऽष्यायः॥ ३२ ॥ इति शभम्‌ ॥ ) ॥ | 
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सुरप्देर्ट बाषृ मनोहरलाल भागेद दी, ए. के पभन्बसे 
ध राई. ई., के छपिखाने मे.छ्पा | 
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व 
रामचन्द्रजी फा नल वानरस सेतु वेधर्वाना 

धमता चक्रतीर्थं नाम दोना वर्णु ., 
द मय से सवपरधरतो फा चक्रतीथं 


सन इतो शौर चिपुम का मद्य 
। महानी चे 1 कां मासं 
हानो स मदिपासुर तय ' का साजाना 


शापसि खदशेन का वेताल शना 
चकर श्रौर छदुशंन फा शाप से सुक्र टोना 


० तीर्थके प्रमावसि पार्पोका नाश होना . 


सीतासरामर म स्नान करके श््द्रकां पापः 
हीन शाना ध 

मगलतीथे के स्नान से तोलय गजाः फो 
राज्य पाना 

शरखतवापिका फे स्नाभ स ससय 8 


, भाद्का खक्ति पाना 


रकन्दुगणिन्तिग॑त ब्रह्मखण्ड क सुचीपन्‌। 





श्रभ्याय विपथं 
१७ व्रह्मकुर्ड म यक्ष करके ्रह्याको शप्तं 
घटना व 
९५ धर्मसं श फरने से सौ पुश धराप् 
होना 
१६ श्रगरस्तितीर्थं ध ९ पास कक्षायाम्‌ कां तपं करना 


१७ 


श्रगस्त्यतीथ के प्रभाव न्ष कक्षीचान्‌ का 
विषाद होना . 

णजा युधिष्ठिर का शरस्य फे दोष से खना 
लक्मणतीरथ फे स्नान से बलभद्रजी का शुद्ध 
्टोना १ 
जरातीथ के स्नान से शुकदेवजी को पतान 
प्रप्त होनां 

लक््मीतीर्थ फे भ्रमाव से युभिष्ठिरजी फो यष्टु 
धनं मिलना 

श्ग्नितीधं के प्रमावसे पिशाच फो छन्दररूप 
चक्रतीर्थं फे स्नान स ख्ये को दाथ पाना 
रिवतीर्वके स्नानस भेस्वकी हत्याका दूना 
घत्सनाभ का रृतध्नता के दोपस खक दोना 
यमुना, गंगा श्रौर गया तीनो तीर्थ की 
उत्पत्ति ० ४ 


* शर्य 


„ १३५ 


„ १७ 


पृष्ठ ध विपथ 
७ कीटिती्थ का भ्रमाय 
ध राजा पुरूरवा कां स्याद्वा मे स्नान 
करने से उर्चशी का प्राप्त शोना 
२६ सर्तीथे म स्नान फे सं छुखरिव दनि 
१०३ नेऽ थाप्तदोना 
३० धरीरघुनाथजी से पटण्नोचिलार्य काटोना 
१५३ 2९ शश्वत्थामा का घुप्तवधपातक से , खक होना 
१५६ | ३२ धर्मगुप राजा का उन्माद नण दोना 
३३ पराच ब्राह्म का घ्रहमदत्या से चटना = ~“ 
३४ सुमति व्रहाण फा धदप्कोटिर्तीथं मे स्नान 
फरफे पापु एना * 
८० | ३५ भलुप्नोदिती्ं मे स्नन कर्ने से वानर भ्रौर 
खगाल फा धत दोना 
१५६ | ३६ इराचार वि््ध॒॑का मे स्नान 
करे सुत होना 
१६२ | 2७ करती के पास श्षीरदछुरड नामक स्यं का 
२०४ होना 
१९ | देत शी्ुर्ड मनं स्नान कर व्‌ काले खे 
२९८ दना 
६६ धृतपची कौ सम्मा का पाध 5 म श्णप- 


उफ दोना 
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३७ धर्माररखक्षित्र म ब्राह्मणो का र 


दे रामपालल नाम राजा सरे ब्रह्मश को दति 


२६ 


४० 


9 @ < प् ५ छ ~ 


पाना 
धरमौररयक्ुत्रनिवासली ब्रष््यणो फे श्चनेक मेद्‌ 
वरीन ४ 
ध्माररयमादात्स्य का फल चरन 


दति धर्माररयमाह्ात््य फा सूचीपत्र । 


"~~~ 


चातु्मास्यमाहात्म्य । 
तातुमास्य नत का फल 
सब धर्म मै उप्तम धर्मदया . 
चातुर्मास्य म॑ श्क्नवरान फल . 


इट वस्तु के पररित्यागका फल 
विधि न्पिधका फल 
पराकः घत श्रादि केतपषा फल 


पोडशोपचार युक्त चिष्णएु के पूजन काफल २ 


विष्टुज्गी के लिये दीपदान कौ विधि 


ह | चल 1 14 
२७७ | & सखी ब. 
तरिः 

२८६ | १० श्रटारह प्रकार से प्रजा फी उत्पत्ति 

१९ प्रजवन स गालवघुनि फा धर्ममाम कष्टना 
रश्म | १२ मूरतिमेद्‌ फे चौवीस नाम 
६२३ । १३ शिव पार्ववी फा विवाद 

१ पा्वतीजी फा सम्पूणं देवत्ता्ो को शाप 

देना 

१५ पीपल चक्ष मदिमा 

१६ परलाश्यद्् की ग्धिमा 

१७ लक्ष्मीजी का तुलसीच्क्च मे नियास 

१८ पायेतीजी का यिलवचरृक्ष मै निवास 
-१* | १६ पार्वेत्तीजी फा देवादिकों फो श्वाप देना 
9 २० चातुर्मास्य मै देवता्ोंफा चरक्षां मे निचास 
८ | २१९ प्रोधयु्त पार्घतीजी को श्ििवजीका खमभाना 
१२ २२ मन्दराय पर शिवसीका तारडव करना 
१५ २३ पवेतोजीकफे शाप से शलिग्रामजो फा 
१८ . दोना + 
२९५ २ दछद्शाक्षिर अत्र की स 
३१ २५ चालुमास्य म पातीजी फा तप करनय 
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शिवजीको नग्न देखकर ब्राह्यणो क्षा शापः देना ६११ 


ब्राह्मणों के शाप से शिवजी का वयस्य दोना ०१७ न्‌ 


विष्णु शौर शिवजी केः पूजन का फल 
दादशा्चर मन्नका ध्यान मदद्देवजी का पार्यती 
जी से कहना 

सदष्देवजी क्षा पावर्ती से योगध्यान फहना 
मदादेवजी फा पार्यतीजी से घ्नयोगय का हाल 
कना 

पडाननजी का दैत्यसमूह फो मारना 


षति बातुमास्यमादात्स्य फा सुचीपघ्र 





ब्रह्मोत्तरखंण्ड । 


राजा फा गमं मुनि स्ते मं लेना 

वशिषठजी का भिच्रसद राजा फो शाप देना 
बद्धा को गोक्णमादार्म्य से शिवलोक जाना 
प्वान को शिवपूजन देखकर राजा दोना 
चन्द्रसेन श्नौर गोपञ्ुव कौ शिदपदं पाना 
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श्म्याय । चिपय पृष्ट | छध्याय विपय पष्ठ | अध्याय विपय पृष 1. | च' 
६ प्रदोष मै श्शिवपूजन फल .„ ५८ | १२ सजपुत्र सि षम सुनि का शिवधर्मं फदना १२२ | १६ शारदाकोस्वप्नमे पतिसंयोग से पएृत्रप्राप्तदोना १६२ (४ सू 
७ प्रवोप मे शिषपूजन की ्रपार महिमा ~ ६७ | १३ सभद्रायु को मगधराज्ञ से दएरना „ ९७९ | २० रुद्राक्ष प्रभाव से पक वेश्या फा मुक्त दोना २०३ || 
ख खीमन्तिनीको निज सतक पति पुनर्जीवित पाना ८५ | ९४ मद्रायुप राजा को शिवजी से घरदान पाना १५० | २१ सख्द्वाभ्याय फे परमाव से एक राजा का चिर € 
६ सीमन्तिनी के प्रभाव सि व्राह्मण को स्नीस्वरूप १५ ब्रह्मरश्चसर का भस्मधारण करने से मुक दोना १५६ जीव होना , २१३ || 
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| ११ भद्राय को पछपम सुनि, फा उपदेश करना १२६ | १८ अन्ध सुनियज से उमामदम्वरयत कथन = १८३ ति प्रह्मोत्तरखरड फा सूचीपघ्र 1 
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\ वाज्ञे शान्त तथा लिङ्गमूतिवाले बह्मरूपी शिवजीके लिये प्रणाम है ॥ १॥ श्चपिललोग बोले कि हे बतजी ! श्रापने समस्त पातको को हरनेवालि व्‌ पवित्र विष्णु ( 


श्रीगणेशाय नमः॥ | 


श्रथ ब्रह्मखरडान्त्गतव्रह्योत्तरखण्डग्रारम्भः ॥ 


, दो.। गर्म नाम मुनिसों यथा लियो मंन भूपाल । सोद भथम श्रष्याय मे वशित चरित रसाल ॥ उ्योतिमाच्र सखरूपवाले तथा निल क्षानरूपी नेत्रो 











जीके उत्तम माहात्म्य क संपतते कडा श्रोर हमलोगोने खना ॥ २॥ इस समय त्रिपुरविनाराक शिवजी के माहा छो हमलोग सुना चाहते दै शरोर सव पातकं 

अनमः शिवाय ॥ ज्योतिर्माजरस्वरूपाय निरमलक्ञानचक्चषे ॥ नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मे लिज्गमृततये ॥ १॥ ( 
ऋषय उदः ॥ आख्यातं सवता सृत विष्णाम हात तमम्‌ ॥ समस्ताघहरं पयं समिन शतं च नः॥२॥ | 
इदानीं शरोदमिच्छामो माहास्म्यं विपुरदेषः ॥. तदधक्ताना च माहातम्यमशेषाघहरं परम्‌ ॥ २॥ तन्मन्नाणएा च 


४७ 


माहात्यं तथेव दिजकठत्तम ॥ तत्कथायाश्च त्क प्रमावमलुवणय ॥ ४ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ एतावदेव मत्यांनां परं 


प्रेयः सनातनम्‌ ॥ यदीश्वरकथायां वै जाता भक्किरदैतुक ॥५॥ त्रतस्तद्धक्किलेशस्य माहास््यं वण्यते मया ॥ 
को नाशनेवाले व उत्तम उनके भक्षो का माहात्म्य सुना चाहते ष ॥ ६॥ दविज्तम ! उन शिवजी के भेत के माहात्म्य को व उनकी कथा श्रौर उनकी {| 
मक्षि के प्रभाव को कलये ॥ ४ ॥ सूतजी बोले कि मलुप्यों को इतना उत्तम व सनात कल्याणु है जोकि ईश्वरकी कथा मं फलकी इच्छा से रदित भक्ति |: 
हवै ॥ ५॥ इस कारण भँ उन शिवजीकी भक्तिके लवमात्र का मादाल्य वरन करता हूं क्योकि विस्तार से कभी कट्पपयेन्त श्रायु॑लवाला मजुप्य नदीं कह ॥ 
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सक्ता हं ॥ ६॥ सध पुण्यं व सव कल्याणा के शरोर सवम यत्तोके मध्यमे जपयज्ञ ६ कहागयरि ॥ ७॥ उनर्भ पहले जपयज्ञके वड भारी 


५ लक्षणवाले सवे व श्रलण्ड शिवजी रमण करते ह ॥ १२॥ समस्त उपनिप्रदातमक 





॥ 


ध भ 


फलको | शिवजी वि दिव्य परकर 'मंत्रको | महधियो कठा हे ॥ ८ ॥ जेसे देवताश्रो के मध्य मेँ शिवजीं उत्तम देवता मसे मनो व के मध्यमे शिव जीका पडक्षर संतर 
उत्तम है ॥ € ॥ जपनेवार्लोको मोक्ष द देनेवाला ए म्र सिरि को । चाहनेवाले सव रेष्ठ निरयो से सेवन वि किया जाता ॥ १०॥ प्रौर इसी मन्रके श्क्षरं 
 मादाम्यको, बरह्माजी नहीं कहुसक्ते र ट कि जिसे | श्रत्यन्त गुप श्रुतिया प्िदधान्त को धात हुं हँ ॥ ११ ॥ श्रौ शिवजीके जिस उत्तम पचाक्षर मत्रमे सचिदानन्द्‌ 


अपि कल्पायुषा नालं. वक्तुं . विस्तर तः कचित्‌॥ ६ ॥ सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां प्रयसामपि ॥ सर्वेपामपि य्‌ 
ज्ञानां जपयज्ञः परः स्खृतः॥७॥ तत्रादौ जपयज्ञस्य फलं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ शेवं प्रक्ष दिभ्यं मन्वमाहर्महं 
यः॥ ८॥ देवानां परमो देषो यथा वे निुरान्तकः .॥ मन्ाएां पर रमो मन्नस्तथा शेवः पटक्षरः॥ €॥ एष प 
च्च क्षरो मन्तो जप्तृणां सक्तिदायकः ॥ संसेव्यते सनिशरष्टरेषैः सिदधिकादक्षिभिः ॥ १०॥ अस्येवाक्षरमाहा 
- स्म्य नालं वक्तु चतसः ॥ श्रुतयो य॒त्र सिदान्त॑ः गताः परमनिदताः ॥१५१॥ । सवज्ञ परिप्रएश्च रचिदानन्दलक्षणः ॥ 
-स्‌ शिवो -यत्र रमते शबर पञ्चाक्षर शुम ॥१२॥ .एतेन मन्त्रराजेन पर्वोपनिषदात्मना ॥ लेभिरे सुनयः सरव परतर 
निरामयम्‌ ॥ १३॥ नमस्ारेण जीवत्वं शिविऽतर परमात्मनि ॥ एक्यं गतमतो मन्वः परन्रह्ममयो द्यो ॥ १९ ॥ 
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भवपाशनिबद्यानां देहिनां हितकाम्यया ॥ श्राह्नँनमः शिवायति मन्वमां शिवः स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ किं तस्य पह 


इस मत्रराज से सव .खनिर्यो ने विकाररहित परबह्य को पराया ह हे॥ १३॥ 





इस परमात्मा शिव में नमस्कार से जीवत एकता को प्रा हरा हे. .इत कारण यह मत्र परवह्ममय हे ॥ १४॥ ससाररूपी फंसरी से वेह माणियों के हितकी 
¦ कामना से श्रापही रिवजीने श्नमः शिवाय देसा श्रादिभेत्र कहा है ॥ १५ ॥ -उसको वहुतसे संतो धरोर तीर्थो तथा तपस्या व यक्ते क्या है कि जिसके हृद्य 


स्कं यु" [9 मोचर अभ्नमःशिवाय देसा मंत्र है ॥ १६॥ दुःख से संयुत व भयानक्‌ संसार मे तबतकर भरणी घूमते द जयतक कि एकवार इत त्र को नहीं कहते ह ॥ १७॥ | 
३ ; (र श्रौर मत्राधिराजों क्रा राजा यह मव्‌ सव वेदान्तो का मस्तकेभूत दै शरोर वही यद्‌ षडक्षर मत्र स ज्नोका निधान है ॥ १८ ॥ श्रौर यह मोक्षमागे का दीपक है [, 

¦ (| व मागरारूपी समुद का बड़वानल है श्रौर वही यह पडक्षर त्र वड़े पातको कै लिये दावानल हे ॥ १९ ॥ इस कारं वही यह्‌ पचा्षर मेत्र सव कुच देनूत्राला |: 

दै श्रौर शकि की इच्छावाले शो ब सकर वर्णो तथा लियो से धारण कया जाता है॥२ °॥ रोर इस मेत्रकी न दीक्षाहैन होमदै न सस्कारदै न तपण दै | । 
मिर्मन्ैः किं तीर्थैः फि तपोऽध्यैरः ॥ यस्यौनमः शिवायेति मन्तो दृदयगोचरः ॥ १६ ॥ तावृदधूमन्ति संसारे | 

` .दारुणे दःखसंङुले ॥ यावन्नोचारयन्तीमं मन्व दे्टभतः सङ्त्‌॥ १७॥ मन्तराधिराजराजोऽयं सर्ववेदान्तशेखर्‌ः ॥ 
-स्न्ञाननिधानं च सोऽयं चेव षडक्षरः ५१८ ॥ केवल्यमागंदीपोऽयमवियासिन्धवाडवः ॥ महापातकदावाग्निः 
सोऽयं मन्व षडक्षरः ॥ १5 ॥ तस्मात्सर्वप्रदो मन्तःसोऽयं फचाक्षरः स्तः ॥ सखीभिः शुद्र संकीर्यते मुक्ति 
काञ्िभिः॥ २० ॥ नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तप॑णम्‌॥ न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरय्‌ मङः॥२१॥ 
महापातकविच्छत््े शिव ईत्यक्षरदयम्‌ ॥ अलं नमस्कियायुक्तो युक्कये परिकस्पते ॥ २२ ॥ उपदिष्टः सहुरुणा 
जपतः क्षेत्रे च पावने ॥ सयो यथेप्पितां सिद्धि ददातीति किमडतम्‌ ॥ २२॥ अतः सदूयुमाश्चित्य ग्रा्योऽयं, मन्तृना 
यकः ॥ पुण्यक्षेत्रेषु जप्तभ्यः सदः सि प्रयच्छति॥ २४॥ एवो निमंलाः शान्ताः साधवो मितमापिएः॥ कामक्रोध 
्रोर न.समय है न उपदेशा दै बरन यह्‌ मत्र संदेव पवित्र दै ॥ २१॥ व शिव रेते दो श्रक्षर महापातकों के नाश कै लिये समथ हँ व नमस्कार से सयुत वह्‌ सक्ति 


ॐ लिये समध है॥ २२॥ श्रौर उत्तम गुरुते उपदेश दिया व पविच्रकारक क्रमे जपाहुश्ा यह्‌ मंत्र शीघ्रही चाहीहुद सिद्धि को देता है यह्‌.क्या श्रार्चयं टै ॥२३॥ 
हस्‌ कारण उत्तम. युसके समीप.जाक्र यह्‌ म॑त्राज रहण करे योग्यै श्र पवित्र कत्रमि जपने योग्यहे क््योकिः.शीघही सिद्धि को देता दै ॥ २९.॥ शरोर जो गुर | 
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बहो. ख. | 
प्रर १ 


अ 


विनिर्शक्ताः सदाचारा जितेन्दरियाः॥ २५॥ एतेः कारुएयतो दत्तो मन्तः क्षिप्रं प्रसिध्यति ॥ क्षैवाणि जपयोग्यानि 


9 र 


समासातकथयाम्यहम्‌॥ २६॥ प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबन्धनम्‌ ॥ गेकणं नैमिषारण्यं सयः सिद्िकरं चणा 


मर॥ २७॥ श्रवाडुवण्यते सद्धिरितिदयसः पुरातनः ॥ त्रस सकृदपि श्एवतां मङ्गलश्रदः ॥ २८॥ मथुरायां यु 
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ष्ठो दाशा इति विशतः वभूव राजा मतिमान्महोराहो महावलः॥ २९ ॥ शाखक्ञा नयवृक्छिएे धरयवानामित 
युतिः ॥ ्प्रधृष्यः सुगम्मीरः संग्रमेष्वनिवत्तितः॥ ३०.॥ महारथो महेष्वासो ननाशास्राथकोषिदः॥ वदान्यौरूप 
संपन्नो युवा लक्षणसयुतः ॥२१॥ स काशिराजतन॒यासुपयेमे वराननाम्‌ ॥ कान्तां कलावती नाम रूषश्।लयणा 
न्विताम्‌॥२२॥कृतोदाहः स राजेन्द्रः संप्राप्य निजमन्दिरम्‌ ॥ रात्रो तां शयनारूढां संगमाय समाक्ृयत्‌ ॥ २५ सा 


& || शरोर वह शास को जाननेवाला तथा नीतिमान्‌ व शुर श्रोर धेयवान्‌ तथा श्चमित भकारवान्‌ था रौर टुभेषं व बहुतही गम्भीर तथा युद मे नर्ही' लोटत 
| था ॥ २० ॥ श्रौर वह महारथी व बड़े धनुपवाला तथा श्रनेक प्रकार के शास्रार्थौ मे. चुर था श्रोर सुन्द्र वचनत्राला तथा रूपसं सयुत व युवा श्रोर लक्षो से 
|| सयुत था ॥ ३९ ॥ उसने.रूप, शील व गुणो से संयुत व सुन्दरी तथा उत्तम सुखवाली "कलावती नामक काशी के राजाकी कन्या का व्याह किय्‌।॥ २२॥ 
|| शरोर विव्राह्‌ करके उस नृपेन्द्र ने श्चपने घरमे पराप्त होकर रात्रि मे पर्लेग पै मातत उस सनौ को समागम के लिये बुलाया ॥ ३२ ॥ श्रपने पति स बुलाई व बहुत 





| निभल, शंत, साघु तथा थोडा बोलनेवले देवै शरोर काम व क्रोध से रदित त॑था उत्तम ्राचाखाले शरोर जितेच्िय यै ॥ २५.॥ इनसे द्यासे द्वा {५ 
सिदध होता है श्रौर जप योग्य क्षेत्र को भँ संक्षेप से कहता दं ॥ रद्‌ ॥ कि प्रयाग, पुष्कर व ख॒न्द्र केदार शरोर सेतृधन्ध, गोकणं व (|! "° १ 
मनुप्यो की सिद्धिकारक द ॥ २७ ॥ इस विपय मे विदाने प्राचीन इतिहास वरन किया जाता दै जोकि वहत वार या एकार भी खुनने 
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न्पु* | | प्राना की उस्‌ खीने मनको उसमें नही लगाया श्रोर वह सङ समीप नहीं श्रा ॥ ३९ ॥ जव रतिके लिये उता हई श्रपनी स्री नहीं श्राईं तच बलपे उक्त 
, | को लानेकी इव्ावाला वहे राजा उदपड़ा ॥ ३५॥ रानी बोली कि हे महाराज ! बत में स्थित व कारण को जाननेवाली मको मतृ छवो तुम धमे व श्रधमे को 
,:| जानते हो सभाम साहस को मत करो ॥ ३६ ॥ क्योकि कभी प्रयसे जो भोग किया जाता है वह्‌ बुद्धिमानोंको चतां श्रौर सी परप के प्रम के सयोगते समा- 
„| गम प्रीति को बद़ानेवाला है ॥ २७ ५ शरोर जव भेर परीति पैदा होगी तव मुभामे तुम्हारा संग होगा क्योकि बलसे सियो को मोगने से पुरुषों को क्या प्रीति | 
| स्वमतं समाहता बहशः प्राता सती ॥ न कबन्ध मनस्तसिमिनन चागच्छत्तदन्तिकम्‌ ॥ २९ ॥ संगमाय यदद्भता, 
“| नागता निजवक्लमा॥ वलादाहठैकामस्तासुदतिष्टन्मदीपतिः ॥ ३५ ॥ राश्युवाच॥ मा मां स्पश महाराज करणा 
-|. जते स्थिताम्‌ ॥ धर्माधम विजानासि मा कर्षौ. साहसं मयि ॥ २६॥ कवितियेण सुक यद्राचते ठ मनीषिणाम्‌ ॥ 
| दम्पत्योःप्रतियोगेन संगमः प्रीतिवदनः॥ २७॥ प्रियं यदा मे जयेत तदा सङ्गस्तु ते मयि ॥ का प्रीतिः फ सुखं एसा 
बलाद्धोगेन योषिताम्‌ ॥ २८॥ अप्रीतां रोगिणीं नारीमन्तवनरीं धतत्रताम्‌ ॥ रजस्वलामकामां च न्‌ कामेत्‌ वला 


रमान्‌ ॥ २९ ॥ प्रीणनं लालनं पोषं रजञनं मादवं दयाम्‌ ॥ कता वधूषपगमेयुवती परमवान्पतिः ॥ युवते डमे च 

विषेयं सृखमिच्छता ॥ ४० ॥ इ्यक्तोऽपि तया साध्या स राजा स्मरविह्णलः॥ बलादाङ्ष्यःतां हस्ते परिरभे रिर 

६ सया ॥ ०१ ॥ तां स्ण्ष्टमात्ां सहसा तप्तायःपिण्डसन्निमाम ॥ निदहन्तीमिवात्मानं तत्याज मयर्विह्ध तः ५५२९ ॥ 
होती है श्रौर कोन सुख होता है ॥ २८ ॥ श्रौर विन स्नेहवती, रोगिणी तथा व्रत को धारण क्य श्रौर गणी व रजस्वला तथा न चाहतीहुई सखी को पुरुप वल्ल 

&| से इच्छा नहीं करता ३ ॥ ३९ ॥ श्रौर वपि, प्यार, पोषण, स्नेह, कोमलता व दया करके ञ्वानी स्ीके रूमीप प्रेमवान्‌ पति जावे श्रोर पुष्पसमय मे सुखको & ; 

(| चाहनेवाले पुरुष को रति करना चाहिये ॥ ४० ॥ उस स्री से एेला कदेहुए उस कामदेव से विकल राजा ने रति की इच्छा से वलसे हाथ मे प्रकट कर लिपटा 

(&/ क्लिया ॥ ४१ ॥ श्रोर तचतते हए लोहे के गोले फे. समान श्रषना को जल्लाती हुईं सी यकायक दुद हुई उसको भयसे विकल राजा ने दोडदिया ॥ ४२ ॥ 
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|| ने दया से बाल्यावस्था से शिवजी की 


क क (अ 


राजा बोले किह 
राजा, उरगयाश्रौर पवित्र सुसक्यानवाल्ञी 


समेत मुय से नदी दुवा जासक्ता दै 


राजोवाच॥ अरहो ुमहदाश्च 


[व 


न शक्यते पुम्भिः सपपेदेवय 
सदा चयः ॥ ४७॥ न्‌ स्नानं 


प्रिये 
त उवाच्‌ ॥ 
रोर ठम नित्य स्नान 
घोले किं 
मे तमको उपदेश न करूगौ क्योकि श्राप 
कहते हृष उन दोनों सी पुरुषों ने गर्जी के 


[क 


पञ्च्षरी विद्या को खुरे उपदेश दिया धा ॥ ४५ ॥ उसी मत्र 
॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! तुम स्वभावही से मदिरा 
यमिदं दृष्टं तव प्रिये ॥ कथमग्निसमं जात 
मत्यनाच 
र विया कारुप्येनोपदिषटवाद्‌॥ ४५॥ तेन 

[जतः ॥५६॥ ति 
करियते नित्यं 


ति संभाषमाणौ 
नहीं करतेहो व॒ पवित्र 
हे खश्रोि † उस उत्तम शिवजी की 


म्रिये ! यह वड़ामारी श्राश्चरय देखा गया कि कोमल पत्तेके समान तम्हारा शरीर कैते श्रग्निके 


वह्‌ रानी विर्हेस कर उस राजा से वोली ॥ ४४ ॥ रानी वोल्ली 


= = 


[क भ 9 अ = 


वहस्थनं विनयेन शुचिस्मिता ॥ ५४ 


त्वया राजन्प्रकृतिना 
न मन्त्रो जप्यते 


र 


ता दम्पती गग 
भत्र नहीं जपते हो श्र 
पञ्चाक्षरी वियाको कषये हे प्रिये ! विया से पापरहित 
मरं रुरुहो हे राजन्‌ } मः † 
पमीप आप्त होकर हाथों को जोड़ कर उनपे 


कि हे राजन्‌ ! 


पपुः पल्लवकोमलम्‌॥ ४२॥ इत्थं 
॥ रर्यवाच॥ राजन्मम पुरा वास्ये इबांसा 
मन्तादमाकेन ममाङ्खंक 
ङलर म्‌ एक[द्यः॥ मदिरास्वादनिरता निकेन्यन्ते 
। शुचः ॥ नराध्यते त्वयेशानः 
४८॥ राजोवाच ॥ तां समाख्याहि सुश्रोणि शेवं पञ्चाक्षरीं शुमाम्र ॥ विचा 
॥ ४९ ॥ राड्युवाच ॥ नाहं तवोपदेशं वे कयौ मम 


॥ 9 
ह 
= । 





समान टोगया ॥४२॥ इस प्रकार बहती विस्मित 


ई (५. पे 


खावास्म्ता 
लपौडिमितम्‌ ॥ स्प 


-कथं मां स्प्रष्टुमर्हति ॥ 
स्तपाप्‌।ऽहं त्वयेच्छामि रतिं 


जिन्गय मन्तरापेद्‌ विरम्‌ ॥५०॥ 


क „न क छ 


“| शुस्को वार्ार पूजकर नभ्नचितवाले राजाने एकान्त मँ श्रपना मनोरथ कहा ॥ ५२ ॥ राजा बोले कि हे गुरो ! दया से संयुत चित्तवाले तुम प्राप्त हृए ख को 
कृतार्थ कीजिये. श्रौर शिवजीकी पञ्चाक्षरी वियाको तुम उपदेश करने के योग्य, हो ॥ ५३ ॥ हे शुरो ! राजा के कर्मसे जो श्रक्ञात या ज्ञात पाप किया गयाहो 

॥ होजानै उस मचरको मे दीजिये ॥ ५४॥ इसप्रकारुरांजा से माथेना कियेहुए दिजोत्तम गर्गाचार्यजी उन दोनों को यम्ुनाजीके महापवित्र 

चं उत्तम किनारे पै लेगये ॥ ५५॥ शोर वहा पवित्र दक्ष कौ जरम श्राषही युजौ वेट गये शरोर पित्र तीथै के जलमे नदाये हुए व उपवास किय राजाको ॥ ५६॥ 
रजा छं प्रीतमभिपूल्य पुनःपुनः ॥ समाचष्ट विनीतात्मा रहस्यास्समनारथम्‌ ॥५२॥ राजावाच ॥ ताथ 
मां ऊर णये संप्रा करणद्रधीः ॥ शैवीं पश ्षरी वियायुपदेष्ट तमसि ॥५२॥ अनाज्ञातं यदन्ञा्तं यत्कृत 


नक 


रोजकमंणा ॥ तापं येन शुष्येत तन्मन्वं देहि मे शरो ५५७॥ एवमभ्यथितो रज्ञ गगा ब्ा्मणएपङ्ञवः ॥ तो 

निनायं महाएर्यं कालिन्यस्तटयत्तमम्‌ ॥ ५५॥ तवर एए्यतराशल [नपय छर सवयम्‌ ॥ पुए्यत।चजस 
स्नातं राजानं संमुपोषितम्‌॥ ५६॥ पराद्मृखं चोपवेश्याय नत्वा राक्पदाम्बुजम्‌ ॥ तन्मस्तक कर न्यस्य ददो 
मन्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ५७॥ तन्मन्वधारणादेव तद्वरादस्तगमात्‌॥ नि्ययुस्तस्य वषा वायसाः सातङ्रटय्‌ः ॥ 
५८॥ ते दग्धपक्षाः कोशन्तो निपतन्तो -महीतले ॥ मस्मीमूतास्ततः स 'टश्यन्त स्म सहखशः ॥१९॥ दव 
तदायसङलं दह्यमानं सषिर्मितौ ॥ राजा च राजमहिषी तं रं परय॑एटच्चताम्‌ ॥ ६० ॥ भगवन्निदमश्चर्य कर्थ जातं (¢ 

पूर्व खख विढा कर नौर शिवजी के चरण कमल.को प्रणाम्‌ कर व उनके माथे पे हाथ को धरकर शिवजी का मंत्र दिया ॥ ५७॥ श्रोर उस म॑तरके धारणही से 

व उस युर दाथ के स्प ,से उस राजा के शीर से सेकं करोड़ कोवा निकले ॥ ५८ ॥ शरोर जले हए पर्खोवाले वे चिल्लाते हुए प्रध्वी मे गिरपड 

तदनन्तर बे सव हजारों कौवा भस्म हुए देख पड़े ॥ ५६॥ उस कौवा के समूह को जलता हरा देखकर बहुतही विस्मित राजा व रानी ने उन गुरुजी से 

पा ॥ ६०॥ नि दे भगवन्‌"! शरीर से यह शरव्यं केसा है कि शरीरमे उपजा हुश्रा को का कल देख पड़ा यह कया हे इसको भली भाति 
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उतसव 





1 . वै) ^ (| 
पुर ५ किये ॥ ६१ ॥ श्रीुरुजी षले फ हे राजन्‌ ! हजारो. जन्मो मे भ्रमते हुए श्रापसे इक्र किये हए श्रश्यभ परिणामवाज्ञे ्रनेको पाप ह ॥६२॥ श्रौर | 
. उन दकारो जन्मों मे जो तुम्दारे पुण्य हैँ उनकी श्रधिकता से श्राप कभी पवित्र योनिर्यो मे पैदा होते हौ ॥ ६३ ॥ वैसेही पाप से कमी बहुत पापवाली योनिको [| 


पातत होते हो ओर पुण्य'व पाप की समता मे श्रापने मनुप्ययोनि को पाया है ॥ ६४.॥ जव शिवजी की पंचाक्षरी त्रिया तम्हरि हदय मँ धा हुई तव ( 






ठम्हारे करोड़ों पाप कोवा के रूप से निकले ॥ ६५ ॥ श्रोर करोड बरह्महत्या व करो श्रगम्यागमन व करो सुत्रं की. चोरी, . सदिरापान व बालदत्या 


शरीरतः॥ वायसानां कुलं दृष्टं किमेता मण्यताम्‌ ॥६१॥ श्रीयरुहवाच।एजन्मवसहसेषु मता परिधावता॥ 
संचितानि दुरन्तानि सन्ति पापान्यनेकशः॥ ६२॥ तेषु जन्मसहसेषु यानि एष्यानि सन्ति ते ॥ तेषामाधिक्यतः' 
कपि जायते पुरएययोनिषु॥ ६२ ॥ तथा पापीयसीं ्रीनिं कवितापेन गच्छति ॥ साम्ये पुएयान्ययोश्चैव मादुरषी 

योनिमापतवान्‌ ॥६४॥ शेवी पञ्चाक्षरी ता थद्‌ ते हृदयं गता॥ अघाना कोटयस्लत्तः काकरूपेण निर्गताः ॥६५॥ 

काटया ब्रह्हस्यानामगम्यागम्यकोटयः ॥' स्वणस्तेयसुरापानश्रूएहत्यारिकोरयः ॥ मवकोरिसहकेषु येऽन्ये 

पातकराशयः ॥ ६९॥ क्षणाद्धस्मीमवन्त्येव शेवे पञ्चाक्षर ध आसंस्तवाय राजेन्द्र दग्धाः पातककोटयः ॥ ६७॥ 

अनया सह प्रताटमा विहरस्व यथासखम्‌ ॥ इत्याभाष्य सुत्िशरेष्ठस्तं मन्मुपदिश्य च ॥ ६८॥ ताभ्यां विस्मित 

4 चि्ताभ्यां सहितः स्वं ययो ॥ ्वयंमरज्ञाप्य स॒दितों तौ च दम्पती ॥ ६९ ॥ ततः स्पमवनं प्राप्य रेजतुः स्म- 
| भोर करोडो हन्ना जन्मो मे जो श्रन्य पापौ की राशियां द ॥६९॥ वे शिवजी का पंचाक्षर मंत्र धारण करने पर क्षणभर सँ भस्म होजति है .हे रजेन्द ! इस ॥} 
 (@‰ समय तुम्हारे करोड़ों पाप जल गये ॥ ६७ ॥ श्रौर इम सी के सायं पवित्र चित्तवाते तुम -सुखपूैक विहार ॥ 


क ॥ करो यह्‌ ककर सुनिश्रेठ गगजी उस मंत्र |६॥ - . 
का उपदश कर्‌ ॥ . दन ॥ िस्मितचचित्तवाले' उन दोनो समेत श्रपने घरको चले गये शरोर श्रेष्ठ गुर से आज्ञा को लेकर तदनन्तर भसन्न होते हुए वे महा- 


६। 
+ 
४, 

^4 






श भ 
( 
५१ 


£. 


| ॥ 


¢ । | प्रकाशमान सी पुरुष श्रपने घरको प्रा होकर शोभित हए शरौर चन्दन के समान शीतलं सखी को ढता से क्षिपटा कर राजा ने ॥ ६६। ८० ॥ वडे हर्ष को पया 
ˆ & [| जेते कि निनी धन को पाकर हष को पाता है ॥ ७१॥ सम्पू वेद्‌, उपनिषत्‌, पुराण व शाखं का शिरोमणि यह्‌ पापनाशाक पंचाक्षरी मंत्र का वड़ा भारी व (£ 
¦ .:| श्रेष्ठ प्रभाव भने संक्षेप से कहा ॥ ७२॥ इति श्रीरक्न्दपुराेब्रह्मत्तरखण्डेदेवीदयालुमिशचा ं न्वरमाहात्म्यवणनंनामग्रथमोऽध्यायः १॥ ( 

| दो° । यथा भित्रसह भूपको दवय .वरशिष्ठमुनि शाप । सो दूजे श्रध्याय भें कल्यो चरित श्रालाप ॥ सूतजी वोले कि इसके उपरान्त मै शिवजी श्रन्य भी माहासम्य ४ 
महायुती ॥ राजा दृटं समाश्लिष्य पतं चन्दनशीतलाम्‌॥७० ॥ संतोपं परमं लेमे निःस्वः प्राप्य यथा घनम्‌॥७१।॥ य 

शेषवेदोपनिपत्एराणशाचावतंसोऽयमप्रान्तकारी ॥ पञ्च क्षरस्येव महाग्रमावो मया समासास्कथितो वरिष्ठः ॥५७२॥ 
इति श्रस्कन्दएराणे बह्मत्तरलणडेपचाकषरमन्नमाहात्म्यवणंनं नाम प्रथमोध्यायः॥१॥ # ॥ ॐ, ॥ 
, सूत उवाच॥ श्रथान्यदपि वक्ष्यामि माहात्यं त्रिपुरदिषः "श्रुतमात्रेण येनाशुच्कियन्ते सवसंशयाः ॥ १॥ अतः 
परतरं नास्ति किचित्पाप्िशोधनम्‌॥ सर्वानन्दकरं श्रीमत्स्वकामार्थसाधकय्‌ ॥ २ ॥ दीघयु्विजयारोग्यमुक्तिसक्ति 
फलप्रदम्‌ ॥ यदनन्यन भावेन महेशाराधनं परम्‌ ॥ २॥ आद्रणामपि शुष्काणामलपानां महतामपि ॥ एतदेव बि 
निद प्रायश्चित्तमथोत्तमम्‌।४॥ सवकाेऽप्यमे्ानामघानां क्षयकारणम्‌ ॥ महायुनिविनिरिषटप्रायशिचततरथो 
9 _त्तमेः५५॥ इदमेव परं श्रयः स्ंशाखविनिश्चितम्‌॥ यद्भक्त्या परमेशस्य प्रजनं परमोदयम्‌ ॥६॥ जानताऽजानता 
¡ (१ को कहता कि भिस नने से शीघ्ही सव सन्देह कट जते हँ ॥ १॥ इससे श्रधिक उत्तम कुच पापशोधक व सरको श्रानन्दकारक तथा श्रीमान्‌ ब सव काम- 
। | नाश व श्यो का साधक नहह ॥ २॥ शरोर यह दीै्रायुर्बल, विजय, श्रारोम्यव ुक्ति सक्ति के फल का दायके जो कि श्रनन्यभाव से शिवजी का उत्तम श्राराधन (& 
है ॥३॥ शरोर भगे व ससे तथा कोटे व बड़े भौ पापो कायही उत्तम प्रायश्चित्त कहा गया है ॥०॥। व महासनिय से कहे हए उत्तम प्रायरिचत्तोसे सव समयमे भी क 


वि 6 शरभेद्नीय पापो केश्य का कारण दै ॥५॥ सब शाख मँ निरुचय कियारा ही उम कल्यारादे जो कि भक्ति से परमेश्वर का बडे रेरवर्यवाला पूजन ॥६॥ जिस 
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[ग = > 

~ = = € ल | = शै + ॥ ॥ ख. 
किसी भौ कारण से जानते व न जानते हृष भी मजुप्य से जो कुदं देवता के लिये केम क्रिया जाता है वह सक्षिदायक होता दे ॥ ७॥ ध्रौर माघ मं कृष्णपक्ष ६ । र ॥ 
की चोदसि भ उपास बहुत दुभ दै व उसमे भी मसुप्यो को राघरिमे जागरण दलम मानतां ॥ = ॥ शरोर शिवलिग का दशैन वहूतदी दुलभ मानता दरं व [|| 
परमेश्वर का पूजन बहती दुलभ मानतां ॥ ९. ॥ किर उसमे भी करोड सौ जन्मो मे उत्पन्न पुणयसमूटो के फल से शिवजी का विह्वपत्र से पूजन मिलता [| 
॥ र [9 


ह॥ १० ॥ दशा ह्र वषैतक.जिसने गंगाजी के जलम स्नानः किया है उस फलको मजुप्य एक वार विल्वपतर क पूजन सेपाताहै॥ ११ ॥श्रौरजोजो| 
बापिं येन केनापि हेतृना ॥ यस्किचिदपि देवाय इतं कम॑ विुक्तिदम्‌॥9॥ मवि छष्णचतुदश्याुपव्‌ सोतिइलभः॥ 
५| तत्रापि दुर्लभं मन्ये राच जागरणं षाम्‌ ॥ ८॥ अतीव दुलमं मन्य शिवलिङ्गस्य दानम्‌ ॥ सटलसतर मन्य द 
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ते (4 ८५ (~ मि ; 
जनं परमेशितुः ॥ ९॥ मवकोटिशतोान्रए्यरारिषिपाकतः ॥ लम्यते व एनस्तव विरवपवार्नं विभोः ॥ १०॥. ||| 
वर्षाणामयुतं येन स्नातं गङ्खासरिञ्जलते ॥ सङृदिस्वार्चनेनैव तत्फलं लभते नरः ॥ ११॥ यानि यानि तु एर्या || 





नि लीनानीह युगे गे ॥ मापेऽसितचतुदश्यां तानि तिष्ठन्ति कृतस्नशः॥ १२॥ एतमव प्रशंसन्ति लोके व्रता 
द्यः सुराः ॥ सुनयश्च वशिष्ठाया_मापेऽसितचतदशीम्‌ ॥ १३ ॥ अतरोपवासः केनापि कृतः करतुशाताधकः ॥ 
रावो जागरणं पुण्यं कट्पकोटितपोऽधिकम्‌ ॥ १४.॥ एकेन विल्वपनेण शिवलिङ्गाचनं कृतम्‌ ॥ नलाय तस्य 
| पुण्यस्य को वा सादृश्यमिच्छति ॥ १५॥ अत्राुव्यते गाथा पुण्या परमशोभना ॥ मीपनायापि कत्स्याङ्गातमं 
|| ख्य युग युग मे लीन होगये है वे सब माध मे कृष्णपक्ष की चौदसि भे स्थित दोते दै ॥ १२॥ लोक मे ब्रह्मादिक देवता व व॒रि्ादिक खनि माचमे कृष्णपक्ष 
य वाली इस चौदसि की भगंसा करते दै ॥ ९३ ॥ इस चौदसि मेँ किसीसे भी किया हु्रा उपवास सौ यज्ञो से ्रधिक होता हे श्रौर रत्नि मे जागर पवित्रे 
“` व करोड़ कल्पौ ॐ.तप से श्रधिकरै ॥१४॥ जिसने एक बिल्वपत्र से शिवस्लिग का पूजन किया है त्रिलोक मे उसके पुण्य की समानताको कौन चाहतादे ॥ १५॥ |! 
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इस विषय मे वहुतदी उन्नम्‌ व पविन्र कथा वसुन कीजाती है युप करने योग्य मी वह्‌ मौतमजी से प्रकाशित कीगदं दै" ॥ १६॥ कि इध्वाऊुवंश क | 
¡| म उलयन्न सव धलुधोरियों मे श्रेष्ठ व बड़ धमेवान्‌ मित्रसह नामक श्रीमान्‌ राजा रा है ॥ १७ ॥ चह राजा सव श्रख। कतो जानेवाला व राख (1 
: | का दधाता तथा श्रुतिरयो का, पारगामी व वीर श्रौर श्रत्यन्त्‌ बल के उत्साहवाला त॒था नित्य उद्योगी व. दयानधान था॥ श ॥ च्रौर [जसको शारीर ् 
9 .पुएयो की रागि कौ नाई व तेजो के पंजर के समान तथा श्रारचर्यो के क्षि की नाई शोभित था ॥ १६.॥ श्रार उसका. हृदय दयासे धिराथाव लक््मास 
^ + + र प ८. र [3.+> स्‌ = ४ ४७ ४9 
न प्रकाशिता ॥*१६ ॥ टष्ष्वाकुर्बशजः श्रीमान्‌ रोजा परमधामिकः ॥ ्ासीन्मित्रसदहानाम म्रेएठः स्वघड्ग्ताम्‌ 


१७॥ स राजा स॒कलाखक्नः राचः ध्तिपारगः ॥ वीसेऽत्यन्तवलोरसाहो नित्योयोगी दयानिधिः ॥ १८ ॥ ५ 
ण्यानामिव संघातस्तेजसामिव्‌ पञ्चरः ॥ आश्चयोणामिव तर यस्य मृ्िविराजते ॥ १९॥ हृदयं दययाान्त 
प्रियाकरन्तं च तुः ॥ चरणो यस्य सामन्तच्रूडामणिमरीचिभिः॥ २०॥ ,एकदा मृगयकिलिललुपः त मर्द 
पतिः ॥ विवेश गहः घोरं बलेन महतत ॥२१॥ तन्‌ पिन्याध विशिखः शाद्रूलान्गवयान्ष्गान्‌ ॥ रुन्वरादा न 











न 


हिषानश्ननद्रानपि मूरिशः॥ २२॥ सु रथी मृगयासक्तो गहनं दंशितश्चप्य्‌ ॥ कमपि स्वलनाकारं निजयान न 


~ = 


 शाचरम्‌ ॥ २३ ॥ तस्याचजः शुचाविष्टो दृ दूरं विसाहतः प भ्रातरं निहव दृष चिन्तयामास चरस ॥ २४ ॥ 
| उसका शीर श्राक्रभित था श्रौर जिषके चरण छोटे राजान की चूडामरि्यो की किरणों से चिरे ये ॥ २० ॥ एक समय शिकार खेलने का लोभी वह्‌ राजा 
| बड़ी सेना से संयुत होकर भयकर वन में चैढ गया ॥ २१ ॥ वहा उसने बहुतसे व्याघ्र, गवयः ग्न सरूंज्ञक हिरनो को तथा वनवरं ब जगली भसों 
9 व सहा करो भी बास मारा॥ २९२ ॥श्रोररथपे चद्‌ व क्वच को पहने घूमते हुए उस शिकार मे लगे दए राजाने श्रग्नि के समान किसी निशाचर 
| को सारा ॥ २३ ॥ दौर शोच से सयुन उक्तका दोरा भाई देखकर द्र दिप गया श्चौर भाई को मारा हृश्रा देखकर उसने चित्त से विचार किया॥ २४ ॥ 





&। 
| कि देवतार््ो व रकषसोको भी द्रप यह मेरा श्च राजा छलद्ीते जीतने योग्यहं अन्यथा जीतने योग्ब नहीं है ॥ २५॥ यह्‌ विचार कर मुज के समान आकार | चहं 
¦ उत्पात के समान प्राप्त ह्या ॥ २६ ॥ सेवकाई करने के लिय श्राये हुए उसको न्न श्राकारवाला ४९० 
वि पजा इवं समय तक विहार करके लोटा श्रौर शिकार को छोडकर |€ 
/ उस राजा कौ मदयन्ती नामक पतिता प्यमी सी थी जैसे कि नल की खी दमयन्ती चौ ॥ २९ ॥ इसी समय में पितरो 

नन्वेष राजा दुषो देवानां रसामपि ॥ चदान प्रजेततयो मम १ <न चन्यथा ॥ २५॥ इति व्यवसितः प्रापो || 
राक्षस। मदुजाक्रतेः ॥ आससाद 'पश्रष्टसुत्पात इव मू(तमान्‌ ॥ ९९ ॥ प वनमिति द्श् उत्यता कठुमागतम्‌ ॥ | 

चके मदानसध्यक्षमजञानास महीपतिः ॥ २० ॥ अथ॒ तस्मिन्वनं राजा चित्कालं विहत्य सः॥ निरतो सगां 
हत्वा स्वपर एनरायय। ॥ २८ ॥ तस्य राजन्द्रयुख्यस्य मदयन्तातनामतः ॥ दमय 





# 


॥, 


सती ॥२९॥ एतस्मिन्समये राजा (तमन्न्य सुनिपुङ्गवम्‌॥ वशिष्टं यृदमानिन्ये संपाते पितृवासरे ॥ २०॥ रक्षस 
सुदरूपेण संमिश्रित्रामिषम्‌ ॥ (किनामप्‌ पुरः क्त ष्ठ यरुर्थातरवीत्‌ ॥ २१ ॥ धिग्धिस्नरामिषं राजस्य 
| तच्व्कारिणा ॥ सलेनोपहतं मेऽ यतो रशो भविष्यसि ॥ ३२ ॥ रशृृतम्‌निज्ञाय शप्यैवं स य॒स्ततः ॥ एन |( 
|&|> श्य तं शापं चकार दादशाब्दिकम्‌ ॥ ३३॥ राजापि कोपितः प्राह यदिद मे न चेषटितम्‌॥ न ज्ञतंच था शक्तो | 
||| का क्षया प्रात होन -पर राजा अनिभ्रष्ठ वरिष्ठजी को न्योत कर घरको ले श्राया ॥ ३० ॥ शरोर रसोईदाररूपी राक्षस से श्रागे परोसे हए मनुष्य के मांस ||| 
||| से मिश्रित शाकर्मास को देखकर रु वशिष्ठजी बोले ॥ ३१ ॥ कि हे राजन्‌ ! ठुमको धिकार ह धिक्कार है तभ लकार दुन श्ाज इस मयुप्य के मास ( 
क को भरे श्रागे परोसदिया इस कारण तुम राक्षस दोगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार शाप देकर तदनन्तर राक्षस से किया हुश्रा क्म जानकर उस गुरने विचार कर उस 

|| राप को वाह वर्षबाला किया ॥ २२ ॥ भर करोधित होकर राजाने भी कहा कि तमने जो इस भरे कम कौ नदीं 

ष 





जाना श्रौर मुखको ब्रा शाप दिया 
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इसत भ गुरुको शाप देता द ॥ ३४॥ इस प्रकार श्रजलि से जलको लेकर राजा गुरुको शापदेनेके लिये तैयार दा श्रौर उनके चरणों मे भिरकर मय्यन्ती ने 

मना किया ॥ ३५ ॥ तदनन्तर उसके वचन्‌ क गौरव से रजा शाप से निच इरा श्रौर उसने जल को पैरो के ऊपर दोड़ दिया श्रौर चरण्‌ कलमृपता ५ 
«| ( मलिनता ) को प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ तव से लगाकर राजा कह्मपाचि, रेता भसि _ था श्रौर गुरु के २ शापते वन मे रहनेवाल्ला राक्षस ह््रा ॥ ३७ ॥ 

प्रौर कालं व यमराज करे समान भयंकररूप को धारनेवाल्ञे उस वनचारी राक्षस ने मयुप्य श्रादिक श्ननेक प्रकार के प्राशियों को खाडाला॥ ३८ 1 ¢ 


एं चेव शपाम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्यपोञ्जलिनादाय. णह शप्तं सुयतः॥ पतित्वा पादयोस्तस्य मदयन्ती न्यत्रारय 
त्‌ ॥ ३५॥ ततो निरृत्तः शपाच तस्या पचनभोरवात्‌॥ तत्याज पादयोरम्भः पादो कटमपतां ` गती ॥ २६॥ कलम 


(4 क, (० 


पाड्भिरिति ख्यातस्ततःगरधूति पाथिः ॥ वभर युृशुपिन राक्षसौ वनगोचरः ॥ २७॥ स॒ बिभदरकषसं रूपं घोरं 


कालान्तकोपमम्‌ ॥ चखाद विविधाञ्जन्तृन्माठषादीन्वनेचरः ॥३८॥ स कदाचिहने च कापि श्ममाणो किशोर \ 


अ 


पश्युदन्तकाकारो नवद युनिदम्पती ॥ ३९ ॥ राक्षसो माठुषाहारः किशोरं म॒निनन्दनम्‌ ॥ जण्धं जग्राह 
शापारता व्याघ्नों गरि यथा ॥ ० ॥ रकषाशरहीतं मत्तं दृष मीताथ तत्परिया॥ उवाच कर्णं वाला कन्द्न्ती 
ृशवेपिता ॥.४१॥ भो मो मामा कृथाः पापं सू॑वंश यशोधर ॥ मदयन्तीपतिस्तवं हि राजन्द्रो न ठ राक्षसतः ॥४२॥ 


किसी समय कालके समान उसने .रमस करते हए नवीन व्ये किशोर श्रवस्थावाले सुनिये! क सी,पर्प को देखा ॥ ३९ ॥ शरोर शाप से विकल मनुप्वभो- 
जनवाल्ञे उस राक्षस ने किशोर भवृसभावाले, स॒निपुत्र को खाने के लिये पकड़ लिया जेसे कि व्यप्र मृग के वे को पकड लेव ॥ ४० ॥ राक्षस से पकडे 
हए परतिको देखकर उसकी स्री डरगई श्रौर बहुत कापती व चि्लाती हुं वह्‌ खी कंरणापूैक बोलती ॥ ४१ ॥ रि दे सुयैवशयशोधर ! पापको मते कीजिये | 


मत कीजिये क्योकि मदयन्ती के पति तुम नृपेन्द्र हो राक्षस नहीं हो ॥ ४२ ॥ हे प्रभो ! प्राण॒ से भी श्रधिक प्ये मेरे पतिको न खादय क्योकि शरण में 


> 


----~ स 
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श्रये हए दुःखी लोगो की तुम्दीं गति हो ॥ ४३ ॥ महास्मा पति के विना बड़े घोभवाले शरीर व पापों के समूह्‌ की नाई दृ ब जड पाणो१से 
प्रयोजन है याने छुं नदीं ॥ ४४ ॥ श्रौर बहुत ही मलिन व प॑चभूरतौवाले तरा पापी शरीर से क्या सुख होगा श्रौर यह वालक वेदो को 


तथा शान्त व तपस्वी श्रोर बहुत शाख फो जाननेवाला है ॥ ४५॥ इस कारण इसके भाणदान से तमने संसार की रक्षा करिया हे महाराज ! बाला व बाह्मण 
कीसी के उपर द्या कीजिये ॥ ४६ ॥ क्योकि श्रनाथ, छृष्‌ व दुःखी लोगो के उपर साधु लोग दयासमेत होते दै इस भकार पार्थना किये हृए भी उस | 


न खाद मम.मर्तारं प्राणालियतम्‌ं प्रमो ॥ अत्तानां शरणात्तानां वमेव हि यतो गतिः ॥ ४३ ॥ पापानामिष 


संघातेः किं म दषटेजंडासमिः ॥ देहेन चातिभरेण विना मतरा महात्मना ॥ ४४॥ मलीमसेन पापेन प्राच्चभोतेन 
क सुखम्‌ ॥ वालोयं बेदविच्चान्तस्तपस्वी वहृशाञ्चवित्‌ ॥ ९५ ॥ श्रतोऽस्य प्राणदानेन जगद्रक्षा खया इता॥ 
पा करु महाराज बालायां ब्रह्मणच्चियाम्‌ ॥ ५६ ॥ अनाथङ्पणा्तषु सष्रणाः खज साधवः ॥ इत्थमभ्यथितः 
९।०१ पु्षाद्‌ः स नध्रणः॥ ४७॥ चखाद्‌ शिर उकृव्य विप्रवर राशयः ॥ अथ साध्वी कशा दीना विलप्य भ 
राट्ःसिता ॥ ४८ ॥ आहत्य भेरस्थीनि चितां चक्रे तथोखणाम्‌ ॥ मतौरमदगच्छन्ती संविशन्ती इताशनम्‌॥ 
४८९ ॥ राजान राक्षसाकारं शापाचेणए जघान तम्‌ ॥ रे रे पाथिव पापात्म॑स्छया मे सक्षितः पतिः॥ ५० ॥ अतः 


पतित्रतायास्त्वं शापं युड््व यथोहवणम्‌ ॥ अयप्रभरति नापु यदा तमपि संमतः ॥ तदा मृतिस्तवेत्यक्वा 


1 । ८ 
| दु श्रागयवाले निदेयी राक्षस ने मस्तक को काटकर व्राद्यण॒ के पुच्रकोखा डाला इसके श्रनन्तर वहत ही दुभखित उस दीन व दुबली पतिता खी ने (क 
रः > = = (क ~ = भ ~ ~ _ ~+ = ४९ 
| त्रिलाप कर्के ॥ ४७। ध्न ॥ पतते श्ररिथरयो को इका कर उग्र चिता को बनाया व पति के पीने जाती तथा श्रग्नि मेँ पठती हई उसने ॥ ४६ ॥ राक्षस 

, ||| श्राकारवाले- स राजाको शापक श्रस्से मायाकरि हे पापात्मन्‌, राजन्‌ ! तुमने मेरे 


~ | 


मेरा क्या [| 


पतिको खा जिया ॥ ५० ॥ दस कारण ठुम पतिघ्रता के उग्र शाप को [६ 
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¢, पीये श्राती हद बरह्महत्या को उस 


मोग कते किं श्राज से लगाकर ज्ञव तुम भी कियो म॑ ' समागम करोगे त तुम्हारी शर्यु होगी यह कहकर वह्‌ पतिन्रता खी च्रग्निमं पैट गद ॥ ५१ ॥ 
रर वह्‌ राजञा भी श्रवधि क्रि हए सुरु के शाप को भोगकर फिर भ्रपने सरूप को प्राप्त होकर प्रसन्न होकर घर को चला गया ॥ ५२ ॥ बाह्मण की पतित्रता 


सी का शाप जानकर उतत राजा की सी ने वैधन्यताते बहुत डरकर रति की इच्छावाले पति को मना किया | ५३ ॥ श्रौर राव्य के सुखो मँ विरक्त वह्‌ 


सन्तानरदित राजा सत ल्मी को, ्ोडकर फिर भी त्रनको चला गया ॥ ५४ ॥ धरोर सनिन्रष्ठ वशिष्ठजी ने सूर्थवंश की स्थिति के लिये उस मदयन्ती खी मेँ 


विवेश उवलनं सती ॥ ५१.॥' सोऽपि राजा रोः शापसुपज्य कृतावधिम्‌ ॥ एन्‌: खरूपमादाय स्वगं सदि 
तो ययो ॥ ५२॥ ज्ञाता ्रसर्तीशापं ततपब्ी रतिलालसम्‌ ॥ पति निवारयामास वेषन्यादतिविभ्यती ॥५९॥ 
श्ननपत्यः स निर्विण्णो राज्यभोगेषु पाथिवः ॥ विज्य सकलां लक्ष्मायय। भूयाऽपि काननम्‌ ॥ ५७ ॥ छवसा 


[ (वको ११ 


्रतिथि्ये वशिष्ठो सनिसत्तमः ॥ -तस्याश््पादयामास्‌ मदयन्त्यां सतोत्तमम्‌ ॥ ५५॥ बिख्टराज्यो राजापि न 
चरन्सकलां महीम्‌ ॥ आयान्तीं एठतीऽपरयासशानची घ्‌[२८।१९।म्‌ ॥ ५९.॥ सा हि गृत्तिमती घोरा ब्रह्महत्या दर 
त्यया यदसौ शापयिग्र्ट घनिषएवममक्षयत्‌॥ ५७॥ तेनात्मक्मणएा यन्तीं हत्यां स ष्ठतः॥ बधे सुनिवया 


णापदेशेन भूपतिः ॥ ५८॥ तस्या निर्वशर्मा 


[प 


न्वच्छम्‌ राज निर्विण्णमानसः ॥ नानक्षेत्राणि तीथानि चचार्‌ इहु 


[० 


वत्सरम्‌ ॥ ५९ ॥ यदा सरे तीथषु.स्नालापि च युहहः ॥ न निरृत्ता ब्रहमहत्या मिथिलामाययौ तदा ॥ वाद्यो 
उचम पुत्रक पैदा करिया ॥ ५५ ॥ शौर राज्यको कोड़कर सव प््वी मँ धूमते हए राजाने भी पीव से श्राती हु भयंकर रूपवालौ पिशाची को देखा ॥ ५६॥ 
वह्‌ दुःख से उद्लंघन करने योग्य भयकरी मूर्तिमती बह्यह्त्या थी शाप से धष्ट इसने जिस क्लिये सनि के पु्रको भक्षण किया था ॥ ५७ ॥ उसी श्रपने कस से 


तक श्रनेक अकार के क्षत्रं व तीर्था 


राजनि शरेष्ठ छनियो के उपदेश .से जाना ॥ ५८ ॥ श्रौर उसके प्रवेश को न चाहते हए निर्वेद मन वाले राजाने बहुत वपां 


म असख किया ॥ ५६॥ जव सव तीर्थ भ वार वार्‌ नहाकर भी -्हाहत्या न निदत्त हदे तव वद्‌ राजा जचक्‌षुरी को 
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ं०पु° || पराया शरोर वाहरी वमरीचे मे प्राप्त वह्‌ वड़ी चिन्ता से विकल ह्र ॥ ९० ॥ शरोर उसने सव तपसी लोगों से सेवित ग्नि की नाई ते हृए निर्मल ग्रा- || 
१६ , ||| शयवाल्े गौतममुनि को देखा ॥ ९१ ॥ शनौर सुय के समान व ब॒हुतही भरो के दोप से श्रन्धकार को नाशनेवाले तया निल युरो त उद्य निभ्शंक चन्द्रमा 


(4 





{ 


ने सुसक्यान पूवक प्रीति से कहा ॥ ६५ ॥ गोतमजी वोन्ले फि हे राजन्‌ ! क्या तुम्हारा कुशल है व क्या तुम्हारा स्थान विकाररहित है ॥ ६६ ॥ क्या प्रजा | 
४ | कशलपूवक दै शरोर क्या स्रीजन कुराल से ह शरोर सव ल्मी को योडकर तुम यहां कि 

(सवास लतेहृए ठम क्या , चिन्तन करते हो ॥ ६८॥ राजा वोले कि तुम्हारी दथासे हम सवलोग कुशल समेत 
(बह्म क भ्राधीन होती है परन्तु भयकर रूमवाली यह पिशाचौ हमको दुभ्ख देती है 


यानगतस्तस्याशिचिन्तया परयारदितः ॥६०॥ ददशं मुनिमायान्तं गोतमं विमलाशयम्‌ ॥ हताशनमिवाशेष 
तपस्विजनसेवितम्‌ ॥ ६१॥ विवस्वन्तमिवात्यन्तं घनदोपतमोचदम्‌ ॥ शशाङ्कमिव निःशङ्कमवदातश्णोदय 
म्‌ ॥ ६२॥ महेश्रमिव श्रीमटूदिजराजकलाधरम्‌ ॥ शन्तं शिष्यगणोपेतं तपसामेकमाजनम्‌ ॥ ६३ ॥ उपस 
प्य सु रजनद्ः प्रणनाम ब॒हूंहः ॥ गो तमोऽपि सुनिग्रेष्ठो राजानं रविवशजम्‌ ॥ ६४ ॥ अमिनन्ध स॒निः प्रीत्या स 
रमते समभाषत ॥ ६५ ॥ गौतम उवाच ॥ कचित्ते कशलं राजम्कितते पदमल्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ कुशलिन्यः प्रजाः 
मतन प वा ॥ किम्मिह संपरामो विषृज्य सकलां श्रियम्‌ ॥ ६७॥ किं च ध्यायति मो राजन्दीर्ं 
3 ९ च (न.रवसन्‌ ॥ ६ ॥ राजोदाच॥ सँ कुशलिनो त्रहन्वयं तदकम्पया ॥ राज्ञाुत्तम्वश्यानां र्मया 
॥ सम्पदः ॥ [क ठु मां बधते तेपा पिशाची पोररूपिणी ॥ ६९ ॥ अलक्चिता मदपरेभ॑तसंयन्ती पदे पदे ॥ 


विप 


सलिये मरातत हुए हो ॥ ६७॥ हे राजन्‌ । वहत लम्बी' व गरम 


द ॥ ६९ ॥ श्रौर पग पग पै घुड़कती हुई वह ससे ्रन्य लोमों को | 


नरोर उत्तम वरावाले राजानो की सम्पद्‌ || 


के समान ॥ ६ ॥ श्रोर शोमासंयुत चन्द्रमा की कलाश्रां को धारनेवाले शिवजी के समान शात तथा शिप्यगणो ते संयुत व तपो क एके पात्ररूप [& 





| 


१” | ~ # 
(नि 1 
, नहीं देखपडती है शाप से जले हुए भने जे ब्रडा कठिन पाप किया है हजारे उपायो से भी उसकी शान्ति नदीं होती हे॥ ७०॥ खजाने के सर्वस दकषिसावाले (| गरह्मो-ख 


; यज्ञ येगे श्रौर पृथ्वी मे जो पूजने योग्य दँ वे नदी शरीर तदाग नदाये गये व पूमते हए मन सेव्‌ कत्रः को सेवन किया॥ ७१ ॥ श्रौर सव मंत्र ज्पगये |. श्र र 
व सव देवतार््र का ध्यान किया गया श्रौर पत्र, मूल व फलो को खानेधाले मेने वर्तो को कियादहै॥ ७२ ॥ वे सव सुभको किसी पकार खस्थ नहीं करते | 
है परन्तु श्राज भरे जन्मकी सफलता मात हई सी दैल पड़ती है ॥ ७३ ॥ करयो तब्हरे दशन से भेर चित्त श्रानन्दभागी होता है श्रौर चाहता हरा 


यन्मया शापदभ्ेन कतमंह दुरत्ययम्‌ ॥ न॒ शान्तिजयते तस्य्‌ परायश्चिततसदसकैः ॥ ५०॥ ३ष्टार्‌च्‌। विधा 


यज्ञाः कोशसवस्वदक्षिणाः ॥ रिःसरांसि स्नातानि: यानि पूज्यानि भूतले ॥ निपेवितानि स्वणि क्षेत्राणि भ्रमता 
मया ॥७१॥ ज्तान्यलिलमन्व्राणि ध्याताः सकलदेवताः॥ मया व्रतानि चीएनि पणमूलफलाशिना ॥५७२॥ ता 
नि सर्वाणि ऊवेन्ति स्वस्थं सों न कदाचन ॥ अथ मे जन्मसाफस्यं संप्राप्रमिव लक्ष्यते ॥ ७२ ॥ यतस्तवदशंना 
। देव ममात्मानन्द्भागमूत्‌ ॥ अनिच्छर्त॑लमते कापि पि व॑ण़मेनोरथम्‌ ॥ ७४ ॥ इत्येवं जनवादोऽपि संप्राप्ठो मयि 
सत्यताम्‌ ॥ आजन्मसचितानां ठ ए्यानासुदयोदये ॥७५॥ यद्धवान्भवमीतानां बाता नयनगोचरः ॥ कस्माद 


(= क (५ 


शादिहायातेों मवान्मवमयापहः॥५६।दूरभमणएरिशरानतं शङ्के वामिह चागतम्‌ ॥ दृष्ठश्चयमिवा्यर्थ सदिति 
, उसश्रिया ॥५७७॥ आनन्दयसि मे चेतः प्रम्णा संमाषणादिव ॥ अय मे तव पादन्जिशरणएस्य ृतैनपः ॥ शान्त 
रै मुप्य क कभी वषगणो से मनोरथ को प्राप्त ५ ह ॥ ७४ ॥ यह्‌ मुय की वात्तौ समः मं मी सत्यता को पराप्त हद्‌ क्योकि जन्मे लगाकर ० किय १ 





देश से यहां श्रये हो ॥ ५६॥ शरोर यहा र हर्‌ ठमको द्‌ दर घूमने से थकः दुरा रोका करता दं शरोर बहुतदी श्रारचयं को देखकर तुम मुख की ती से 
प्रसन्न हो ॥ ७७ ॥ श्र प्रेम समेत संभाषण से ठ॒म भरे वित्त को श्रानन्द्‌ करते हो हे महाभाग ! श्राज. तुम्हारे चरणकमलशरणवाले सुभा ५ 
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की शांति कीजिये वि कि जिसमे भँ सुखको प्राप्त होऊं ॥ ७८ ॥ इस भकार उनस के हए दयानिधान गोतमजी ने भयंकर पापो का मायधित्त म्तीमांति बत- 


[ म न, ५ 


लाया ॥' ७६ ॥ गोतमजी बोले किदे दे दमेन | तुमको साघुवाद ह हे वु द्म धन्य हो शरोर महापापों से भयको छोड दीजिये ॥ ८० ॥ शिवजी के 
| रक्षक होन पर शरण कों चाहनेवाले भक्तों को भय क्‌ कहा से होता ददे हे महाभाग, राजन्‌ ! } श्रन्य प्रतिष्टित कषेत्रको सुनिये ॥ ८१९२ ॥ कि गोकख॑नासक 
| सुन्दर क्षत्र महापापों को नाश करनेवाला है जहा कि वड़ेसे भी व वड्‌ पातको की स्थिति नहीं होती दहै॥ ८२ ॥ जहा कि समस्त पातको को नाशनेवाले शिवजी 


क अ भ 


| ॥ कुरु महाभाग ] यनाहं इलमाप्वुयाम्‌ ॥ ५७८॥ इति तेन समाद ग[तम्‌; कृरुणानिधिः॥ समादिदैश पोरणाम 
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घानां साघु 1 निष्डतिम्‌ ॥ ७९ ॥ गोतम उवाच ॥ साघरु.राजन्द्र धन्योऽसि  महाधेभ्यो भयं त्यज ॥ ८९४ शिवे 
चातरि भक्तानां क मयं शरणेषिणाम्‌ ॥ ण राजन्महाभाग षेनमन्यस्रति्ठितम्‌ ॥ ८9 ॥ महापातकमहारि 
| गोकणंख्य मनोरमम्‌ ॥ यत स्थितिनं पापना महदधथोमहतामपि ॥ ८२ ॥ ्पृतो शेपपापो यन्‌ संनिहितः 
शिवः॥ यथा कैलासशिखरे यथा मन्दारमृनि नि ॥ ८३॥ निवासो निश्चितः : शम्भोस्तया गोकणंमरटले ॥ नामनि 
||| नान्‌ शशाङ्धन न ताराग्रहनायकैः ॥ ८७॥ तमो निस्तीर्यते सम्यग्यथा सवितदशेनात्‌ ॥ तथेव नेदैस्तीर्थन च 
| ` : ॥ ८५ ॥ सद्यः पापविशुदिः स्या्था गोकणेदशंनात्‌ ॥ अपि पापशतं त्वा ब्रह्महत्यादि मानवः ॥ 


| _८९॥ सङ्ृप्रविश्य गोकर्णं न विपति हयधात्कचित्‌ ॥ तत्र सरवे महात्मानस्तपसा शानितिमगताः॥ ८७ ॥ इन्द्रौ ` 
[कटे गये हँ जसे वै केलास पत्त के शिखर पै व जसे मंद्राचल के ऊपर ॥ =२॥ शिवजी का निवास निश्चित है वैसेही गोकर्ष्र के मण्डल मे है न श्रग्न 
1 सेन चन्द्रमा से श्नोर ने तारा व बरहा के स्वामियो से ॥ ८४ ॥ भलीमांति श्रन्धकार दूर होता दै जेसा कि सूर्यके दशन से नाश होता दै | 
| तीर्थो से श्रौर न सन्दर क्र से ॥ ८५ ॥ -शीघ्ही पापकी शुद्धि होती दै जेसी कि गोकर्णं के दु्शन से दोती दै श्रौर बह्मत्यादिक सैकड़ों पापो को कोभी 
करे ॥ ८६.॥ एक वार गोकरकषत्र मे शकर कदी पासे मलय नहीं इस्ता दै रोर वहा सव मदात्मा लोग तपसया से यान्ति को भ्रात हए ह ॥ ८७ ॥ श्रौर 
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स्वंनपु० सिदिको चाहनेवाले इन्दर, उपेन्द्रः व बरह्यादिक देवताश्रो से वद्‌ स्थान सेवन किया जाता है श्रौर वद्‌ एक दिनि से भी जो उत्तम बत किया गया है ॥ ८८॥- 

१६ | वह्‌ श्रन्यत्र लाख वै करने पर उसके बरावर होता है श्रौर जहा इन्द्रः बह्मा व विष्णु श्रादिक ठेवता्रौ के हित की इच्छास॥ ८६ ॥ -महवलनाम से 

छ्रापही शिवदेवजी स्थित दै राव्‌ नामक राक्षस ने भयंकर तप से जिस-किग को पाया-था ॥ €” ॥ उस लिगको गृणशजीने गोकरेक्षतर मे स्थापित किया- 

९ ५ ~ ~ = 

नोर इन्द्र" वद्या, विषु, विश्वेदेवता व मरुद्रए ॥ ९१ ॥ नोर श्रादित्य. वस, श्रश्विनीकुमार, चन्द्रमा व सूये पाषदोँ समेत य विमान गतिवाजे 
3. 9 ति 


_____ ~~ ~ ~=: 


॥ 






=+ 


वह्मो.ख. 


प्ुन्र्‌ 
ए5)| । 
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न्द्रविखिच्यायेः सेव्यते सिदिकारक्षिमिः॥ ततरकेन्‌ दिनेनापि यल्छृतं व्रतणत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ तदन्यनाग्दलकष 
ए कतं मवति तत्वमम्‌॥ यतेनद्रहविषएवादिदेवानां हितकाम्यया ॥ < ॥ महावलामिधानिन देवः संनितः स्वय 


यम्‌ ॥ घोरेण तपसा लब्धं रावणाख्येन रक्षसा ॥ <° ॥ तक्चिज्धं स्थापयामास मोकणेँ गणनायकः ॥ इन्द्रो 


रहा एङुन्द्च विश्वदेवा मशटरणाः॥ ९१ ॥श्नादिप्या वसवो दो शृशाश्च दिवाकरः ॥ एते विभानगतयां 
देवापे सह पापैः ॥ ९२ ॥ परहारं निषेवन्ते देवदेवस्य .शलिनः ॥ यान्या ग्यः स्वय साक्षाचित्रण्ठश्च पाव 


कः ॥ <२.॥ पितृभिः सह रदश दक्षिणदार्माश्चितः ॥ वरुणः सरितां नाथो गङ्गादिसरितां गणैः ॥ ९४ ॥ आ 
सेवः महादेवं पश्िमहारमाश्ितः ॥ तथा वायुः कुवररच देवेशी मद्रकणिका ॥ €<५ ॥ मातूभ्वार्डकादया, 


ठे नाम +अकणमे 9 


मिरुत्रदारमाधिता ॥ -विश्वाषसुशचित्रथश्वत्रसेनो मदाबखः॥ ९९ ॥ सद गन्धचरास्व पूजयन्ति महाबलम्‌ ॥ 
देवता ॥ ` ६२ ॥ त्रिशूलधारी देवदेव रिवजी के पूवं दारको सेवन करति हैं श्रौर-जो श्रन्य श्रापटी काल व साक्षात्‌ चिघरयुप प्रौर श्रग्नि ॥ ६३॥ पितम व रुरो 


भ, (4 


समेत दक्षिदर पै चकि हए द शरोर गगादिक नदियोंके गणो समेत नदिय के रामी वशणजी ॥ ६४ ॥ परचिम दार पे टिककर महादेवजी को सेवते ह वेसेही 
[किष र [ + (~ ध 9 ए न [4 % [* (~ ध 
पवन, बुमेर व मद्रकरिका देवेशी ॥ ६५-॥ चैडिकादिक मात्‌ कारा समेत उत्तर कं हार पै टिकी है श्रौर विश्वावसु, चित्ररथः चित्रसेन व महाबल ॥ ९६ ॥ 
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० ||| गेषवं मसी समेत ये महाबल संक्ञक शिवजी को पूजते है शरौर रंभा, पृताची, मेना, पूर्वचित्ति, तिलोत्तमा" ॥ 8७ ॥ श्रौर उर्वशी श्रादिक दवांगना शिवजी र | 
|| के रागे नाचती है शरोर वरिष्ठ, कश्यप, कण्व व बड ' तपस्वी विश्वामिच्रजी ॥ ८ ॥ वहे राजेन्द्र ! जेमिनि, भरदाज, जाबालि, कठ व श्रंगिरा ये रौर || 
हमऽसव निमेल अहयषिलोग ॥ ६९॥ महाबलदेवजी की भक्ति से सब शरोर से उपासना करते श्रौर भरीचि समेत श्रन्निजी व दक्षादिक सुनीर्वर॥ १०० ॥ श्रौ ५ 
सनकादिक महात्माललोग बैठकर उपासना कते है वतेही शृगचमरूपी वसन को धारनेवाले' खनि व साघ्यलोग ॥ १ ॥ श्रोर ब्तसे सडी दंडी, लोग ४ 
रा धृता भना च पूवचित्िस्तिलोत्तमा ॥ ९७॥ चत्यन्ति पुरतः शम्भार्वश्याययाःसुरशियः॥ वशिष्टः क॒ ||| 
 श्यपः कण्वा विश्वामित्रो महातपाः ॥ ९८ ॥ जेमिनिश्च भश्ाजो जावालिः कुरङ्गिरः ॥ एते षयं च राने || 
द्र स्व ब्रहमपयोऽमलाः ॥ ९९ ॥ देवं मक्टावलं भक्त्या समन्ता्पास्महे ॥ मरीचिना-सहात्िश्च दक्षायारच || 
यनारव्राः ॥ १०० ॥ सनकाया महात्मान उपविष्ठ उपासते ॥ तथेव युनयः साध्या अजिनाम्बरधारिणः ॥ १ ॥ 
९ < नतर एरच्‌ स्नातका ब्रहचारिणंः ॥ त्वगस्थिमावावयवास्तपसा दधकिल्िपाः ॥ २॥ सेवन्ते 
९ नर्या दवद. नाक्नम्‌ ॥ तथा देवाः सगन्धः पितरः सिदचारणाः॥ २॥ र्याधराः क्िएसषाः फि 
भरा णकाः खगाः॥ नागाः पिशाचा बेताल देतेयाश्च महाबलाः ॥४॥ नानाविभवसम्पन्ना नानाभूषणवाहनाः॥ 
नानि दृनसकासरण्नवरणः र॒शिप्रमेः ॥५॥ विदुतुज्जनिभेरन्यैः समन्तातपरिवारतिम्‌ ॥ प्रस्तुवन्ति प्रगायन्ति 
सपनातक बद्यचरी तवचा व श्रियमा श्रगोवाले सव तपसे पातको को जलानेाले॥ २ ॥ देवदेव शिवजी को उम भक्ति से सेते है वेसेही गंधव 
समत देवता, पितर ग्रीर सिद्धः व चारण लोग ॥ ३ ॥ श्रौर विद्याधर, किंपुरुष, , किन्नर, गुह्यक, ग्रह, नाग, पिशाच, वेताल व यड़े षलवान्‌ दैत्य 
लोग ॥ ४ ॥ श्ननेको भकार के भूषणो व वाहनों समेत तथा श्रनेक भकार के एेश्वयं से संयुत रै श्रौर सूर्यके . समान-व श्रग्नि के रंगवाले तथा चन्द्रमा के ० 
(1 समान विमानो से ॥ ५ ॥ व बिजली की राशियों के समान श्नन्य विमानां से वह कषे संब श्रोर धिराःहै शरीर ये लोग स्तुति करते है व गाते है श्रौर पदृते व | २० 
1 


त 5 


स्के*पु. “* प्रणाम करते ॥-६ ॥ व हे भूपते ! गोकश॑ष्र म नाचते त्र परसन्ञ होते है शरोर चाहे हुए मनोरथो के पति द व सुखपू्यक रमण कस्ते द ॥ ७ ॥ व्हा ( अदोभख. 
२२ , र्डमोलक मे मोक्सः समानमेन नहीं है रौर बहा महात्मा श्रगसत्यजी ने धोर तप क्रिया है ॥ ८ ॥ व हे राजन्‌ ! सनल्छुमार ने श्रौर .्रियबरत के पुत्रो ४ २ 
` ने तथा देवताश मे श्रष्ठश्रग्निने व कामदेव ने वहा त॒प कियाद), ॥ वैसेदी भद्रकाली देवी ने व बुद्धिमान्‌ शिशुमार न श्रौर दुमुख व मणिनाग | 
:, नामक सपैराजने तप कियाद ॥ १ ॥ श्रौर इलावतोदिक नागो ने व बलवान्‌ गरुडजी ने श्रौर कंमकणे नामक राक्षस व रावण ने ॥ ११ ॥ व पित्र । 


परन्ति प्रणमन्ति च॥ ६॥ प्रयन्ति प्रहृष्यन्ति गोक्े एथिवीपते ॥ समन्तेऽमीप्िवान्कामानूमन्ते च यथा 
खम्‌॥ ७॥ गोकणंसदृशं षव नास्त ब्रहमाणटगोलके ॥ तव घोरं तपस्तप्षमगस्त्येन महात्मना ५०॥ तथा सन्‌< | 

मारे प्रियत्तघुतैरपि ॥ श्रग्निना देवपरेण कन्दर्पेण च पाथिव्‌॥ < ॥ तथा देवया मदरकास्या 1शशुमारण्‌ ५।्‌ 

ता.॥ दु्सेन फणंद्रेण मणिनागादयेन्‌ च्‌ ॥ १० ॥ इलावतादिमिनागिगृरेन बलीयसा ॥ रक्षा रावणेनापि 
कुम्मकणंडयेन तु ॥ ११ ॥ विभीषणेन येन तपस्त महार्मना ॥.एते चान्य च गीवौएाः सिददानवमान्‌ | 
वाः॥१२॥ गोकणं देवदेवेशं शिवमाराध्य भक्ितः॥ स्वनामाङ्ानि लिङ्कानि स्थापयित्वा सहघशः॥ १२ लभर 
परमां सिदध तथा तीर्थानि चक्रिरे ॥ अच स्थानानि सर्वषां देवानां सन्ति पाथिव ॥ १९ ॥ विदणोश्च देवदेवस्य 
रमणः परमेष्ठिनः ॥ का्िकेयस्य वीरस्य गजवक्रस्य चानघ ॥ १५ ॥ धम्य क्षैवपालस्य दगायास्च महानत | 
. तथा महातमः विभी ने वहां तप किया हेये शरोर न्य देवता तथा सिद दानव च मलयो ने ॥ ९९ ॥ नोकरी भे देवच िवजी को भक्तिसे 
, श्राराथन कर श्रपने नाम से चिदधित द्ञारो क्षगां को थापकर ॥ १३ ॥ उत्तम सिदिको पाया व तीथा को किया हे हे राजन्‌ ! यद संब देवतार् के स्थान 
{; दै॥ १४ ॥वहे श्रव! देवदेव वि्णुजी काव परमेष्ठी अह्ाजी का शरीर कारिकेय वीर व गशेयाजी ना स्थान है ॥, १५॥ १ हे मामत! घर्मराजः क्त्र &। २९१. 
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.च, {|| पाल व दुर्गाजी का रः मो २ वरक्निड्‌ ॐ =, 1 : ६ 
"छ || ल ब गी स्थानः भ्नोर मकरके भे कते शिवलिङ्ग ६ ॥ १६ ॥ शोर प्रग पय पे शरस्य तीथ हदे पार्थिव ! इस्त विषय वहत कटने ते क्या है 
व ॥ १७ ॥ १५ लिङ्ग हव सवः तार्थं श्रोर जल रक स॑ स्थित हं व टे राजन्‌ ! गोकर मे वहृतसे शिवलिङं व तीर्थो की मरि | 
पराणां मं महषि्यो से गान कीजाती हे ओओोर मोकरषेन मे कोटितीथ तीर्थो की ख॒ख्यता को प्रात है ॥ १८ ध व 
तीथां की मुरख्खता क्रा प्राप्त ह्‌ ॥ १८। १६. ॥ च्मौर मटावल शिवजी सव शिवलिङ्ग केः ६ 


चक्रवती सजा है सतयुग भ महाबल, शिवजी श्वेतरंग व त्रेता भे बहती लालरंग होते दं ॥ २० ॥ श्चौर दयापर मे पालिगग केव कलियुग मँ श्यामवसी 
गोकणं शिवलिङ्गानि विधन्त कोटिकोटिशः ॥ १६॥ असंख्यातानि तीर्थानि तिष्टन्ति च १९ पदे ॥ बहुनात्र कि 
सक्तेन गोकपर्थानि पाय ॥ १७॥ स्वीण्यश्मानि लिङ्खानि तीथ न्यम्भांसि स्शः ॥ गोकर्ते शिवसि ां 
रथानाम भार्शः ॥ १८॥ गायते महिमा रजन्ुराणेषु महिभिः ॥ गोकणे कोरिवीर्थं च तीर्थानां र्यत 
५ ॥ १९॥ सर्ववं 1 सावभामो महावलः ॥ कते महावलः श्वेतघेतायामतिलोहितः ॥ २०॥ 
म पयत क र्थामा भाम्यपि ॥ आक्रान्तं सक्तपातालं कवनपि महावलः ॥ २५॥ पराप्ते कलिदगे 
९ %तशपयस्यात ॥ पर्वमाम्बधितीरस्थं गोकरएकषवसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ ब्रहमहत्यादिपापाति द्ह तीति वि 
हृतम्‌ ॥ य चात्र हन्तारो ये च भूतदृहः शटाः॥२३।ये सर्वशएहीनाश्च परदाररताश्च ये ॥ ये दर्त्ता रा 
इःशीलाः छपरणाश्च ये ॥ २४ ॥ लुब्धाः कराः खला मूटाः स्तेनाश्यैवातिकामिनः ॥ ते संद प्राप्य ब 
होर्वैगे श्रौर सातो पाताल को श्राकान्त करते हुए भी दावल शिवजी. ॥' २१ ॥ भर्यकर कलियुग पराप्त होनेपर ५ | प्राप्त रि पे 
ध नि कया शार्यै ्रौर यहा ज ब्र्मवाती व जो भारयति वैर कनन र 
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र्र्‌ 


[६ भ ८ ॥ पै 9; ्. भच न 
„ | श्रौर जो लोभी, कूर, दुष्ट, सूद; चोरः व षडे कामी है घेः सव गोकरणुषेत्र के प्राप्त दोकर व तीथजलां 
हए 


वृ विल्वपत्र ये चार वस्तुव दुर्भ दै प्राश्चय है कि माया बलवती हैः जिससे. सिवजी की महातियि को ॥ ३६ ॥ मूढ मदुप्य उपवास नदीं करते ह जसे 





+ | 
च । 
जलो मे नहाकर ॥ २५ ॥ महाबल शिवदैवजी को | अहमो 
भर है श्रोर उस क्षेत्र“ पुण्य तिथियों तथा पुण्य नक्षत्र व पित्र दिनर्भे ॥२६॥ जो शिवजी को पूजे हवे शिव ¦| श्र २ 
मे सन्देह नहीं है शौर जव कभी जो कोई ' मनुष्य गोकर्णे मे '॥ २७ ॥ पैठकर शिवजी को पूजता है वह बहा के स्थान को प्रा |. 
विवार, सोमवार व युध इन दिनों मे जच श्रमावस होगी ॥ २८ ॥ तव सुद्र मे स्नान, दान व पितरो को तण, रिवरपूजन, जपः हम, नत |", 


तीर्थजलेषु-च ॥ २५ ॥ देवं महाबलं दृष्ठ प्रयाताः शाङ्रं पदम्‌ ॥ तत्र पुण्याय तिथिषु षण्यक्च एएयवापतर ॥ २६॥ 
येऽचैयन्ति महेशानं ते रुद्राः स्युन संशयः ॥ यदाकदाचिद्रीकर्णं यो वा को वापि मानवः ॥ २७ ॥ प्राच्य्‌ 
पूजयेदीशं स गच्वेदरक्मणः पदम्‌ ॥ .रवीन्दुभोम्यवारेषु यद्‌ दर्शो भविष्यति ॥ २८ ॥. तद्‌ जलनिधी स्नानं दानं 
च पिततंप॑णम्‌ ॥ शिवपूजा जपो होमो व्रतच्ा हिजाचैनम्‌ ॥ २९ ॥ यत्किचिष्टा कतं कृमं तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ 
उ्यतीपातादियोगेषु रविसंक्रमणेषु च्‌॥ २९॥ महीप्रदोपेवला शिवपूजा विय॒क्तिदा ॥ अथेकां ते प्रवक्ष्यामि तिथि 
पाथिव स॒क्रिदाम्‌ ॥ २१ ॥ यस्यां किल महाव्याधो लेमे शम्भोः परं पदम्‌ ॥माघमासे महापएुरया-ग्रा सा इष्ण ` 
चतुर्दशी ॥ ३२.॥ शिवलिङ्ग विल्वपत् लभं हि चतुष्टयम्‌ ॥ अहो बलवती माया यया शेवी महातिथिः ॥ २२॥ 
करना रौर बह्म का पूजन ॥-२९॥ या जो कुदं क्म करिया जाता है वह श्रमित फल को देता ह श्रौर व्यतीपातादिक योगो में व सूर्यं की संक्रान्तियों 
५३० ॥ व महाप्रदोष की वेलां मे शिवजी का पूजन सक्िदायक है.दस्के उपरान्त दे राजन्‌ ! मै ठमसे एक मुक्षिदायिनी तिथि को कहता हू }। ३१॥ 
कि जिसमे महाव्याध ८ बहेलिया › ने रिवजी.के उत्तम स्थानक › पाया है माष महीने मेँ जो महापवि्र.कृष्णपक्ष की चौदसि दै वट ॥ ३३ ॥ शरोर गिवलिङ्ख | - 
| २२ 
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वेदत्रयी को नहीं पढ़ते ह श्रोर उपत्रास, जागरण व शिवजी के समीप स्थिति ॥ ३४ ॥ श्रौर गोकरुकत्र मनुष्य के लिय शिवलोक की सोपानप- 
दति (रीना) दै हे राजन्‌ ! सुनिये कि भ भी इस समय इस रिवतिथि का उपवास करके व वड़ा भारी उत्साह देखकर गोकरोक्षतर से श्राया टरं इस शिवजी 
की तिथि में महोत्सव को देखनेवाले सव ॥ ३५ । ३६ ॥ चारों वीवाले महात्मा लोग सवं देशों से श्राये ये श्रौर खिया, बालक व बरद तथा चारं 
पराशरो के निवासी लोग ॥ ३७ ॥ श्राकर देवेश शिवजी को देखकर छृताथता को प्राप्त हृए द इसके श्रनन्तर मेँ भी श्रौर ये शिष्य व श्रन्य ऋषि 
वह न अ, (८ © भ, [+ थास व क~ क अ, क ^ (~ ७ 
नापोप्यते जनेगृदेमहामूकेरि जयी ॥ उपवा्तो जागरणं सन्निषिः परमेशितः ॥ २० ॥ गोकं शिवलोकस्य 
णा सपानपडातः | ॥. श्व रजनुहमाप गक्िणादघुनायतः ॥ २५ ॥ उपस्यना शिवात्‌ ष विलक्यि च 
महात्सिविम्‌ ॥ अस्या शवर्विथे। सव मह।त्पवादंटक्षवः ॥ २६ ॥ आगताः सवदशम्यश्चाठवण्या महाजनाः ॥ 


शिया दाश्च बालाश्च चतुराश्रमवापिनः ॥ २७॥ श्रागत्य दृष देवेशं लेभिरे कृतद्रत्यताम्‌ ॥ अथाषटमप्य 


[नक 9 


मी शिष्या ऋषयश्च तथाऽपरे ॥ २८ ॥ राजपरयश्च राजेन्द्र सनकायाः सरप॑यः ॥ स्नाता स्व तीर्थष सषु 


पास्य महाबलम्‌ ॥ २९ ॥ ल्वा च जन्मसाफल्यं प्रयाताः सवतोदिशम्‌ ॥ श्रना नरैनदरेए जनकेन. यियश्च 
एा॥ ४०. ॥ [नमत ऽह संप्राप्ता गोकणंच्छिवमन्दिरात्‌ ॥ प्रत्यागमं किमप्यङ्घ दृष्मश्वय॑महं पथि ॥ महयन 
"दन्‌ मनसा कृताथाऽस्म महापते ॥ १४१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे गोकषैमहिमावुवणनंनाम हितीयोऽध्यायः५२॥ 
लोग ॥ ३८ ॥. व दे राजेन्द्र ! राजर्षिलोग श्रौर सनकादिक देवविलोग सब तीथा सँ नदाकर व महावललजी की उपासना कर ॥ ३& ॥ जन्म की सफलता [| 
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£| को पाकर सव दिशा को चले गये श्रौर श्राज इस यज्ञ करने की इच्ावाल्ते राजा जनक से ॥ ४०.॥ न्याता हृश्चा म गोकणं शिवमन्द्र से प्राप्त हुश्रा 
| हव दे राजन्‌ ! ्ममाग मं किसी श्रार्चर्यं को देखकर वड़े श्रानन्द मन से श्रायाव ताथ होगया द ॥ १४२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखणडे ( 
|| -२४९ ' 


द्रीदयालुमिश्रविरचितायां मापाटीकायां गोकरौमदिमालुवसौननाम हितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ ©  ॥ ७ ॥ ॐ ॥ 
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(६ 
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त प्रम 


स्कणन्पु* 
२५ 


` दो ! जिमि 'भोक्ररौ भमाव'सन गई शिवलोकर्ि द । सो वीजे श्र्याय म कष्मो चरि समृद्ध ॥ राजा बोलते कि टे बहमन ! श्रापने माम मे कदां स्या | जह्मो.खं. 
| तआरश्चर्, देखा उसको सभम किये कि जिससे म ,छताथैता को प्राप्त -दोऊ ॥ १ ॥ गौतमजी बोले कि हे विंशापते ! मोकणे से श्राते हृए-्ने कसी ‰| ०३ 

४ देशा मे दुपदर का समय होने पर निर्मल तडाग को पाया ॥ २॥ प्रीर उसमे जल्ल को पीकर व माभ के परिश्रम को दूर कर मे साचिक्कण व शीतल याया ॥ 

| वाले बरगद के नीचे धैठ गया ॥ ॥ इसके श्रमन्तर थोडी दूर धे ने सुरते हए खखवाली ओर बहुत रगो से ठुःखित व दुवैल ्राकारालौ इुड्ौ ब 


, , .राजोर्घाच ॥ किं रृषटं भवता ब्रह्न्नाश्चयं पथि कुच वा ५ तन्ममाख्याहि येनाहं कतङृत्यतमाप्ठुयाम्‌ ॥ १ ॥ 
| गोतम उवाच ॥ गोकरणादेदमागच्चन्कापि देशे विशाम्पते ॥ जते मध्याहसमये लब्यवान्विमलं सरः. ५२॥ त 
पर्य सक्तिलं विनीय च पथिश्रमम्‌ ॥ सुस्निग्धशीतलच्छायं न्यग्रोधं सयपाश्रयम्‌ ॥ २ ॥ अधा 
चाण्डालीं एदामन्धां कशाङृतिम्‌ ॥ शुष्यन्युलीं निराहारां बहरोगनिपीडिताम्‌ ॥ ४॥ कुष्टत्रणपरीताङ्खीमय 
#; त्कृमिङुलाकुलाम्‌ ॥ पूयशोणितसंसक्तजरतसटलससकटीम्‌ ॥ ५ ॥ महायक्षपगलस्थेन करठस॑रोधविह्लाम्‌ ॥ षि 
१ नष्टदन्तामन्यक्कां विललटन्तीं य॒हयंहः॥६॥ चण्डाककिरणएर्ण््टखराप्णरजसाप्तताम्‌ ॥ विरपत्रपयदिग्धाङ्गीमस 
| गगन्धटुरासदाम्‌॥ ७॥ कंफरोगवहश्वासर्लथन्नादीबहन्ययम्‌॥ विध्वस्तकेशावयवामपश्यं मरणोन्युखीम्‌. ॥ ८॥ 
9 श्रन्धी चाएडाक्ली को देखा ॥ ४ ॥ व बु के षाव से धिरे श्रगोवाली व उठते हुए कीरगणां से संयुत तथा पीवव र्ठ लगे हए पुराने वस्र को कमर मँ | 
पटने ॥,५ ॥ व महाय््मा केः गले मे स्थित होने से कंटरोध ते विकल श्रौर न्ट दातोवाली व बार वार.लोटती हुई ॥ ६ ॥ शरोर प्रचण्ड सूय 

9| की किरणो के लगने से तीच्ण ब गरम धूलि से लपेटी व विष्ठा, मूध्र तथा पीव लगे हुए देदवाली श्रौर रक्त की दर्गध से. दुष ॥ ७ ॥ शरोर कफरोग से बहत 
४ श्वास व शिथिल नाडी से बहुत व्बथावाली श्रोर शरगो भे धिटके हए केवाली मरती हद सी उस सरी को भेने देखा ॥८॥ शरोर वैसी पीडावाली उसको 
छ 





पु [| देखकर भ दयाः से संयुत हुरो शरोर उसका मरण परखता हश्रा ञं कषण भर वही स्थित रहा ॥ ¦ 

६ श्राकाशमा को सीचते हुए से.दिव्य विमान को मैने देखा ॥ १८ ॥ श्रौ स्य, चन्द्रमा व श्रग्नि के तेजो के पीजरे की नाई उस विमान पै सूर्यं ॐ समान | 
|| रिवगरणा को भने देखा ॥ ११॥ प्रौर धर्थचन्द्मा को भूषर किये तया चन्द्रमा व ऊद के समान वहत तेजवाले वे शिवगण॒ त्रिशूले, सद्राग, -टंक, ढाल व | 

£| तलवार को हार्थो मे लिये ये ॥ १२॥ श्नीर किरीट व कुंडल से.शोभित तथा महानागो क कंकण॒ से श्वेत व उम लक्षरोवाले चार शिबदृत को मने | 

ताद्र्यथां च तां बीकष्य छपयाहं परिप्लतः ॥ प्रतीक्षन्मरणं तस्याः क्षणं तनैव सं 

दवी सिचचन्तमिव रश्मिभिः ॥ दिव्यं विमानमानीतमद्ा्षं शिवकिदरेः॥ १०॥ तस्मिन 


| अर ॥ षिमाने सू्संकाशानपश्यं शिवकिङ्कराय्‌ ॥ 9१ ॥ ते वै तरिशुलखदाङ्गटङ्चर्मामिपाणएयः | 


सान्द्रचन्द्रङुन्दोस्व्च॑सः ॥ ५२.॥ किरीट ङ्ण्डलभ्राजन्महाहिवलयोज्ञ्वलाः ॥ शिवानुगा मया दष्ट र्चत्वारः 
मलक्षणाः॥ १६॥ तानापतत अलोक्य (वसानरथान्धुविस्मितः॥ उपसत्यान्तके वेगादष्चखं गगने स्थितान्‌ ॥ 
१ ॥ नमानमवचिदश त्मेभ्यक्विलोचनश्रीचरणानुगेभ्यः ॥ त्रिले कःक्षाविधिमावहदधयकषिशूलचमासिगदाध ¢ 
स्यः ॥ १४॥ विद्ता हिमया सूयं महेश्वरपदादुगाः॥ इयं वो लोकरक्षाथां गतिराहो विनोदजा ॥ १६॥ उत | 
देखा ॥ १९ ॥ शरोर विमान पै' स्थित उन श्राति हए शिवगणों को देखकर मेँ विस्मित 
|| ¶चा ॥ १६ ॥ कि देवताश्च मेँ उत्तम व त्रिलोचनजी फे श्रीचरण॒ युगलो के 
वाले श्रौर त्रिशूल, दाल, तलवार व गदा को धारनेवालज्ञे तुमल्लो्मों के 
क्या यह गति 'लोक की रक्षा के लिये दै 'या कीड़ा से उपजी हुईै'गति दै ॥ 





६ ॥ .इमफे उपरान्त शिवगणो से लये ब किरण से ४ 
[२१ 


हुश्ना व्वेग से समीप जाकर ने श्राकाश मे स्थित उन रशिवगणो से 

ह श्रजुगामी श्राप लोगों के लिये नमस्कार है व त्रिलोक की रक्षाविधि को करने 1 
लिये भ्रणास है ॥ १५॥ मेने रिवजी क चरणानुगामी ठम जोगी को जान जिया € 
१६॥ थवा सव लोगों के पापसमूह्‌ के जीतने के किये लमललोगो न उद्योग किया 


डय 

1 
€ 

---- 1 


४ 


स्क [| पु [| 


२७ 


[| 
॥। 


“|, है तमलोगर सुभरसे दया सेको कि जस लिये यहां श्ये. दो ॥ १५ ॥ शिवद्ते मते @ य६श्रगे भरती हई सी जोः चुड्ढी चाण्डाली देख पडती | 
९ स्वामी से श्राज्ञा पे हए हम, उ लोग इसको लेने के लिये श्रये है ॥ १८॥ उन शिवदृतों ते रेता कदने पर हाथो को जोड़ क्र स्थित व विस्मय से सुत ( 


नदन न---------- नन र--------~------------------~------~-- ^ 


दु 


{ 


^ न न 


{५ चित्तव भने किर भी उनसे पू्ाः॥ १६ ॥ .कि-श्रहो यक्मृणडप को. कुतिया 'की चुं यह प्यपिती.व -भयकरी- श्राएडाली कैसे दि्य्‌ विमान पै चद़ने के 
र ॥ २ ॥ जन्म्‌ से लगा कर शरणद वर पुमो की अनुगामिनी स दु शरा्रणवाली पापिनी.को {क्यो सिद्रलोकर -को किये जति हो, ॥*२९॥ इसके 


स॒षैजनाघौघव्जियाय कृतोयमाः १ त्रत कारए्यतो मद्यं यश्पराधरयमिहागरताः ॥ १७॥ शिवता उचुः ॥ एषाम दृश्य 


क कि 


तेषडा चाण्डाली मरणोन्युखी ॥ एतामानेतुमायाताः संदिष्टाः प्रुषा वयम्‌ ॥ १८ ॥ इत्युक्त शिवदूतेस्वरष च्छं 
पनरप्यहम्‌ ॥ विस्मयाविष्टचित्तस्तान्डताञ्जलिरवप्थितः ॥ १९॥ अहो पापीयसी घोरा चागुडली कृथमरंति ॥ 


दिभ्य विमानमारोटं शुनीवाध्वरमणडलम्‌ ॥ २० ॥ आजन्मतोऽशुचिप्रायां पापां पापादगामिनीम्‌ ॥ कथमेनां . 


दुराचारं शिवलोकं निनीषथ ॥ २१ ॥ चस्या नास्ति शिवज्ञानं नास्ति घोरतरं तपः॥ पत्यं नास्ति दया नास्ति 
कथमेनां निनीपथ ॥ २२॥ पशुमासङृताहारां वारुणीप्रितोदराम्‌ ॥ जीवर्हिसारतां नित्यं कथमेनां निनीषथ.॥ 
२२.॥ नच पञ्चाक्षरी जघ्तान क्रतं शिवपूजनम्‌ ॥ न ध्यातो मगवच्छम्ुः कथमेनां निनीषथ ॥ २४ ॥ । नोपो 


पिता शिवतिथिनं कृतं शिवपूजनम्‌ ॥ भूतसौहृदं न जानाति न्‌.च षिल्वशिवपैएम्‌ ॥ नेष्टपृतादिकं वापि क्थ . 


शिवजी का ज्ञान नहीं दै व हूत किन तपर नहीं है श्रौर सत्य व दया नहीं है इसको क्यो लिये जति हो ॥ २२ ॥ शरोर पशुघ्रो का सांस खानेवाली च मदिरा 
से भरे ' हुए पेटवाली तथा नित्य-जीवर्हिसा मे परायण इसको क्यो ज्िये जाते. हो ॥ २३॥ सने शिवजी का पचाक्षर मंत्र नहीं जपा व शिवजी का पूजन नही ^ 
१ किवार भगवान्‌ शिवजी ऋ ध्यान-नहीं किया हे इसको र्यो. लिये जपते हो ॥ र ॥ शरोर इसने शिवजी की तिथि का उपवास्-नहीं. फिया च -रित्रपूजन 1 
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(४ 
नहीं किया श्रौर यह्‌ प्राणियों की त्री को नहीं जानती है व शिवजी के ऊपर विल्वपत्र को इसने नही चाया दै श्रौर इषटपूतौदिक कर्मक नहीं किया दै || नद्लो.ख. 
तो क्यो इसको किये जते हो ॥ २५॥ ओर तीर्थं नदी नहाये गये च दान नदीं किये गये व नत नहीं किये गये तो इसको क्यों लियेजतिदो ॥ २६॥ रौर संभाषण || ॥ प्र 
श्रादिकों मे स्या कहना है दर्शन मे भी यह्‌ त्याग करने योग्य है तौ सत्संग से रहित व चण्डा इस खी को क्यों लिये जते ह ॥ २७ ॥ या यदि श्रन्य जन्म | ४ 
म इक्या किया हूर इसका ङु पुण्य दै तो कते कु्ठरोग से वच कीरो से दुरित होती ॥ रम ¶ कदो यद्‌ दंश्वरका चरित्र भाणियो से नहीं जाना जासक्ता || 


मेनां निनीषथ ॥ २५॥ न च स्नातानि तीर्थानि न दानानि कृतानि च ॥ न च व्रतानि चीर्णानि कथमेनां निनी ( । 
|| रे | 





पथ ॥ २६॥ क्षणे परिहकतव्या क्रिय संमाषणादिषु ॥ सःसङ्करहितां चएडां कथमेनां निनीपथ ॥ २७॥ जन्मा 
न्तराज्ञितं किंचिदस्याः सङृतमस्ति वा॥ तत्कथं कुष्ठरोगेण कृमिभिः परिभूयते ॥ २८॥ अहो ईश्वरचर्येयं दुवि 
भाव्या शरीरिणम्‌ ॥ पापात्मानोऽपि नीयन्ते कारृस्यात्परमं पदम्‌ ॥ २९॥ इत्युक्तस्ते मया द्रत देवदेवस्य शू 
लिनः॥ प्रसूमामथ प्रीत्या स्संशयमेदिनः॥ २०॥ रिदा उः ॥ प्रसन्धुमहदाश्चरय श्वणठ कतृहलं यदि ॥ 


इमाषदिश्य चाण्डाली यदुक्तं मवताधना ॥ २१॥ आसीदियं पूषेमवे काचिद्राह्णकन्यक ॥ सुमिनानामसंपवसो 
मिम्बसमानना॥ ३२॥ उत्फुल्लमक्लिकादामसुकमाराङ्कलक्षणा ॥ केकेयहिजभुख्यस्य कस्यचित्तनया सती ५२३॥ 


| 
| 

हकर पापी भी मनुष्य दया से परम पद मे परा किये जति ह ॥ २९ ॥ खभसे देसा के हृए त्रिशूलधारी देवदेव शित्रजी के संशयभेदी दतेनि, सभाम प्रीति । 
८ 





४ ते कहा ॥२० ॥ शिवदूत बोले कि हे ब्यन्‌ ! इस समय श्रापने इस चाण्डाली को उदेश कर जो कहा है श्रौर यदि कौतक्रहै तो बड़े भारी श्रास्वयं को 
सुनिये ॥ ३१ ॥ कि पूवं जन्म म पूरौ चन्द्रमा के बिस्व के समाम सुखवालती यद खमित्रा नामक कोद ब्रामण की कन्थ! हं हे ॥ ३२ ॥ श्रौर पएूले हुए चमेली 


¢ ` 


| के समान सुकुमार श्रेग लकरोवाली अह कैकेय नामक किसी खख्य' याक्षश॒ की कन्या हुई है ॥ ३६ ॥ व सव लक्षणो से संयुत दृमरी रति की सूतिं कौ नाई 


[ष 
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व्व ्यल्छ ि 
(४. . 


| का 

पिताके घरमे वदती हुई उसको देखकर लोग तिस्मित हुए ॥ ३९५ ओर बन्धुवो से ब्रहती प्यार क्रीगई व दिन दिन वदती हुई बह रे धीरे कामदेव कं | गदाः. 
› बड़े भारी धनुष की नाई युवावस्था को प्राप्त हई ॥ ३५ ॥ इसके श्रननतर पिता समेत बन्धुगणों ने उसको किसी दिजपुत्र के लिये परिधि से द्दिया ॥ २६॥ (४ अ" क = 
¦ ओर नर्वान यौवन से शोभित व उत्तम श्राचरणवाला तथा बन्धुर से संयुत उने पति को पाकर कु ससय तके रमण किया ॥ २७॥ इसके उपरान्त हे 
ने ! बड़े काठिन सेग से विकल उसका रूप व यौवन से खुन्दर भी पति काल के वश से सत्यु को प्राप्त टुश्रा ॥ दुत ६ व पति के मरने पर दुःख से. जले हृदय- 


(य. 


तां स्वलक्षणोपेतां ` रतेगूतिमिवापराम्‌ ॥ वर्दमानां पितरह वीक्ष्यासन्विस्मिता जनाः ॥ २९ ॥ दिने. दिने 
बधमानां चन्धुमिलीलिता शृशम्‌ ॥ सा, शनेयोवनं मेज स्मरस्येव महाधदुः ॥२५॥ अथ सा बन्धुवर्गे 
समेतेन मारिका ॥ पितरा प्रदत्ता कस्मैचिदिधिना दिजसूनवे ॥ ३६ ॥ सा मत्तारमदप्राप्य नवयोवनशालि 
नी-॥ केचित्कासं शुभाचारा रेमे बन्धुमिराटता ॥ २७॥ अथ कालवशात्तस्याः पतिस्तीत्रसुजा्दितः ॥ रूपयावन्‌ 
कान्तोपि प्तमममन्घुने ॥ ३८॥ मृते मरि दुःखेन विदग्धहदया सती ॥ उवास कतिचिन्माखन्छशीला वि 


@, अ ® £ _ क 


जितेन्द्रिया ॥ ३९॥ अथ यौवनमारेण जुम्भमाणेन नित्यशः ॥ वशर हदयं तस्याः कन्दपपार्क स्तम्‌ ॥ ४ 
सा एता बन्धुवगेण शासितापि महोत्तमः ॥ न शशाक्‌ मनो रोड मदनाृष्टमङ्गना ॥ ९१ ॥ सा तीत्रमरमथा 


(~ 


ष्टा रूपयौवनशालिनी ॥ विधवापि विशेधेण जरमार्मरतामवत्‌ ॥ २ ॥ न ज्ञाता केनचिदपि जारिणीति विच 


वाली. होती ह इन्छियो। को जीते वह सुन्द्र शीलवती खी क्‌ महीनों तकं वहां बसती भई ॥ ३६॥ इसके उपरान्त नित्य 'बदते हए यौवन के सार से उका 
हदय कामदेव से कंपित हुश्रा॥ ४० ॥ व बन्धुगण॒,से रक्षित श्र महासजनो से शिक्षित भी वहःस्री कामदेव स खचि हृष्‌ मन को रोकने के लिय न समथ 
हुई ॥ ४२ ॥ श्रौर व्र कामदेव से संयुन वह रूप ब यौवन से शोभित विधवा भी खी जाग्मार्म म रत हई याने कुलटा होगई ॥ ४२ ॥ श्रौर उस चतुर खी 
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को कोड , कि | 
५ व व, क १ र य स्मय तक्‌ भपने इ्.रत्वरण्‌को बिपाया 1 ४३,॥ शौर मेघो के समान-श्याम स्तनों 
#| वन्धु डी कठिन चिन्ता को धा हु कि 8 त ध % श्राभलाप से पिर हृद जाना ॥ ४९॥ व॒ हत्त मकार महादशा से डरा ह्या 
व सन्यासी भोगो के संग्रह ते न न वा कमस नाशा दोजाती.द व्‌ बाह्मण. हीन वी सेवा से न्ट होजाते दँ ॥ ५॥ रौर राज्ञा बाह्या के ठ्डते 
| - कं सग्रह से नाग होजाते हे वेसेदी कुत्ता त.सावा हरा शरन्न व मदिरा से मिश्रित दूष नारा होजाता है ॥ ९९ ॥ शौर ६ ( 
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तणा छगरहात्मदराचारं कंचित्कालमपत्तमो ॥*४३.॥ तां दोद्दसमाकान्तां घननीलशुखस्तनीम्‌ ॥ कालिनं त 
नपुषगे ~+ १०९ ५ताम्‌॥ ९ ॥ इति मीतो -महङ्केशाचिन्ता लेमे दरत्ययाम्‌ ॥ धियः कामेन नश्यनत 
व ॥ ॥ राजानो ब्रह्मदरडेन यतयो भोगसंगरहात्‌ ॥ सीरं शुना तथेव सुरया वापितं पयः॥ 
त 54 चर्यात इचिया ॥ इति स समालोच्य समेताः पतिसोदराः ॥ ०७॥ तत्यज्गो 
1 3 ॥ सपर तसग॒ल्छषटा सानारी सर्ववन्धुभिः॥ ४८ ॥ विचरन्ती च शूद्रेण रममाणा 

विधना १ वमा श्ण केनचित्‌ ॥ ४६॥ स तां दृषा वरारोदां पीनो्रतपयोधराम्‌ ॥ ग्रह नि 
लाय सन्ना च विधवा शुद्रनायकः ॥ सा नारी तस्य महिषी श्रत्वा तेन दिवानिशम्‌ ॥५०॥ रममाणा कचिदेशे 


|| व द्टासरीसे वंशनाश क इस व पृति के. सगे सव भादरयों ने मिलकर.वितचार कर 
च वः उस खीको त्याग दिया.॥ ४८ ॥ नौर घूमती ई वट रि 

स ~ १ = ५ 4 ् ~€ गत 
4 गई व किसी शुद्ध ने.उसको देखा ॥ ४९ ॥ श्रौर मेटि व्र ञ्चे ह क 
भवनर्‌ को जे श्राया ओ ह्‌ सी उसक्ती मायो दोक उम्र स्र दिन रात ॥ ५. 
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वि व 


1 ४७ ॥ वालो को पकड कर वंश से दूर दोड दिया श्रौर || 
के समान प्यारी ल्ली किसी शूट मे विहार करने लगी श्रौर |; 
उस खन्द्र कटिवाली त्रिधा खी को देखकर वह्‌ शृद्रनायक भिय € 
॥ एम्‌ करनलगी व शह्यारी उसने किसी स्थान से निवास क्रिया || 
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*पु* |. ¢ श्र वहा सास को खनेवाली उतने.नित्य मदि -को पिया ॥ ५१ ॥ ओर ट सेमर कत इ उस रतभिवा न न नो याया च किस समय तॐ {| बहो.खं, 





| चले.जाने पर , मदिरा को पीकर उस ॥ र ॥ मदिरा के नरोसे "विकल सखी ने मांसभोजन की इच्छा किया-इसके उप्रन्त बाहर गोड़ा म जहां मौव समेत | भ्र ३ 
| (6 डा यमे ये ॥ ५३ ॥ वहां बडे -श्रन्धक्ार. म वह सन्भ्या के समय तल्लवार को लेकर गड्‌ श्रौर नशे के अवश से -च स्भिचार कर, उस मांसभ्रिया स्रीने भेंडा |. 
. 8 ह ५ की ुदधि.से ॥ -५४॥ रत्‌ मँःएक चिल्लाते हर्‌ गजके वले को मारडाल्ा श्रोर उस दुष्टा खीने मरे ह गञ के वे को षर लाकर व जान कर्‌ ॥ ५५॥ उरी <. 
स्पन्द्‌ प्रह्वल्‌ ॥ तृत सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारणी ॥ ५१॥ । लेभ सर्त च शद्रेणर रममाणा, रतिप्रिया ॥ 
कदानिद्धत्र कापि याते परतसुरा ठ सा .॥ ५२॥ इयेष पिशिताहारं सदिरामदविहला ॥ अथ मेषु बदूषुगो 
भिः सह बहिव्रंजे ॥*५२॥ ययो कपाणमादाय सा तमोन्धेनिशायसे ॥. अरविसृश्य्‌ मदावेशान्मेषवुदयामिपपर 
या ॥ ५९ ॥ एक जघन गोवत्सं को शन्तं नाद हभ॑ग्‌ ॥ निहतं गरहमानीय ज्ञाता गोवत्समङ्गना ।॥ चच ॥ भीता 
शिषेः त्याह केनचित्एयकममणा- ॥ सा म॒हत्तमिति ध्याल्वा पिशितावलालसा ॥ ५६ ॥ चिक्तवाः तमेव गोव 

त्सं चकराराहारमीप्सितम्‌ ॥ गोवत्साधशरीरेए कताहाराथ सी एुनः॥ ५७ ॥ तदेदं निक्षिप्य वहिश्चकोश्‌ केत 
वात्‌॥अहोःठया्रेण मग्नोऽयःजगधो गो्तसको व्रजे ॥५८॥ इति तस्याः समकृनद्रः स्गेदषु शुशु ॥ यय सव द्र 
जनाः.सम्रागग्यान्तिकर स्थिताः.॥ ५९ ॥ इतं.गोनत्समालोक्य व्याधेणेति शुच ययुः.) ' मतेषु तेषं सर्वेषु वयुष्टायां | 

| उसने किती युएयकम से. शिव सिवारेखा कहा श्नौर मास व अदिगाकी इच्ात्राली उसने ङं समय 'तक विचार कर „| ५६ ॥ शरोर उसी.गर्के वड, (¢ 
को कारकर भ्रिद्र भोजन क्या इसके उपरान्त गङ्कं ्रबुडके श्राय, शरीर से . भोजन क्ररके किर वह ॥ ५४७ ॥ उसके पराध गीष को बाहर फक,.कर चले ( 
| भचिल्लानेलरी,कि श्रो व्याने इस गऊके बडे को वमे मारडाला व खा्लिया ॥ भ ॥ इस प्रकार उसका रोनेका शब्दं सव ररम न पड़ा इसके उपरान्त 
सत्र शुद्र. लोग ्राकर समीप स्थित दए ॥ ५५९.,। गोर व्याघ्रे .मरे हृए.गउके बडे को देखकर शोच.को प्रात हृष तद्नच्तर रातनमे.खन स्के जाने पर व, 
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(१ | \ व 
स्कण्यु° ‰ बहुसो समय व्यतीत करः ।॥ ७० ॥ वृद्धतां से संयुत सक श्रगोव्राली उसने बड़े कठिन. दुःख को.पाया श्रौर किसी समय श्रक्त पान व वसन सं रहित उसने श्रानं 
३९ | बाली शिवतिथि ( शिवरात्रि ). मे जाते हए मागै `स मरातत महात्मा लोगो कोः जाना रर उसःदेवयात्रा मे देश देशातर से _जानेवाले -॥ ७१1 ७२ ॥ स्रया 
॑ समेत वु श्रग्निहोो., समेतः महात्मा बराह्णो के व हाथी, रथ श्रौर धों समेत तथा रनिवारसो.समेत श्रौर सवारी व चत्रादिको से शोभित तथा परिवार समत 
| शब्दवाले राजानो के श्रौर श्रन्य हज्ञारे वैश्य, शुद्ध व संकरवबाले.॥ ७३,। ७४ ॥ सते, गाते; नाचते व दौडत दुद तथाः सघत, भीते व इच्वा से जाते व 
। च्छिष्टपिणडेन जटराग्निमतपंयत्‌ ॥ एवं कृच्छेण महता नीत्वा सुबहलं वयः॥७०॥ जरया भ॒स्तसवज्ख। दुःखमपि 
। इरत्ययम्‌ ॥ निरन्नपानवसना सा कदाचिन्महाजनान्‌ ॥ ७१.॥ आयास्यन्त्यां शिवतिथो मच्छतो इबुधेऽध्व 
` शान्‌॥ तस्यां तु देवयात्ायां देशदेशन्तयायिनाम्‌॥७२॥ विप्राणां सागिहोन्राणां सलीकाणां महात्मनाम्‌ ॥ राज्ञा 
५. च्‌ सावरोधानां सहस्तिरथवाजिनाम्‌ ॥ ७३ ॥ सपरीषारघोषाणा यानच्छत्रादिशोभिनम्‌ ॥ तथान्यप। च विद्श॒द्र 
¢ सृकणानां सहसशः॥ ७४॥ हसतां गायतां कापि ्यतामथ धावताम्‌ ॥ जिघां पिबतां कामाङ्च्छतां प्रतिग 
जताम्‌ ॥.०५॥ संप्रयाति मतुप्याणां संभमः समहानभूत्‌ ॥ इति सर्वेषु गच्छतु गोकणं शिवमन्दिरम्‌ ॥ ७६॥ , 
परयान्त दविजः सवे विमानस्थाः सकोढठकाः ॥ अथेयमपि चाण्डाली वसनाशनतृष्ठय्‌ ५ ५७ ॥ महा 
वनान्याचायतु सचाल च ` शनेःशनेः ॥ करावलम्बेन्‌न्यस्याः प्राग्जन्माजितक्मणा ॥' दिनः कतिपययान्ती 
गोकणक्षवमायय्‌ ॥ ७८. ॥ ततो विद्र मामस्य. निषण्णा -विद्रताञ्जलिः ॥ याचमाना खः एान्यान्वमापे 
पलत हए ॥, ७५॥ मनुष्यो की यात्रा धड़ा भारी संभ्रम हृश्ा इस प्रकार गोकणं शिवमंदिर को सवो के जति हृए.॥ ७६॥ विमार्नौ.पे वेदे हए कौठक समेत सव' 
शे देसते ये शोर बह भाण्डाली भी वतव, भोजन के लालच्‌ से ॥५०॥ महाजनो से मागने के लिय धीरे धीर चली जोर पूर्वजन्म मे इकदन दए 
, "श्न्यस्ली के हाथ को पकड़कर जाती हुई कुच दिनों मे मोकरयेत्र को श्रा ॥ ७८ ॥ तदनतर मोग के समीपही वह हाथों को कैलाकरं वैठगडई रौर 
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॥ 1८ 

11 ॥ ध | 

ःण्पु° ||ॐ|| पथिको से वारवार सांगती शैनथचन को कहती : ६॥ क डे सोनो वरन च ू ¢ 
३४ ||| भोजन के दानसे द्या त 7 लोमो 7! ध ९ ष शा जन्म भं दका, कवि हए पतप से पीडित छमारो केवल (ब 
1 ट्‌ लागा ˆ वहत दुःपर्त जनां के रक्षक व उत्तम श्रारिर्पो के देनेब्ासे तथा वहत युएयो के कानेवाले ठ्भलोग ट्या | = 
८ | {= यर + [११ ग [4 ¢ = १ १, ् ¶ ५ प्य य्‌ ८) 

स रदित तथा पएची मे पडी श्रोर बड़ धूलि मे इवौ हृ भेर ऊप द्या कीिये ॥ ८२ ॥ है लोगो ! बहे मारी च जपा ¢ 

१ 






₹पए वचः ॥७६।पराग्जन्माजितपापोचेः पीडितायारिचरममधयाहारमावदानेन दयां हत मोजनाः॥८०॥ वातारः 
८५.७४ ९८९ वरमाध्वाम्‌ ॥ कन्तर। वहपुएयानां दयां रुत. मो जनाः ॥८१॥ वसनाशनहौनायां स्वपितायां 
९ तल ॥ महापनमग्नाय दयां कुरुत मो जनाः॥ ८२॥ महाशीतातपार्तायां परीडितायां महारज ॥ अन्धायां 


भ 


| माव रृद्धायां दया कस्ते भो जनाः ॥ ८३॥ चिरोपवासदीप्तायां जटराग्निविव्धनैः ॥ सन्दद्यसानसर्वाङ्खयां दयां 
४ 
१ 


` ~~~ 


धाम से विकल तथा महागेग से पीड़ित छम बुड्टी न्धी के उपर द्या कीजिये ॥ ८२ ॥ दे लोगो ! बहुत दिनो के उपवाम से जली हई शौर जटसाग्नि 


व 


र 
(< 


कुरुत मा जनाः ॥ ८०॥ अतुपाजितएुए्यायां जन्मान्तरशतेष्वपि ॥ पापाया य 
॥ * ॥ मतुप न्तरशतेष्वपि ॥ प्रपाया मन्दभाग्यायां दयां करत भं 
जनाः ॥ ८५॥ एवमभ्यथयन्त्यास्त्‌ चारड्ात्याः गृहतऽञ्जल्ा ॥ एकः पएुख्यतमः पान्थः ्िपिलमडरीम भर 


क 


८६॥ ताम ञ्जल। नपतितां सा विश्रश्य पुनः एनः ॥ श्रभकष्येत्येप मला द्र प्रक्षिपदातुरा ॥ =७ ॥ तस्याः 
५ =] नका राच सा पिसल्वमञ्जरी ॥ पपात कस्यविदिष्टया शिवलिङ्गस्य मस्तके ॥ =८॥ सेव वि 
व ध प भगवाल भेरे उपर दया कीजिये ॥ ८४॥ हे लोगो ! सेक जन्मो म भौ रुव न दक्वा करनेवाली व मदमागिती उदर्य 
> ॥ इत भकार भगत हद्‌ चाण्डालीकी केली हुई श्रंजली में एक ध्रत्यन्त पुण्यकारी पथिक ने विल कौ र । 0 ौ 


ध्र श्रंजली भं गिरी हुई उस मंजरीको बार्रार विचार कर ठस वसित चाण्डाली ने न खाने योग्य 
ची हृद बह विल्व मंजरी किसी रिव्रक्लिग ३ # ताने य।ग्य जानकर दूर फकदिया ॥ ८७ ॥ श्मौर रात्रि सें उसके 
&६ शद "चलत्‌ मंजर किसी शतर्तिग के मस्तक पे शिरडी ॥ म ॥ श्रौग पथिक लोगो से वारवार मागती हई भी उपने ति की ८ त क ते 
ग. रश करानि मे दंवयोग 
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ङ्व | कया ॥ ९. ॥ 

† इसने के पी म र दूर प समी म॑ त्रिकनिः 1 &° ॥ &- 

स्कं"पु" ॐ से क नही पाया ॥ ८९६ ॥ शरोर वहां इसने भद्रकालीजी के पीठ कुड उर श्र र उतनः भराय ९ समीयही स्थान मे उप रात्रिक निवासि वि १५ & ॥ ¢ 
२५ (4 तदनन्तर प्रातःकाल मे श्राशारदित व वड़े शोक से सुत यह उदासीन चाएडाली श्रकेल शरपने देश लिये धरे रे लौट ॥ ६१ ॥ शरोर बहुत दिन के उपासते (ई 


पग पग पै गिरती व थक हुई यह बहुत ही विकल चाण्डाली वहुत रोगसे प्रिकल दकः चिल्ञाती व कापती थी ॥&२ ॥ च सू के तापसे जलती ६ तथा नगे 
शरीरवाली यह्‌ दण्ड समेत चाण्डाली इतनी भूमि के नांघकर मूच्चित होकर गिरपड़ी ॥ ९३ ॥ इतके उपरान्त द्यारूपी ग्रत के समद्र जगदश्विर शिवजी 


द. 


२ 


रात्रो पान्यजनाम्बुहः ॥ याचमानापि यदकिचिन्न लेमे देवयोगतः ॥ ८९ ॥ तपरोपितानया रातरिभद्रकास्यास्च 8 
तः॥ फिचिहुत्ततः स्थानं तदर्धनातिद्ररतः ॥ ९० ॥ ततःप्रताते धशा शोकेन महताप्लता ॥ शानानव्रत दनो 
स्वदेशयेव केवला ॥ ९१ ॥ श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ती पदे पदे ॥ कन्दन्ती बहराभात। नपमना धशा 


९२ ॥ दह्मानाकंतपेन्‌ नगनदेहा सयष्टिका ॥ अतीत्येतावतीं भूमिं निपपात विचेतना ॥ ९२॥ अथ विश्वेश्वरः 
शम्भुः करणामतवारिधिः ॥ एनामानयतेत्यस्मान्युयुजे सविमानकान्‌ ॥ ९४॥ एषा प्रखत्तर्चास्डाटयास्त्चह 


परिकीसिता ॥ तथा सन्द्रीता शम्भोः कृपणेषु इृषालुता ॥ ९५॥ कर्मणः परिपिकोत्थां गतिं पश्य महामते ॥ 


अरधमापि परं स्थानमारोहति निरामयम्‌ ॥ <६॥. यदेतया पूरवमवे नान्नदानादिकं कृतम्‌ ॥ धुतिपासादिभिः 
केशेस्तस्मादिह निपीड्यते ॥ €७॥ यदेषा मदवेगान्धा चक्रे पापं महोल्णम्‌ ॥ कमणा तेन जात्यन्धा वभू 
ने इसको लाइये इस प्रकार विमान समेत हमरो को श्राज्ञा दिया ॥ ६४ ॥ तुमसे इस विषय मं यह चाण्डाली का दृत्तान्त कहा गया श्रौर दीनो के उपर 


[41 [° क अ [१4 [क 5 4 ण 
रिव्जी की दयालुतः दिखाई गर ॥ ६५॥ दे महामते ! कर्म के फल से उपजी हुईं गति को देखिये कि नीच चणएडाली मी व्याधिरदित्‌ स्थान चै चदृत। ९॥ ६५॥ 


रोर जिस क्लिये इसने पूर्वजन्म मे रन्न दानादिक. नहीं छया है उस कारण यह दम जन्ममे क्षुधा व प्यासाविक क्तेशो से पीडित दोतीदं ॥ ६७ ॥ मरौ जामद्‌के 
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कण्पु० (| वेगसेश्रन्धी इसने बडा उर पाप भयाद्‌ उस कर्मे यहं दूसी जन्म मे भन्धी हुईं ॥ ९८॥ श्रर गञ के बृलृडाको जानकर भी इसने जो पटले खालिया उस कर (@ 
३६ || इस १ जन्मे यह्‌ निन्दित चाण्डाली हदं ॥ ९९ ॥ श्रौ जो यह्‌: उत्तम मागे को छोडकर पटले जारमा्म में परायण हुदं रस किती पाप से टुराचारिणी व दर्मा. (५ 
| ग्यवती हु ॥ १०० ॥ श्रोर पहले विधवा भी मद्‌ से संयुत इसने जो जार ( प्रपति ) से माजिगन किया उस वड़े भारी पाप से बहुत कुष के घाव से सयुत 6 
हदं ॥ । १॥ शरोर जो कामसे विकल इसने श्रपनी १ इच्या से पूजन्म मे शुके 


साथ रमण किया है उस पापस महारक्त पीवव काले से पीडित हेती 3 ॥ २॥ 
वानरिव जन्मनि ॥ €८ ॥ अपि विज्ञाय गरोव -यदेपाऽमक्षयतुरा ॥ कमणा तेन चाण्डाली बभूवेह विगर 
९६ ॥ -यदेषार्यपथं हित्वा जारमागरता पुरा ॥ तेन प्रपेन केनापि दुता दुभगापि वा ॥ १००॥ यदारिलिक्च 
विष्टा जारेण विधवा प्रा ॥ तेन पापेन महता बहकुष्टत्रणान्विता ॥ 9 ॥ कमात्ता यदियं सेर शुद्रेण रमिता 
एरा ॥ मदाखक्पूयक्मिभिः, पीडते तेन पाप्मन्‌। ॥ २॥ सुत्रतानि न चीर्णानि न्टाप्रतादिकं कृतस्‌ ॥ सूर्ध॑भोयवि 
हीनेयं दयते तेन पाप्मना ॥द्‌॥ यदेतया पूषभवे सुरा पीता विभूटया ॥ महायष्मार्िृच्छतैः पीड्यते तैन 
पाप्मन्‌ ॥.९॥ अत्रैव सर्वमर्त्येषु पापचिहानि ङस्नशः॥ लक्ष्यन्त य॒निशाद्भूल सविषेकेम॑हातमसिः ॥ ५॥ अतर 
ये बहुरोगात्तां य य नधनवजिताः॥६॥ये च व दलंक्षणक्कि्टा| याचक पिगतहियः ॥ वासोक्ञपानश्यनभूषणाम्य 
ध ५ (4 & ६ निर्विया विकृलाङ्गाः कुमोजनाः ॥ येह भाग्या निन्दिताश्व य चान्ये प्रसव 
ध ध व व 4 1 सव सुखो से.रदितदै॥३॥व पू्वंजन्ममे इस मूसिणी खीने जो | 
पां के विदहो को देखते है ,॥ ५.॥ इस संसार .मं जो बहुत रोगों स १ र 1 र (ता 1 
9 व न ह श्रोरजोपुत्र व धन से, रदित दे दे ॥ ६ ॥ श्रौरजो दश्लक्षयो | 


श्रन्नः पान, पर्लेग, भूषण व उबटन श्रादिकों से ॥ ७ ॥ रहित है ्रौर.जो करूप व भियारहित | 
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तथा विकल ध्रंगोवाले व निन्दित भोजनोवाले दै श्रौर जो दुरभाग्यवान्‌, निन्दित व जो श्रन्य दस्यो के नौकर है ॥ = ॥ ये सव पूर्वजन्म से चडे पापकारी 
हुए हे इस प्रकार यज्ञ से परिचारकर व संसार के लोगं की स्थिति को देखकर ॥ ९ ॥ विदान्‌ पाप को नही करता है श्रौर यदि करै तो वह्‌ श्रात्माती हता 
है यह्‌ मनुप्य का शरीर बहुतसे कर्मो कौ एकही पाच है ॥ १० ॥ इस कारण सदैव मनुप्य उत्तम कर्म को केरे व दुष्ट कर्म॑को सढा त्याग करै व खख को चाहने 
वला सनुप्य पुण्य कर रौर टुःखकी इच्ा करनेवाला पाप करे ॥ ११ ॥ श्र दोनों म से एक को रहण करने पर मनुप्य ससार मे धत्रीण॒ होता ह इस वहती 


काः॥ ८॥एते पूरवमे सर्व सुमहत्पपक्रिणः ॥ एवं विभृश्य यतेन दृष्ठ लोकजनस्थिति््‌॥ € ॥ बुधो न छुरुते पापं 
यदि कुयात्छ यात्मा ॥ देहोऽयं माड़षा जन्तेबेहकमेकमाजनम्‌॥ १०॥ सदा सत्कमं सेवेत हृष्करम सततं त्यजेत्‌ ॥ 
प्यं स॒लारथी कुवीत दुःखार्थी पापमाचरेत्‌ ॥ ११.॥ हयोरेकतरे लोके गृहीते बुःशलो जनः ॥ इमं मावुषमाश्चित्य 
देहं परमटुलमम्‌ ॥ १२९॥ य अ्रात्महितवान्करशिविदेवमेकं समाश्रयेत्‌ ॥ अथ पापानि स्वणि कुव्॑पि सदा नरः ॥ 
१३॥ शिवम॑कमतिध्यायेत्स सन्तरति पातकम्‌ ॥ मृता पूर्वभवे तेपा यदा प्राप्ता यमालये ॥ १४॥ तदा विक 
म्रहानासीयमसमासद।म्‌ ॥ यदपि ब्रह्मणी तेषा सतकुलाचारद्पिता ॥ १५॥ त्रतोऽस्माभिस्हिनीता निरयं यात 


भ, ० 


पानवा.॥ अनया साधितो बास्ये एुण्यलेशोऽस्ति वा न वा ॥ १६१५अथापि सुषिभ्रश्यैवं धायोँ दण्डोऽच नान्य 


दुलभ मलुप्य के शरीर को पाकर ।॥ १२ ॥ जो कोई श्रपना हित करनेवाला मनुष्य एक देवता के श्राधित होवे श्रथवा सदैव सव पापों को करता ह्मी ¢ 


मनुप्य ॥ २३ ॥ एकि होकर शिवजी को ध्यान केरे वह्‌ पापको नाघ जाता हैः पूयैजन्म मे मरकर यद जव यमराज के स्थान में प्रा हुई ॥ ९४॥ तव 
यमराज की सभाम वेटनेवाले लोगो को बडी भारी तकंणा ह्रं कि यद्यपि यह्‌ वाह्मशी उत्तम कुल क प्राचार से दूपित है ॥ १५ ॥ इस कारण हमलोगो से 
यहा लाई हरं यद नरक को जाप्रे या न जावै हसने बाल्यावस्था में पुण्य का श्रंश किया दै या नही किया दै ॥ १६॥ शरोर भली भाति विचार कर इसमे दड 
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धारण करना चाहिये श्र्न्वथा न चाहिये वहत दज्ञारं जन्मों मै क्रिय हृद एय के फलसे ॥ १७॥ मनुष्यो को ब्य के वंश मे जन्म सिसता है अन्यधा 
किसी मकार नहीं मिलता दै इस कारण पहलेवाले जन्मों मेँ इसका क्रिया हुच्रा पाप नही है ॥ १८ ॥ क्योकि श्चन्यथा यह उत्तम कुन में कैसे जन्म को [||| श्र 
माष होती इस! जन्म म इसने बदरा कठिन पाप कया है | १६ ॥ तथापि यह्‌ नरक मे वास के योग्य नहीं है वरन ग के वद्या को मारकर भयको प्राप्त 
| इसने विचार कर पूर्वजन्म मे इकट्वा किये हुए कर्म से शिव शिव रेसा कहा है यदि यह्‌ पापों के नाश के ल्लिये एक वार मी वहुत म॑गलवात्ते ॥ २० । २१॥ || 


था ॥ बहजन्मसहसेषु कृतपुणयविपाकतः ॥ १७ ५ ऋणां ब्रहमङुल्ते जन्म लभ्यते हि कथचन ॥ अतोस्याः 


वषु कृताघं नास्ति जन्मसु ॥ १-॥ अन्यथा सले जन्म्‌ कथमेषा प्रपते ॥ चनव जन्मन्यनया तमहो 
इर्ययम्‌ ॥ १९ ॥ अथाप नरकावास्‌ प्रायशो नेयमरहति ॥ किं त गोवतसकं हतवा विशश्यामतपाध्वप्ता ॥ २०॥ 


एषा शिवशिवेत्याह प्रा्जन्माजितकर्मणा ॥ यदेपा पापविच्छिच्ये सङृदप्युरुमङ्कलम्‌॥ २१॥ शिवनाम वद दक्त्या 
तद गच्चेतपरं पदम्‌॥ एकजन्मङृतस्यास्य दारणस्यापि यत्फलम्‌ ॥ २२॥कमणायुमवत्वेषा भूत्वा चाण्डालजा 
(तक्‌ ॥ अस्मादन्यतमः क( वा नरकोऽस्ति खणामिह ।॥२२॥ अनेकङ्केशसंघातेथन्युहः परिपीडनम्‌ ॥ हुष्छुले जन्म 
सारय महाग्यातवमृटत्‌॥ २४॥ एकक एव नरकः स्ववा चाथ फं एनः ॥ प्राग्जन्मपुएयमारेख यन्नाम विवशा 


५१ क. [क 
न त्‌॥ २५१ तेगपन्यभव भूरि परएयमन्ते करिष्यति ॥ तेन पुण्येन महता निस्तीर्याषौवयादना ॥ २६ ॥ नीता 
व त स ह भात होती एक जन्म मे किय हृए इस कठिन पापि कय भौ जे फल है॥२ २॥ उसको यद्‌ चाण्डाल 
ल व र # त स ॥ ९२ ॥ कि जो ध्रनक कशगशशिया स वारव्रार्‌ प।डित हता ह दुरव्शमं 
नाम कहा है 1 २४ ॥ उससे' ्रन्य जन्म मे यह्‌ सन्तम वह्ामार य्य 1 न द, ( 1 
] र स बड़ भारी पुण्य सं पापरारशियोंकं दुःखाकाभोग कर।॥ २६ ॥ उन | 
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तपषषेरनते प्रयास्यति परं पदम्‌॥ एवाटुशानां मत्यां शास्तारो न वयं कचित्‌ ॥ विचायं स्वयसेवेशो यदकं 
सत्करोठ सः ॥ २७॥ एवं वेवस्वतएरे सर्वेयमषुरोगमेः ॥ विभ्रश्य चितरणपतायरियं बुक्ताऽपतदवि ॥ २८॥ अदो य 
देषा शिवनाम नायै प्रमादी वाप्यसती जगाद ५ तेनेह भूयः सुकृतेन शम्भोविल्वाङ्कराराधनुस्यमाप ॥२९॥ 
श्रीगोक शिवूतिथाडपीष्य शिवमस्तकं ॥ इत्वा जागरणं ह्यपा चक्रे विल्पाप॑णं निशि ॥ ० ॥ अकामतः कृत 
स्यास्य पुण्यस्यैव च॑ यत्लम्‌॥ अद भोक्ष्यते सेयं पश्यतस्तव नो मृषा॥ २१ ॥ गोतम उवाच ५ इत्युत्वा शिव 
दूतास्ते तस्याश्चाण्डालयोनितः ॥ जीवसेशं समाङ्ृष्य युयुसर्दिव्यतेजसा ॥ ३२॥ तां दिव्यदेह कान्ता तेजसं 
शिसयज्ज्वलाम्‌ ॥ रिमाने स्थरापयामा्ः प्रीतस्ते शिवेकिङराः ॥ २२॥ अथ सा प्रसोहाररूपलावर्यशालि 
नी ॥ दिव्यभूपणएटदीपताज्गी दिभ्याम्बरविधारिणी ॥ २९ ॥ देहेन दिव्यगन्धेन दिव्यतेजेविकमशिना ५ दिव्यलास्या 
हे॥ ३०॥ श्रकामना से कयि हुए इस पुण्य का जो फलहे उसको श्राजही तुम्हारे देखते हए बरही यह्‌ भोग करैगी इतम्‌ भ्ूठ नदीं दे ॥ ३१ ॥ गौतम जी बोले कि 
यट्‌-कठकर उन रिवेदूतों ने उसके जीव के धरंश को चाण्डाल की योनि से खींचकर दिव्य तेज से युक्त फिया ॥ ३९ ॥ गौर दिव्य देह से श्राक्रमित व तेज 
राशि से उञ्ञ्वल उस सखी को उन प्रसन्न शिवदूरतो ने विमान पै स्थापित करिया ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त यड्धे उदाररूप की सुन्दरता से शोभित व दिव्य (२ 
भूषण से मकारिते श्रगोवालौ वह दिव्य वसनो को धारण करती. भद ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त दिव्य तेज को प्रकाश करनेवाले तथा दिव्य सुगंधयुकत शारीर 
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रक ०९० ,| यमृत से लाई हई यद अरन्त मे परमपद को प्राप्त होगी श्रौर रेसे मसुरप्यो के देमलोग कभी दणडदायक नदीं दै किम्तु जो स्वामी दै वद्‌ विचार कर जो 
३६ | योग्य होगा उसको. श्रापही करगा ॥ २७ ॥ इस भकार यमराज्ञके पुर मे यमराजपू्यक सव चित्ररुप्तादिकों ने विषार कर इसको पृथ्वी मे छोडदिया शरोर यह्‌ 0 

ॐ प्रथ्वी मे. गिरपड़ी ॥ २८ ॥ पहले जो इस दुराचारी स्री ने असावधानतासे भी शिवजी का नाम कहा है फिर उस पुण्य मे चिल्यपत्र के श्राराधन का 

| पुण्य पाया है ॥ २९ ॥ च्रौर श्रीगोकक्षित्र म शिवतिथि ८ शिवरात्रि ) मे उपास करके रातको जागरण कर भिवजी के मरतक पै इसने विह्वपत्र कौ चटढाया | 
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से व दिव्य माला के शिरोभूषण से विमान धे घरात वह शोभित हई ॥ २५॥ शरोर रलसंयुत चूत व पताकादिकं से तथा गाने, वजाने के शो से वह्‌ 
उत्तम मुखवाली खी गिवदृतों के मध्य में ग्रस ह्र ॥ ३९ ॥ ओर पिले उत्पच्च हए जन्मो को वारवार स्मर कर डरगह श्रर दद्‌ आश्चय क डरी 
दु वह्‌ सखस के समान देखकर उठ पड़ी ॥ २७॥ कि भं कोन दुव ये महासिद्धः कोन दै रोर यद करन्‌ घन्दर लोक हे व प्रचण्ड चाण्डाल के गोत्र म उपजा 
श्रा मेरा केशित शरीर कहां गया ॥ ३८॥ माया के विलास से उपजा हुश्रा बड़ा भारी श्राश्चयं देखा गया जोकि हज्ञारौ जन्मों मे मैने वारवार अरमण 
वत॑सेन विरराज विमानगा ॥ २५ ॥ रलच्छवपताकायेगीतवादिवनिस्यनेः ॥ सध्ये सा शिष्द्रतानां मोदमाना करा 
नना ॥ २६॥ अवुभूतानि जन्मानि स्टू स्ता पुनःपुनः ॥ मीता तस्ता दृटास्चय द्रा स्वपरासिकात्यता ॥ 
३७ ॥ कां केऽमी महासिद्धः कोयं लोको मनोरमः ॥ कं गतं मे वपुः कष्टं चणडचारडालगीनरजम्न ॥ २८ ॥ 
अरहो सुमहदाश्चर्यं दृष मायाव्िलासजम्‌ ॥ यन्मे मवसहलेषु भ्रान्तं भान्तं एनःएनः ॥ ३९ ॥ अदो ईए्वरण्रजया 
माहात्म्यं विस्मयावहम्‌ ॥ पत्रमानरए सन्॒ष्टो यो ददाति निजं पदम्‌ ॥ ०० ॥ इते तां जातनवदा स्मरन्त मग 
वतपदम्‌ ॥ दिव्यं विमानमारोप्य ते महेश्वरकिङ्राः॥ ४१ ॥ ्रलोकयतर सर्वषु लोकेशेषु सविस्मयम्‌ ॥ आम 
न्य तामयानिन्युः परमर्वरसनिधिम्‌ ॥९२॥ राजन्पुमहदाश्चयमाख्यातं गिरिजापतेः ॥ माहात्म्यं माक्कसेशस्य 
 सवांघोघविनाशनम्‌१ ९२॥ राजोवाच ॥ मगवन्परमेशस्य कीटटशो लोक उत्तमः॥ तश्य मे लक्षणं ब्रूहि ययिं मयि 
किया || ३९ ॥ शरोर शिवजी क पूजन का माहात्म्य शरस्चरयदायक हे कि केव पत्र से प्रसन्न होकर जो श्रपने स्थान को देते है ॥ ४० ॥ इस प्रकार शिवजी के 
चरण्‌ को स्मग्ण॒ करत हुई 9 को दिव्य विमान धै चद़ाकर्‌ वे शिवदत ॥ ४१ ॥ विस्मय समेत सब लोकपालो के देखते हए उससे 
पू्कर दसके उपरान्त उसको ।शवञ। कं समीप लेगये ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! उमापति शिवजी के भक्तिलेर का बहुत श्रारचधसेयुत व सव पापसमृहो का नाशक | 
मादालम्य का मया ॥ 9२ ॥ राजा बोले क हे भगवम्‌ ! परमेश्वर शिवजी का कैसा उचचम लोक दै यदि मेरे ऊषर दया दवै तो खसे उनका लक्षया (४ हि 
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४॥ गोतमजी बोले फ़ मध्यरे दिक देवेशो बहत दुभ है श्रोर जा सपव श्नानन्द रहता वह शिवजी का लेके ॥ ४५॥ भौर 
व क जं ज ध ह जद व कायोग नही दैव रिवजीका लोक दै ॥ ४६॥ शौर शणो की दत्तिको नेष 
/ कर योगी लोग जहां भाक्त होते है शरोर बे स्र जदा से फिर नदीं गिरते हे वह शिवजीका लोक दे ॥ ४० ॥ शरोर क्रोध, लोम व मद भ्राद्कि त 
„| करते ह शरौर जहा जन्म श्रादिक श्रवस्था नदीं होती है बह शिवजी का लोक है॥४८॥ भर्‌ सव वेदों का जो जख्यक्षेत्र कहा जाता दैव । र 
| तेदया॥४९॥ गौतम उवाच ॥ ब्रह्ादिसरनाथानां लोकेष्वपि सृहुलंमः॥य आनन्दः सदा यन्‌ स साक परम 
वरः ॥ ४५॥ स्वाविगमनं यत्र जयोतियंत्र प्रतिष्टितम्‌ ॥ कपि नास्ति तमोयागः स लाक, परगश्वरः ॥ ४६ ॥ 
शणट्ि विनिस्तीयं संप्राप्ता यव योगिनः ॥ न पतेयुः एनः सवे स लोकः परमेश्वरः ॥ ७ ॥ यतर वासं न ङन्‌ 
न्ति कोधलोममदादयः ॥ यत्राबस्था न जन्मायाः स लोकः परमेश्वरः ॥ ४८ ॥ स्वपा निगमानां च यदेकं 
्ेत्रुच्यते ॥ यस्मान्नास्ति पर विततं तत्पदं पारमेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ परत्याहारासनध्यानप्राणरयमनाद्‌भः ॥ 
यत्र योगपथैः प्रापतं यतन्ते योगिनः सदा ॥ ५० ॥ य॒त्र देवः सदानन्दनिमरङ्ञानरूपया ॥ असत्‌ ठन्या सुह चंड 
न्स लोकः पापमेशवरः ॥ ५१ ॥ जन्मनेकसहसेषु समृतः एुण्यराशाभेः ॥ अर्दः तषा नायः कडन्त्‌ यन स 
गताः ॥५२॥ तेजोराशो समालीना दुविमाग्ये मनोरमे ॥ अहोराचादिरसस्थानं न विन्दन्ति कदाचनं ॥५६॥ घ 
धन नहीं है बह शिवजी का स्थान है ॥-४६॥ शरोर जहा पत होने के लिय योगी लोग सदैव प्रत्याहारः शरासनः ध्यान व भारो = संयम श्रादिकः योग- || 
मागो से यन्न करते ह ॥ ५० ॥ चनौर जहां सदैव श्रानन्द व निर्मल क्ञान रूपिणी पार्वती देवी के साय क्रोडा करते हुए शिवदेव जौ रहते दै वह शिवजी का लोक | 
दै ॥ ५१॥ व श्रनेक जन्मो, मे इकट्धा कीहृई ुए्यराशियो से जहा चदे हृए पुरुष व खया मिलकर्‌ क्रोडा करती ह ॥ ५२॥ व प्रकट न करने योग्ब तथा सुन्द्र 
तेजि मे लीन पुरुष अहा दिन व रात्रि की स्थिति को कभी नहीं जानते है ॥ ५३॥ वह्‌ शिषजी का लोक कुयागी का दुलभ ह रर्‌ इन 1दव्जा का 
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$°पु" ||| सक्ति से जो पूरो ट उ उस लोक को प्राप्त हृति ट ॥ ५४ ॥ नौर जो उन शिवजी की कथा के सुनने व कटने से प्रसन्न होत है अर जो सव भाशिये। के भि ह 1 य 
४२ ॥ तथा केवत्न शान्ति से स्थित रहते दै मोहरदित वे ससार के मण को निकर शिवजी का स्थान पाङ्र खलपूचक रमर्‌ कृरते है ॥ ५५॥ वैसेही हे राजेन्द्र ! | अ 
|| ठममी गोकरनामक शिवजी के स्थान को जाकर पापगणे से रहित होकर छृतार्थ॑ता को. प्रात होगे ॥ ५६ ॥ श्रौर वहा सव समयो से नदाकर महावल [| 
| शिवजी को पूजकर सावधान होते ह्‌ तुन शिवच्ुदशौ म उपास करके ॥ ५७ ॥ शौर राति सं जागरण वर व विल्वपत्र। से शिवजी को पूजैकर सव पाप ते ख 
| | 
५ भश ~ (~ „= ह [> € = ५ [क भ भ शस = = 
| सकः प्रमश्स्यदटुखयाहि ऊयायर्नः॥ एतद्‌ णा य तरव प्रापयते ॥ ५९ ॥ यं तकथृश्ऋदहक्तंरजातत | ६ 
८.५ ट न= [ष ॥ [99 [र ४ \ ~. [य र नतु + 0 भ . 
| हषा ये सवथूतखदः प्रशसेकनिष्ठाः ॥ ससारचक्रमतवह्य निरस्तमोहास्ते शाङरं एदसयाप्य घुं रमन्ते ॥५५॥ (८ 
[> ~ न $ (५ (~ † 
‰| ५५ ॥ तथा तमपि रजेन्द्र गक 
9 








=-= 


.* (5 1 [मरशालयम्‌॥ गत्वा प्रशमितावोघः छवङ्स्यत्वसाप्ठहि ५ ५६॥ तव सच 
भु कलेषु स्नातवाम्यच्यं महाबलम्‌ ॥ कता शिवचठदश्यायुपवासं समाहितः ५४ ५७॥ त्वा जगरयं रान 
वित्रभ्यच्यं शरम्‌ ॥ सर्वपापविनिंककः शिवरोकमवाप्स्यसि ॥५॥ ए ते विमलो राजन्दुपदेशौ सया 
त; ॥ स्वस्ति तेऽस्त गमिष्यामि मिथिलापिपतेः एुरीम्‌॥५९॥ इत्यामन्त्य निः ग्रीस्या सौतमो मिथिलां ययौ ॥ 
१ मना राजा माकण प्रत्यपद्यत ॥ ६० ॥ ततर दष्टा महदिवं स्नालाय्यच्य महावसस्‌ ॥ निशरुताशेषपा 
पाया लमे शम्भोः परं पदम्‌ ॥ ६१॥ य हमां श्एयानित्यं कथां शेवीं मनोहराय ॥ श्रावयेदा जनौ क्त्या 
|| इए तुम शिवलोक को पावोगे ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ }.धेने वमक यद निर्मल उपदेश किया तुम्हारा कल्याण होवे 
गोत्रम सनि म्रीतिसे मिथिलापुरी.को गये ननोर चह प्रसन्नमन राजा मी गोकरौकत्र को प्राप्त त्रा ॥ 
९ च भजक समस्त पातकं से रहित उसने शिव जीके परम द्‌ को पाया ॥६१॥ 
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म जनकपुरी को जाऊगा ॥ ५९ ॥ इत प्रकार कद्‌ | 

१ ~ [० (० ॥ 
६० ॥ श्रर वहां महावल्ल शिवजी को देखकर नहा | 
जा नम्य त सुन्दरी शिवजी की कथा को नित्य भक्ति से सुनता या घनाता ! 
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वद उत्तम गति को प्राप्त ह्येता है ॥ ६९२॥ ' न्रोरजो श्रवन्‌ पुरुष एक बार भी इस कथा को सुनता है वह इस पुरितर्यो समेत शिवलोक को प्राप्त टोता || 
ह ॥ ६३ } कल्याणो का श्रादिवीज व सेकं जन्मो के पारपा का नाशक तथा मोदरूपी श्न्धकार का विनाशक शिवजी का यह्‌ सव चरि कहा गया भौर | 


म 


देवतानं ने नाने योग्य यह चरित्र कल्याणवान्‌ पुरुषों से सेवन करने योग्य है ॥ १६४॥ दति श्रीस्कन्दपुराणे बद्योत्तरखण्डे देवीदयालुधिश्रवरिरनितायां धापा | 
रीकोयां धिवचलुदैशीरोकरौाहात््यवशेननाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . & ॥ & ॥ ® ॥ | 


ल 


पयाति परमां गतिम्‌ ॥ ॥ ॥ त्रहषानः सकृदपि यटहमां शवएयात्कयाम्‌ ॥ नरिःसपरङ्ुलजेः सां शिष्‌ सक 


भ, क अ # 


मवाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ इति कृथितमरू शरयसामादिवीजं मवशतरितपंध्नस्तमोहान्धक्रप्‌ ॥ चरितसमर्मेयं स 
न्मथरेरुदारं सततमपि निचेतयं स्वस्तिमद्धिश्च लोकैः ॥ १६४ ॥ इति श्रस्कन्दराणे परहमोत्तरखर्डे शिदयतदशी 


(4 


गोकर्ण॑माहात्म्यवशंन॑नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ क. ॥ ५ ॥ ओ ॥ > ॥ 
‹ घत उवाच ॥ भ्या शिवमाहाम्यं वक्ष्यामि परमाहतम्‌। ॥ श्वर्वतां सवाप मवपशविमोचनम्‌ ॥ 9६ इस्त 


क [कप [क 


ट।र रिताम्भोधं धो मजतां विषयात्मनाम्‌ ॥ शिवपरा विना कथित्वा नास्ति निरूित्‌ः ॥ ९ ॥ शिवपूजां ठदा ऊुय। 


%, (7 [कि 


द्बुदिमानिह मानवः ॥ अशङ्घशचतछृतां पूजा पश्यदधक्तिविनम्रधीः ॥२.॥ अश्रदयापि यः कुयाच्छिपपूजां विषक्त 
दाम्‌ ॥ पश्येह सोपि न प्रयाति परमं. पदम्‌ ॥ ४ ॥ भआसीलकरातदरोश नाच 0 मिमर्दन ॥ सूरः ४ 


व त संसारी फेरी से छडानेवाला सिवनी का माहात्म्य किरि भीं कहता द्रं ॥ १ ॥ दुस्तर पापर्षी सथ मं इवते हुए विपयी पुरुषो के लिये श 


के विना कोई नौका नहीं बनाई गहं दै हे ॥ २ ॥ इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदैन शिव॒पूजन कर श्रौ प्रोर यदि श्मक्षमर्थं ४ तो सक्ति से नम्रद्धिवाला वह | 
कीहुईं पूजा-को देख ॥ २ ॥ जो बिन श्रद्धा से'मी खक्तिदाथक शिवपूजन को करता है मादेखता हे वह्‌ भी काल से परमपद्‌ को घाप्त होता दै ॥४॥ किरात 
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देशो मे शशो को जीतनेवाला ध बहती दुवे तथा प्रतापी व शुरविमर्दन भासक राजा दुश्रा है ॥ ५ ॥ सदैव शिकार मे गा हृघ्रा वह बलवान्‌ राजा || 
पण व॒ निदेयी था शरोर सघ मंसो को खानेवाला वह्‌ करूर ब सव जाति की सियो से पिरा था ॥ ६॥ तथापि निरलसी बह नित्य िवपूजन करता था व 
शक श्रोर छृष्ण दोनो पक्षो मे चोदसि तिथि मे विरोष कर ॥ ७॥ महेश्वरं से संयुत पूजन करके वह्‌ प्रसन्न होता था श्रौर बडे हर्षसे सयुत वह्‌ नाचता, ५ 
स्ठति करता व गाता था ॥ ८ ॥ इस प्रकार वतेमान उस सवैभक्षी व दुराचारी राजा की स्री उसके कम॑ मे संतप्त हुई ॥ ९ ॥ व शील श्रौर युश से सुत उस ¢ 
दपा जितशचुः प्रतापवान्‌ ५५॥ सवदा एगयाशङ् कृपणो निंसो वली ॥ सरवमााशनः कूरः सर्द्णा्गना || 
तः ॥ ६॥तथापि कुरते शम्भोः परजां नित्यमतन्द्रितः ॥ चतदश्या विशेषेण पक्षयोः शुककृप्णयोः ॥७॥ म॒हाविमव 
संपन्ना पूजा तवा स मोदते ॥ हर्षेण महताविष्टो त्यति स्तोति गायति ॥ ८ ॥ तस्थैवं वतमानस्य पतेः सव॑म 
क्षणः ॥ दराचारस्य महिषी चष्टितेनान्वतप्यत्‌ ॥ < ॥ सा वे कुमुदतीनाम राज्ञी शीलशुणान्विता ॥ एकदा पति 
माता र्हस्वतदज्चत ॥ १० ॥ एतत्त चरितं राजन्महदाच्चयकारणम्‌ ॥ क ते महान्हुराचारः क मङ्किः परमे 
षर । 19 ॥ सदा सर्वभक्षस्त स्क्लीजनलालसुः॥ सर्व्िसापरः कूरः कथं मक्किस्तवेश्रे ॥ १२॥ इति ष्टः 

स॒ श्रपालो विणश्य सुचिरं ततः ॥ त्रिकाल्ञः प्रहस्थना प्रोवाच सुकुतूहलः ॥ १३॥ राजोवाच ॥ रहं पूर्वभवेक्‌ || 

^ च्रतरमय। वरानन ॥ प्म्पानगरमात्रत्य पयटामि समन्ततः ॥ १४ ॥ एवं कालेषु गच्छसु तत्रैव नगरे || 
कुषुहती नामक रानीने एक समय पति को प्राप्त दोकर्‌ एकान्त में उस इततान्त को पूवा ॥ १० ॥ फि हे राजन्‌ ! तुम्हारा यह चरित्र बडा ्रारचर्यकारक ह ॐ |& 
कहा तुम्दारा बड़ा भारी दुराचार र कदा परमेश्वर मं भक्ति ॥ ११ ॥ सदैव तुम सर्षभक्षी हो व सव सियो की इच्छा करत हो श्रौर सर्वो कीदिसामें परा- 
यव कुरो तो केसे तम्टारी ईर्वर म भक्ति दे ॥ १२ ॥ इस भकार पूरे हुए उस राजा ने बहुत देर तक विचार कर तदनन्तर त्रिकालक्ञ व कौठनः समेत राजा 


ने सकर इस सखी से कहा ॥ १३ ॥ राजा बोले कि हे बरामने ! पूतजन्ममे मै को कुत्ता टु्रा व श्रौर पपानगर मे टिककर सव नोर घूरना था ॥ १४ ॥ इस 
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„ | शकारं उसी, उत्तम नगर भँ समय 'व्यतीत्‌ होने पर किसी समय- वही मै सुन्द्र शिवमन्विर को गया ॥ १५॥ श्रौर बाहर दारै टे हुए मैने चतुरशी महातिथि |. बहयोःसं. 





१० * = ~+ ; 
४५ ||“ मे पूजन वतमान होने पर द्रसे उत्सव को देखा ॥ १६॥ इसके उपरान्त दंडो को हाथ मे लिये हृ बडे करोधित मुप्यों से भगाया हृ्रार्यै प्रणो की रक्षाम श्र 
“| परायण होकर उस स्थान से निकंल गया ॥ १७-॥ तदनन्तर -सुन्दर शिवमन्द्र की मदक्षिा कर फिर टार देश को भ्रात होकर र्म फिर मना किया गया॥ १८॥ | 


५ भ्रोर भिर उसी शिवमन्दिर की प्रदक्षिणा कर वलि के ,पिणडारिको के लोभ से मै फिर दारको श्राया ॥ १६॥ इस्‌ प्रकार बारवार्‌ वहां दक्षिणा कर कर ार | 

तमे ॥ कदाचिदागतः सोहं मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ ॥ १५॥ पूजायां वर्तमानायां चतुर्दश्यां महातिथो ॥ अपश्यसुतस ( 

व दराहदिदरं समश्रितः॥ १६॥ अथाहं परमक्रेदणडहस्तः प्रधावितः ॥ ` तस्मादेशादपकान्तः प्राएरक्षापराय | | 
एः॥ १७॥ ततः परदक्चिणीङृत्य मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ ॥ हाष्देशं एनः पराप्य पुनश्चैव निवारितः ॥१८॥ पुनः प्रद (4 ` 
्षिणीकत्य तदेव शिवमन्दिरम्‌ ॥ बलिपिरडादिलोभेन पुनर्दारख॒पागतः॥ १९ ॥ एवं पुनःपुनस्तव छत्व कृत्वा ) 
प्रदक्षिणाम्‌ ॥ हारदेशे समासीनं निजप्ठनिशितेः शरेः॥ २०॥ स विदगात्रः सदसा शिवदि गताघकः'॥ जातो © | 
ऽस्म्यहं कुले रज्ञ प्रभावाच्विवसन्निधेः ॥ २१ ॥ ट्ष चतर्दशीप्ूजां दीपमाला पिज्लोकिताः॥ तेन पुण्येन महता ८ 
निकरालजञोस्मि मामिनि॥ ९२॥ प्रग्जन्मवासनामिश्च सवमक्षोऽस्मि निषरेएः ॥ विहुषामपि दुलंकया प्रति (6 , 
वासनामयं ॥ २२॥ अतोऽदमचेयामीशं चतुदश्यां जगह ॥ समपि श्रदया मद्रे मज देवं पिनाकिन्र्‌ ॥ २४॥ 

स्थान मे वेठे हए खुभाको मनुष्यो ने पैन वारो से मारा ॥ २०॥ श्रौर कटे हए श्रंगोवाला भं यकायक शिवजी के दारे मरगया श्नोर शिवजी की समीपता के 

| अभाव से म राजार्रोके वश में पैदा ह्रादं ॥ २१॥ हे भामिनि ! चतक््शी पूजन को देखकर ने दीपमालार््रो को देखा है उस वडे भारी पुण्य से भै ध 

तीनो सम का जाननेदाज्ञ दं ॥ २२॥ श्रौर पहले जन्म की वासनाश्रं से भै सर्वभक्षी व निदेयी द क्योकि वासनावाल्ञे स्वभाव को विदान्‌ लोग भी नहीं 

नोधसक्ते ह ॥ २२ ॥ इस कारण मै चौदति मे ससार के गुरु शिवजीको पूजताद्रष टे भद्रे ! तुम भी श्रद्धा से पिनाकी ( रिव ) देवजी को मजो ॥ २४\॥ रानी ४५ 
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वोल्ली कि हे स्येन्द्र ! शिवजीके प्रताद्‌ से ठम घ्रिकालक्ञ दो ईस कारण मेरे पर्स जन्मके चरित्र को यथायं कने के योग्य हो ॥ २५॥ राजा वाले कि पू | 
| जन्म में तुम कोई श्राकाशगामिनी कवूतरी थी श्रौर कमी तुमने स्वच्छन्दता से किसी मांसपिड को पाया ॥ २६॥ श्रौर्‌ ठुमते लिये हए मांस को देखकर मांस | 
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| रदित कोई बलवान्‌ व भयंकर गीध वेग से श्राही दौड़ा ॥ २७ ॥ तदनन्तर हे वरानने ! उसको देखकर उसी हुई तुम भगी श्रौर वहं भयंकर गीध मासि 


प 
के लेने की इच्छा से तम्दरे पी दौडा ॥ २८ ॥ श्रौर श्रीगिरि को प्राप्त होकर थकी हुदै ठम शिवालय की प्रदक्षिणा कर ध्वजा के श्रयभाग पै बैठ गई ॥ २६॥ 


रुवाच ॥ तरिकालक्ञोऽसि राजेन्द्र ्रसादाहिरिजापतेः ॥ मतपवजनम चरितं वक्तमर्हसि तत्वतः ॥ २५॥ राजोवा 


च ॥ सवे त पूर्वैसवे काचित्कपोती व्योमचारिएी ॥ कापि लब्धवती किञ्चिन्मांस्पिणडं यदच्चंया ॥ २६॥ त्वद 
हीतमथालोद्य ग्घ्रः कोप्यामिपं बली ॥ निरामिषः स्वयं वेगादमिहुद्रार मीषणः ॥ २५ ॥ ततस्तं वीक्ष्य वित्र 
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॥ 
स्ता दिह्वुताभि वरानने ॥ तेनायाता घोरेण मांसपिण्डजिध्रक्षया ५ २८॥ दिष्य श्रीभिरिमासाय श्रान्ता तत्र (£ 
शिवालयम्‌ ॥ प्रदक्षिणं परिक्रम्य ध्वजगे समुपस्थिता ॥ २९ ॥ अथरुघत्य सहसा वीकष्णतर्ड विहंगमः॥ तां |€ 
निहत्य निपात्याधो मांसमादाय जग्मिवान्‌ ॥ २० ॥ प्रदक्षिणपर्रमणादिद्वस्य शूल्तिनः ॥ तस्याग्रे मरणायैव | 
जातासीह दपाङ्घना ॥, ३१ ॥ राह्युवाच ॥ श्वतं मयमशेयेण प्राग्जन्मचरितं मया ॥ जातं च महदास्पर्य गङ्ख "| 
श्च मम चेतसि ॥ ३२ ॥ अथान्यच्छतुमिच्ामि तिकालक्न महामते ॥ इ शरीरषुतछञ्य सास्याकः काँ सर्वि (६ 


1 
1 ५ [क [क र ^~ ४ [ = = = ¢ 
इसके उपरान्त, पेनी चोचवाला गीध यकायक पी ्राकरं तुभाको मारकर नीच गिराक्र्‌ शरोर मारा को लेकर चला गया ॥ ३० ॥ त्रिशूलधास देवदेव | | 
|| शिवजी की दक्षिण परिकम। से व उनके श्रागे मरन से तुम इस जन्म में राजा की कल्या हद्‌ हो ॥ ३१॥ रानी वोली कि मैने संपूीता से पटले के जन्म के |&| 


| चरित्र को सुना श्रौर मेरे हृदय मे वड़ा श्रारचर्यं व मक्ति उत्पन्न हद ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त हे महामते, त्रिकालक्ञ } छ्न्य चरित्र को सुना चादती र कि इस €। ४६ 
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शरीर को छोड़कर हम तम दोनों भिर किस गति को प्राप्ठ दोर्ेगी ॥ ३३ | राजा बोले कि इसके उपरान्त दूसरे जन्मे भै सैधव गजा उत्पन्न दंगा ॥ ३४॥ । 
शरोर संजयदेश के राजा की कन्या तुम मुह को भ्त होगी श्रौर तीसरे जन्म मे म सराष्ट्रेण मे राजा द्वंगा ॥ ३५॥ ध्रौर किगदेश केराजा की करन्वा तुम 
भेरी खी होगी श्रौर चौथे जन्म भे मेँ गाधारदेश्‌ का राजा दगा | ॥ ३६ ॥ 'व उसमे मगधदेश के राजा की कन्या तुम मेरी खी होगी शरोर पाच जन्म के मध्य 
मे भै श्रवन्तीदेश का राजा दंगा ॥ ३० ॥ श्रौर दाशार्हदेश के राजा -की कन्या तुम्दीं मेरी स्री होगी च इससे चे जन्मभे म आनतेदेश मं राजा द्रूगा॥ २८ ॥ 


एुनः॥ २२॥ राजोवाच ॥ अतो मवे जा निष्यदं हितीये सैन्धवो दपः॥ २९॥ घृज्ञथशपुता तवं हि ममेव प्रतिपरस्य 
से॥ तृतीये त भवे राजा सोराष्रे मविताऽस्म्यहम्‌ ॥ २५॥ कलिङ्कराजत॒नया त्वमे पती मद््यसि ॥ चतुथं तु मवि 
ष्यामि मवे गान्धारभूमिपः ॥ ३६ ॥ मागधी राजतनया तत्त मम्‌ गेहिनी । पञ्चमेऽबन्तिनाथोऽदं सविप्यामि 
मबून्तरे ॥ २७॥ दाशाहराजतनया लमेव मम वल्लभा ॥ अस्मान्जन्मनि पषटऽहमानते मयिवा पः ॥ ३८॥ य॒ 
यातिवंशज। कन्या भूता मामेवं यास्यसि ॥ पाणडयराजछमारोऽदं सप्तमे मविता मवे ॥३९ ॥ तत्र मत्सदृश 
नान्यो रूपोदायदतरदिं भिः॥ स्वशाघराथतक्तक्ञे वलवानटटविक्मः ॥ ४० ॥ सर्बलक्षणसग्पन्नः सर्वलोक्मनो 
रमः ॥ प्दमवणं इति ख्यातः पद्यमिचसमयुतिः ॥ ०१'॥ भविता तं च वेदभीं रूपेणाप्रतिमा वि ॥ नाश्ना वछुमती 


क, (~, _ 


स्याता रूपवियवरा नन्‌ ॥ ४२ ॥ स्वराजकुमाराणां मनोनयननन्दिनी ` ॥ सावं स्वर्॑बरे सवून्विहाय ष्प्‌ 


| श्रौर ययाति वे केरा मे उत्पन्न कन्या द्टौकर ठम खभदी को प्राप्त होगी व सातवे जन्मभे म पाण्ड्य देश के राजा का पुत्र द्रंगा त ३६ ॥ शौर उस जन्मे रप व 
उदारतादिक गुणो से श्रन्य र वरावर न हीमा भौर सव शास्रार्थो को यथार्थं जाननेवाला तथा बलवान्‌ व द्द पराक्रमी हंगा 


४० ॥ श्रौर सव लक्षणो 
[9 ९५ 


[१ व सव लोकों में खुन्दर पडावरं पडवण ठेसा परसिद्ध भ सय के समान कान्तिमान्‌ दंगा ॥ ४१॥ छ्रोर पृथ्वी मे सद से बदकर सवती त॒म विदभव्श की कन्या | 
( नामक प्रसि लेकर रूपवान्‌ श्रर्गो से शोभित होगी ॥ ४२॥ श्रौ सब राजपुत्रो के मन व नेरौ को श्रानन्द ` ब्रद़नेव्राली वही तुम स्वयत्रर मे सव 
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नन्दनान्‌॥ ५३॥ वर प्राप्स्यसि मामेव दमयन्तीव नेषपधम्‌॥ सोहं जिता च्पान्वृन्प्राप्य त्वा वरदणिनीम्‌ ॥ ४९॥ 
स्वराष्रस्थोऽखिलान्भोगान्मोकष्ये वर्षगणान्वहन्‌ ॥ इष्ट च विविधेयंज्ैवाजिमेधादिभिःश्युभेः ॥ ४५॥ सन्तप्यं पित 
देवषीन्दानेश्च दिजसत्तमान्‌ ॥ संपूल्य देवदेवेशं शङ्करं लोकशङ्रम्‌ ॥ ४६॥ एने राज्यं न्यस्य गन्तास्मि 
त्पमे बनम्‌ ॥ तरागर्त्योन्मुनिवरा्रदज्ञानमवाप्य च ॥ ४७॥ तया सह गमिष्यामि शिवस्य परमं पदम्‌ ॥ चतु 
दश्यां चतुदेश्यामेवं संपूज्य शङ्करम्‌ ॥ ४८ ॥ सप्तजन्मघ्च राजतं मापिष्यति वरानने ॥ इत्येतत्घुकतं लब्धं पूजाद 
शैनमात्रतः॥ क सारमेयो दृष्टात्मा कैदृशी वत.सद्गतिः ॥ ४६ ॥ सत उवाच ॥ इत्युक्ता निजनाथेन सा रज्ञ शुम 
लक्षणा ॥५०॥ परं विस्मयमापन्ना पूजयामास तं युदा ॥ सोऽपि राजा तया साड भुक्तवा भोगान्यथेप्सितास्‌ ॥५१॥ 


® ९. 


जगाम सप्तजन्मान्ते शम्मोस्ततपरमं पदम्‌ ॥ य एतच्विविप्ूजाया माहास्म्यं ` परमाडतम्‌ ॥ शएयात्कीतये 


क म र 


राजपुर को छोडकर ॥ ४३ ॥ मुमा को वर पावोगी जैसे किं दमयन्ती ने नल को पाया है सो मँ सत्र राजारश्रो कौ जीतकर व उत्तमवर्सुवाली तुमको पाकर ॥ ४४॥ 
म छ्मपनी राज्य मे स्थित म बहुत वधैसमू्हो तक समसत सुखो को भोगेगा श्रौर श्रर्वमेधादिक श्रनेक प्रकारके उत्तम यज्ञा से पूजकर ॥ ४५ ॥ श्रौर पितरों 
(| वा च ऋषिर्योको तर्पण कर तथा दानो से उत्तम बाह्यो को तृप्त कर लोकों का कल्याण करनेवाले देवदेवेश शिवजी को पूजकर ॥ ४९ ॥ पुचके ऊपर 
|£ रा्य का भार धरकर तपस्या. के लिये वन को जाऊंगा वहां सुनियों में श्रष्ठ श्रगस्त्यजी से बरह्यज्ञान को पाकर ॥ ४७ ॥ तुम समेत शिवजी के परमपद्‌ को 


9 


| रात दंगा इस प्रकार चोदसि चौदसि मे शंकरजी को पूजकर ॥ धन ॥ हे वरानने ! सात जन्म मँ सूपता होगी यह्‌ पुएय पूजाके देखनेदी से मिला दे क्योकि कहा 
| द्टारमा कुचा श्रौर कहा एेसी उत्तम गति ॥ -४९ ॥ सूतजी बोले किं श्रपने पति से एसा कही हुड उस उच्तम लक्षरणोवाल्ली रानी ने ॥ ५० ॥ वड श्रार्चर्य को 


पराप्त होकर उसका हष से पूजन क्रिया श्रौर वंह राजा भी उसके साथ इष्टा के श्रयुसार सखो को.भोग कर ॥ ५१ ॥ सात जन्मो कै श्रन्त मेँ शिवजीके उस 


६5 


= 


५] 


(जटः 


ध 





कः 


व 





= 


~ 


नन्त 


चव 








>, 
न 


स्के [1 पु [| 


(> 


|) २ 


€ 


ग र 


८ - ~ 


स ्वसस्यवषज्छ्कज्् प्ख 


हापि स॒ गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दएुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे चतुर्दशीमाहातम्यवणैनं नाम चतुर्थो 


ऽध्यायः ॥ ४॥ न ॥ नः ॥ र,  ॥ हः ॥ 
. पत उवाच ॥ शिवो शः शेवो देवः. शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ ॥ शिष अत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किच्च 
न॥ १ ॥ शिवसुद्िश्य यक्िचिदतं जं हतं तम्‌ ॥ तदनन्तफलं प्रोक्तं सवाग मविनिशिचितम्‌ ॥ २॥ मक्त्या नि 


वेदितं शम्भोः पत्र एष्पं फलं जलम्‌ ॥ यल्पादत्पतरं वापि तदानन्त्याय कल्पते ॥ २॥ विहाय सकलान्धर्ो 
स्तकलागमनिश्चितान्‌ ॥ शिवमेकं भजेयस्त युच्यते सर्वबन्धनात्‌ ॥ ४॥ या प्रीतिरात्मनः पुत्रे या कलत्रे धनेपि 


सा ॥ ता चेच्छिवरूजायां त्रायतीति किमडतम्‌ ॥ ५॥ तस्मत्कोचिन्महात्मानः सक्रलान्विषयासृवान्‌ ॥ त्यजन्ति 
थिवपरजार्थे स्वदेहमपि दुस्त्यजम्‌. ॥.६॥ सा जिका या शिवं स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ ॥ तो कर्णो तत्कथा 


परमपद करो प्राप्त दुध्रा जो मनुप्य इस शिवपूजन के वडे श्रह्त माहात्म्य को सुनता या कदता हे वह परमपद को प्रात होता दै ॥ ५२॥ इति श्रीस्कन्दपुराखे 
बद्योत्तरखणएडे देवीदयालुमिश्चविराचेताया भाषाटीकाया चतु्देशीमाहातम्यवरीननाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ ® 
“दो । धन्द्रसेन श्रु गोपदुत पायो रिवपद्‌ दोउ । यहि प्रम श्रध्याय में कदत चरित सव सोर ॥ सूतजी बोले किं शिव यारु दँ व शिव देवता दै शौर 
शिवजी -माशिों के बन्धु द व शिव्र श्रातमा हे तथा शिव जीव है श्रोर शिवजी से श्रन्य ङु नही हे ॥ १॥ ब शिवजी को उदेश कर जो कुचं दान, जप या 


॥ 


हवन क्रिया जाता है वह श्रमित फलवाला कहा गया ह यह सब रास्नां मे निरिचित है ॥ २ ॥ भक्ति से शिवजी को दिया हुध्रा पत्र, पुष्प, फल या जल 
थोड़ा सेः भी थोडा वह श्चमित होने के लिये समं होता हे ॥ -\ ॥ श्रौरम्सव शास्म मे निरचय किये हुए समस्त धर्मौ को छोडकर जो एक शिवजी को 
भजता हे वह्‌ सब बन्धनसे बूट जाता है ॥ ४ ॥ श्रौर जो मीति श्चपने पुत्र; स्री या धन मे कीजाती हे वह यदि रिवपूजन मे कीजै तो रक्षा करती है यह्‌ 
क्या श्रारचर्यं दै ॥ ५॥ इस, कारण वधूजा के लिये कोई मदात्मा लोय सव्र विषयखूपी मर्यो को व रपे दुरत्यज शरीर को भी छोड़ देते दै ॥६॥ जो शिवजी (€ 
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४) 
कंण्पु०||५ की स्तुति कुरे बह जहि श्रौर ज शवजीको ध्यान कुरे वह भन है वजो उनकी कथाकेलोभीदहैँवेकनह जो उन शिप्रजी की पूजा करतेरैवे हाथ 
५० है ॥७॥ धरोर जो शिवजी का पूजन देखते वे नेत्रै श्रौर 1 जने शिवजी म राम वा बह सिर है व मा से जो सदेव शिवकषत्र को जते हैव र्पो 
|| हे ॥ ८॥ श्रोर जिसकी सथ इन्द्रियां शिवजीके कमो मे वर्वमान हो तीरह बह घुखं व मुक्तिको पाताहै ॥६॥व गिवज की भक्तिस संयुत जो चाण्डाल या पुल्कम 

ध सीहोवैयाजो ली, रप भरर नपुंसक दतै वह्‌ उसी षण संसार से चट जाता ह ॥ १० ॥ कुल से क्या हे व.श्राचारो सक्याहैश्रौर शील या रुणसेभमी 


० च, म ८ अ अ क क भ्य अ, क 


साले ¡ ती हस्तो तस्य पूजको ॥ ७॥ तें [ नते पर्यतः पूजां तच्छिरः प्रत ॥ 80 तो पद्‌ या शिवकर मर्त्या 


त च (न 


परत सदा ॥८॥ यस्येन्द्रियाणि सवांसि यततनते शिवकम॑स ॥ स निस्तर ति संसारं क्ति युक्तं स॒ विन्दति ॥ 
& ॥ शिवमक्कियुतो, मत्यश्चाणडालः परल्कसोपि च ४ नारी नरो पा पर्टो वा सयो उच्येत संयतः ॥१०॥ किं 


€ = 


करेन किमाचारः क शीतेन एणेन्‌ वा ॥ मक्रिलेशयुतः शम्भोः स वन्यः सवदहिनाम्‌ ॥ ११॥ उञ्जयिन्या 
सथृद्राजा चन्द्रसेनमाह्यः ॥ जातो मानुवरूपेण हितीय र्व वासवः ॥ ३२॥ तस्मिन्पुरे महाकालं वसन्तं प्र 
मेश्वरम्‌ ॥ संपूजयत्यसौ भक्त्या चन्द्रसेनो पोत्तमः ॥ ३२॥ पस्यामवत्सछखा रिः शिवपारिषदाग्रणीः ॥ मणि 
भद्रो जिताभद्रः : सवलोकनमस्कृत्‌ः ॥ १४॥ तस्थकदा महीभन्तः सत्तः शाङ्रालुगः ॥ चिन्तामणिं ददो दि दिव्यं म्‌ म 


णिभद्रो महामतिः ॥ १५॥ स मणिः कोस्तुम व योतमानोकसन्निभः ॥ दृष्टः श्चुता का ध्यातो वा गणां यच्छंति 
क्याहै जो शिवजी की भक्ति के , इच शरश से भी संयुत होता हे वह सव प्रिये के प्रणाम करने योग्य है ॥ ११ ॥ उज़यिनी पुरी म चन्द्रसेन नामक राजा 
ह्श्रा हैष वह दसरे इन्द्र की नाई मनुप्यरूप से पैदा हरा था ॥ १२ ॥ उस नगर म बसे हुए महाकाल नामक शिवजी कौ यह्‌ चन्द्रसेन नामक उत्तम 


राजाभक्तिसे ९ था ॥ १३॥ श्रौर श्रम॑गले [को जीतनेवाला तथा सच लागा स.पखणाम केया दस्रा शिवजी के पापदा म श्रष्ठ मशिमद्र नासकृ उस्र 
राजाकामितच्र दुध्रा है दं ॥ १४॥ उस राजा के ऊपर प्रसन्न होकर `महाबरुद्धिमान्‌' मणिभद्र नामक शिवजी कं पादन एक समय दिव्य निन्तामणिको दि द्या|॥२५॥ 
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| ,:| बह श्रापही राजा देवताश्रां के मध्यमे सू्नारायण॒ की नाई शोभित हमा ॥ १८॥ सैव चिन्तामणिकण्ठवाले उस उत्तम नरपति को सुनकर वदी हु इेषावाले 

(.| सब राजा लोगों के हदय क्षोभित हुए ॥ १६ ॥ रौर भाग्यसे मिली हई मणि को न जानते हुए कोई इषीवान्‌ राजा लोगों ने स्नेह से मांगा व कितेक दुमैद्‌ 

| चिन्तितम्‌ ॥ १६॥ तस्य कान्तिलवणटं कास्यं ता्रमयश्चए॥ पापाणादिकमन्यदा सयो मवति काश्चनम्‌॥ 9७॥ =. 
1 सते चिन्तामणिं कण्टे विभरद्राजासनं गतः ॥रराज्‌ राजा देवानां मध्ये मादि स्वयम्‌ ॥,१८॥ सदा चिन्तामणि 

| अवं ते शता राजसत्तमम्‌ ॥ प्रहदतपां राजानः सव ्वद्दोऽभवन्‌ ॥ १९॥ स्नेहातकेचिदयाचन्त धायांत्केचन 

| हर्मदाः ॥ देवलब्धमजानन्तो मतिं मत्सरिणो दूषाः ॥ २० ॥ सर्वषां मतां याच्ना यदा व्य्थीङतामुना ॥ 

| राजानः सवदेशानां संरम्भं चक्रिरे तदा ॥२१॥ सोराष्राः केकयाः शाल्वाः कलिङ्गशकमद्रकाः ॥ पाचालावान्त 

| सौवीरा मागधा मस्स्यखञ्ञयाः ॥ २२॥ एते चान्ये च राजानः सहाशरथङुज्ञराः ॥ चन्द्रसेनं रषे जतसुयमं 

`| चक्रुरोजसा ॥ २६॥ ते त॒ सवं स॒संरट्धाः कम्पयन्तो वघन्धराम्‌ ॥ उज्जयिन्याश्चतारं रुहघुवहुसनिकाः॥ २४॥ 

| संसुष्यमानां स्वपुरीं टृष् राजमिरदतेः ॥ चन्द्रसेनो महाकालं तमेव शरणं ययो ॥ २५॥ निविकल्पो निराहारः 

राजाश्रों ने दिठाई से मांगा ॥ २० ॥ जब इस राजा ने सव राजानो की याचना को व्यर्थं करदिया तव सव देशो के राजाश्चो ने करोध किया ॥ २१ ॥ सोराष्ट, 

केकय, शाल्त्र, कालिंग, शक, मद्रक, पांचाल, उञेन, सौवीर, मागध, मत्स्य व संजय देशवाल्ञे ॥ २२ ॥ घोड़ा, रथ व हाथियों समेत इन व श्रन्य राजा लोगां ¢ 

+| ने पराक्रम से चन्द्रसेन राजा को युद मे जीतने के लिये उद्योग किया ॥ २३ ॥ व प्रथ्वी को केपाते हुए बहुत सेनावाले उन सव करोधित राजश्च ने उज्रयिनी & 
के.चारो दारो को वेर लिया ॥ २४ ॥ श्रौर गर्वित राजा लोगो से घेरी हुई श्रपनी पुरी को देखकर चन्द्रसेन राजा उन्दी महाकालजी की शरण मे गया ॥ २५॥ ह| ५६ 
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हरा कांस्य, तापन, लोह, रोग, पत्थर भ्राविक या भर वस्तु उसी क्षण सवरौ होजाती है ॥ १७॥ उस चिन्तामणि को गले मेँ पदने हए राजासने वेदा हुश्रा . | अ्र° ५ 
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वाले पुत्रको मोपी ने भोजन क किये स्नेह से बुलाया ॥३५॥ व बहुत वार्‌ भारता से बुलाये हए वं पूजा मेँ लगे मनवाल्ञे उसःवा 


स्केण्पु* |. 
४ ४४ र १ =" [न नाक [प 
५३ इच्छा न किया तब माता श्रापही गई ॥ २६॥ श्रौ श्रोखो को मूदे शिवजीकि श्रागे वै हुए उस पुत्र को देखकर हाय पकड़कर खीचा व क्रावत्त मारा ॥ २७ ॥ 2 ५. 


9 जव खीचा व मारा हृश्रा भी वह श्रपना पुत्र नही श्राया तव स गोपी ने लिग को दर्‌ कंकृकर उस धूजा को नागा करदिया ॥ इन ॥ व हाय हाच एसा रेते 
शिवजी का पूजन माता से नष्ट किया दुध्रा दख 


क (म 


 त्‌॥२५॥ मावाहतोपि बहशः स पूजसक्कमानसः॥ बालोपि भोजनं नैच्छत्तदा माता स्वय ययो ॥ ३६॥ तं विलोक्य 


+ 


+: 


> 


=-= 


शिवस्याग्रे निषण्णं मीलितेक्षणम्‌॥ चकपं पाणि संय कोपेन समताडयत्‌॥ २७॥श्राङ्ृषटस्ताडितो वापि नागच्छं 
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¦ स्खसुतो यदा ॥ तां एनां नाशयामास शषिप्ता लिङ्ग वदतः ॥ २८ ॥ हाहेति शदमानं तं निभैतसय स्वघृतं तदा ॥ 
। निवेश स्वयं गोपी रोषसमन्विता ॥ २९ ॥ मातरा विनाशितां पजा श्च देवस्य शूलिनः ॥ देवदेषेति उन 


श निपपात्‌ स वालकः ॥ ४०॥ प्रण सहता बा्पूरपरि्लतः ॥ लब्धसंज्ञो सदेन चश्पी उदमालयत्‌॥ 
४१ ॥ ततो मणिस्तम्भविराजमानं हिरणएमयदारकप्राटतोरणम्‌ ॥ महाह्नीलामलवजवेदिकं तदेव जति युर्वर्‌ 





ततर 


उस 


` शिबालयम्‌ ॥ २ ॥ 'सम्तप्तेमकस रोरबहमिविचितैः प्रोद्धासितस्फटिकप्तौधतलाभिरामम्‌ ॥ रम्य च तच्छ 

शुरं वरपीटम-य लिङ्घ च रबसाहत प ट्दशं वालः॥५२॥सट्ष्र सहसोत्थाय भीतविस्मितमानसः ॥ चमगन इव्‌. 
कर बह वाज्ञक दे देव ! हे देव ! रेस कह रोनेलगा व गिर पड़ा ॥ ४० श्रौर शरेचु्वो के भवाह्‌ से संयुत वह्‌ यकायक मूच्छित दोगया व थोड़ी देरमे चेतन्यता को (® 
पाकर उसने ननो को खोला ॥ ४१ ॥ तदनन्तर बी ' निवासस्थान मणियों के खो से' शोभित तथा खुवणमय दार, किवाड़्‌ व बाहरी टारवाला शरोर पडे | 
मोलवालली नील मशि व निर्मल हीरो ऋ वैदीवाला शिवालय होगया ॥ ४२॥ श्रौर'तचे हूए सुबरी के बहुत विचित्र धटो मे चमकीले रफचिक रानमन्टिरो की 
नीचेवाली भूमि से सन्दर उत शिवनगर को उस बालक ने देखा शरोर उत्तम पीठ के म्य मँ रल समेत लिग वगो देखा ॥ ४३ ॥ श्रौर देखकर वद्‌ यकायकं 
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जानकर उसके प्रभाव सने उस वालक ने श्रपनी माता के पाप की शान्ति के लिये भूमि में किया ॥ हे देव ! मेरी माता के प 
पुण्य मुभमें होवै उससे भी मेरी माता तुम्हारी द्याको माप्त होवे ॥ ४७ ॥ इस प्रकार शिवजी को भरसच्च कराकर व वारवार अणाम कर सूर्यनाराय॒ श्रत 
सन्तोपात्परमानन्दसागरे ॥ ४४॥ विज्ञाय शिवपूजाया माहात्म्यं तसपभावतः ॥ ननाम दण्डवदूमो स्वमातुरष 
शान्तये ॥ ४५॥ देव क्षमस दुरितं मम मातुरुमापते॥ मूटायास्वामजानन्त्याः प्रसन्नो मव शृङकर ॥ ५६॥ यय 
स्त माय यात्काचतपुएय लद्क्तिरसभवम्‌ ॥ तेनापि शिव मे माता तव कारुए्यमाप्ठुयात्‌ ॥ ५७ ॥ इति प्रसाय 
(गार भूयभ्रयः प्रणम्य च ॥ सुरे चास्तं गते वालो निजंगाम शिवालयात्‌ ॥ ४८ ॥ अथापश्यत्स्वशिविरं 
९रन्द्रपुरपमम्‌ ॥ सदा हेरस्मयीभूतं विचिचविभवोज्ज्वलम्‌ ॥ ४९ ॥ सोन्तः परविश्य भवनं मोदमानो नि 
शासखं ॥ महामणिगणाकीणं हेमराशिसमुज्ज्वलम्‌॥५०.॥ तवापश्यतस्रजननीं स्मरन्तीमकुतोमयाम्‌ ॥ महा 
हरलपयङ् सितशय्यामधिश्रिताम्‌ ॥ ५१ ॥ रलालङ्कारदीपाङ्ग. दिव्याम्बरविराजिनीम्‌ ॥ दिग्यलक्षणसम्पन्न 

| साकष्य॒रधराभव ॥ ५२ ॥ जवेनोत्थापयामास संभमोरु्ललोचनः ॥ अम्ब जागृहि मद्रं ते पश्येदं महदह 
होने पर बालक शिवालय से निकला ॥ ४८॥ इसके उपरान्त उसने श्रपने स्थान को उसी क्षण सुवशमय हूए व विचित्र देश्वरयो से युक्त इन्द्र के नगर के 
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०पु०¦ | उटकर डर गया व उसका मन श्रारुचये मँ पराप्त हुश्रा श्रौर दरसे वह्‌ बड़ भारी श्रानन्द के सञ॒द्र मे मग्नसा होगया ॥ ४४ ॥ श्रौर शिवपूजन का माहात्म्य 
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.पु* ||| लेचनोवाले उस वालकने वेग से उठाया किं हे श्रम्ब | जागिये तुम्हारा कल्याण ्टोवै इस बड़े श्राश्चर्य को देखिये ॥ ५३ ॥ श्रपने महात्मा पुत्र से इम भकार | बरहमो.खं. 
|| सममाई हई वह स॒कुट से उज्वल अपनी माता गोपी विस्मयको माप द ॥ ४४॥ व रीता समेत उठकर उसने उस सबको देखा रोर ध्रपूर्वं की नाई श्रपनाको (| श्र ५ 
| को सुनकर ॥ ५९॥ राजा से कहा जो कि सदैव शिवजी को भजता था समाप्त नियमवाले उस राजाने रामे यकायक श्राकर ॥ ५७॥ शिवजी की थसन्नता से ( 
| तम्‌॥५२॥ ति प्रवोधिता गोषी स्वएत्ेण महात्मना ॥ ततोऽपश्यत्स्रजननी स्मयन्ती ॒कुरोज्ज्वला॥५४॥ सं | 
| भ्रमं समुत्थाय तत्सवं प्रत्यवक्षत ॥ अपूर्वमिव चात्मानमपू्वमिव्‌ बालकम्‌ ॥५५॥ अपू च्‌ स्वसदनं टृक्षसीत्घुखवि 
| इला॥ शत्व पनमुखात्सवं प्रसादं गिरिजापतेः ॥ ५६॥ राजञ विज्ञापयामास यो भजत्यनिशं शिवम्‌ ॥ स राजा | 
| सहसागत्य समाप्तनियमो निशि ॥ ५७॥ ददश गोपिकघूनोः प्रभावं शिवतोषजम्‌ ॥ टिरण्मयं शिवस्थानं 
£| लिङ्क मणिमयं तथा ॥ ५८॥ गोपवध्वाश्च सदनं माणिक्यवरकोरज्वलम्‌ ॥ दृष्ठ महीपरतिः सर्वै सामात्यः सपु | 
||| रहितः ॥ ५९ ॥ सहतं विस्मितध्रतिः परमानन्दनिभरः ॥ प्रस्णा बाद्पजर्खं मुञ्चन्परिरेभे तमभकम्‌.॥६०॥ एवम 
| त्यइताक्रराच्छिवमाहात्म्यकात्तनात्‌ ॥ पौराणां संभ्रमान्नैव सा रातिः क्षणएतामगात्‌ ॥ ६१॥ अथ प्रभाते युद्धाय (६ 
उपजे हृष गोपीपुर के प्रभाव को देखा श्रर सुव्रणंमय शिवजी का स्थान व मणिमय लिग देखा ॥ ५८॥ व उत्तम माणिक्य से उज्ज्वल गोप की खी के सब 
|| मन्द्र को देखकर मतरि्यो समेत व पुरोदित समेत राजा ॥ ५६॥ थोड़ी देर तक पैर होकर वद श्रानन्द्‌ मे मग्न होगया व प्रम से श्रो के जल को | 
खोडते हए उस राजा ने उस बालक को लिपटा लिया ॥ ६० “॥ इस प्रकार श्रद्ध॒त श्रकारवाल्ते िवमाहातम्य के कीर्तन से व संभ्रम से पुरवासियो को वह रात 
्षणभर की सी होगदं ॥ ६१ ॥ इसके उपरान्त प्रातःकाल जो राजा लोग युरो पेरकर टिके थे उन्होने चारों युपदूतो के ससो से बहुत श्रारचर्यवाले चस को (४ ५५ 
| | 


सुन्दरी पुरी मे पैठक्र ब महाकालजी को प्रणाम कर सब राजा जोग उस गोपी 


सुना ॥ ६२ ॥ शरोर सहसा वैर को छोडकर वहृतही चेत उन राजा लोग गने शसो क धरकर चन्सेन के श्रनुतार भसन होकर नगर म पवेश किया ॥ ६२ ॥ उस || 


के घर.को गये ॥६४ ॥ श्रौर वहा चन्द्रसेन राजान श्रागे श्राकर उनका पूजनकिया 


| ब बड़ करीमती च्रासर्नो पे येठे हूए त्रे बहुत विस्मित होकर प्रीति से श्रानन्दिति हए ॥ ९५॥ प्रौर गोपपुत्रकी प्रसन्नता के लिये प्रकट हृए शिवालय व वडे भागी 


लिग कों देखकर उन्होने शिवजी में उत्तम बुद्धि क्रिया ॥ ६६॥ ब प्रसन्न होकर उन सव राजानो ने उस गोपपुत्रके लये वसन, घुवर्ख, रन्न, ग व सी 
पुरं संध्य संस्थिताः ॥ राजानश्चारषक्रेभ्यः शुशु: परमाट्तम्‌ ॥ ६२॥ ते त्यक्षेराः सहसा राजानश्चकिता 


भृशम्‌ ॥ न्यस्तशस्र निविविशुश्चन्द्रसेनादुमोदिताः॥ ६९ ॥ तां प्रविश्य पुरीं रम्यां महाकालं प्रणम्य च ॥ तद्रो 
परवनितगेहमाजम्मुः सवभूत ॥६९॥ ते तत्‌ चन्द्रसेनेन प्रलु्म्याभिप्ूनिताः ॥ महा्हविष्टरगताः प्रीत्यानन्दन्य॒ 
विस्मिताः ॥६५॥ गोपमूनोः प्रसादाय प्रादभ शिवालयम्‌ ॥ लिङ्क च पीकष्य समहच्िवे चकः परां मतिम्‌ ॥६६॥ 
तस्म गोपङ्कमाराय प्रीतास्ते सवभूयुजः ५ वासोहिरण्यरलानि गोमहिष्यादिकं धनम्‌ ॥ ६७ ॥ गजानश्वानधा 
मोक्माञ्चचयानपर्न्छिदान्‌ ॥ दासान्दासीरनेकाश्च दहः शिवहृपार्थिनः ॥ ६८॥ ये ये सवषु देशेषु गोपास्त 
न्ति भूरिशः॥ तेषां तमकराजानं चक्रिरे सर्ैपाथिवाः॥ ९६९ ॥ अथास्मिन्नन्तरे स्ैधिदशेरमि्रजितः ॥ प्रादुर्बभूव , 
तेजस्वी हन॒मान्वानरेश्वरः ॥ ७० ॥ तस्याभिगमनादेव राजनो जातसंभरमाः ॥ प्रत्याय नमश्चछमंद्धिनम्रा 


अ, क 4 , कष्‌ ५ नि ने # ५ व [१ क 1 
भ्ादिक धन को दिया ॥ ६७ ॥ व शिवजी की दया को चाहनेवाल्ञे उन राजा्श्रो ने दाथी, घोड़ा व नहते रथ, छत्र, सवारी श्रोर सामान व श्रनेक दारो तथा ॥ 


9 न निने 


| दासि्ो को दिया 1 ष्ट] श्र सब देशों म जो जो बहुत से गोष स्थित थे सव॑ राजाश्रो ने उन गोण का राजा उसी गोषपुत्र को किया ॥ ९६ ॥ इस उपरान्त 


इसो श्रवसर म सव्र देवता 


श्रो से पूजित तेजस्वी टचमान्‌ कपीरवग्जी प्रकट हुए ॥ ७० ॥ श्रौर उनके श्रानेही से राजाश्रो के संभ्रम उत्पन्न ट्श्राव भक्षिसेनम्र 


५७ 


| पृजिताः ॥ चन्द्रसेनं समामन्त्य प्रतिजग्सरयथागतम्‌ ॥ ७९ ॥ श्रीकरोऽपि महातेजा उपदिष्टो हमता ॥ ब्राह्मणैः 
¢| बडा यशी होगा उसकी पुत्रता को श्रापही नाराय छूष्णजी भा होगे ॥ ५६ ॥ व श्राजसे लगाकर इस संसार मँ यह्‌ गोपवालकं श्रीकर से उचे नाम से 4 





सकंपु, [६ | देहवाले उन्हे उठकर रणाम किया ॥ ४१ ॥ उनके मध्य मे पूजित कपीरवरजी ्ैठे व नोप के पुत्र को ल्लिपटाकर श्चौर राजा को देखकर यद्‌ कदा ॥५२॥ कि [|| महोख- 


हे राजाश्नो ! व जो देहभारी हो वे सव सुनिये किं तुमलोगों :का कल्याण होर शौर शिवपूजन को दीड़कर भाशिर्यो की श्रन्य गति नर्ही हे ॥ ७३ ॥ श्रानन्द्‌ है [||| ्र° ५ 

कि इस गोपवालक ने शानिवार परदोष मेँ चिन मंत्रसे भी ' शिवजी को पूजकर शिवको पायाद ॥ ७४ ॥ शरोर रानेर्‌चर ॐ दिन यह्‌ प्रदोष सब प्राशि को दुम 

दैव उसमे भी ष्णपकष श्रनि पर बहुतही इलेभ है ॥ ७५॥ संसार मे गोपो का यरा यद़ानेवाला यद्‌ बहुत पित्र दै श्नौर इसके वशा मे श्राठवा नन्दनामक गोष 
तममूर्तयः ॥७१॥ तेषां मध्ये समासीनः पूजितः गेश्वरः॥ गोपात्मजं समारिलण्य रज्ञो चीयदमनवीत्‌ ॥ 
७२्‌ ॥ सरव शरणत मद्रं बो राजानो ये च्‌ देहिनः ॥ शिवप्ूजाशते नान्या गतिरस्ति शातार्णाम्‌ ॥ ० ए 

भतो दिष्टया प्रदोषे मन्दवासरे ॥ .अमन्तेणापि संपरूडय रिषं शिवमवापवान्‌ ॥ ५४ ॥ मन्द्वारे प्रदोपोऽयं हुलमः 
सर्वदेहिनाम्‌ ॥ तवापि हलंमतरः छष्णपकषे समागते ॥७५॥ एष धुएयतम लोके गोपानां कीतिवधेनः ॥ अस्य 

` वरोऽ्टमो सावी नन्दोनाम महायशाः ॥ प्राप्स्यते तस्य पुत्वं कृष्णा नारायणः स्वयम्‌ ॥७९॥ अचनन तस 


स्मननेष । गोपालनन्दनः ॥ नाम्ना श्रीकर्‌ इत्युचैलेकि ख्यातिं गमिष्यति ॥ ७७॥ सूत उवाच ॥ एवर्युक्ताञ्ज 
नीसूदुस्तस्मे गोपकुनवे ॥ उपदिश्य शित्राचारं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५८५ त्‌ च सवै महीपालाः संहृष्टाः प्राते 


[+ अ क 


व 


प्रसिद्धिः को भात होगा ॥ ७७॥ रसा कहकर श्र॑जनीुत हलमान्‌जी उस गोपयत्रके लिये शिवजी का श्राचार उपदेश कर वही ञ्रन्तद्धन होगये ॥ ७८ ॥ श्रौर वे |£; 
= क प च ७ ष्व य्‌ [स = ~ [५ [१ = [१ £ §, 
सव पूजित राजा ज्लोग भसन्न दोकर चन्द्रसेन से पूयकर जेसेदी श्राये ये वैसे चले गये ॥ ७६ ॥ श्रौर दमानूजी से उपदेशित वड तेजस्या धकर न भा चन €| 
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०पुर । को जाननेवाज्ञे ब्राह्मणक साथ रशिवजीका पूजन किया | ८० | व काल से व्रह्‌ श्रीकर रे र ^ 
ह ॥ ह = 4 £ ~र श्र चन्द्रसन राजा : प शिवजीको भक्ति सर 2 ~ 
(0 7 पिन तथा बहुत लद्मी को वद्ानेवाला चरत वहा गया ज वति क ५ भ 
दो° । जिमि प्रदोपभे पूजि रि मि न ५ ^ ^ १ सातरखणड दवाद्वातुमिश्रविरचितायः मापारीकावा गोप्ुमारचर्विनर्यनंनामप्मोऽ" 1 
सह धरमतेशवके शम्मोः समए रि । सोद च ्म्याय भे को चरत वमू ॥ ऋषि लोग बोले ह सतजी ! आपे भ ५॥ 
\ ि ४०९ हः च 1 ६ ष्ध्तजा. नजोव्‌ 
त कस समणम्‌ ॥ =° ॥ कालेन श्रीकरः सोऽपि चनेन पतिः ॥ समाराध्य शिवं 
घोप्नाशनं गोरीशपादामय ० ॥ ९ रहस्यं पसं पिनि यशस एर्यमहडिवधनम्‌॥ आख्यानमाख्यातम 
५ पम्डिजमाक्तवधनम्‌॥ ८२॥ इति ग्रीस्कन्द्पुशसे ब्रह्मोत्तरखरडे गोपड्मास्वरितव्णनं 
वमन्व्यायः.ाच्‌॥ क ॥, ऋ ॥ क ॥ `, ~ ५ तवन नाम 
षय उप्खुः.॥ । त वाः ध ॥ 
पिर मिच्कमरणस तता अत महदाख्यानमदहतम्‌ ॥ राग्मोमाहात्यकथनसशेाचदं परम्‌ ॥ 9 ॥ पू 
षिदधमतन्नो ब्रह स्रत ॥ छता १ भगवाजडुः धित्व महात्मभिः ॥ २॥ संप्रयच्छति कं 
मवद्धिलोकविशरुतैः ॥ अतोऽहं स त. भयस्तर्णा परवत ॥ २॥ सूत उवाच्‌ ॥ सघ धष महाप्राज्ञा 
श्रत चरि था उसको कटा श्रौर शिवजी ॐ व 1 भरत्‌ ॥ ४ ॥ नयोद्श्यां तिथो साय प्रदोषः परिक 
चाहते कि मदोष मदात्मा सूज ए भगवान्‌ शिवजी ॥ २॥ कित शा नागा व उत्तमे ॥ १ ॥ सावधान होकर ठमलोग फिर मी उरीमो 
गया दै परन्तु फिर टृष्ा वती है ॥ ३॥ सूतजी वोले कि है ९॥ [कत सिद्ि को देते दै दे खन्नत ! यहे हमलोगों से करिये हे । 
भायै कल 'को कट्ुगा ॥ ४ ॥ तेरसि तिथि मे सन्ध्या ५ त र वि मं मति श्रापलोरगो ने हूत चच्छा पृल्धा त क ४ 
~ ~ "~ ८६ र † मद्‌ाप कटा गया है उसमे फल कीं दष्छावाले मनुष्यो को शि (५ म न क 
रदुवजी का 
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॥॥ ॥ | 
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॥ 
~+ 


स्कश्पु |“ | श्रन्य देवता को न पूजना चाद्ये ॥-५॥ - दोष पूजन का मादात्‌ कह्ने के लिये कौन समथ-दे फ .जिसमे सव भी देवता शिवजीके समीप रिथत होते 
५९ |. है ॥ ६॥ व प्रदोष समय म देवताश्रों से सतति -कियि'हुएं यणो के ्रभाववले शिववेत्जी कलस पचत ¶ चादी के स्थान म चतय करते ह ॥ ७ ॥ इस कार्ण 





धर, श्रथ, काम वे मोक्षे फल को चाहनेव।ले मलुप्यो को -निरचय कर पूजन? जप होमं व उन गिवजी की कथा भ्रोर उनके यु की सतुति करना चाहिये ॥८॥ 
दस््रितारूपी. तिमिर -से -शरन्ध घ- संसार से डरे हए रौर भवसागर भे मग्न मबु के लिय यद पार्‌ को दिखलानेवाली नोका दै ॥ € ॥ श्रौर ख, 


© #, ® 


तितः ॥ तत्र प्रूज्यो महादेवो नान्यो देवः. फलाथिभिः॥ ५ प्रदोषपूजामाहासम्यं को उ वशय श्वसः यत्र. स 


-अय्घ् - त 6 
॥। 


स 


यैऽपि विृधासिवष्टन्ति गिरिशाम्विरे ॥६ ॥ प्रदोषसमये देवः कैलासे रजतालये ॥ करोति रत्वं विदुधेरभिष्डुत 
एणोदयः ॥ ७ + -अतंः पूजा जपे होमस्तत्कथास्तदुशणस्तवः ॥ कत्तच्या । नयत मर््यश्चठ्वेगफएलािभिः ॥ 
८॥ दाशरवितिमिरान्धानां सत्यानां मवभीसणाम्‌ ॥ सवसागरमग्नाना एवऽ पारदशन्‌ः ॥ € ॥ इल कमव 
तानां ङकेशनिवाएमिच्छताम्‌ ॥ दोपे पावैतीशस्य प्रजनं मङ्गलायनय्‌ ॥.१० ॥ हवुदिरपि नीचोऽपि मन्द 
मृग्यः शठोऽपि वा ॥ प्रदोषे पूजय देवेशं विपदधयः स प्रषुच्यते ॥११॥ गातु भहन्यमानीऽप दयमान ।१ प्च ५॥ 
शरराक्रम्यमाणाशप्‌ पतितोऽपि महग्डिधी ॥ १२ ॥ आविदकालदर्डाऽ५ नानरिमहताऽपि वा ॥ नवनन 
ति मर्व्योऽपौ प्रदोषे गिरिशार्चनात्‌ ॥ १२ ॥ दारिदरियं सरणं इःखश्लमारं नमोपमम्‌ ॥ सया विधूय सम्पाद्धः 
शोक व ` भयसे विकल तथा ऊोश.का रन्त चाहनेवाते लोगों कौ प्रदोष भे शिवजी का पूजन मगल का स्थान है ॥ १० ॥ जो दुवि, नीच, मन्दभाग्य या । 

शट भी होता हे वह प्रदोष मे देवेश शिव्रजी को पूजक विपत्तियं से ट जाता टै ॥ ११॥-व शन्ुषोँ से मारा तथा सर्प रो काटा जाताहृश्रामी छरीर पर्वतो ते 
दवाया व महासागर मे' गिरा द्रा मीः॥ १२ ॥्रौर कालदण्ड से ' मास च -श्ननेक माति के सोमो से नाश किया हश्रा सी यह सुप्य प्रदोपमे शिवप्रजन से 
नाश नही होता रै ॥ १३॥ शरोर शिपपूजन' सेःमजुप्य दरिद्रता, मूल्युख पूर्वत के ससान ण के मार को शीघ्रही नाश केर सपदाश्रा त पूना जाता 
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== भ 


पूजयते शिवप्रूजनात्‌ ॥ १४॥ अनर वक्ष्ये महाख्यमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ यं श्रुत्वा मयजा सव प्रयान्ति इत 
त्यताम्‌ ॥ १५ ॥ आसीहिदमंकिषये नाप्ना सत्यरथो चपः ॥ सवधमरतो धीरः सुशीलः सत्यसंगरः ॥ १६॥ 


तस्य -पालयतो भूमि धर्मेण स॒निषक्खवाः ॥ व्यतीयाय महान्कालः सुखनेव महामतेः ॥ १७॥ अथ तस्य महीम 


५ 


ठैवभृ्ः शाल्वभुजः ॥ शवदश्चोदतवला हुमषणपुरोगमाः ॥ १८॥ कदाचिदथ ते शाल्वाः संनद्बहुसेनिकाः ॥ 


विदमंनगरीं प्राप्य रुहघुविजिगीपवः ॥ १९ ॥ दृष्ट निरुदधयमानां तां विदमांधिपतिः पुरीम्‌ ॥ योडमभ्याययौ 


त वलेन महता इतः ॥ २०॥ तस्य॒ तेरमवददं शाल्वेरपि वलोडतेः॥ पतात पन्नगेन्द्रस्य गन्धर्बरिव दुमंदः॥ 
२३ ॥ बिद्भ॑द्पतिः सोऽ इता युद घदारणम्‌ ॥ प्रण्टोरुवसः शास्वैनिहतो रणमूर्धनि ५२२॥ तस्मिन्महा 


रथे वीरे निहते सन्विभिः सह ॥ दुदबुः समरे मग्ना हतशेषःश्च सेनिकाः ॥ २३ ॥ अथ युदेभिविरते नदस्य रिपु 


व उस पुरी को. येरी हई देखकर वड़ी सेना से संयुत वह्‌ विदभैदेश का राजा शीघही युद्धः करने के लिये श्राया ॥ २० ॥ श्रोर बल्ल से उग्र उन शाल्वदेश के 
राजा से उका युद्ध हुश्रा जते कि पाताल म दुटम॑दवाजे गंधर्व से शेषजीका युः हुश्रा हे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त वह विदभ देश का राजा बडा भयक्रर युद्ध 
करके समरमे नष्ट हुई बहुत सेनावाले शाल्वदेश के राजाश्रोसे मारा गया ॥ २२॥ श्रौर मंत्रियों समेत उस महारथी वीर के मरने पर समर मँ मारने से बचे हुए 
सेनावाल्े लोग भगगये ॥ २३ ॥ इसके! उपरान्त यु बन्द्‌ दोजाने पर जव शश्चुवों के मंत्री लोग युद होती हु नगरी मे गजने लगे श्रौर कोल्ल शब्द्‌ | 





द॥ ९४॥ इस विपये भ चंड पवित्र व भाचीन इतिहासको कहता द्रं कि जिसको सुनकर सव म्य दताथैता को प्रात होते द ॥ १५॥ विद्भदेशा मेँ सत्यरथ 
नामक राजा हरा है जो कि सव धमे मे पराय, बुद्धिमान्‌, खुशील व सत्यमतिक्ञावान्‌ था ॥ १६॥ हे स॒निशरेष्ठो ! थमे ते ््वीको पालते हए उस्र महालुदिमान्‌ 
राजा का बहुतसा समय सुखसे व्यतीत दोगया ॥ ९७॥ इसके उपरान्त गावत सेनावाले दुर्ष॑ण॒ ्रादिक शाल्वकेश के राजा लोग उस राजा के रच हुए ॥ १८॥ 
इसके उपरान्त किसी समय वहूत सेनावाजे लोगो को तैयार कर जीत की इच्छावाज्ञे उन शाल्देश के राजानो ने विद्भेनगरी को प्राप्त होकर धेर लिया ॥ १६॥ 
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॥ होने लगा ॥ २४ ॥ तव विदर्भदेश के राजा सत्यरथ कौ एक बड़ शोक से संयुत स्री यत्र से कीं निकल गड ॥ २५ ॥ शरोर राति के समय में शोकः से तची हूं 
¢ वह गभिणी राजा कीसी यल्न से निकल गदं व परश्चिम दिशा को चली गई ॥ २६ ॥ इसके उपर रन्त प्रातःकाल धीरे धीरे मागे से जाती हृद उस पतिव्रता 
| खीने दूर मागे को नोपिकर निर्मल तदाग को देखा ॥ २७॥ वहां श्ाकर वड़े ताप से सततत वहू खी तडाग्‌ के किनारे शोभित वृक्ष के नीचे वैठ गद ॥ रम ॥ शरोर 
(भाग केवश से निर्जन उस वृक्ष की चदान मेँ पततित्रता रानी ने उत्तम गुणों से संयुत ख॒द्वते मँ पुत्र को रस्पच्च किया ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त वहुत प्यास से 


मन्विषु ॥ नगर्य युख्यमानायां जाते कोलाहले रे ॥ २९ ॥ तस्य सत्य॒रथस्यका विदमाँधिपतेः सती ॥ भूरि 


शोकसुमाविश कचि्तादिनिय॑यो ॥ २५ ॥ सा निशासमये यलान्त्वी खपङ्कना ॥ निर्गता शोकसन्तप्ता 
ग्रतीर्ची प्रययौ. दिशम्‌॥ २६. ॥.अथ प्रमाते मागण गच्छन्ती शनकैः स॒ती ॥ श्ती्य दूरमध्वानं ददशं विमलं 
सरः॥ २७॥ तत्रागत्य म वरारोहा, तप्ता तपेन भूयसा ॥ विलसन्त.सर्‌ स्तीरे दायादं समाश्रयत्‌ ॥ २८॥ तत्र दैव 


क क 


वशद्राज्ञी विजते तरकु ॥ अघत्‌ तनयं साध्वी सुद्ते सदृयएान्विते ॥ २६ ॥ थ सा राजमहिषी पिपासामिह 
ता मशम्‌ ॥ सरोऽवतीणां चवंद्खी ग्रस्ता ग्राहेए भूयसा ॥ २० ॥ जातमात्रः कुमारोऽपि विन्टपितृमातृकः॥ स्रोदो 
चेः सरस्तीरे तिपासा्दितोऽवलः ॥ ३१॥ तस्मिन्न कृन्दमाने जातमाते कुमारकं। ॥ काचिट्म्याययो शीघ्रं रिष्या 


विगप्रवराङ्गना ॥ ३२॥ सप्येकहायनं बालम॒दहन्ती निजामजम्‌ ॥ अधना सतुरहतरा य याचमाना गहे ग्रहे ॥ ३३ ॥ 


ति चहल नोनी एणः हग मे.पैदी रः ड़ भारी राह ने उसको पकड लिया ॥ ३० ॥ व उक्षण पेद श्रा वद्‌ माता पिता से रदित 
वालक युधा, 


प 


प्यास से"विकलं 'होकर उश्चस्वर से रोने लगाः॥ ३१.॥ उस पैदा हुए लडके के इस प्रकार रोने-पर ` श्रौ कोई उत्तम खरी श्रागदं ॥ ३२॥ || 
| श्रोर एक वर्षके अपने पुत्र ` को क्षिय बह भी पतिरदित 'निर्भनी स्री प्र.धर में मांगती थी ॥ ३९॥ व याचना के मार्भवश सें प्राप्त एक पुत्रवाली उस बधुरदिति | 
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उमा नामक ब्राह्मणकी सी नेराजाके पु्को. दे ॥२४॥ श्रोर भिरे हए सयैविम्व की नाई दत श्चनाथ रोते हए राजकुमार को देखकर वहुत विचार || 
करिया ॥ ३५॥ कि इस समय भने यह्‌ "वड़ा -श्रास्चर्यं देखा क्रिः धिन कट नालवाला चह एन दै रोर इतकी माता कहा गई ॥ २३६॥ न पिता हे न ्रन्य कोट 
है न व्ुजन दै यह शननाय विचार वारक केवल पौ भेसो रहा हे ॥ २७॥ ह्‌ चाण्डाल का प्र दै दे श्रथवा शुद्ध से उत्पन्न दे या वरैश्यंसे उपजा व व्राह्मण 
से उपजा हुमा तथा राजा से उपजा हृश्रा बालक हैँ यह केसे, जाना जासक्ता है ॥ ३८॥ इ पुत्रको उठाकर मँ निरचय कर सगे पुच्रकी नाई पालन करूगी 


| | 
एकात्मजा वन्धृहीना याच्जामागेवशं गता ॥ उमानाम रहिजसती दूदशं पनन्दनम्‌ ॥ ३९॥ सा दृष्ट राजत 
नयं सूरयविम्बमिव्‌ च्युतम्‌ ॥ अनाथमेनं कनदन्तं चिन्तयामाप् भूरिशः .॥ ३५ ॥ श्रहो समहदाश्चय॑मिरं 3 
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जनोऽपि वा ॥ अनाथः कपणो वालः. रोते केवलभूतले। ॥ २७ ॥ एष चाणडत्तजो वापि शुद्रजो वैश्यजोपि वा ॥ 


4 
( मयाधुना ॥ अच्छित्निनाभिसूतरोऽयं शिश्युमांता क वा गता ॥ ३६ ॥ पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बन्धु 
| विप्रा्मजो वा बपज ज्ञायते कथमभ॑कः ॥ २८॥ शिशुमेनं ससद्त्य एष्णाभ्योरसवदधुषम्‌ ॥ फ त्वषि्ञातकुलजं 





भ, (५. 


नोत्सहे सृभष्टुयुत्तमम्‌ ॥. २९ ॥ इति मीमांस॒मानायां तस्या विश्रवरचचियाम्‌ ॥४०॥ कश्चित्स॒मायये सा 
ध्ादेषः शिवः स््रयम्‌ ॥ तामाह  मिश्चवर्यो विप्रमामिनि मा िदः ॥ ९१॥ रकेन वाक्‌ सुभूविखुञ्य हेदि संशय 
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म्रू॥ अनेन परमं श्रेयः पराप्स्यसे हयचिरादिह ॥ ४२॥ एतावह्क्तवा खरि सिष्घुः द्महशिष्छे ययो ॥ अथ तस्मिन्‌ 
॥ परन्तु न जाने दए वश मं उत्पन्न इस पुत्र को नहीं चकत र र ॥-३९॥ इस प्रकार उस व्राह्मण की उत्तम स्री के विचार करने पर ॥ ४० ॥ कोड मि उकं च्रायाजो || 
| 

|| 


न्द 
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कि ५. शियदेवं जी ये इसके उपरान्त उस उन्तम भिक्षुकने उसखीसे कदा कहे दिजभामिनि । खेद्‌ मत करिये ॥ ४१॥ हृदय मेँ सन्देह को योडकर || 
र भाहेवाली तुम इस , ब्रालक' की रक्ा- कपे इससे शीघ्री ठम उत्तम कल्या को पावोगी ॥ ४२ ॥ इतना कहकर शीध्रता सयुत बहू द्यावास्‌ भिक 
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न्पु* | चला गया इसके उपरान्त. उस मिलक कै के जने पर.बह्यण॒ की सीने विर्वा करिया ॥ ४६॥ रौरवह ३ उसं बालकः'कां लेकर श्चपने पर को चली ६ 
भिञ्चकः के वचन से विरेवास -किये उस स्वी ने-राजा के पुत्र को ॥-४४५॥ दयाः से श्रषने पुत्रके संमान -पोषरं ' किया श्रौर उस सी ;चे एकचक्र नामक - सुन्दर 
|| ' || नगर मे स्थान किया ॥ ४५॥ अपने त्र व राजयुत्र-को-भिक्षन्न ते .येदाया श्रौर आद्मरी कां पु तथा-बह्‌ राजा का-पुत्रः| ४६॥ बो ' से -संस्कारं ह| ५ 
ह व परित वे वोन कृते भय व स्मय भ यज्ञोपवीत क्रिये, हए दोनो बालक नियम भं त्थित.हुए्‌ ॥४.॥ श्र माता के साय वहा मरतिविन वे भिक्षा के लिये, 
गते भिक्षो विश्रब्धा विप्रभामिनी ॥ ॥ 9३ ॥ तमेकं समादायं निजमेव हं ययो ॥ ॥ मिष्षुवाक्येन्‌ विश्रन्धा साराज | ट 
तनयं सती ॥* ४५॥ आरात्मएतरेए सदृशं कपया पय॑पोषयत्‌ ॥ एकचेक्राङये रम्ये त्रामे कृतनिकेतना.॥ ४५ ॥ 
स्वप राजयुत्ं च मिशन व्यवर्धयत्‌ ॥ बरहणीतन्‌यश्चैव स राजतनयत्तथा ॥ .४६॥ .ब्ाहणैः कृतसंस्कारौ | 
वधाते सृप्रजित ॥ तोपनयनो व कलि वालको नियमे स्थितौ ॥ ४७॥ भिक्षां चेरतस्तत् मात्रां तंह दिनि दिने॥ || 
ताभ्या.कदाचिहालाभ्यां सा विप्रवनिता स॒ह ॥ ४८ ॥ भे्षयं चरन्ती देवेन प्रविष्टा देषतालयम्‌ ॥ तच दैः समा || 
कीं स॒निभिरदेवतालये ॥ ४९॥. तौ दक्षं षौलको धीमाञ्करिडिस्यो सुनिरत्रवीत्‌॥ .अहो देववलं चिवमहो कमं 
दुरत्ययम्‌ ॥ ५०॥ एष बालोऽन्यजननीं त्रितो भ्॑षयेए॒ जीवति॥ इमामेव हिजवधर प्राप्य मातरय॒त्तमाम्‌ ॥ ५३१॥ 
सहेव हिजपुतरेए दहिजमावं समश्रितः ॥ इति श्चुता अ॒नेवा्यं शारिटिल्यस्य हिजाङ्गना ॥५९॥ सा प्रणम्य समा 
“ || जाते थे “किसी “समय उन "बालकों समेत वहे ' बाह्य की स्री ॥ ४८ ॥ भिक्षा मांगती हुई दैवयोग से देवालय मँ पैठगई व क खनिरयो से परिपू उस ठे देवा- || ट 
« | लय में ॥ ४९. ॥ उन दोनो बालको को देस्रकर धुधिमान्‌ शंणि्य.खनिने कहा किं श्रहो भाग्य का बल विचित्र है व कर्म उललंन नही किया जासक्ता दै ॥ ५५ ॥ | 
|| क्योकि श्रन्य माता{के श्र्रितप्यह्‌ बालक भिक्षा से जीता है श्रौर हसी बाह्यणं की ली को उत्तम' माता पाकर ॥ ५१॥ बाद्यणुत्र के साथदी त्ाह्यणता को प्राम {4 
` [दै शल्य नि के इसः वचन को नकर विस्मय समेत उस जाहम्‌ की सी ने समा के मप्य मँ भणाम करके पूवा कि हे बहन्‌ ! मँ भिषक वचन से इस बालक | 
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को घर्‌ लाई दरं ॥५२।५३॥ श्रौर बिन जाने हृए-शवाला यह्‌ राज -भी ुत्र की नाई पोषण किया जाता है यह्‌' किस वशा मे उत्पन्न है व इसकी कौन मातां 
भोर कोन पिता दै ॥ ५४ ॥ ज्ञानरूप ने्नोवाले श्रापसे चह .सव भँ जानना चाहती ह ॥ ५५॥ बाह्मण की ख से इस पकार पूष हुए ्ञानटथिवालते उन खनि 
ने उस बालकःके पहलेवाला जन्म व कर्म कहा ॥ ५६.॥ कि यह्‌ विदभ॑देशा के रजा का पुत्र है चनौर उन खनिने उसके पितता का समर मे मरण व उसकी माता & 
का आह से हरण सम्पूरौता से वतलाया ॥ ५७॥ इसके -वाद्‌ उस विस्मित खी ने किरं उन सुनिसे पूया # वह राजा सव सुखो को लोड़कर कैसे युद्ध मे मरा ||& 
मध्ये प््चतसविस्मया ॥ बहननषो भ॑को नीतो मया मिक्षोगिरा चहम्‌॥५२॥ अविन्ञातक्लोयो पि युतवतपरिपोध्य 
ठ कमन्य मताय कमाता जनकोऽस्य कः ॥ ५ ॥ सर्व विज्ञातमिच्छामि मतो ्ञानचधुपः ॥ ५५॥ इति 
६८ अनः साथ जान श्हिजश्चेया ॥ आचख्यौ तस्यं बोलस्यं जन्म कम च पा्षकरम्‌ ॥५६॥ विद म॑राजयुत्रस्त 
तयतः समर यृतिम्‌॥ तन्मातुनकहरणं साकरवन न्यवदयत्‌ ॥५७॥ अथ सा विस्मिता नारौ एनः पप्रच्छ तं 
स॒म्‌ ॥ सराजा सकलान्भागान्हिता युद कथं मृतेः ॥ ५८ ॥ सर्वमस्य वालस्य कथ प्राप्तं महामुने ॥ दारि 
९ नर्व कथ राज्यमवाप्स्यति ॥ ५९ ॥ अस्यापि ममे पुचस्य मिक्षान्ेनैव जीवतः ॥ दरिद्रयशम्ननोपाय 
सुपर त्वमहाक्त ॥ ६० ॥ शाणडिस्य उवाच ॥ अभष्य बालस्य पिता स वेदभमदीपतिः ॥ पूथजन्मनि पा 
|. एडयशो बभ्र. दपसत्तमः ५.६१ ॥ स राजा सवधन पालयन्सकलां महीम्‌ ॥ प्रदोषसमये शम्भं कदाचित .. 
| 2.५८ ॥ व हे महामुनेः ! इस वालक को दर्द्िता.कैते मिली है श्नौर. फिर दरिद्रता को नाश करके कैते राज्य 'को पावैगा ॥ ५९॥ शरोर भिक्षा्ही ते जीते 
| इए इस भेर पुन के भी दरद नाशने के उपाय को तुम कटने केथोभ्यं हो॥ ९.॥ साणिडल्यजी योल क इस बालक का पिता जो विरदृभदेरा का रीजाथा बह धू ||| 
| जन्म म पाण्य देश का-सखामी वः उषवम राजा हुश्रा दे-५ ६१ ॥ सव '््वी-को प्राते हुए उस सघ धर्मा को जाननेत्रौले"राजा ने किसी समय प्रदोष ऊ सम्य | 


॥ 





स्कंन्पु* मं शिवपूजन क्रिया ॥ २६२ | शरीर त्रिभुत्रनेश्धर रित्रदेव्रजी को भक्ति से उस्रं राजा ॐ पूजत हए नगरम सव कीं बड़ाभारीं कोलाहल शब्द हुम्रा ॥६२॥ उस 
६५ उग्र शब्द्‌ को सुनकर नगर के क्षोभ की शंकरा से पूजन बोड़कर वह राजा राजमन्दिर ते निकला ॥ ९४॥ इसी समय उसका बड़ा बलवान्‌ मंत्री सामत 
| ( घोटा राजा ) .शघ्ु फो' पकड़कर ;राजा के समीप श्राया ॥.६५.॥ नोर मंप्री-से लाये.हृए गर्त श्र को देखकर राजाने ऋध से भस्तक की काट डाला ॥ ६९॥ 


० 


रोर वैसेही -तरिन समाप्त नियमवाले उस राजा.ने शिवपूजन को-धोडकर रात मेँ भोजन किया-॥ ६७॥ व उसके पुत्रने भी वैसाही किया क बह मूढात्मा व ठुमद 
त्यपूजयत्‌ ॥ ६२ ॥ तस्य पूजयतो 'मवत्या. देवं त्रियुवनेश्वरम्‌ ॥ आसीत्कलकलारावः सर्वै नगरे महान्‌ ॥ 
६३ ॥ श्रुत्वां तषुतकटं शब्दं राजा त्यक्रशिवाच॑नः॥ निर्ययौ राजमवनान्नगरक्षोभशङ्या ॥*६४॥ एतस्मिन्नेव 
समये .तस्यामातयो मंहावलः' ॥ ` शत शीता सामन्तं राजान्तिकषुपागमत्‌ ॥ ६५॥ अमात्येन समानीतं शतं 
सामन्तयुद्तम्‌ ॥, दृष्ठ कोषेन्‌ पतिः शिरर्ेदमकारयंत्‌ ॥ ६९६॥ स तथैव महीपालो विषस्य शिवपूजनम्‌ ॥ 
अपमाप्तात्मनियमश्चकार निशि भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ तत्पुत्ोपिः तथा चकर प्रदोषसमये शिवम्‌ ॥ अ्ननर्चयिता मृटां 
तमा युक्ता सष्वाप मेदः ॥६८॥ जन्मान्तर स॒ दपति्विदमक्षितिपोऽमवत्‌ ॥ शिवार्चनान्तरायेष पर्मोगान्तरे 
. इतः॥ ६९ ॥ तपुत्रो यः पूर्वमे सोस्मिञ्जन्मनि तततः ॥ भूत्वा दाखयमापन्नः िवप्रूजाव्यतिक्रमात्‌ ॥५०१॥४ 
अस्य माता पूष॑मवे सतीं चद्मनाहनत्‌ ॥ तेन प्रान महता ग्रादेणास्मिन्वे हता ॥ ७१ ॥-एषा प्रृत्तिरतषां मव' 
¦ रजन अदोष के समव मे शिवजी को न पूजकर भोजन करके सोगया ॥ ६८॥ शरन्य जन्मभे वह्‌ राजा विदरभवेशाका राजा ह्र शरोर शिवपूजनके विभस वो 
` इसको, सुख.के मध्य मे"मारडाला ॥ ६९॥ व पूर्वजन्म मे जो .उतका.पुत्र-था वही इस जन्म मेँ उसका पुत्र हुश्रा श्रोर शिवपूजन के उद्लघन स उह जन्म लेकर 
- 1 कोआत दुघा. ,७९ ॥ व इसकी माता ने -पूर्वं जन्म मे. दल से सौति-को मारडाला था उस यदे भारी पाप से इस जन्ममे वह्‌ ग्राहसे मारी गई ॥७१॥ 
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॥ 
ई 
(> 


। | 
° ||| इन लोगो की .यह प्रदृतति ( वात्तौ ) श्रापसे कटी गई शरीर शिवजी को-न पूजनेवाले लोग दरिद्रता को प्राप्त होते रँ ॥ ७२॥ सत्य कता दं व परलोक का < 
- ||| हित कदता हं श्रोर साराश व उपनिषदों का हदय कहता द्रं कि भयंकर व श्रसार ( साराशरदित ) संसार को पाकर शिवजी के चरणकर्मलों की सेवा यही सारांश 
दै ॥ ७३ ॥ पदोषसमय मे जो रिषजी को नहीं पूजते द व पूजे हूए शिवजी को जो श्रन्व सुप्य प्रणाम नदी करते है व इन शिवजी की कथा को जो करेषु 
से नहीं पीते ह वे मूढ मनुष्य भ्येक जन्म मे दद्ध होते द ॥ ७४ ॥ श्रौर भ्रदोषसमय मे सावधान मनवालञे जो लोग शिवजी क चरणकमलं की पूजा करते दै ||8 
त्य समुदाहृता ॥ अनचितशिवा मत्याः प्राप्ुबन्ति दरिद्रताम्‌ ५ ७२॥ सत्यं व्रवीमि परलोकहितं त्रीमि सारं 
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म [रा [द्‌ र [क % ध (8 ध = 1 € ् 

| तरदनिपद्यंरीमि ॥ संसारलवणमधारमवाप्य जन्तोः सारोयमीरवदाुसय येवा ॥५२॥ थे नाच ¢ 

¢| यन्ति गिगिरां समवे. परदोष ये नाधितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ एतकां शतिनं पिवन्ति मरदास्ते जन्म॒ || 
जन्मसु भवन्ति नरा दद्द्ाः.॥ ७४ ॥ येव प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कु्नत्यनन्यमनसोऽङिसरोजपूजाम्‌ ॥ नि || 


प्यं प्रृडथनधान्यकलनपुनसोमाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके ॥७५॥ केलासशेलमवने निजगज्जनिवीं गोरी 
निवेश्य कनकाचचितरलपीठे ॥ दत्य विधात॒ममिवाज्ति शूलपाणोौ देवाः प्रदोषसमथेऽलुमजन्ति संवे ॥ ७६ ॥ 
ब्दी. श्तवह्कं शतमंखौ एं दधतयद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता ॥ विष्णुः सान्द्रसद 
ज्गवादनपटदवाः समन्तात्स्यताः-॥ सेवन्ते ` तमव प्रदोषसमये देवं शृडानीपतिम्‌ ॥ ७७॥ गन्धर्वयक्षपतगोरग 
बे इसी संसाट्‌.मे नित्य बदे हुए घन, धान्य, खी, पुत्र व सौभाग्य की -संपतति से श्रधिक दोते है.॥ ७५॥ कैलास पर्वत के मन्दिरमे रिजक की माता पा्ृतीजी 
| क्रो सुवरं से रचित श्रासन पे -रिटाकर्‌ जव रित्रजी दत्य करने "की इध्ट्ा.करते . है तव सव देवता भरदोपसमय में शिवजी की सेवा करते है ॥ ७६ ॥ सरखतीजी 
, [||| दीणाः को -लेती दः व इन्द्रजी वेश को धारण -करते ह शौर अ्याजी ताल से जगते द तथा भगवती लघमीजी-गान करती दै श्नौर निरन्तर दंग के वजाने 
( म मवरीणुविपणुजौ च श्रन्य ्रेवता.उनु शिवजी ऊँ सुव श्रोर स्थित होकर पार्थेती के पति शिवदेवजी- को सेवते ह॥ ७७ ॥ व गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, सिद, 


व त्क नसनन चान्य च्म 
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स्क °पु° | | साध्य, त्रि्याधर्‌ व॒ श्रेष्ठ देवता तथा श्रप्सरा् के गणु रौर त्रिलोक भें रहनेवाले जो श्रल्य प्राशीगण है वरे साथही परटोपततमय भात होने णर शिवजी के 
६७ | 


| 
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प व सय्यद 


समीप स्थिता होते द ॥ ७८ ॥ इस कुमर मदोष भं एकं शिवही पूजने योग् द थन्व पिपणु व ब्यादिक देवत! नही दँ क्योकि विधि से उन शिवजी का घूजन 


कि थ च 


.| करने-पर सव देवेश प्रसन्न होजाते हँ ॥ ५९ ॥ श्रौर यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्म मे उचम बाह्मण था इसने द(न लेनं से श्रवस्था को व्यतीत किया यन्ञादिक खकमो (2) 


क ५ (५ अ 


\ से नृ व्यतीत किय है ॥५० ॥ इस कारण हे दिजमामिनि ! तुम्हारा एन निधनता को भरात्‌ हुमा दै त दोष के चूटने के लिये यह शिवजी की शर मे 
सिद्धसाध्या विद्याधरामर्रप्सरसां गणाश्च ॥ -येऽन्ये व्रिलोकनिलयाः सहं मूतवर्गाः परते प्रदोषसमये हरपाश्वं 


संस्याःः॥ ७८॥ अतः.परदोषे शिव एक एव पूज्योऽय नान्ये हरिपदमजायाः॥ तसिमुःमहेशे विधिनेज्यमान सर्व 

~ भसीदन्ति खराधिनाथाः ॥७९॥ एष ते: तनयः र्व॑जन्मनि ब्र ह्यणोत्तमः ॥ प्रतिग्रर्वयो निन्ये न यज्ञायै सुकं 
भिः॥८०॥ अत।.दारिद्रबमापननः पतरसते दिजमामिनि ॥ तदोपपरिहारा्ं शरणं यात्‌ शङ्करम्‌ ॥* ८१ ॥ इति 
स -बह्योत्तरणएडे' प्रदोषमाहात््यनणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ` , -# ` 1 : क. ५ 
साति उजान्न ॥ इत्युक्ता सनिना साध्मरी. सा विप्रबनित्‌ एनः तं प्रणम्याथःपप्रच्छ शिवपूजाविपेः कमम्‌ः॥.१॥ 
1 ५ उवाच ॥“पक्षद्रय बयोदश्यां निराहारो म्रदा ॥ घरीत्रयादस्तमयातपव स्नानं समाचरेत्‌-॥ :२.॥ 
, जावे ः॥ ८१ ॥ इति. ह | 
दो जिमि भदो शिजपूज मह्मोत्तरग्रएडे दतरीव्यालुनिभरव्रिवितायाभाषाटीकाया परदोषमाहास्यत्ररनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६.॥-- ^ ५: ®. ¦ ५५॥ 

भ % पतिव्रता लीः ने उन रायि ७४ अपार । सो 'सप्तम श्रण्याय में कयो चरित्र उदार ॥ सूतजी बोले .ङि सनि से-हस भकार कही हई उस बाह्मण ' 
 शवगतार हतै तब व्र्यासत होने से त ,नणाम्‌.कर शिर, शितरपूजन दधी विधि का क्रम पा ॥ १ ॥ शारिडल्यजी बोले कि दोनों पक्षो. तरसि तिथि मे 

" ढ़ पे स्नाचःकः॥| २॥ शौर सकद वसनं को पहनकर मौन होकर नियम से संयुत विदान्‌ मनुष्य स्योपासन 
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| के जप की व्रिथि को करके शिवपूजन को -भारस्म करै ३॥ श्नोर रिवदेधजी कं श्रागे नवीन जल से भली माति लीप कर 


| पीट (तराप्नन) पे मन्नकृो न्यासकंरे ॥ 


मणडल को' बनाकर ॥ ४ ॥ चेदोवा श्रादिकृ व फल, पुष्प तथा नवीन श्रकुरो से भूषित कर पांच रं 


` शुङ्काम्बरधरो धीरो वाग्यतो नियमान्वितः ॥. कृतघन्ध्याजपविधिः शिवपूजां समारभेत्‌ ॥ २॥ देवस्य पुरतः सम्य 

एपलिप्य नवाम्भरसा॥ विधाय मणएटलं रम्यं धरोतवघ्ादिमि्॑धः॥ ४ ॥ वितानायैरलंङृत्य फलपुष्पनवाङ्करेः ॥ तरि 
चित्रपदासुदत्य वणंपश्चक्धुतमं ॥५॥ तत्रोपविश्य पुश्युभ भक्तियुक्तः स्थिरासने + सम्यक्संपादितशेषप्रनो 
पकरणः शुचिः ॥ ६॥ आगमोक्तेन मनए पीटमामन्त्येसुधीः ॥ ततः कृत्वातमशुष्टि च भूतशुर्टयादिकं कमा 
त॥ ७ ॥ प्राणायामतय.कृत्रा वीजवर्ः सविन्दुकः ॥ मातृका न्यस्य विधिवद्टयात्वा तां देवतां पराम्‌ ॥८ ॥ 
समाप्यःमातृका भूया ध्याता चेव परं शिवम्‌ ॥ वामभगि धरं नता दक्षिषे.गरपं नमेत्‌ ॥ ९ ॥ अंसोस्युगमे धर्मां 
दीन्न्यस्य नामो च पाश्वैयोः ॥ अधमीदीननन्तादीन्हदि पौ महं न्यसेत्‌ ॥ १०॥ प्आधारशक्रिमारम्य ज्ञाना 
त्मानमवुकमात्‌ ॥ उक्तक्रमेण विन्यस्य हृतद साधुमाविते ॥ ११ ॥ नवशक्तिमये रम्य ध्ययेददेवुमापतिम्‌ ॥ 


कर उस उत्तम देवता को ध्यान कर ॥'८॥ किर मातृका को समातकर उत्तम शिवजी को ध्यानकर वाये श्रार गुरु को प्रणाम कर दाहिने श्रोर गरेगजी को | 
+ च £ [पि [2 ५५$ ७ ५ ० ॥ च क~ ० ॥ ९ २ ॥ 

"व जंघा म धमीदिको. को न्यासंकर नाभि व ईधर उधर बगलां म श्रधमौदिकों को तथा श्रनन्तादिको को हृदय मे न्यास कर 

५५॥ व श्राधरार शक्ति से लगाकर श्ञानात्मुक तृक क्रमते कह हए क्रम करक भन्ली नाति णुद हृद्यकमल्ञ म ग्यारक्र ॥ १४॥ 


पणाम करै । ९ ॥ शरोर दोनों कन्धों 


म विदान्‌ घोती श्रादिको से सुन्दर 
| गा से संयुत व्रिचित्र कमलासन कों लेकर ॥ ५॥ उस श्र॑ति || 
४६|| उ्तम.व,रिथर श्रासन पै वेठकर पविच्र सनुप्य पूजन की सथ सामप्री को इकट्रा करे ॥ ६॥ श्रोर शासक मत्र से बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रासन को श्रामंच्रित केरे तद्‌- 


| नन्तर क्रम से श्रातमशुदधि व बुद्धिश श्रादिक करके -॥ ७ ॥ श्रनुसार समेत बीज के श्रक्षरो से तीन प्रणायामों को करके विधिपूर्वक मातृकारश्रों को न्यास 


न 
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स्केन्यु : | नेवशक्तिमय सन्दर हवयकभलं-.भ शिवदेवजी को ध्यान करै शरोर करोड़ चन्दमा ॐ समान, त्रिलोचन व चन्द्रभाल ॥ १२ ॥ तथा कुड पले रग के ` । 
६९ . | जटायवाले ब रलमौलि 'से शोभित, नीलकण्ठ, उदार .ञरंगोवाज्ञे व नागो क हार से शोभित ॥ २३ ॥ श्रौर दरदायक व अभय हार्थोवाजे तथा पर- ` 

शवथ नामक ग्रस को धारण क्यि व नागो का.कंकण्‌,' बजुह्ला ओर संदरी को धारण किये ॥ १४ ॥ श्रौर व्याघचर्म को पटने व रोके सिंहासन पै ्ेठे हुए 

` [शिवजी को ध्यानकर उनके वारये भोर पार्वतीजी को ध्यान करै ॥ १५ \॥ चमकीले दुपहरी के फूल के समान प्रमावती. व उद्य सूर्यचारायण॒ के समान शोभा 

चनद्रकोदिग्रतीकशं वनेव चन्द्रशेखरम्‌ ॥ १२॥ आपिङ्गलजटाजरं रलमोलिविराजितम्‌ ॥ नीलग्रीवा 

| राद्ध नगरहारोपशोमितम्‌॥, १२.॥ वरदाभयहस्तं च.धारिणं च परश्वधम्‌ ॥* दधानं नागवलयकेयुराङ्गदमुद्रिक 

| म्‌॥ 9४ ॥ व्याधरचम॑परीधानं रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ ध्यात्वा तदयमभागे च चिन्तयेद्भिरिकन्यकाम्‌ ॥ १५ ॥ 

|, लास्तरजवप्रदनामासुद्यकतमप्माम्‌ ॥ विदतपज्ञनिभां तन्वीं मनोनयननन्दिनीम्‌ ॥ ५६ ॥ बलिन्ुरोखं ` 

:| (रनग्वा न लङ्चतङुन्तलाम्‌ ॥. धेद्गतपातरचिरां नीलालकविराजिताम्‌ ॥१७॥ मणिङुणडलविचयोन्मुख 

:| मर्डलविभमाम्‌; ॥ नवङङ्कमपङाङ्कपोलदलदपंणाम्‌ ॥ १८॥ मघुरस्मितविभाजदसुणाधरपल्लवाम्‌ ॥ कम्बु 

कृएटी शिवाखुचत्कचपङ्कनङुडमलाम्‌ ॥ १९ ॥ पाशाङ्करामयामीष्टविलसतषचु जाम्‌ ॥ अनेकरलिलसत्कङणा 

| बाली तथा बिजली की राशि के समान व सृष्टम श्रगोवाल्ञी श्रौर मन व नेरौ को श्ान्द करनेवाली ॥ १९॥ व वाल चन्द्रमा को मस्तक से धारण कयि, .' 

; | सच्चिकण व नील तथा धुषुवारे बालोवाली व भरमरसमूह से घुन्दरी तथा नील केशपारा से शोभित ॥ १७॥ व मरिजटित ऊुंडलो से शोभित मुखमण्डल ..: 

| 





~ 


^ 
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दे विभमवालौ शरोर नवीन इंमे पंक. से चित .कपोलदलसूपी दरपरावाली ॥ ९८ ॥ शरोर मधुर सु्कयान ते योमित श्रु ग्रो पल्वोवाली व ५ . . 
| शल % समान ओवा ' तथा निकलने हुए कुचकमलकलीवृली ।॥ १९॥. व पाणा, श्रु, भ्रमय व मनोरथ से शोभित चार सुजार््रोवाली तथा श्रनेक रलो से ` | .६९ ` 
| = ल म 


८ शोभित कंकण व चिहित सुद्रिकावाली ॥ २० ॥ व तीन वलियां ते शाभित सुवं की 









बह्यो, 
४| धारण किये" तथा दिव्य चन्दन से चित ॥ २१ ॥ श्रौर दिक्पालो की सखियके भस्तको से राम ¡कच हए चरणकमर्लोवाली ब नागराज से वेष्टित श्रौर र्नजटित घ्म० \ 
|| सिसन पर वटी ' हई पा्ैतीली-को ध्यान करै ॥ २२॥ इस मकार शिवजी व प्ैतीजी के । 


|| से एकर ॥ २३ ॥ "पाच वेदम से करे ए स्थानो मे वः हदय मे.करै शरीर शारीर मँ एथक्‌ पषपज्ञलौ कोच मूल मंत्र से तीन 
ह्ितुद्रिकाम्‌ ॥. २९ + प्रलिन्नयेण विलसद्धमकाश्चीएणान्विताम्‌ ॥ रकमाट्याम्बरधरां दिव्यचन्दनचचिता 
म्‌ ॥ २१ ॥ दिक्पालवनितामोलिसन्रताङ्धेसरोरुहाम्‌ ॥ रलाससनारूट सपराजपरिच्छदाम्‌ ॥ २२॥ एवं 
ध्यात्वा महदिव देवी च गिरिकन्यकाम्‌ ॥ न्यासुक्रमेण संपूज्य देवं गन्धादिभिः कमात्‌ ॥ २२॥ पचसित्रमिः 
ऊुय।तपोक्स्यनेषु वा हदि ॥ एथक्पुष्पाज्ञलिं देह मलन च हद निधा ॥ २९ ॥ पुनः स्वयं शिवो भूत्वा मूल 
मन्न॑ए साधकः ॥ ततः संप्रूजयेदिवं बाह्यपीठे एनः कमात्‌ ॥ २५॥ सकत्पंपरव्देत्तन पूजारम्मे समाहितः ॥ कता 
जलिपुटो भूत्वा चिन्तयेददि शङ्करम्‌ ॥ ९६ „ -ऋणएपातकदमग्यदारिद्रयविनित्तये ॥ अशेषाघविनाशाय पर 
सीद्‌ मम शङ्कर ॥.२७॥ इःखशोकाग्निसन्तपते सतारभयपीडितमू्‌॥ वहृरोगाङलं दीनं वाहि मां दपवाहन॥ २<॥ 
तरागच्च दवदचशा महादवाभयद्कर ॥ गहाण सह पार्वत्या तव प्रजां मया कृताम्‌ ॥ २९ ॥ इति संकल्प्य विधि 
(| एर सूल मंन से "साधकं श्राप रिष दोकर तदनन्तर र पीठ मे पिर क्म से शिवदेव को पूजन करे ॥ २५॥ शरोर सावधान होकर मनुष्य उस-पूजन के 
(| भारम मे संकल्प करै व हार्थो को जोड़ कट हदय'मे शिवजी को ध्यान करे॥ २६॥ हे शकरजी. | च्चणः, पाप; दुभाम्य व दृद्िताके दूर होने के -लिये श्रौर समस्त 
|| पातको के नागा के किये मेरो ऊपर.भ्सनन होवो ॥ २७ ॥ दे इषवाहन ! दुःख व शोक कौ श्रग्न त संतत तथा संसार के भय से पौडित व बहुत रोगो स विकल 
[| खम दीन'की सा कीजिये ॥*२८॥ हे देवदेवेश, मयंक, पट बहे ' खभाते कीहदवम्दार पूजा को पावती समेत रहरा क 


वार हृद्य मेँ पूजन कर ॥ २४॥ 





न नः 


2 


£ न्क (> 


ध 


-------~- 


(4 


४८ 


जिये ॥ २९ ॥ कस धकार [& 
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स्क०्पु* | ` संकंहप करके विधिगू्षक वार पूजन करै भोर बाय व दाहिने श्रोर युर व गणेशजी को पूजे ॥ ३० ॥ व ईंशानक्रोण॒ मंक्षत्रणजी को धू क कम से चरति को, 


७१ | पूजे तदनन्तर बहा-पर सरस्वतीजी को पू व.'कालयायनीजी को पे ॥-३६.॥ शरौर नमः्रनतवाले स्वश से ईशान शचि कोयो म 
,* देरव्य को पूजै'त्रौर-कम - से ` पीठषादों को पूजै- व विन्दु ( अयुर्‌) शरोर विलगौ समेत शकार से श्रभमोदिरको को पूजे ॥ २२ ॥ व सरूपो से चार विशार 


॥ रमज भ्‌ समत अनुजौ नो त तर ताध तीन युरो को पठ भे न्यास करै ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त उप्‌ केशतरमे लक्ष्मी | 
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* वृदाहयपूजां समाचरेत्‌ ॥ छं गणपति चु यजञेःसभ्यापमुम्ययोः ॥ २०॥ केत्रेशमीशकोणे त्‌ यजेदास्तोषपति कर 
` मति वाग्देवीं च यजेततवरे ततः कात्यायनी  यजेत्‌॥२१॥ धरम जञानं च वेराग्यमेश्व्यं च नमोऽन्तकैः ॥ स्वरेरीशा 
` दिकोणेषु पीटपादानलक्रमात्‌॥ माभ्यां विनदुविसगम्यार्मधमांदीनपपूजयेत्‌ ॥ २२॥ स॒त्छरूपेश्चतर्दि्च मध्येऽन 
न्तं सतारकम्‌ ॥ सततदीविरणास्तनदरूपान्पीष विन्यसेत्‌ ॥ ९३॥ अरत उर्ध्वे मायां सह लक्ष्म्या शिवे 
संच॥ ३४ ॥ तद्न्ते चम्ुर्ज. भयः सकलं मणडलत्रयम्र्‌॥ पत्केसरकरिजकम्यां ताराक्षरैः कमात्‌ ॥ २५ ॥ 
पदत्रयं तथाभ्यच्यं मध्य  मण्डलमादरात्‌ ॥ वामां ज्येष्टां च रौद्री चं मागा पूजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ वामाया नव 
| शङ्कीश्च्‌ नवस्व्रयुता यजेत्‌ ॥ हदि बीजत्रयायेन पीठमन्त्रेए -चाचयेत्‌॥ २७ ॥ आरतत प्रथमाङ्गेश्च पञ्चमि 
मृत्तिशक्तिभिः॥  निशक्तिपरतिभिर्चान्यनिषिद्यसमन्वितेः ॥' ३८॥ अनन्ताययेः परीताश्च मातमिश्चं दषादि 


६५ व शिव समेत मायाको पूजे ॥ २४॥ व उसके अन्तमं कमलको पूजे फिर कमसे ॐकार के ध्रक्षरो से पत्र? केर व्‌ शूलि सेव्या सव तीन मणडल को पूञे॥ २५॥ 
,५ य तीन कमलं को भूजकर बीच-मं श्रादर से मण्डल को पूजै-श्रौर दिशाश्रो मे भागादि्को से वामा, ज्येष्ठा व रौद्री शाक्तिको पूने। ॥ ३६ ॥ व नवस्वरों से संयुत | 
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शक्तियों 
| बराक मूर्यं से शरोर दो निधियोते सयुत ॥ इ ॥ श्रनेतादिको से भिरी.ब दृपादिक मातकाश्रं से युक्त शौर श्रशिमादिक सिचो व शरस समेत इन्द्रादि से | ८ ७१. ` 





ष | | संयुत नव शक्य य को पूजे ॥ २९ ॥ गनौर दप, केत्रचण्डेशा, दुर्गा व स्वामिकार्सिकेय तथा नन्दीजी को पूजे श्रौर गरेशा व सेनाध्यक्ष ये सव श्रपत श्रपने लक्षणों 
¦ ||| से लक्षित दै ॥ ४ ०॥ रोर श्रशिमा, महिमा, गस्मि।› लिमा, ईशिता, वरिता, प्राति शरोर काम्य ॥ ४ १॥ ये श्राठ देश्वर्य केवल तेजरूप कहेगयेरहै व कम 
। ¢ से पहले पाच बह्म से श्रर दे्ञेखादिक ॥ ४२ ॥ श्रगासे व उमादिकों से तथा उन इन्द्रादिकों सेव मनियो = 


९ क स व॒ छनि से पूजन कहा गया है शरोर उत्तर से लगाकर उमाव 
( चणडेरवरादिकां को पूजे ॥ ४६॥ इस प्रकार श्रावरणों से संयुत पावती समेत तेजोरूप सदाशिवदेवजी को उपचारो ते 
\ 
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मिः॥ सिदिभिरुचाणिमाचामिरिनद्रायेश्च सहाुैः॥ ९ ॥ टषभक्षे्रचर्डेशट 
सन्यपरनष स्वस्वलक्षणलक्षिताः ॥ ५०॥ ग्रणिमा महिमा चेव गस्मि लघिमा तथा॥ ईशित च वशितवं च प्रापि 
नर्यस्य च्‌ ॥ ४१ ॥ अ्टेशवयांति चोक्तानि तेजोरूपाणि केवलम्‌ ॥ पथमिनर्थिः प => 





पूजे ॥ ४६ ॥ व सावधान 


स्कं 9 पु 9 
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५ 
“ पवित्रं चन्दन को चद्व ॥ ४८ ॥ तदृनन्तर विल्व, मदार व लाल कमल, धतूर, ककार श्नोर सन कूल व्‌ चमेली को चदायै, 
` वलसी, जही त्र च्पकादिक को चढ़ावे व साधक मवुप्य भटकटैया ओर कनैर ॐ पलो को जते मिल वैसे चदावै ॥ ५० ॥ श्रौर शरनेक प्रकार के सुगधित मालाघ्रो || 
। ॥ श्नोर पक्छान्न समेत तथा लड व पुत्रा से संयुक्त श्र शक्छर व गुड़ से सयुत तथा 


` को चावे व कालागरु से उत्पन्च धूप श्रौर निरगल ब उत्तम वीप को देवै ॥ ५१ समेत तथा 
` शृत समेत खीर, की नैवेध देवै ॥ ५२ ॥ ब .दही से संयुत श्रर शहद, से मिश्रित व जल पान से सयुत नैवेय को देवै शौर उसी खीर से मंत्रों से शुद्ध श्रग्निमें | 


क = 


मष्क तं विनिवदयेत्‌ ॥ ४८॥ ततश्च वित्मन्दारकहारस्रसीरुहम्‌ ॥ धच ककारं श॒णणुष्पं 
मष्षिकाम्‌. ॥ € ॥ .ङशापरामागेतरसीमाधगरीचम्पकादिकम्‌॥ दहतीकरवीराति यथालन्धानि साधः ॥ ५०॥ 


क क 


नितरेदयत्सुगन्धीनि माल्यानि विविधानि `च ॥ धरं कालागरूलननं दापि च मिमलं शुभम्‌ ॥ ५१ ॥ मिरोषकम्‌॥ 


[१ 


अथय पायसनवे्ं स्तं सोपदशकम्‌ः॥ मोदंकापृपसंयुक्तं शक॑राडसयुतम्‌ ॥ ४२॥ मघुना्घं दधित जलपानस ` ध 





मनितम्‌ ॥' तेनेव हविषा वह .जहयान्मन्नमापिते ॥५२॥ अगमोक्तेन विधिना शरवाक्यनियन्वितः ॥ नैवे 


यं शम्भषे भूयो दत्ता ताभ्बरूलस॒त्तमम्‌ ॥.५४ ॥ धूपं नीराजनं रम्यं चत्र दपणमुत्तमम्‌ ॥ समप॑यित्वा विधि 


बनम्दिकतान्वकः ॥ ५५५ यदशक्त सवय नवो य॒थाम्रिभवमसयेत्‌॥ मकतया दत्तेन गोरीरः एप | 
~ .मात्त॑ए चप्यति ॥ ५६ ॥ अथाङ्गभूतान्सकलान्गणेशादीनधरपूजयेत्‌ ॥ स्तवनानाविधैः स्वता साष्टाङ्ग प्रणमे 
'शाख्रोक्त विधि से युरु.के वचन में र्बधा हुश्चा मनुप्य हवन करै श्रौर शिवजीके लिये 
तथ सन्दर ठन्न .व उतम दपा को तरिधिपूरवक वैदिक व तांत्रिक मं से देकर पूजन करै ॥ ५५॥ शौर यद्वि श्राप निधन व श्रसमर्थ होवे तो रेश्वर्य के श्रयुसार | 


भ 0 क 


चदव ॥ ४९॥ श्रौर कुमा, लटजीरा, | 


नैवेच देकर किर उत्तम तांबूल को देवे ॥ ५३।५४॥ शरोर धूप व नीराजन || 





: क्योकि भक्ठि से दिये हृए्‌ पुष्पही से.रिव्रजी प्रसन्न होजाति है ॥ ५३१ ॥ श्चौर विदान्‌ मयुष्य श्रंगभूत सव गरेशादिक देवताश्रों को पूज -व श्रनेक भकार के ||| ७३ , 





सतो से स्त॒त्ति करके सा्टंग रणाम - करे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर बृप बर चणडेरवरादिकों की प्रदक्षिणा करके श्रौर पूजन करके रिवजी की प्रार्थना करं ॥ ५८ ॥ क 
दे जगदीशा, देव ! ठम्हारी जय हो वः दे शश्वत; शंकर !, ठम्हाी जयदो दे समस्तघुरनायक ! लम्हारी जय हो च हे सर्वदेवभूजित ! ठु्हूर जय हो ॥ ५९॥ 
हे सवैखुणातीत ! व्हारी जय, हो बहे सवेवरप्रद! ठम्हारी जय हो" हे नित्य, निराधार ! ठुमहारी" जय हो व हे विरतरंमरः श्रव्यय ! ठुमहारी* जय हो ॥ ६५ ॥ 
¢| हे संसार .के एकी जानने योग्य; ईश | तुम्हारी जय हो हे शेषभूषण ! तम्दारी जय हो हे गोरीपते, शंभो { उम्हारी जय हा है चन्द्रा्थराखर ! तुग्हारी 
 इषः॥५७॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य दषचण्डश्वरादिकान्‌, ॥ पूजां समर्य विधिवतप्ररथयेद्विरिजापतिम्‌॥ ५८॥ जय देव 
जगन्नाथ जय शङ्र शश्वत ॥ जय .सवघुरोष्यक्च जय्‌.सतरायित ॥ ५६ ॥ जय सवरएातीत जय संववरप्रद्‌॥ जय 
नेत्य निराप्रार जय विश्व्मराग्यय ॥-६० ॥ जय विश्तेकवेयेश जय नागेन्दरभूषरण ॥ जय गारीपते शम्भो जय 
चन्द्राधशंखर्‌ + ६9 |. जथ काल्यकेसङ्ाश जयानन्तशणाश्रय ॥ ६२॥ जय स्द्र वृरूपाक्ष जयाचिन्त्य नरज्ञ 
ग ॥ जय नाथ हपापन्धां जय ^ मक्तातिंमञ्जन ॥ जय इस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो ॥ ६२. ॥ प्रसीद मे महा 
द्व संसारात्तस्य खि्यतः॥ सर्वपापभयं हत्वा रक्ष मां परमेश्वर ॥ ६४ ॥ महादारद्रियमग्नस्य मह।पापहतस्य च॥ 
महाशकषिनष्टस्य महारोगात॒रस्य च ॥ ६१ ॥ ऋणएमारपरीतस्य दह्यमानस्य कमभिः ॥ ग्रहः प्रपड्यिमनस्य 
जय हो ॥ ६१ ॥ हे कोटिसुर्य॑तमान, ठम्डारी जय हू हे अ्रनन्तयुणाश्रय्‌ !'तुम्दारी जय टो ॥ ६२॥ हे विषटपलोचन, सद्र । तुम्हारी जय हो हे श्रचिन्त्य, निरं- 8 
५| जन ¦ त्हारी. जहो हे (दयासिन्धो, नाध |, वुमहारी जय को दे भतदुःखनाशक ! म्हारी जय हो हे दुस्तर संसारसागर से उतारनेवाले, पभो ! व्हारी | 
जघ हो ॥.६३. ॥ हे महादेवजी ! संसार से डली य खदित भरे ऊपर ठम पसनन होवो टे परमेश्वर ! सव पारपा के भयकरो ह्र कर मेरी रक्षा कीजिये ॥ ६४ ॥ 
.बडरारद्य मे मग्न त॒था महापाते नव महारोको से न्ट श्रौर ब रोगो. से श्रातुर ॥ ६५ ॥ व ह शकरजी ! णके भागसे पिरे तथा कर्मत 
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स्कंन्पु, प जलते व ग्रहों से पीडित भरे ऊपर प्रसन्न हषो ॥ ६६ ॥ ईस प्रकार निधन मनुष्य पूजन के श्रन्त में शिवदेवजी की प्राना करे ध नाम्य व राजा भी 

७५, | शिवके्रजी की प्राथेना कुरे ॥ ९० ॥ कि हे रंकरजी ! ठम्हारी भसन्नता ते मेरा दीं श्रायुवल व सदैव नीरोगता तथा सक्नाने की बदृती श्रौर बलकी ्रधि- 
४५|| कता व नित्य श्रानन्द हवै ॥ ६८.॥ श्रौर शघ्ुलोग नाश को प्रात हवै व ग्रह प्रसन्न दोर्वे श्रौर चोरलोग राज्य मेँ नाश होज़ावैः तथा मलुष्य विपत्तिरहित 

|| हो ॥ ६& ॥ शरोर पृथवी मे दुभिक्ष व महामारी के दुःख शान्त हों तथा सव श्रननो की इध. हवै व दिशा सुलमयी हो ॥ ७० ॥ इस प्रकार सन्ध्यासमव || 


परसीद मम शङ्कर ॥ ६६ ॥ दषः प्राथंयेदेवं पूजान्ते गिरिजापतिम्‌ ॥ श्र्थाद्यो वापि राजा वा ्ाथयेदेवमीश्वर 
म्‌॥ ६७॥ दीधेमायुः दारेभ्य मेशाससौलरः॥ ॥ ममास्त नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर ॥६२८॥ श॒चवः सुशचयं 
यान्त प्रसीदन्तु मम ग्रहाः ॥ नश्यन्त॒ दस्यवो य: जनाः सन्तु निराप्रदः॥ ६< ॥ हुमिक्षमारीषन्तापाः शमं यान्त 
महीतले ॥ सर्वस्यसृदिश्च भूयात्स॒खमया, दिशः ॥ ७० ॥ एवमाराधयेदेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ ॥ ब्राह्मणा 
न्भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ ७१॥ सर्वपापक्षयकरी सवेदारिद्रियनाशिनी ॥ शिवपूजा मया ख्याता 
स्वाभीष्टवरप्रदा ॥ ७२॥ महापातकरसंघातमधिकं चोपपातकम्‌ ॥ शिबद्रभ्यापह्रणादन्यःसव निवारयेत्‌ ॥ ७३॥ 
{| तह्हत्यादिपापानां पुराणेषु स्छतिष्वपि ॥ प्रायरशिचत्तानि दृष्टानि न शिवदरम्यहारिणम्‌ ॥ ७४॥ बहुनात्र किमुक्तेन 
|स शिवदेवजी की र्ना, करे पश्चात्‌ तह्मरो को भोजन करायै व दक्षया ते मरसन्न करावे ॥,७१ ॥ मैने सव पाण को नाश करनेवाली व सव ददि 
|| को नाशनेवाली तथा सव प्रिय वरों को देनेवाली रिवजी की पूज। को कहा ॥ ७२ ॥ शिवजी क दरव्यको हरने से श्रन्य सव महापापसमूरूह्‌ को व श्रधिक 
|| उपपातक को शिवपूजन नाश करता दै ॥. ७३, ॥ पुराणों व स्पत्य मँ बरहमत्यादिक पापो के भरायरिचच््‌ देसे गये द श्रौर शिवजी की दव्यको हरने 
वालो के प्रायश्चित्त नहीं देखे गये. ॥ ५, ॥ इस्‌ त्रिषय भे बहुत कने,से क्या द म श्रघ् श्लोक से कहता द्रं कि सेकड़ं व्रह्महयाश्रो को शिव- 











| ८ 
ु* ||| पूजन नाश करता दै ॥ ७५॥ मेने श्रदोषसमय मेँ तमसे इस शेवपूजन को कटा इसमे सव्र आशियं ह इसमें सन्दे है ॥ ७ ॥ 
\॥ म समय , ईस रावपूजन कां कटा दसम सव भराशियों का रहस्य नदह नदी हे ७६ मर इन [€। 
|| बालकों से पूजन श्रिया जाव ता इसी वषभर से उत्तम सिदि को तुम सव पावोगी ॥ ७७॥ इत भकार ग ह त ¢ 
६ कीस्रीनेमुनिकेचर्णोको प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्म॒ की खी वोली क्त श्राज मँ .तुम्दरि दर्शनदी से क्तार्थ होगडे दे भगवन्‌ ! ये बालक तुम्हारी ही भ 
€ शरण म परा हुए हँ ॥ ७६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ मेरा पुत्र ुचिवत रेत्ना कटा गया है मौर यह्‌ राजा का पुत्र सुसे धर्मगुप्त नामक क्रिया गया टै ॥ ८० ॥ ( 
|¦ श्लोकार्थन त्रवीम्यहम्‌ ॥ ब्रहहत्याशातं वापि शिवपरा विनाशयेत्‌ ॥ ७५॥ मथा कथितमत प्ररोषे शिबप्ून | 
नम ॥ रहस्य सनजन्तूनामन नस्त्यव संशयः॥ ५६ ॥ एताम्यामपि वालाम्यामेवं पूजा विधीयताम्‌ ॥ अतः 
सतततसादव्‌ परा ।सादमवप्त्यथ ॥ ७७ ॥ इति शारिटिल्यवचनमाकरयं दिजभमिनी ॥ ताभ्यां तु सह वा 
[न णनाम्‌ सुनः पद्‌ ॥ ७८ ॥ [परपेवाच्‌ ॥ अमय कताथौस्मि तव दशनमावतः ॥ एतौ कुमा 
¦ म रारण गता ॥ ७९ ॥ एप्‌ मे तनयो बहम्छवित्रत इतीरितः॥ एष राजघुतो नाघ्ना धमयक्तः कृत 
१. एतावहं च भ छना ॥ सञुदरास्मिन्पतितान्धेरे दारिद्रयसागरे ॥ ८१॥ इति प्रपन्ना 
ध नासारता वाक्‌ रमृतापमानः॥ उपादिदेशाथ तयोः कुमारयोसनिः- शिवाराधनमन्वविया 
| म्‌॥ ८२ ॥ अथापि य॒नना कुमार्‌ ब्राह्मणा च सा ॥ तं प्रणम्य समामन्ञ्य जगुस्त शिवमन्दिरात्‌ ॥ ८३॥ 
( 9 त दासी हं इस भक दृषदि के सखद भे गिरे हुए ट्मलोगो को उपर निकालिये ॥ ८१ ॥ इस भकार शरण मे धातत 
| स । वचनो शाडिरल्य खनि न उन वालको को शिवाराधन की मंत्रविया का उपदेश करिया ॥ ८२ ॥ इसके 
न्त मु <“ दथ हंद व दाना ऊमार श्रद्‌, वह्‌ ब्राह्मणी उन सुनि को पणाम.केर,व उनसे पू्धकर वे सब शिवमम्द्र से चलते गये ॥ 1 
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स्कु › तव से लगाकर युनिभेण रारिडत्यजी क उपदेश से मे बालक भयोषमे शिवजी क पूजन करने ले ॥ ४ ॥ इस भकार उन वरस्‌ च राजकुमार सिवदेवजी | 4 मह्मोजखं- 

७७ ` का पूजन करते हए चार महीने सुखही से बीत गमे ॥ ८५ ॥ किसी समय रज्र क विना य्‌ व्य का न नहाने ॐ सिम गया श्रौ बहुत लीलास | ( छ ७ 
(* नदी के किनारे पूमने लगा ॥८६॥ शरोर बहा उसने भारने के गरन से टी हई परिलाधार की भूमि भँ चमकते हए ब मार खजाना के च क यला ॥ ८० ॥ ् 

; यकायक उसको देलक व श्राकर हप: के कोक ते विहृल वह्‌ भाग्य से प्राप्त घटको मानता हुश्रा शिर के ऊपर धरकर चला गया ॥ ८८ ॥ रशीघता ( 

; ततः प्रश्ति तौ बालो सुनिवरयोपदेशतः ॥ प्रदोषे. पावेतीशस्य परजां चक्रतुरञ्जमा ॥ ८९ ॥ एषे पूजयतां 


हिजरशजकृमारयोः ॥ सुखेनेव व्यतीयाय तयोमांसचष्टयम्‌ ॥८५॥ कदाचिद्राजएरेण षिनासों हिजनन्दनः॥ | 
स्नाठ गतो नदीतीरे चचार बहुलीलया ॥ ८६॥ ततर नि्रनिातनिमिन्न वप्र्मे ॥ निधानकलबं स्थलं पर 








केप | 


स्फुरन्तं ददशं ह ॥ ८७ ॥ तं दृष्र सहसागत्य ्‌ हष॑कीतुकविहलः ॥ देवोपपन्नं मन्वानो शदीता शिरसा यये ॥ त्त 

सभम्‌ समानीय निधानकलशं बलात्‌ ॥ निधाय भवनस्यान्ते मातरं समापत्‌ ॥ ८९ ॥ मातमातरिमं पश्य (8 

प्रसादं गिरिजपतेः॥ निधानं कुम्मरूपेण दशितं करणात्मना ॥ ९० ॥ अथ सा विस्मिता साध्वी समाहयद्पात्म & 

, जम्‌ ॥ स्तर परतिनन्याह मानयन्ती शिदाचनम्‌ ॥ ९१ ॥ एतां मे वचः पुरौ निधानकलशीमिमाम्‌ ॥ समं विम 

` ल्य ग्रह्णीतं मम शासनगोरवात्‌। 1 <२॥ इति मातपचः श्रुता वतोष दिजनन्दनः ॥ प्रत्याह राजपुत्रस्तां विक्न्धः & । 
ौ 


' कि द्याचित्तवाले शिवजी ने धडे के स्वरूप से खज्ञाना दिखला दरिया ॥ &° ॥ इसके उपरान्त शिवपूजन को मानती हुई विस्मय क्रो भराप्त उस पतिव्रता हि हिज- 


पनी ने राजा के पुत्रको बुलाकर श्रषने पुत्री प्रशंसा करफे कटा ॥ ९१ ॥ फ हे पुत्रो! मेरा वचन सुनिये करि इस ज्ञाना के घडे को मेरी श्राज्ञाके के गौरव ' 
, से बराबर वोट कर ग्रहण केरे ॥ ६२ ॥ इस प्रकार माता का वचन्‌ सुनकर .बाद्यण॒ का पुत्र प्रसन्न दुध्रा श्रौर शेवरजी के पूजन में विर्वास करनेवाले राज- | 





° {||| पुत्रने उससे कटा ॥,६३ ॥ कि हे मातः, ! वुम्दारे पुत्रहीके पुण्य से प्राप्त ज्ञाने को वोटकर मँ नहीं लेना चाहता हं ॥ € ॥ क्योकि श्रपने पुय से 
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" ` ||| ष्क्‌ शरपत्े ध मे ततर त्र विशेष कर बक्षचारी लियो कौ समीपत्‌। व्‌ उनके साय संमाषया को त्याग करै ॥ २ ॥ इसलिये सै गनयनि्य के कीडास्थान को 


€ भ [03 


# | पाये हुए पवज्ञाने को यह्‌ श्रापही भोग करे श्रौर वही, भगवान्‌ शिवजी मेरे ऊपर छपा करने ॥ ६४ ॥ इस प्रकार घडे हेष से शिर शिवजी,को पूजते हुए 
4] उन्‌ ये 


दोनों का एक वप. उसी धरम व्यतीत होगया ॥ && ॥ इस उपरान्त वसन्त समय प्राप्त होने पर एक समय उस बाह्य समेत वह राजपुत्र वनके 


म्य मे विहार करता था ॥ ६० ॥ इसके वाद्‌ वनम कही दुर गये हए उन दिजुमार व राजजुमार ने सेलती हई सेकडों गन्धर्वकन्याश्रो को देखा ॥ €= ॥ 
¢|. २कराचन॥<३॥ मातस्तव सुतस्य॑व सकृतेन समागतम्‌ ॥ नाहं ग्रहीठमिच्छामि विभक्कं धनसंचयम्‌ ॥ ९४५ अतम 


नः घुरताज्ञं स्रयमेष सुनक्तसो५ स एव भगवानीशकरिष्यवि छपा मायि ॥९५॥ एवमचैयतोः शम्धं मूयोपि 
पर्या युदा ॥ संवत्सरो य्यतीयाय तस्मिन्नेव दै तयोः॥ ९६ ॥ अथेकदा राजसूनुः सह तेन हिजन्मना ॥ वसन्तस 
य गि जहार नान्तर्‌ ॥ ९७ ॥ चरथ दूर गत्‌। कापि वने दिजच्पत्मजे ॥ गन्धर्वकन्याः कौटन्तीः शतशस्ता 
अपरयताम्‌ ॥ ९८॥ ताः स्वा्वारपवाह्गयो विदरनतयो मनोहरम्‌ ॥ दृष्ठ डिजात्मजे दराहुवाच दपनन्दनम्‌॥ ९९ ॥ 
ऽतः ध्र न गन्तभ्यं वहरन्त्यग्रतः सियः॥ घीसन्निधानं विास्त्यजन्ति षिमल्लाश॒याः ॥ १००॥ एताः कैतवका 
रप्यो घनयोवनदुमंदाः॥ मोहयन्त्यो जनं ट्च वाचानुनयकोविदाः॥ १ ॥ ग्रतः परित्यजेतख्ीणां सत्निधि सहमा 
पणम्‌ ॥नजधमरतो विहन्तरह्मचारी विशेषतः ॥ २॥ अतोऽहं नोरसहे गन्तुं कीडस्थानं स्गीरशाम्‌ ॥ इत्युक्ला 
वृ छहदरता, से खेल्नती. हृद सब्र, खनदरर श्र्गोवाली उन सव च्या को दूर से देखकर बाह्य के पु्रने राजपुत्र से कहा ॥ &€€ ॥ कि इसके श्रागे जने 
योग्य नही है क्योकि.श्रगे स्यां विहार करती हैँ श्रौर निर्मल श्राशयवाले विदयानूलोग स्री कौ ससीपता को त्याग करते रै ॥ २०० ॥ क्योंकि ये ल्ियां 
चल, करनेवाली, तथा मेष के समान चंचल योन से गर्वित होती ह श्रौर वचन से समाने मे चतुर व मलुप्य को देखकर मोदित करती है ॥ ९॥ इस 
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ओने ॐ लिवि' उतसाह नही करता ह यह कहकर ब्राहमण का पुनर लौ पड़ा व दुर स्थित हुश्रा ॥ ३ ॥| इसके उपरान्त कौतुक ते सुत मनवाला यहं निर्य || 
रजपुत् ्रकेलाहौ उन लियो के विहारस्थान को गया ॥ ४ ॥ वहां गन्धरवकनया््रो के मध्व मे एक ली ने श्राते हुए राजकुमार को देखकर चिच्च से विचार 
या॥ ५॥ कि श्रहो उदार श्रग्‌ तथा सब सुन्दर श्ंगोवान्ञा व मन्त हाथी के समान चालवाला यह्‌ सुन्दरतारूपी श्रत का समुद्र कौन अ्वान है ॥ ९॥ { 
श्रौर'लीला से च्रंचल व विशाल लोचनोवाला व मधुर ख॒सक्यान से सुन्दर श्रौर कामदेव के समान रूप की लक्मीवाला तथा सुकुमार श्रगों के लक्षणवाला यह्‌ || 
िजएवर्ठ निरतो दरतः स्थितः ॥ २ ॥ अथासो राजएुनस्वु कोतकाविष्टमानसः॥ तासां िहारपद्वीमेक एवामयो 
| ययौ ॥% ॥ तच ग्रन्ध्वङन्यानां मध्ये ठेका वरानना ॥ दृऽऽयान्तं राजघुतरं चिन्तयामास चेतसा ॥५॥ अहो 
कायमुदाराज्गो धवा सवागषदरः॥ मत्तमा्गगमनोलावर्यामृतवारिपिः ॥ ६ ॥ लीलालोलविशालाकषो भधर 
प्मितप्ल॥ मदनोपमरपशरःुकमाराङ्गल पणः ॥७॥इत्याशचययुता वाला इएद्‌ कच रपातमजप्‌ ॥सवा-सखीः 
` स॒मालाक्य वचनं चेदमन्रवीत्‌॥ ९॥ इतो दिर हे सख्यो बनमस््येकमुततमम्‌ ॥ विचिवचम्पकाशोकु्ागवङुले 
भतम्‌ ॥ <€ ॥ तत. गत्वा तन्‌ सताः संचीय ऊघुमत्करम्‌ ॥ भवत्यः इनय यान्तु पनि पिदास्वह (लह ॥ (8 ॥ इत्या 
दिष्ट ससुपगा जगाम विपिनान्तरम्‌ ॥ सापि गन्धजा तस्थौ नय्तदष्िपात्मजे ॥ 99 ॥ तां समालोकय तन्व 
ङ्। नवयावनशालिनीम्‌ ॥ बालां स्वरूपरसंपस्या परिभूततिलोत्तमाम्‌ ॥ १२॥ रजतः समागम्य काठुकाल्ुल्वतां 
कोन हे ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रारचर्य. मे संयुतःखीने दूरे राजकुमार को देखकर सव सल्षियों को देखकर यई वचन कटा ॥ ८॥ कि हे सखियो ! यहां ते थोड़ी 
दूर पे विचित्र चंपक, श्रशोक, लसिरी के बरौ से संयुत एक उत्तम वन है ॥ € ॥ वहां बन को जाकर श्राप स वहत पपा -को तोडकर किर चदय || 
तवतक मे यहां स्थित द्रं ॥ १०.॥ इत अकार श्राक्ञा दिया हुश्रा सखियों का गण वन के मथ्य मेँ गया श्रौर वह गन्धव की कन्या भी राजकुमारमें दि को लंगा 
कर खडी होगदं ॥ ११ ॥श्रपने रूप.की लद ते तिलोत्तमा. को तिरस्कार करनेवाली.व नवीन यौवन सने शोभित उत सृष्म श्रगोवाली खी को देखकर ॥ १२॥ (4 ७६ 
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|| व विकल इन्द्रि्यावाली उप खरी ने पूया ॥ १५ ॥ करि हे कमलपत्रलोचन ! तुम कौन हो व क्स स्थान से यहां श्राय हो श्रौर किसके पुत्र हो इस भकार परम 
।। से पू हुए उसने सव इृत्तान्त को कहा ॥ १९॥ व न्ट माता, पिता तथा शङ से हरे हए स्थानवाल्ञे श्रपना को पराये राज्य में प्राप्त विद्भेनरेश का पुत्र बत- 
| चनः द्मवाप दवयागन मदनस्य श॒रव्यथाम्‌ ॥ १३॥ गन्धरयतनया सापि प्राप्ताय दपसूनवे ॥ उत्थाय तरसा 
तसं शरदो पञ्वासनम्‌ ॥ १४ ॥ टृतोपचारमासीनं तमासाय घमध्यमा ॥ पप्च्छ तद पणेध्वस्तर्याङलेन्दर 
या ॥ 4 ५॥ कस्तव कमलपतराक्च कस्माद्वेशादिहागतः ॥ कस्य पुत्र शाते प्रम्सा प्रष्ठः सवै न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ विदमराज 
तनय अस्वस्तपतमत्क्म्‌. ॥ राच भश्च हृतस्थानमात्मानं परराष्गम्‌ ॥ 9७ ॥ स्माकेय भयस्तां पप्रच्छ 
टपनन्दनः॥ का तव वाम्‌।₹ [क चात्र काय ते कस्य चात्म॒जा॥ १८॥ किमवध्यायति हृदा किं वा वक्ठमिहेच्छमि । 
|| इतयक्ता सा एनः प्राद शण राजेन्द्रसत्तम ॥ 9९ ॥ अस्त्यको द्रविको नाम गन्धर्वाणां ुलाग्रणीः ॥ तस्याहमस्मि 
| तनया नाज्ना चाशमती स्छता ॥ २० ॥ त्वीमायान्तं विलोक्याहं त्रसंभाषणएलालमा ॥ त्यक्ता सखीजनं 
|| सवमेकैवास्मि महामते ॥ २१ ॥ सव॑संगीतवियायु न मत्तोऽन्यास्ति काचन ॥ मम योगेन तुष्यन्ति स्वां अपि 
„|| लाया-॥ १७॥ "व सव कटकर फिर राजकुमार ने उस खी से पू्ां क हे वामोरु ! तुम कौन हो श्रौर यहां तुम्हारा क्या कायं व तुम किसकी कन्या हो ॥ श्८ ॥ 
भोर हदय से तुम क्या ध्यान करती हो व यहा तुम क्या कहना चाहती हो ठेसा कटी हुई उसने फिर कडा कि हे दषेन्मत्तम ! निय 1 १९ ॥ क गन्धरयो के 
| वेश मे श्रेष्ठ एक द्विक नामक है भ उप्तकी कन्या हं नौर श्रमती मेरा नाम है ॥ २० ॥ दे महामते ! तुमको श्राते हुए देखकर भं तुम्हारे संभाषण मँ बडी 
\ | लालसा कि शरोर सव सखीवर्गे को दोडकर श्रकेली ही हं ॥ २१ ॥ शरोर सवर सगीसव्रिचा्रं मं कोद खमे श्रधिक नहीं रै व मेरे न्योग ( भिलने ) से 


कौतुक से प्रफुक्चित लोचनोवाला राजपुत्र श्राकर दैवयोग से"कामदेव के वाण की पीडा कौ प्राप्त श्रा ॥ १३ ॥ श्रोर उस गन्धर् की कन्या नेमी शीघ्रतासे 
न त [क (५ \ ॥ ष [त [अ व्‌ 
उठकर उस प्रात राजकुमार केः लिये पत्तों का श्रासन "दिया ॥ १४ ॥ व पूजित बैठे हुएं उस राजकुमार के समीप प्राप्त होकर उसके रूपके गुणो से ध्वस्त धीरज 
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“ शी दवं कि उम्हारा मन अभे लगा दै ॥ २२ ॥ श्रौर वैतेही मेरी भी उत्कण्ठा दैव से सिद्ध कीगदई है व दूसके उपरान्त हम तुम दोनों का स्नेदभेद्‌ कम न होगा ॥-२४॥ 
। & उस राजकुरमीर से स भकार प्रम से संभाषण कैरके उस गन्धै की कन्या ने उसके किये श्रपने स्तनो का -भूषर ुक्ताहार शीघही देदिया॥ २५॥ उत श्रद्ध तदार 
£ को लेकर उसके प्रेम से विकल राजङुमारने बड़े हषे के वाह से सीची दद गन्धबेकन्या से यह कहा ॥ २६॥ कि हे भीरु ! तुमने सत्य कहा तथापि भँ एक 
सुरशचियः॥ २२॥ साहं सश्रकलामिजञ जातसवेजनेङ्गिता ॥ तवाहमीप्सितं वेद्नि मयि ते संगतं मनः॥ २३॥ तथा 
ममापि चोत्स्यं देवेन प्रतिपादितम्‌ ॥ अवयोः स्नेहमेदोऽत्र नाभिभूयादितः परम्‌ ॥ २४. ॥ `इति संमाष्य ,. 
` तेनाथ परेम्णा गन्धवनन्दनी ॥ भुक्ादार ददो तस्म स्वचान्तरशरषणम्‌ ॥ २५॥ तमादायातं हारं स त्याः 
 प्रणयाङ्लः ॥ गादहष॑मरोत्िक्तामिदमाह देपात्मजं ॥ २६ ॥ सत्यमुक्तं त्वया भीर्‌ तथाप्येकं वदाम्यहम्‌ ॥ 
प्यक्तज्यस्य निःस्वस्य कं मे भवति प्रिया॥२७॥ सातं पितृमती वाला बिलङ्स्य पितृशासनम्‌ ॥ स्वच्छन्द 
चरणं कत परदे कथमर्हसि॥ २८॥ इति तस्यं बच श्रत्वा तं प्रत्याह शुचिस्मिता॥ शर्त नाम तथाहं करिष्य पश्य 
कोत॒कम्‌॥ २९॥ गच्च स्वभवनं कान्त प्रखः प्रातरेव ठ॥ आागेच्चं एनरनैव काय॑मस्ति च नो शषा ॥३०॥ इत्यक्त्वा 
.. तपस्त सा सगतसस।जना ॥ अपाक्रामत्‌ चावेङ्खी सचापि श्पनन्दनः॥ २१ ॥ स समभ्येत्य हवै दिजपूत्रस्य , 
गात कहता दं कि राज्यरहित खम्‌ नि्थनी की तुम कैते सी होगी ॥ २७॥ श्रौर जाति हए पितावाली ठम कन्या पिता की राज्ञा को उह्लुषन कर मूखिणएी.की 
नाई के भ्रपनी इना ॐ दसा श्राचरण्‌ का चाहती हो ॥ २८॥ उस राजकुमार का यह वचन सुनकर पथित्र हास्यवाली उस सर ने उससे कहा कि.पिता 
जीता हे परु मै वैसाही कर्मी लम कौलकं देखो ॥ २६५ हे कान्त ! श्रपने धको जाये परसो भातःकालही फिर यहीं श्ाद्येगा क्‌ कार है कूठ नही 
है ॥३०॥ उस -राजकुमारं से यह कहकर - सुन्दर .श्गोवाली बेह सखीजनो समेत चरली गद श्रोरं वह्‌ राजकुमार मी चला गया ॥ ३१॥ श्रोर वह-दष से हि ज- 


स्कंणपुर | समी देवतां की लियां भसन होती है ॥ २२॥ सब 'कलाश्रो को जाननेवाली' वही म सब लोगो ॐ मनोरथो को जानती ह शरोर मे वम्हारा श्रमिलाप जानती 
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| पुत्रके समीप श्राकर वसव रत्तान्त को कहकर उसीके साथ श्रषने धर को चला गया ॥ ३१ ॥ फिर उस बाह्मण की खी को पसनन कराकर तीसरे दिन उस दिज- (६ बहय).खं 
& || कुमार क्रे साथ वनेको गया ॥ ३३॥ श्रौर उस श्मी से पहले वतलाये हुए स्थान कौ प्रात होकर उस राजकुमार न श्रपनी कन्मा समेत गन्ध्रराज को देखा ॥ ३४॥ [||| ्र° ७ 
| शरोर उस गेन्धवैराज ने ्रा्त हुए कमारो को प्रणाम कर व न्द्र श्रासन पै यिटठा कर राजपुत्र से कहा ॥ ३५॥ गन्धर्षं बोलला कि हे राजेन्द्पुतर. ! मै कल कैलास 
|| को गया धा वहां भने पावेती समेतं महदिव स्वामी को देखा ॥ ३६॥ श्रौर दयारूपी अत के सखद उन देवेश सदाशिव भगवान्‌ ने सब देवताश के समीप 
| सन्िषिम्‌। सर्वमाख्याय तेनेव साध स्वमवन्‌ ययो ॥ ३२।तां च विप्रपतीं भयो हर्पयिता पार्मजः॥ पश्व दविज 
पत्रेण साधं तेन वनं यय्‌।॥र२॥ सतया परवनिर्िषटं स्थानं प्रप्य दपूत्मजः ॥ गन्धवराजमद्रक्ष, सस्वरा संमान्व 
तम्‌ ॥२४॥ स गन्धर्वपतिः प्रातर्वामनन्य कुमरा ॥ उपवर्यासन रम्य राजएुत्रममापत ॥ २५॥ गन्धनं उवाच॥ 


राजेन्द्रत्र पवयः केलास गतवानहम्‌ ॥ तत्रापश्यं महादव पावैत्या सहितं प्रयुम्‌॥ ३६ ॥ श्रय मां सं देवेशः सर्वेषां 


¢: 


्रिदिवोकपताम्‌॥ सन्निधावाह .मगवान्करुणाखृतवािधिः॥ २७॥ धर्मयक्ताहयः कथिद्राजपुत्रो ऽस्ति भूतले ॥ अकिं 


चनो भ्रष्टराज्यो हतदेशृशच शवरभिः॥२८॥ स बालो गुस्वाक्येन मदचोयां रतः सदा॥ च्रच तवितुरः सवे मां प्रप्ता 
रतत्मभावितः ॥ २९ ॥ तस्य त्वमाप साहास्य-कुर्‌ गन्धवसंत्तम ॥ अथास निजगाल्यस्थो हतशावुभर्विष्यूत्‌॥४०॥ 
| इत्याज्ञप्ता महेशेन सप्राप्ठ निजमन्दिरम्‌ ॥ नया मदहहिवा च बहुशोऽभ्यथितस्तथा ॥ १॥ ज्ञावेभं सकलं 
| खो वलाकर फटा ॥ २७॥ कि पृ्वी मे धमे शु्नामक कोई राजपुत्र दैः जो किं श्चकिचन : ( धनरहितः) व राज्यविहीन द शरौर घ्व ने उसका देश हर 
| लिया दे ॥ ३८॥ श्रौर वह्‌ बालक गुरुके वचन से -सदैव मेरे पूजन मे परायण है उसके प्रभाव से श्राज सव्र उसके पितरलोग सुखो प्रात हृए है ॥ ३९ ॥ हे 
| गन्यथ॑सत्तम ! तमी उसकी. संहायता करे तो इसके उपरान्त श्वो से रहित यह्‌-त्रपनी राज्य पै स्थित होगा ॥ ४० ॥ शिवजी से इस प्रकार आज्ञा को पाकर 
| म अपने घर सँ मरातत हप्र च्रोर दस मे कन्या ने भी सुकसे परसीद बहुत भागा की ॥ ४१॥ दयात्रान्‌ शिवजी कौ एस सब ध्राक्ला-को जानकर में इस कन्या कों 
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| 

संन्यु, „|| लेकर इसः वनके वीच मे प्रात टुता दं ॥ ४२ दस कारण त इस श्र्॑यमती कन्या को ठमको देता दं श्र रावो फो मारकर म तुमको मिवजी की राका से शयने | बहो 
` ८३ राज्य पै, रथापित. करूगा ,॥ ४३॥ व उस नगर मे ठम इसके सा इच्या श्रजद्ल सो क को भोगकर दशा ह्र वधैके वाद शिवजीके सथान को जावागे ॥ ४४ 
ˆ ˆ (|| वहा मी मेरी यह्‌ कन्या -इसी दिभ्य देहसे शिवजी.-के समीप “तुम्हीं को प्राप्त दोगी ॥ १५॥. इसत पकार गन्धर्मराजने उस राजपुत्र से क्‌ कर उस्न वन 


<, || अपनी कन्याका न्याह कराया ॥ ४६॥ व उसके लिये.बड़ उञ्वल र्भा को ददेन्न दिया शरोर चन्द्रमा के समान चूडामणि व चमक्रीले सुक्ताहार्ोको दिया ॥ ४७ | 

शम्भोनियोगं कृण्मः ॥। आदायेमां इ्ितरं र परा्ोऽस्मीदं वनान्तर म्‌॥ ४२ ॥ अत एनां प्रयच्ामि कन्या 

मंशयमतीं तवं ॥ हत शृचनस्वराष्तव स्थापयामि शिवाज्ञया ५ २॥ तस्मिन्पुरे त्वमनया शुक्तवा मोगान्यथेप्सि 

| तान्‌॥ द्शवपंषहल्म्ते गन्तासि गिरिशालयम्‌ ॥ ९४ ॥ तापि मम कल्ये त्वमेव प्रतिपरस्यते ॥ अनेनव अनेनेव स्वदे 

| हेन दिव्येन शिवतनिधो ॥ ४५॥ इति गन्धैराजस्तमामाप्य दृपृनन्द्नम्‌ ॥ तसिमन्वने स्वहुहिठः पाणिग्रहमश्न 
रयत्‌॥ ४६॥ पाचिर्दमदात्ते पवमारान्महोज्ज्वलान्‌॥ चूडामणि चन्द्रनिभं यक्कादासांश्य भाघुरान्‌ ॥ ९७॥ दि 
व्यालङ्कारवासासि काततस्वपरिच्खंदान्‌॥ गजानामयुतं भूयो नियुतं नीलवानिनाम्‌१४८॥ स्यन्दनानां स॒हलाणि, 
सौवणांनि मह न्तिच॥ पुनरेक रथं दिव्यं, .धशचनद्रायुधोपमम्‌ । ॥ ९६ ॥ अ्घ्राणा च सहस्रणि तृणी चक्षय 

, सायक्रो ॥ अभेवं मं सौवर्णं शरि च रिषुमरदिनीम्‌ ॥५०॥ दिवः परिचर्याथं दादीप्चसदस्षकम्‌ ॥ ददे प्रैत 
व दिव्य भूष, वसन तथा सोने की, सामग्री को दिया. फिर. दश. ह्ञार हाथी व एकर लाख नील धोद को दिया ॥ ४८ ॥ श्रौर वड़े भारी सोने के हज्ञारो रथां 


भ, ये न 


कोद दिया किर एक दिव्यःरथ व्‌ इन्द्र के के वज् के समान एक धुप कौ -दिया ॥ ४& ॥ व हजारो श्रख श्रोर बाण ननाश दोनेवले टो तरकर्सो को- दरियावन 
-कटने भीग्य सोन की कवच श्रौर शर्वो को संहार करनेवाली.शक्ति को दिया ॥ ५०॥ व कन्या क तवा के लिये पाच हज्ञार दायो को दिया श्रौर उस प्रसन्न 
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१ को प्या ॥ ५२॥ इस मकार उत्तम ल्मी को माप्त राजेन्द्र का पुत्र प्यारी स्री समेत श्रपनी संपदा से प्रसन्न हुश्रा ॥ ५३ ॥ श्रौर समय के याग्य श्रपनी कन्या || 
| का विवाह कराकर गधो 'का राजा विमान पै चकर स्वर्गं को चा गया ॥ ५॥ श्नौर विवाह करके धमेयुस ने गंधर्वो की सेना समेत किर श्रमने नगर को भाल प 

| होकर तत्रो की सेना को मारडाला ॥ ५५ ॥ न्नर यदध मे शक्ति से दर्पण शद को मारकर शच्तेना से रहित राजपुत्र ने श्रषने नगर म पवेश किया ॥५६॥ 

| मनास्तस्मे धनानि विविधानि च ॥५१ ॥ गन्धर्सेन्यमः्यु्रं पठ ज्गसमान्वतम्‌ ॥ पुनश्च ' तत्सहायाथे गन्धर्ाधि 

॥&| पतिर्ददो ॥५२ ॥ इत्य राजन्द्रतनयः संपात श्रियसुत्तमाम्‌ ॥ यभाष्टजायास्हितो सदे निजघषम्पदा ॥ ५३ ॥ 

|| .कयरायतव स्वददितु्विवाहं समयोचितम्‌ ॥ ययौ विमानमासंह् गन्धर्वा पातारम्‌ ॥५९॥ धमथप: कृतोदाहः 


को ष ॐ (~ $ ४७ ् देर ~ ऋ , [ (9 
गन्धूचतनया जाया वदभनगरंश्वरः ॥ आराध्य देवं गरड वमर्थता ठपाऽमवत्‌ ॥ ५९॥ एवमन्य समाराध्य 
|| प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ ॥ लमन्तमीप्पितान्कामान्देदान्ते तपरं गतम्‌ ॥९० ॥ सूत उवाच॥ एतन्महात्रतं पुण्यं प्रदोषे ॥ 
|| तदनन्तर बड़े उत्तम मंत्रियों ब बह्यरो से अभिषेक किये व रलसिहासन पै बैठे हए राजपुत्र ने निष्कणट्य रज्य किया ॥ ५७॥ श्रौर जिस वि्रकी ली ने पहले || 
|| उसको. भनपने पुत्र की नाई पालन किया था वही उसकी माता हुई श्रर वृह नादय का पुत्र माई हृश्रा ॥ ५८ ॥ शरीर गधय की कन्या खरी हुई व विदे देशा 
का स्वामी धमेगुत शिवदेवजी को श्राराधन कर राजा हुश्रा ॥ ५६५ ईत नतर अन्व मुष्य मदोष भे सदाशिवजी को श्राराधन कर चाहे हए मनोरथो को पते 
ह व शरीर के भरन्त मं उत्तम गति को पतते है ॥ ६०॥ सूतजी बोलले क प्रदोष में शिवजी च धुजन चह पवि महाव्रत टै जो यह कि धरम, शर्य, काम व मोक्ष 
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भक्तिसयुत्‌ मनुष्य काल से नाश नही होता दै श्रौर वद उत्तम गति को परि होता हे ॥ ४ ॥ उत्तम सथान को प्रात ने की इच्छावाला व मिष्य मे जिसको ट| जहो ख. 
मन लगा'है वह्‌ कग से रिवजी को पूजे तो सुखो के रन्ते शिवजी के पराप्त होता है ॥ ५॥ विषयवासना कौ याडने.क लिये परायः कोई भी मवुप्य समर्थः 
नहं होता है इस कारण कर्ममयी पूजा म्यों को कामधेनु है ॥ ६॥ मायामय संसार मँ जो मनुप्य बहुत समय तकं खखपूवक विहार करके खक्ति चाहते 
शरर प्रदापदि यु से संयुत सोमवार मै 


खना कामधनुः शरीरिणाम्‌ ॥ ६॥ मायामयेपि संसारे दित्य चिरं सखम्‌ ॥ सक्तिमिच्छनि 


. 4 मचत देहान्ते तेषां घर्मो 
५२।२तः॥ ७॥ शिवपूजा सद्‌ा लोके हतुः स्वर्गापयर्भयोः ५ सोमवरि विशेषेण प्रदोपादिषणानिविते ॥ = ॥ केव 
गेनापि ये ङुयुः सोमवारे-शिषाचेनम्‌ ॥ = ० पभय: ॥ 


= (~ ~ 7 (~, "4 ५ ॑ र तता वियते (काच दहा त सभम्‌ ० उपोषितः युचिश्चला | 
सूमवार्‌ जितेन्द्रियः ॥ 'वेदिकैलं (पि पिधिवत्पूजयेच्रिवम्‌ ॥ १०॥ मर्चार्‌ शहस्थो वा कन्या वापि सम | 
तका ॥ पिमतुंको व 9१ समते रमीप्सितम्‌ ॥ 99 ॥ अना कथयिष्यामि कथां श्रोतमनोहराम्‌ ॥ शरुता 
सक्ति प्रयान्त्येव "कनवति शाम्मवी ॥१२॥ प्ारयावते चप; रिचदासीदमभतां वरः ॥ चिववसेति विख्यातो 
विरोषकर है ॥ ८। । च.जो मलुष्य केवल सोमवार जी ऋ पूजन करते ह उनको इस लोक परलोक मं इब दलम नही होता है ॥ ६ ॥ शरोर सोमवार 
भ उपासकर जो जितेच्धिय मनुष्य पवित्र होकर विषिपूर्ैक वैदिक व लिक से शिवजो को प्ता दे ॥ १०॥ भौर बह्मचारी, हरथ कन्या व क्ति समे 
„| था पतिरहित स्री. शिवजी का भली भात्‌ प्रूजकर चाहे हए वर को.पाती हे॥२१॥ इस विपय मे सुननेवाली क मनको हरनेवाल्ली कथा 
' खनकर मनुष्य मुक्ति को प्रात होते द श्रार शिवजी की मक्ति होत 9 


दता हे ॥ १२॥ त्राव देशमें धभेधरारियो मं श्रे कोर चित्रवमी देता पमि गजा छशा ॐ १ ~ 


८७, 


"प- ५ नोक दु के क्ये यमरञ्न धा ॥ १२ ॥ श्नौर बह र्मसेतुवों का र्षक तथा कुपथगामियो कौ दएडदायक वे यज्ञो कौ करनेवाक्ञा शौर शरण॒धियो का 
" रक्षक था ॥ १४ ॥ शौर सब शुरो -को करनेवाला व सब संपदश्र को देनेवाला तथा श्रुगण को जीतनेवाला व ित्र शौर चिष्ण़जी का भक्त था ॥१५॥ 
भ्र उतत राजा ने अपने श्रयुतार सियो म वड़े पराक्रमी पुत्रौ को पाकर बहुत दिनं से त्राहीहुईं एक सुन्दरी कन्या को पाया ॥ १६॥ जसे हिमाचल ने पार्॑ती ¢ 


८ 


धर्मराजा इरालमनाम्‌॥ १३॥ स गोप्ता धमपेतूतां शस्ता इष्पथगामिनाम्‌ ॥ यष्टा समस्तयक्ञानां बाता शरणएमि 
च्यताम्‌॥ 9४॥ कत्ता सक्रलपुएयानां दाता सकलसम्पदाम्‌ ॥ जेता सपृदन्दानां भक्तः शिवसुङुन्दयोः ॥ १५॥ 
कीवङ्लाघ पीषु लन्ध्वाएवान्महोज्तः॥ चिरेण प्राथितां लेमे कन्यामेकां वराननाम्‌ ॥ १६॥ स लब्ध्वा तनयां 
` या हिमवानिव पाचतीम्‌ ॥ अत्मानं दवस मेने प्रणमनोरथम्‌ ॥ १७॥ स॒ एकदा जातकलक्षणएज्ञा 
„ हय साशन्दिजषख्यद्रन्दान्‌ ॥ ऊतृहलनाभिनिकिषटचेताः प्रच्छ्‌ कन्याजनने फलानि ॥ १८॥ श्रथ तवरात्रषी 
क बहृक्ञा दजतत्तमः ॥ एषा सीमन्तिनी नान्ना कन्या तव महीपते ॥ १९॥ उमे माङ्गस्ययती दमयन्तीव 
स्पा ॥ मारतीव कलाभिज्ञा लक्ष्मीखि महारण ॥ २०.॥ प्रजा. दवमातेव जानीव श्रतत्रत ॥ रवि 
प्रभव सत्कान्तिश्बन्द्िकेत मनोरमा ॥ २१ ॥ दशवपष॑सहस्ञाणि सह मत्र प्रमोदते ॥ प्रसूय ठनयानषटो परं घुल । 
उचम्‌ छ्य द्विजगो को ुलाक्रर कोठक श्रावेश चित्तवाल्े टस राजा ने कल्या के उतन्न होने म फलो को पूवा ॥ १८॥ इसके उपरान्त वहां बहुत 
जाननेन्राले .एक उत्तम बराह्मणा ने कहा क्रि हे भूपते ! यह सीमंतिनी नामक तुम्हारी कन्या ॥ १६॥ पाती की नाई मागल्यवती व दमयती की नाई रूप- | < 
व्रती होगी श्रौर सरस्मती की नाद्र कलार को जाननेवाली व ल्मी की नाई महागुणवती होगी ॥ २० ॥ श्रौर श्रदिति की ना उत्तम सन्तानवाली तथ | ४ 
जानकी करी ना नतको प्रारनेवाली व घुं की माके समान उत्तम कान्तिमती प्र बर्मा के प्रकाशा की नाई सन्दरी होगी ॥ २१॥ शौर दश दार. तक ` | 
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4 ५ मक (५ ॥ ट ट जत गजाम्‌ ५ न्यु थ ५। 
| पतिके साथे श्रानन्द्‌ करेगी व राट पुत्रको उसन्न करके उत्तम- खुलको पतरेगी ॥२२॥ यह्‌.कर्टनेवाले उस वाहमा की वन से भूजकर्‌ गजान्‌ उसक वच नर५। अ 


न ध [3 व ~~ +> य #४ 0. ७५ ध 
| श्रमृतके सेवन से उत्तम प्रीति को पाया ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त अमित शोभावालं न्य्‌ भी धैर्यवान्‌ व्राह्मण ने कटा करि यदे चौदह वप म भव्या को रा 
%|| होगी ॥ २४ ॥ वज्र की चोर के समान्‌ कठोर एसा उस ब्राह्मण का रचन सुनकर राजा थोड़ी देर तक चिन्तासे वरिकलननवाला हृश्रा ॥ २५॥ इसके उपरान्त 
' [| सव जाह्मणो को विदा करके वह्‌ दिजभिय राजा सर माग्यछृत जानकर चिन्तारहिंत हुश्रा ॥ २६ ॥ श्र कराम से व्यतीत श्रवस्थावाल्ली उस सीमतिनीं कन्या ने 
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मवाप्स्यति ॥ २२ ॥ इतधुक्वन्तं दपतिधनेः संपूज्य तं जम्‌ ॥ अवाप्‌ परमा परीतिं तहाग्तक्वया ॥ २३॥ | र 
| अयान्योऽपि दिजः प्राह धेयैवानमितदतिः ५ एषा चतुर्दशे व वैधव्य प्रतिपत्स्यति ॥ २९ ॥ इत्याकृए्य वच ||: 
9 स्तस्य वजनिर्घावनिष्डरम्‌ ५ य॒द्र्वमवद्राजा- चिन्ता्याङुलमानसः ॥ २५५. अथ सवान्ससुत्छज्य ब्राह्मणा | 








न्ह्मवत्सलः ॥ सरव देवकृतं मला निश्चिन्तः पाथिवोऽभवत्‌ ॥२६॥ सापि सीमन्तिनी वाला कभेणमतशेशवा ॥ 
धवयमात्मनो मावि ` शुश्रवात्मसखीय॒लात्‌ ॥ २७ ॥ ` परं निर्वेदमापक्ना चिन्वयामासे वालिका ॥ याज्ञ 


घल्व्ययुनेः पी मेत्रयीं प्यषटच्त ॥ २८ ॥ मातस्लचरणाम्मोजं प्रपन्नास्मि मयाङ्ला ॥ सौसाग्यव चनं कमं 
मम शंसित॒मर्हसि "+ २९ ॥ इति प्रणननां पतेः कन्यां प्राह मुनेः सती ॥ शरणं ब्रज वन्व्गु पावती [शव्या 

| प्र्‌ ॥ २० ॥ सोमवारे शिवं गोरीं पूजयस्व समाहिता ॥ उपोषिता वा सुस्नाता विरजाम्बरधारिणी ॥.२१ ॥ यत 

#| अपनी ससी ॐ युख से श्रपनी होनेवाली विधवता को सुना ॥ २७. ॥* व वदध वैराग्य को प्रात कन्या ने चिन्तन क्रिया शरोर याजवर्क्यख॒नि की -मत्रेयौ खरी 

| ते पला; [.र८॥ किह मातः! भय से विकल त ठम्हरे चरणकमल में प्रात दरं ख से तुम सोभाग्य बढ़नेवराले कमेको कने के योग्य हो ॥ २६ ॥ इ प्रकार 

| शरण मे परा्तराजा की कन्या से मुनि की सी नेः काः कि हे तेन्वंगि ! भिव समेत्‌.पावतीजी की शरण मे जावो ॥ ३० ॥ प्रौर उपास करके नहाकर निल 

. (५ | तरक क धार कके सावधान होती हु ठम्‌ सोमबार भे शिव व पायैतीजी “को पूजो ॥ ३१ ॥ श्रोर सौन होकर स्वस्थमनवाली तम युधायोग्य पूजन करके. 
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' स्कन्पुर (५५ भोजन कराकर शिवजी को भरी भाति परतन्न कते ॥ ३२ ॥ श्रमिपिकरसे पाप का नाश होताहे व पीठपूजन रे से चकवकषिल होता है र चन्द॑न, भाला | 
२८६ के दाने ते सौमाग्य,व सथ सुल मिलता दै ॥ ३३ ॥ धूषदान से खुगन्वित रौर दीपदाने" कामित होती दै व नैवे से महासुख रौर ताम्बूल ठ देनेसे | 
} है ॥ १ ॥ श्चोर भशाम करने से धर्मे, श्चर्ष,काम्‌ व मोक्षहोतादै भौर शराट दरत्यौविन सिद्धयो का जप कारण दै ॥ ३५॥ श्रौरदटोमसे सब 


की, -सगरधि होती हैव ज्म े भोजन से सबही . देवतार््रो की भसन्नता होती है ॥ ३६ ॥ इस भकार सोमवार में महादेव व पावती को भी श्रारा- 
्निश्चलमनाः पूजां करृखा यथोचिताम्‌, ॥ मरा्णान्भोजयिलाथ रि शिवं सम्यक्प्रतादय ॥ २२ ॥ पापक्षयो 


$ , भ, 


भिपैकेण, साम्राज्यं पीट्पूजनात्‌ ॥ सौभाग्यमलिलं सौख्यं गन्धमाल्याक्षतापंणात्‌॥२२॥ धूपदानिन सेगन्ध्यं 
| , कन्तिदीपप्रदानतः ॥ नेवेधेश्च महामोगो लकष्मस्ताम्बूलदानतः ॥ ३४ ॥ धरमार्थकाममोक्षाश्च नम॒स्कायदा 
| ततः॥ अष्ेशवयादिसिद्ीनां जप एव हि कारणम्‌ ॥२५॥ होमेन सर्वकामानां समदधिपजायते॥ सर्वपमेच्‌ देवानां | 

हृ्टि्राह्णमोजनात्‌ ॥ ३६. ॥ इत्थमाराधय शिवं छोमवारे शिवामपि ॥ 3 अत्यापट्मपि प्राप्न निस्तीर्णाभिमवा 
मेः ॥ -२७॥ घोरादूषोरं प्रपन्नापि महङ्केशं भयानकम्‌ ॥ शिवपरजाप्रमावेण तरिष्यसि महद्धयम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्थं सी 
१ सम्यगवुशस्य. एनः सती ॥ ययो सापि वरारोहा राजुत्री तथाऽकरोत्‌ ॥ ३९ ॥ दमयन्त्यां नलस्य 

दिन्द्रसेनामिषः युतः ॥ तस्य चन्द्राङ्कदो नाम पु्ोभूचन्द्रसन्निभः ॥ ४० ॥ 1 चित्रवमा चपश्रष्ठस्तमः हय दपा . 

। भन करो तो बड़ी त्रिपत्ति मं भी प्राप्त तुभ दुख को उत्तर जावोगी ॥ ३७॥ घोर से भी घोर बड़े भारी मयंक केश कोप्राप्त भी तुम रिवपूजन वे प्रभावस बड़ 

भय कोनो नाष जावोगी ॥ ३८ ॥ इस भरकरार सीमेतिनी से सेःमली भाति कट्कर बह युनि की खरी चली ग श्रौर .उघ राजा कीक कन्या ने मी वैसादी किया ॥ ३६॥ 

| नल के दमयन्ती खी मे इन्द्रसेन नामके पुत्र हुघ्रा' टै 'उसक्रे चन्द्राद्खद्‌ नामक पुत्र च के समान दघ्ना है ॥४०॥ ॥ चिच्रवम। नामक श्रेष्ठ राजा ने उस राज- 
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" | &| ङमार को लाकर गुर की राज्ञा सते उसङ ल्मे सीमंतिनी नामक कन्या को दिया ॥ ४१ ॥ श्रौर उसके उस विवाह कम॑ म वह वडाम।री उत्सव हरा जहां | 8 
@ सव राजा का वडा भारी समाज हुमा ॥ ४२ ॥ श्रौर समय, म उसका व्याह करके परवीर चन्दाङ्गद ने वहीं सवशर के घरमे कुच महीनो तक निवास || 
|| किय ॥ ४३॥ एक समय वह्‌ वलवान्‌ राजपुत्र क्रितेक मिर््रो समेत लीला से 


उतरने लगा तव दैव के वश से बर से ताडित नाव निपाद समेत इूवगई ॥ ४५ ॥ श्रौर उसके दोनों किना पै सव सेनालोगों के देखते हए वड़ामारी हाहा 


मजम्‌, ॥ कन्यां सीमन्तिनीं तस्मै प्रायच्छद्‌ रुला ॥ ९१ ॥ सोऽभून्महोत्सवस्तत् तस्या उद्हक्म॑सि ॥ 

यन समापना समनायो महानगूत्‌ ॥ ४२॥ तस्याणाणिव्रहं काले छता चन्दराज्ञदः इती ॥. उवास कतियि 

ध नमासास्ततरव श्वशुरालये ॥ ४३॥ एकदा यमुनां ततं स राजतनयो वली ॥ आस्रोह तरा केश्विहयस्यैः सह लील 
| ॥४५॥ तमस्तरति कालिन्दी राजपूत वंशात्‌ ममज्ज सह कैवरतरावत्तीमिहता तरी॥४५॥ हाहेति शब्दः 

समहानापतात्तस्यास्तटदये॥ पश्यतां सर्वैन्यानां प्रलापो दिवभस्एशत्‌॥४६॥ मज्जन्तो मिरे केचित्के चद्ग्राहय 

र गताः ॥ राजएवादयः केचिन्नादश्यन्त महाजले ॥ ९७॥ तद्पन्ुत्य राजापि चितवर्मातिविहलः ॥ यश्ना 
स्तिः राप्य विचे्टः समजायत ॥ ४८ ॥ श्रुताथ राजपलथश्च बभेगेतचेतनाः ॥ सा च सीमन्तिनी श्चा 
पाति सुति सूच्चिता ॥ ४६ ॥ तथान्ये मन्विसुख्याश्च नायकाः सपुरोहिताः ॥ विहयाः शोकसन्तप्ता बिलेषु 

कार गान्‌ हा शरोर विलाप के शब्द ने श्राकारा को रपर किया ॥ ४६ ॥ डूबते हुए कितेक लोग सरगये व कोई ग्राह के पेट मे प्रात हुए श्रौर कोई राजयुत्रादिकर 

मदाजल मे न देख पड़ ॥ ४७ ॥ उसको सनकर्‌ चित्रम राजा भी बहुत बिहल द्रा श्रौर यमुना किनरि माप्त होकर मूच्छित होगया ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त 

राजक स्िय। सुनकर चैतन्यतारहित गई शरोर वह्‌ सीमंतिनी सुनकर मच्छि होकर थ्वी पै गिरपड़ी ॥ ४६॥ श्रौर श्रन्य सर्य स्री च पुरोहित समेत शोकसे 
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सनक्त नायक लोग विहृल व॒ सुक्तकेश होकर विललाप करने लगे ॥ ५० ॥ श्रौर इन्द्रसेन राजा भी पुत्र की वात्तौ को सुनकर दुःखित हुश्रा व सियो समेत मूच्छित 
हकर गिरपडा ॥ ५१॥ श्रौर उसके मंत्री व उनके पुरवासी तथा उस देश के निवासी लोग वालक, वृद्ध व ख्ियां श्रादिक सव शोक से विकल होकर रोने 
लगे ॥ ५२॥ शोक से कोई बाती पीटने लगे व को शेर पाटने लगे शरोर हा राजणुत्र \ हा तात ! कदा दो कदां हो यह कट्कर घूमने लगे ॥ ५२ ॥ इस भकार 
इन्द्रसेन राजा का शोक से विकल व्‌ उदासीन नगर स्रकायक क्षोभित हुश्रा व चित्रवमा राजा का नगर यकायक क्षोभित होगया ॥ >४॥ दुसके उपरान्त बृं 
` कमूषंजाः॥५०॥ इन्द्रसेनोपि राजेन्द्रः पुत्रवत सहुःखितः॥ ्मकएयं सहप्लीमिनंषटसंजञः पपात ह ॥५१॥ तन्मन्ति ` 
एर्च तत्पा्तस्तया तदेशघासिनः॥ अवालदवानतारडकृः राकवङ्गलाः ॥ ५२९॥ शोकातकेचिहरो जन्यः शरा 
जष्वुश्च केचन ॥ हा राजएुत्र ह तात कासि कासीति वभयुः॥५३॥ एवं शोकाकुल दीनमिन्द्रसनमहीपतेः ॥ नगरं 
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सहसा धुम्धं चित्रवर्मणुरं तथा ॥ ५५॥ अथ ददः समाश्वस्तरिचवमां महीपतिः ॥ शनैनंगरमामत्य सान्त्वयामास 


चात्मजाम्‌ ॥ ५५॥ स॒ राजाम्मपि मरनस्य जामातुस्तस्य बान्धवैः ॥ अगतेः कारयामास साकस्यादोष्वदेहि 
कम्‌ ॥ ५६॥ सा च सीमन्तिनी साध्वी भतलोकमतिः सती ॥ पित्रा निषिद्धा सनेन बध्यं ्रत्यपचत ॥५७ ॥ 
नेः प्नयोऽपदिषटं यतसोमवारत्रतं शुभम्‌ ॥ न तत्याज शुभाचारा वेधभ्यंपरा्तवत्यपि ॥५८॥ एवं चतुदशे वं 
दःखं प्राप्य सुदारुणम्‌ ॥ ध्यायन्ती शिवपादाग्जं बर्सरत्रयमत्यगात्‌ ॥ ५६ ॥ पवशोकादिवोन्मत्तमिन्द्रसेनं मही ¢ 
से समाये हृषु चिन्रवमौ राजाने धरे धीरे नगर को श्राकर कन्या को समाया ॥ ५५॥ प्रौर उस गजा ने जल भे दूवेहए दामाद का मेतकमे श्राय हुए "उमके 
मायो से संपूरीता से करवाया ॥ ५६ ॥ शौर पतिलोक भ बुदधिवाली उप्र पतिव्रता सीमत्निनी को पिता ने स्नेद से मना किया श्रौर वह वैधन्यता को प्रात 
ईं ॥ ५७ ॥ श्नौर खनि की सर ने जो उत्तम सोमवार का व्रत बतलाया था विधवापन को भ्त भी उत्तम श्राचारवाली सीमेतिनी ने उसको नही छोड़ा ॥ ५८॥ |( 
इस पकार चौदवे वष भे बदा वारर दुःख पाकर शिवली के चरणकम्तो को ध्यान करती हृद उतने तीन वौं -को व्यतीत किया ॥ ५६ ॥ शरोर पुनर के रोक 
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$; 1 | त उन्सन्त कौ नादे इन्सेन राजा को चल से दवाकर उसङ्क भादरयो ने पराक्रमरे श्यं को रैरलिया ॥ ६० ॥ श्रौर वीर माद्य ने सिंहासन दो  हरकर उसं || 
| पन्तानहीन.राजा को पकड्कर सौ समेत वन्दीग्रह मे डाल-दिया ॥ ६१ ॥ श्रौर थुनाजलं मे दवे दए उसके पुत्र इस चन्टङ्गदं ने नचि नीचे.डूवते हए || 
| मागनारियो को देखा. ॥ ६२ '॥ श्रौर जलकीडा मे लमी ई वे परिसिमित नागच्ियां उस राजपुत्र को देखकर पाताल को लेग ॥ ९३ ॥ नागिनिय ते वेग 
"क पे णि जते हए उस राजङकमार ने बहे श्रह्त व सुन्द्र नाग के नगर में प्रवेश क्रिया, ॥ ६४ ॥ श्रौर उस राजपुत्रने महारो की सव श्रोर चमकृती हुई किरणों 
` ऋक, पतिपर्‌ ॥ प्रस्व तस्य दायादाः सप्तङ्खःजहुरोजसा ॥ ६० हतरसिंहासनः शदीयादेः सोऽप्रजो सपः ॥ निश 
हव सराममने सपरतीको निवेशितः॥ ६१॥ चन््रङ्गदोऽपि तततो निमग्नो यमुनाजले ॥ _श्रधोधोमनज्जमानोऽपौ 
{ (8 ददशोरिगकामिनीः ॥ ६२॥ -जलक्रीटाघ्र सङ्स्ता दृषा राजकुमारकम्‌ ॥ विस्मितास्तमथो निन्युः पातालं पन्नगा 
| , चयम्‌ ॥६२॥ त नीयमानस्तरसा पततगीभिनपातमजः॥ तक्षकस्य पुर रम्यं विवेश र महितम्‌ ॥ ६४॥ सोऽपर्य 
{| प्राजतनयो महेन्द्रमबनोपृमम्‌ ॥ महारलपरिभ्राजन्मयूखपरिदीपितम्‌॥ ६५॥ पजविटमेहर्यप्रासादशतसङकलम्‌ ॥ 
|. माणिक्यगो पुरहर खकादामाभरस्ज्ज्वलम्‌ ॥ ६६ ॥ चन्द्रकान्तस्थलं रम्यं देमारकपाटकप्‌ ॥ अनकशतसाहस 
। -पिपिदीपविराजितम्‌ ^ > ॥ तनरापश्यत्त मामध्ये निष रलविष्टरे ॥ तक्षद पनगाधीशं फणनेकशतोज्ञ्व 
||. लम्‌ ॥ ६ ॥ दिव्याम्बरधरं दीप्तं एलेकुणडलराजितम्‌ ॥ नानारलपारक्षपतणुङ्रथुतिरञ्जितम्‌ ॥ ६९ ॥ फणा 
| ते परकारितव इन्धमन्दिरि के समान्‌ रको देखा ॥' ६५ ॥ श्रौर हीरा, मगा व वेदृ्थीदिक मशियो ते बनेहुए सेकड़ो मन्दरो से संयुत श्रौर मोतियों की मालर 
| से उम्नूल नगर के दारको देखा । ६९ ॥ शर मनोहर चन्यकान्तमणि की भूमि व वंके दार व कपाट को देखा य श्रनेक लक्ष मशिरूपी दीपं से शोभित 
| स्थान को देखा ॥ ६७ ॥ वहां सभा क मध्यमे र्नो के श्रासन पै दए च्रनकम्सौ फणार्घ्रो से उज्ज्वल सर्पैराज तक्षक को देला ॥ ६८ ॥ जोकि दिव्य वसनो को 
~ || भार्म व प्रकाशित तथा रनौ के कुंडल से सोभित श्रौर श्रनेक भातिके रोते जडेहुए युक की व्रि से री घे ॥ ६६ ॥ श्रोर विचिच्र रलो से भूषित 
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तथा फरकी मशियो की किरणोते संयुत दार्भ, को "नेडेहृए शरसैरूम उत्तम सप उनकी सेवा करते ये ॥ ७० ॥ श्रौर रप व यकन की भधुरता तथा विलास की ||| बहल" 
| गति से शोभित हजारो नागकन्या सव श्रोरसे घेरे थीं ॥ ७१ ॥ श्रौर दिव्य श्रभूपणो से म्काशित श्र॑गोवाले तथा दिव्य्‌ चन्दन से पूजित व कालाग्नि के 
। समान दुष व तेजसे सूर्यनारायण के समान तक्षक.को ॥ ७२ ॥ शुद्धिमान्‌ राजपुत्र समा के स्थानम देखकर प्रणामकर दारथो को जोड़कर उठकर खड़ा हृश्रा शरोर 
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उस तक्षक ॐ तेजसे राजकुमार के नेतर चकचैवे होगये ॥ ७२ ॥ श्रौरं नागराज ने भी उस सुन्दर राजपुत्र को देखकर नागिनिर्यो से यह पा कि यह्‌ कोन है | 
` मणिमयृखाव्येरयैः पन्नगोत्तमैः ॥ उपासितं प्राञ्जलिभिशिचरलविभरषितेः ५७० ॥ रूपयावनमाधयिला 
सगतिशोभिना ¶ नागकन्यासहस्ेण समन्तात्पखिसरितिम्‌ ॥७१॥ दिव्याभरणदीपताङ्गं दिव्यचन्दनचाचतम्‌ ॥ 
कालाग्निमिव दुध तेजपादित्यस्तन्निमम्‌ ॥७२ ॥ द्र राजयुतो धीरः प्रणिपत्य सभास्थले ॥ उत्थतः प्राञ्जलि 


[वि कनद ॥ 


स्तस्य तेजसाक्षिप्तलोचनः ॥ ७२॥ नागराजोपि तं दृक्च राजं मनोरमम्‌ ॥ कोऽयं कस्मादिहायात्‌ इति प्रच्छ 
पन्नगीः ॥ ५७४ ॥ ता उययुनातोये दृष्टोऽस्मामि्यदच्या ॥ अन्नात्करुलनामायमानीतस्तव सा्नविम्‌ ॥५५ ॥ 
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अथ ष्टो राजयएवरस्तक्षकेण महात्मना ॥ कस्यासि तनयः कस्वं को देशः कथमाग्‌तः॥ ७६ ॥ राजदुत वचः 

दत्वा तक्षकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७७॥ राजपुत्र उवाच ॥ अस्ति भूमण्टले कश्चिदेशो निपधसंक्ञकः ॥ तस्याधपाऽ्म 

% . बद्राजा नलो नाम महायशाः ॥ स पुएयकीरिः क्षितिपो दमयन्तीपतिः शुमः॥ ७८॥ तस्मादपीद्रसेनाख्यस्तस्य . 

१ भोर कहाते यहां राया है ॥ ७४॥ उन नागिनि्यो ने कटा कि कुल व नाम न जाने हृए इस राजकुमार को हम सर्वोने युनाजी के जलम्‌ देखा धा ग्र इसको 
$ दय तदार समीप ले भया \६'॥ ७५॥ इसके उपरान्त मष्टामा तक्षक ने राजपुत्र से पूया कि ठम किंसके पुत्र दो व व्दारा कौन देश दे श्रर तुम केस श्राय 

(0 ॥ पजयन नच पो सुनकर तक्षक से यह वचन कहा ॥७७॥ राजपुत्र बोला कि ्वीमडल मे कोई निषधसंक्क देश है उसका स्वामी, नलनामक || 
यमासा श्रीद स्मन्ती कन पाति वह पवि यशुवाला राजा उत्तम था ॥ ७८ ॥ व उसके भी इन्टरसेननामक पुत्र टुश्रा दै उसका पुत्र मे चनद्ाङ्गद || 
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| 1 नामक वड़ा बलवान्‌ दर व व्याह करके भँ श्वशुर के घरमे था शरोर यमुनाजल मे विहार करताहुप्रा देवस प्ररित भे इूबगया ॥ ७६ ॥ श्रौर ये नागखियां सभाक 
(| तम्दारे-समीप .लेशराईं है ्नन्य जन्मों म इकष्टा कयिहुए-पुण्योसि.थ वम्दारे चरणकमल को देखकर ॥ ८० ॥ श्राम धन्य हूं धन्य द्रं श्रौर सरे पितर छत दोगये | 
| स्योकि तुमने यासे सुभाकौ देखा, व, वात्तौललाप किया ॥ ८१ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार उदार च श्रतिसुन्द्र तथा सीधे वचन को सुनकर फिर तक्षक ने 

& | उलकण्ठा से राजपत्र से कहा ॥ ८९ ॥ तक्षक बोला कि देहे नरेन्द्र. ! मत डरो धीरज धरो भ्रोर सतर देवताश्रों मे किसको तुम सदैव पूजते हो ॥ ८३.॥ | 
४| पत्रो महावसः ॥ चनद्राङकदोस्मि नाक्नाहं नोदः श्वशुरालये ५ विहरन्यसनातोये निमग्नो दैवचोदितः ॥ ७६ ॥ (|| 
एताभेः पत्तगस्रीभिशनीतोस्मि तवान्तकम्‌ ॥ द्ऱ्ह तव्‌ पाद्‌+ज्ञं पए्यजन्मान्तराजतः ॥ ८० ॥ अय धन्योऽस्मि 
र मम ॥ यस्रेक्षितोऽहं कारए्या्वया स॑माषितोपि च्‌ ॥ ८१ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युदारम 





धन्योऽस्मि कृतार्था पितरं ६ य 
संभ्रान्तं वचः श्ुत्वातिपरशलम्‌ ॥ तक्षकः पुनरोत्पुक्याह मापे राजनन्दनम्‌ ॥ ८२॥ तक्षक उवाच॥ भो भो नरे 


द्रदायाद मा भषीरध।रतां व्रज ॥ सपद्वेषु को देवो युष्माभिः पूज्यते सदा ॥ ८३ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ यो देवः 


४अदन कक 


सवेवेषु महादेव इति स्यतः ॥ पूर्यते स हि विश्वमा शिवोऽस्मामिहमापतिः ॥ ८९ ॥ य॒स्य तेजोरालशेन रजक्ष 
च प्रजापतिः ॥ कत्रूपोऽखजदिश्वं स्‌ नः पूज्य महेश्वरः ॥ ८५ ॥ यस्यांशारसास्िकं दिभ्यं विभद्िष्यः 
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| सनातनः ॥ विशं विभति भूतारेमा शिवोऽस्मामिः स पूज्यते ॥ ८६॥ यस्यांशात्तामसाजातो स्रः सलाग्न 
| राजएुत्र ्ोला फि सव देवताश. के मघ्य.मे जो देवता महादेव रसे के गये दै वेही.सेसारात्मक पार्वती ॐ पति शिवजी हमसे पूजेजति दै ॥ ८ ४॥ श्रीर जिन |( 


क कैतेज के 9 = भ ५ ५ वात ब्र ¢ # । च = ४ वे £ चजी ४ प = अ नि यं व, + 
| के तेज माग के कुल श्रवा रजोशुण से,रचित रूपवाल्े जह्याजी संसार, को रचते टं वे िवजौ हमारे पूजने योस्य है ॥ ८५ ॥ व जिनके रेशा से दिव्य 


। सा्तिके तेजको घास्ते प्‌ सनाक्तन विष्एुभी संमार को पालते हं वे भूतात्मक रित्रजी हमलोगां से पूजेजाते हं ॥ ८६ ॥ श्रौर जिनके तमोयणवा्ञे भगा से 
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५ तेजने रिव्रजीक आरामा मे शिवजी हमारी अ न व 
| त्मक्ञानिर्यो प अनी हमारी गति ॥ €२ ॥ श्रोर जिन ज्ञानमय वर श्रचिन्तनीय तत्त्व तथा श्रमित 
लग इृन्मरपवे व्र निभेनन (थो के मन, ययन की दृति स्पशं नहीं 
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॥ ध 
ऋल्‌भ्नि के समान उत्पन्न रजी परलय. इस संसार को संहार कते ह रे शिवजी हमसे पूजने योग्य द ॥ ८०॥ जो बष्चाके भी रचनेवाले शोर कारण के | अघ्ो.खं. ५. 
दव तेजो के नष मे जो उच तेन ह चाव चात उम गदि ह ॥ ८८ ॥ श्रौर समीप प्थित मी जो पाप से. नटचित्तवाले जनं के दूर स्थित | श्र ८ 
५ वे ररास वपवजी दृमलोगों की उत्तम गति ह ॥ .-९ ॥ शरोर जो शरम भ स्थत ह व जो भूमिमे व पवने श्रो जो जले स्थित दव जो श्रा- | 
& त्मकं सदाशिवरजी हमलोगों से पूजने योग्य द ॥ &* ॥ श्रौर जो सव प्राणियों के साक्षी व शरीर मे स्थित जो निरंजन है श्रौर ससार जिस 





भ 


मततत स धृज्योऽस्माभिरीश्वरः॥ ८७॥ यो विधाता विधातृश्च कारणस्यापि कारणम्‌ ॥ 
मासौ शिषो र परा गतिः ५ ८= ॥ योन्तिकृस्योऽपि दरस्थः पापोपहतचेतसाम्‌॥ अपरिच्चेयधा 
स पूम्यो नः सदाशिवः ॥ ९०५०५ ॥ योऽनो ति्ठतिःयो भमो यो वायां सलिले च यः॥ य आकारो च विश्वात्मा  - 
` भिः पूज्यते शिवः॥ ९ १ ॥ यरः साक्षी सरवूतानां य अत्मस्थो निरञ्जनः ॥ यस्येच्छरावशगो लोकः सोऽस्मा 
मन्ये स शिवो गतिर्नः ॥९२०य नार = पपं एराणं वदन्ति भिन्नं यणवेृतेन ॥ क्ेनज्ञमकेथ तुरीयमन् कटस्य 
[रजा स एप पूज्यः परमः शिवो ४ रचेर्यमविन्स्यतत्तं दरन्तधामानमतत्स्वरूपम्‌ ॥ मनोवचोरत्तय आतम 


[ 


~ ॥ [. [व एय = वक क र == [4 न ॥ 
शतीरणकरमागलकालचकराश्चरन्त्यमी ता, यस्य प्रसाद्‌ प्रतिलभ्य सन्तौ वाञ्छन्ति नेन्द्र पदमरुज्वल वा 


~ 


व शरा २ वराम्‌ मापे वे शिवजी दुमे धूजेजाते ६ ॥ ९१ स- शेवो गतिर्नः ॥ ९%.॥ यस्य स्मरतिः सलपापसजां विघातं सद्यः 


9 ६ ५ ५ षै || मि रि > > > > से 1 मो {भ तेर्हैश्र 
१६ ८ य, पो तदीय कहत रौर मन्य लोग क अ 'बदयन्‌ लोग एक पुरारपुरुष कहते हे व गुखो के विकार से जिसको भिन्न कहते ह श्रर 


प 25 








[व न (९ 9 ५९ = [3 
प (नक) को नष्टौ चाहृते रीर करै की -कततीरहेव् ष्ठ शिवजी हमारे पूजनीय ॥ ९३ ॥ च जिनकी पसन्नताको पाकर विन्‌ 
# '” २९ व्र कालचक्रो नोधृकर निडर होकर धूमते है बे शिवजी हमारी गति हे ॥.€५ ॥ श्रोर 


~~ 








19 | जिनका स्मरण चाण्डाल जन्मवल्ञे मनुर्यो-के भी सव पापरूपी रोगों कौ शीघ्री नाश कता ह 


{ ६ ब जिनका पूर्वरूप शुतियों से दने "योग्य तै रन || 
स्‌ ~ = ^ भ न 2} ^ „> 1 (४ ४०] ८\ [१ 
शिवजी के लिये हम सदैव पूजन करत है ॥ ९५ ॥ व स्वरम क नद। मगाजीनं जिनके मस्तक से स्थान पाया हे शरीर नगवती जगदभ्विका पार्वतीजी जिनके 


र्मे प्रातत हु व तक्षक, वाकी दोनो भिनॐ़ कुएडल है वे भर्भचन्दमालवात्ते शिवजी हमारी गति है ॥ ९९॥ जरर वेरो 
|| चरणकमल हं उनकी जय हौ व योगिर्यो के हृद्य मेँ जिनकी संधु मूतिं रहती दै उनकी जय हो श्रौर 8 
करोत्यपि च षुटकसजन्ममाजाम्‌ ॥ यस्य स्वरूपमखिलं शतिमिवि्यं तस्मे शिवाय सत्तं करवाम पूजाम्‌ ॥ 
९५ ॥ यनमूनि लञ्निलया, युरलोकसिन्धर्यस्याङ्गगा भगवत जगदम्विका च ॥ यत्छुरटले तदह तक्चकवा 
० 2। साऽस्माकमव गतिरधुशाशाइमोलिः॥ ९६॥ जयति । नगमच्रडभरषु यस्याट्तरिपद्यं जयति च हदि नित्य 
यान्‌ यत्प रतः ॥ जयति सकृलतत््ोद्धासनं यस्य मृतिः स वाजतरलसमंः पूज्यतेऽस्माभिरीशः ॥ ९७ ॥ 
सृत उवाच्‌ ॥इत्याकण्यं वचस्तस्य तक्षकः प्रीतमानप्ः॥ जातमकरिमंहादेवे राजएवरममाषत ॥९८॥ तक्चक्‌ उवाच॥ 
रभम म स्ता राजन्द्रनन्दन ॥ बालोपि यतरं त्वेति शेवं प्रातरम्‌ ॥ €< ॥ एष रलमृयो 
सोक एताश्चारटृशोऽवलाः॥ एते सपमा स^ प्याग्रतरसाम्भसः॥१०० ॥ नाव ्रलयुभयं धरं न जशरोग 
प[डनम्‌ ॥ यथेष्टं विहराचेव- युदक नगिान्यथाचितान्‌ ॥ १॥ इत्युक्तो नागराजन स राजेन्द्रकमारकः ॥ प्रलय 
एको जीतने बे शिवजी हमसे पूजेजाते द ॥.९७ ॥ उसका यह्‌. वचन खनकर्‌ महादेवजी मेँ उत्पन्न भक्ति व प्रसन्नमनवाले तक्षके ने राजपुत्र से कटा ॥ ९८॥ 
| तक्षक बाला करि हे नधेन्पुत्र ! य तुम्दारे उपर प्रसन्न र व तुम्हारा कल्याण होवै जोकि बालकं भी तुम परेसे भी पर श्रेष्ठ शिव तच्छ को जानते हो ॥ ९६॥ 
| ओर यह्‌ लकं रनमय हे व ये सिया खुन्दर ने्रोवालौ है रर ये तव दृक्ष कल्पटृक् दै व वावलियों में ्रमृतरूपी जल हे ॥१००॥ श्रौर यहा मर्येकर सृल्यु 
नही हती हे ¶ कच्ता तथा रोग से.पीडा नष होती है तुमः 


यहीं पर इच्छा के श्रनुसार विहार करो व यथायोग्य सुखो को भोग करो ॥ १ ॥ नागराज से एसा 





६॥ %्।र बरदोकी शिखा फ श्रग्रभाग मे जिनफ 
[9 [ऋ (^ श, [९ 
।जनकमे सूति सव तत्वों को प्रकाश करती है यु की 
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पूजन मेँ परायण दै श्रौर पिता, माताके मही एक पुत्र द्रे ॥ ३ ॥ इस समय बे मुभ्नो मरेहए खनकर वड शोक मे संयुत ह्वगे व मायः प्राण से रहित होरे या 
दैवते प्रणो को धारण किये हो ॥ ४ ॥ इस कारण बहुत दिनतक सुकरो किसी प्रकार यहां स्थित होना न चादिये मुककौ उसी लोक का तुम द्या स पठान 


६ । 


कहेहए उदार बुदिःाले यन्तन हाथों को जोड़कर षड हप से कहो ॥ २॥ कि समयमे भने च्याद्‌ करिया है शरोर मेरी खौ उत्तम व्रतवती हे व सदेव शिव- 
ववक्‌ 


वाच परं प्रीतया इताञ्चलिसदारधीः ॥ २ ॥ कतदारोऽस्म्यदं काले स॒त्रता ग्रहिसी मम ॥ शिवपजापरा नित्यं 


पितवेकषुत्कनौ ॥ २॥ ते त्वय मां शते मत्वा शोकेन्‌ महताः ॥ प्रायः प्राणविूडयःते द्वास्ाणन्वहन्ति 
वा॥ ९ ॥ रतो मया बहुतिथं नात्र स्थेयं कथंचन ॥ तमेव लोकं कृपया मा प्रापयितपहेपि ॥ ५ ॥ इत्युक्कवन्तं 
नरदेवघु्चं दिव्येवरान्नैः स॒रपादपोत्थैः ॥ आप्याययित्वावरगन्धवासः खग्रतदिव्याभरशेर्विचियैः ॥ ` ६॥ सन्तोष 
यिता विविधैश्च भोगैः एनवैमापे भजगाधिराजः ॥ यदा यदा तं स्मरसि खदग्र तदा तदा विष्करिथते मयेति ॥७५ 


एनश्च राजदु्ाय वक्षकोश्वं च कामगम्‌ ॥ नानादीषसमरष लोकेषु चं निए्म॑लम्‌ ॥ ८॥ दत्तवान्‌ रलामरणदि 


८०९ 


व्याभरणवासाम्‌ ॥ वाहनाय दद्विक राक्षसं परश्वः ॥ € ॥ तूतपहायार्थमे्य च पञ्ञदरडमारकम्‌॥ नियु 


[श विक | 9 
ल्यु तक्षकः प्रत्या गच्छत विखसजं तम्‌ ॥ १० ॥ इति चन्द्राङ्दः साऽथ सग्रह वितरिध धनम्‌ ॥ रव कामगमा 
दिव्य श्राभूषणों से ॥ ६ ॥ शौर श्ननेक भकार के सखो से प्रसन्न कराकर फिर नागराज ने छदा कि तुम जव जव याद्‌" करोगे तव तब मै ठम्हरे अगे प्रकट 
गा ॥ ७॥ फिर नागराज तक्षकने श्रनेकश्रकार के दीपो, सुदो घ लोको मे विन रोकर्सोक व इच्छा के श्रयुसार चलनेवाला एक घोड़ा सवारीके लिये राजकुमार 
को दिया व रन्नामरण तथा दिव्य श्रामूपर व वसनो को दिया श्रौर एक राक्षस को दिया ॥ ८। € ॥ श्रौर उसकी सदाय ऊ लिये एक नागराजछमार वे नियुक्त 
कः तक्षक ने प्रीति से जावो. यद्‌ कहकर विदा करिया ॥ १०॥ इस प्रकार वह चन्द्ाङ्गद्‌ श्रनेक प्रकार के! धन लेकर व इच्छा के श्ननुसार चलनेवाले घोडे पै सवार 


3 3 ८ 
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| 


योस्यहो ॥ ५ ॥ यह कटनेवात्े उस राजकुमार को कल्पदृक्षा से उपजेहुएु दिव्य व उत्तम श्रो से तृप्त कर तथा उत्तम चन्दन, वस्नः मालाः रल व परिचित्र | 





~~~ 


^ ` ~ ----- 








# 1. स 


हाकर्‌ उन दोर्नो समेत निकल ॥ ११ ॥.श्नौर थोडी देर मँ उस नदी ॐ जलसै उठकर दिस्य धोड़े पे सवार होकर सुन्दर किनारे पै घूमने ी 


ूमनं लगा ॥ ९२॥ इसी समय 

| मे सखि से धिरी हुईं वह पातिवता सीम॑तिनी सखी वडा नहाने के ज्ये गहं ॥ १३ ॥ श्रौर उससखरीने मनुप्यरूपवाले राक्षस व नागपुत्र से संयुत राजकुमार को 

| नदी के किनारे विहार करते हए देखा ॥ ९४ ॥ व दिभ्य रलो से संयुत तथा , दिव्य माला व शिरभूषएवले श्रौर दिव्य सुगन्धवाले शरीर मे दश योजन 
¢ 


| तक मन को सीचते हुए ॥' १५ ॥ व दिव्य घोड़े पे चढ़ हृए उप्त श्षूव भ्राकारवाले राजङ्कमार को देखकर जङ्‌, उन्मत्त व उरी हुईं सी वह्‌ सीमतिनी उन्ही 
श्ल ताभ्या सह विनियो ॥ ११॥ स पुहतादिवोन्मछ्य तस्मादेव सरिजलात्‌ ॥ विजहार तरे रम्ये दिव्यमास्् 


९ ॥ १९॥ सा ददशं नदीतीर विहरन्त दत्मिजम्‌ ॥ रक्षसा नररूपेण नागुनेण चान्वितम्‌ ॥ १४॥ दिः्यरज् 
समात्‌ दिग्यमास्यावतंपकम्‌ ॥ दहन दिभ्य॒गन्धेन ऽश्रासपतदशायाजनम्‌ ॥ १५ ॥ तमपूवाङतनं ब्य दि 
न्यार्वमयसंस्थितम्‌ ॥ जटोन्मत्तेव भीतेब्‌ तस्थौ तर्न्यस्तलाचन[॥ १६॥ तां च राजेनटरपुत्रोऽसौ टष्टप्वामिति 
, स्मरन्‌॥ नयुक्तकणएठाभरणां कण्टसत्रमिवजिताम्‌ ॥ १७॥ भअकषयाजितधम्मिल्लमङ्गरागविवक्िताम्‌ ॥ त्यकरनीला 
अनापङ्ग कशाद्ख शोकटूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ टृ्ाऽतीय एरगह्पविषटः सरित्तटे ॥ तामाहय वशसोहासपवेश्थेदम | 
[2 नात्‌ ॥ ३९ ॥ का त्वं कस्य कलं वा कस्यासि तनयासती ॥ किभिदं तेङ्घने वाल्ये इदं शोकलश्षणम्‌ ॥२०॥ 
| १ भर्खि को लगाकर खडी दोग ॥ ९ ९ ॥ श्र यह राजेन्दरपुत्र उसका स्मरण करता हरा कि पले देखी हई है नौर कठाभूषश को दोडे तथा || 
| कठ से रदित ॥ १७ ॥ तथा विन गृधी वेणीवाली श्रौर श्रंगराग से रदित व ने के श्रन्त भागम नील श्रंजन से रहित श्रौर दुल श्रंगोवाल्ली व 
शोक से दूषित उस सीम॒ततिनी को ॥ १८ ॥ देखकर घोडे से उतरकर रजङुमार नदी के किनारे बेठ गया श्रौर उसस््रीको बुलाकर उमने समीप विठाकर यह 
| 7 ॥ १९ ॥ करि तुम कोन हो व किसकी खी हो शोर किकी कन्या हो व हे ्रगने ! बाल्यावस्था ठम्दारे वह दुर्मह शोक का ल्श कैत ट्श्रादे॥२०॥ 


~~ 
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। 
| 
| इस प्रकार स्नेह से पूली हई वह श्रो समेत लोचनोंबालौ खी श्रापदी कटने के लिये लज्ित दोगई तव उसकी सखी ने सव्र, चृत्ान्त कटा ॥ २१॥ ||| बक्षो.खं. 
करि सीमंतिनीनामक यद्‌ निषध देश के राजाकी पतोद हे शरीर चन्द्राङ्गद की खली व चित्रवमी की कन्या है ॥ २२ ॥ इसका पति दैवयोग से इस महाजल म || श्र° ८ 
दबगया उसी कारण विधवताको पराप्त यहं दुःख से सूवहुदं हे ॥, २२ ॥ इस प्रकार बडे बलवान्‌ शोक से तीनवधं वीतगये है श्राज सोमवार भे यहा नदाने || 
के लिये श्रा है ॥ २४.॥ श्रौर इसके शवशुरका राज्य शदो ने दरलिया व बल से पकड़ कर वोधलिया दै श्रौर खीसमेत वह उनके वगम स्थित दै ॥ २५ ॥ 


` इति स्नेहेन स्सा वधूरशलोचना ॥ लज्जिता स्वयमाख्यातं तत्सखी सवेमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ इयं सीमन्तिनी 
नाम्ना सवषा निषधभृपतेः ॥ चन्द्राङ्गदस्य महिषी तनया चित्रव्मणएः॥ २२॥ श्रस्याः पतिदैवयोगान्निमग्नोऽस्मिन्म , 
हाजले॥ तेनेयं प्राप्वैषव्या बाला टुःखेन्‌ शोषिता ॥ २२॥ एव वर्षत्रयं नीतं शोकेनातिवललीयसा ॥ - अचेन्दुवारे सं 

प्रत स्नाठुमव समागता ॥ २४॥ श्वशुरोऽत्याश्च राजेन्द्रो हतराज्यश्च श्चभिः॥ बलाद्हीतो बश्च समाय॑स्तदरो 
स्थितः ॥ २५॥ तथाप्येषा शुभाचारा सोमवारे महेश्वरम्‌ ॥ साम्िकं परया भक्त्या पूजयत्यमलाशया ॥ २९॥ 
सूत उवाच ॥ हत्थं सखीमुखेनेवं सर्वमावेच सुव्रता ॥ ततः सीमन्तिनी प्राह स्वयमेव खपात्मजम्‌॥ २७ ॥ कस्त्वं 
्रन्दपसंशः काविमो तव पार्वगो ॥ देवो नरेन्द्रः पिदधो बा गन्धर्वो बाथ कित्रः॥ २८॥ किमथ मम एत्तान्तं स्ने 


हवानिव एच्छसि ॥ मिमां वेत्षि महावाहो दृवान्किम कवचित्‌ ॥ २९ ॥ दृषटपरवं इवामाति मया च स्वजनो 
|| तिसपर भी यह्‌ उं्तम श्राचरण व निभल श्राशयवाली सीमतिनी सोमवार मेँ पावैती समेत सदारिवजी को बडीमक्ति से पूजती है ॥ २६ ॥ सूतजी बोले कि- 
इस भकार सखी के खखसे सव क्रहकर तदनन्तर उततम नियमवाली सीमेतिनौ श्रापी राजकुमार से बोली.॥, २७.॥ कि कामदेव के समान तुम कौन हो 
| तम्हारे समीप प्रात ये दोनो कौन है देवताहो या राजाहो या सिद्धो या गन्धव हो प्रथवा किन्नर ह | २८ ॥ शरोर भरे दत्तान्त को सनदी की नाई त॒म कि 
ूढते हो हे महावाहो ! छम या .सुको ज्ानतेद मा की ठुमने देखा दं ॥ २६॥ भौर खभको स्वजन की ताईं पहले देखेहुए से जान पड़ने हो यद्‌ 
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* [| तान्त यथार्थ किये भ्यो साधुवोः मँ सत्य सागि होता ह ॥ ३० ॥ तजी बोले फि इतना कहकर गदरदकणट होक पजजनसे बहुत देरतक रोती ष्टी || 
» [१ | श्रौर सखियों से 1 ^ १ भदित होकर एव पै गिरी श्र कुद कटने क लिये समन ह 


॥ ३१ ॥ सव प्रियाके शोक का कारु छनकर श्राप भी शोक से | 
|| ज्वाल चन्दा्गद धड़ देरतक चुप होगया ॥ ३२ ॥ इसे उभरान्त प्यारी खी को प्रनेक मकार कै वचनो की निपुरता, से सममकर उस राजपुत्र ने कट्‌ किं 
| इच्ला के श्रनुकरूल चलनेवासे मलोग सिद्धनामक देवता है ॥ ३ ३॥ तदनन्तर हाथ पकड़ने से शौकित उसको वलते खींचकर मेरो 


तय अङ्गम रामाञ्चवती उस सीर्म- || 
यथा ॥ संवे कथय तत्वेन सत्यसारा हि साधवः ॥ २०॥ न्त उवाच ॥ एतावहुक्तवा नरदैवपुतरी सग्राष्पकरटं सुधिरं 
रुरोद ॥ समोह भूमौ पतिता ससीमिरटेता न कि्ितकथिं शशाक ॥ २१ ॥ शता चन्दः सदै प्रियायाः शोक 
सरणम्‌ ॥ सुदतेममवतषणी स्वयं शोकपमाङलः॥ २२१ श्रधारवास्य प्रियां तन्वीं विदिपेवाक्यतैषुरैः सिद्धा 
नाम वयं देवाः कामगा इति सोऽत्रषीत्‌ ॥ ३२ ॥ ततो वलादि णिग्रहशशङ्धिताम्‌ ॥ एलका्ितवाङ्ख 
तां करणे विदमत्रवीत्‌ ॥ ३९॥ कापि तॐ मया दृष्टस्तव मत्तां वरानने ॥ तद्ूताचरणातपीतः 


क भ 9 0 भ >= € ® क ( सय एपायमिष्यति ॥ 
३५॥ भपनेष्याति त शक दिनैरेव दिनेरधैवम्‌ ॥ एतच्वीसेतुमायातस्तव मततः सलाऽस्म्यहम्‌ ॥ २६ ॥ अतर कार्यों 
न प्नन्देहः शपाम शवर्पाट्योः ॥ तावच््वद्टये स्थेयं न प्रकाश्यं च कुत्ररि 


शुत्या युधा 

| वराराताधकम्‌ ॥ संभमोद्‌ भान्तनयना तमेष पुेकषत ॥ ३८ ॥ परमवन्धातुयुणितं वास्यं चाह रसायनम्‌ ॥ 

|| तिनीके कानमे यह कटा ॥ ४॥ कि है वरानने ! संसार मे मने कपर वम्दारे पति को देखा है तुम्हारे बतं कने से प्रसन्न वह शीघही श्रतरिमा ॥ ३५॥ वदो 
६|| तीनदिनामे निश्चय कर तुम्हारे शोकको दूर करेगा यही कहने किय भै श्राया था भ्रोर प॒म्हारे पतिका मँ भित्रहूं ॥ ३६ ॥ इसमें ठभ सन्देह न काना मै शिवजी 

| क चरणो की सोगन्दं कतां श्रौर तबतक तुम कही इस वात्न मकर न करना वरन पने हरय मे स्थित रखना ॥ ३५ ॥ श्रत की पारान्ते सौरुने श्रधिक 

|| उस वचनको सुनकर संश्चम से भमित लोचनोवाल्ी वह सीभेतिनी योङ्ीदेर तक उरीको बार २ 


; 
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। । 
“| को कहा शौर विभ्रम व उदार समेत तथा मधुरता से कटाक्षदशेन ॥ ३९ ॥ व शरपते हाथ के चने रोमाश्ित ठेद धीर अङ्गम व स्वराठिको म पटले देखे 
लकेणोको तथा श्रवस्था का प्रमाण व रङ्गकी परीक्षा करके इनको निर्वय किया ॥ £ (4 | | 
| मेरा मन इन्दे लगा है॥ ४१ ॥ श्रौर रेसे लरूप को धारनेवाला यह कैते परलोकते श्राया दै शर्‌ खः च्रमागिनी को न पति को दान ५ { 
| श्रोर यह स्वम है श्रथवा स्वर नहींदै याभम है श्रथवा श्रम नर्ही हैया यह चली दै व को यक्ष या गन्धे हे ॥ ४३ ॥ श्रथवा निकी सीने जो मुक | 


` विभ्रमोद्‌रसहितं मधुरपाङ्गषीक्षणम ॥ ३९ ॥ स्वपाणिस्पशंनोदिन्नएलकाधितगिग्रम्‌ ॥ पूवरष्ठानि चाङ्गेषु 
¢ लक्षणानि स्वरादि ॥ वयश्रमाणं वं च परीश्येनमतकं पत्‌ ॥ ४०॥ एष एव पततम स्याद्धरुं नान्यो भविप्य 





ति॥ अ्रसिन्नेव परस्ं म हृदयं प्रमकातरप्‌ ॥ ४१ ॥ परलोकादिहायातः कथमेवं सवरूपषक ॥ ठमाग्यायाः कर 
मे स्यादवनष्टस्य दशैनम्‌ ॥- ४२ ॥ स्वप्रोयं क न स्वप्नो धमोऽयं कि ठ न धरमः॥ एष धूतऽथवा कश््विय्चो 








गन्धर्व एव बा ॥ ४२॥ सुनिपल्या यदुक्ं मे परमाप्ठतापि च ॥ नतमेततकरृष्यति तस्येव फतमेष वा॥ ४ ॥ | 
। यो वर्षायुतसोमाग्यं ममेत्याह. दिजोत्तमः ॥ चुन तस्य कचः सत्यं कौ विद्यादीरवर्‌ (नन ॥ ०५ ॥ ननत्तान च 
५ दृश्यन्ते मङ्गलसानं दिने दिने ॥ प्रसन्ने पावैतीनाये किमाध्यं शरीरिणाम्‌ ॥ ९६॥ दत्थ कषर्‌ दद्रा त्‌ इन ध 


अंक्कसंशयाम्‌ ॥ लजानग्रमुखीं कणं शशंसात्पप्रयोजनम्‌ ॥ ४७ ॥ इमं इत्तान्तसाख्याठ्‌ ततपतराः शकत 
से यह्‌ .कहा था कि बड़ी मिपत्ति मेँ प्राप्तम तुम इस बरत को करना उसीका फल है ॥ ४४॥ शरोर जिस दिजोत्तमने मुफते यः कषा कि दुगहजार वष ठम्हारा | 
४ सौभाग्य है उसा वचन .सत्य हे यह ईश्वर के विना कौन जाने ॥ ४५ ॥ श्योर प्रतिदिन मङ्गल के लक्षण देख पडते हँ शिवजी के प्रसन्न हौनेपर शरीर- | 
धारयो को क्या दलम दै ॥ ४६ ॥ इस प्रकार बहुत माति से विचार कर फिर छुकतसन्टेह व लज। से नीचे खखवाली उस सीमतिनी से कान मे श्रना भयो- | 


ह जन कहा ॥.४७॥ कि ह मद्रे! इ वृत्तान्त को शोके .संतत्त उन भाता, पिता से कहने के लिये हम. जाते है तुम्हाय क्ट्याख होवे शरोर ठम शीघ्रही पति को 
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प्योः-॥ गच्छामः स्वस्ति ते भद्रे सयः पतिमवाप्स्यसि ॥ ४८ ॥ इत्यक्त्वाश्वं समास्य जगाम ऋपनन्द्नः ॥ 
ताभ्यां सह निजं राष्ट प्रत्यप्त तत्क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ स पुरोपयन्‌म्याशे स्थिता तं फणिषुत्रकम्‌ ॥ विसस्जात्मदा 
यदान्दपासनगतान्धति ॥५०॥ स गत्वोवाच ताञ्छीघमिन्द्रसेनो विषच्यताम्‌ ॥ चन्दराङ्गदस्तस्य सुतः प्राप्तोऽयं 
पत्तगालयात्‌॥ ५१ ॥ पासनं विमुञ्चन्तु मवन्तो न विचाय॑ताम्‌ ॥ नो चचन्दराङ्गदस्याु बाणाः प्राणान्हरन्ति 
वः॥४२॥ स मग्नो यमुनातोये गत्वा तक्षकमन्दिरम्‌ ॥ लब्ध्वा च तस्य साहाय्यं पुनलौकादिहागतः ॥ ५३ ॥ 
इत्याख्यातमरषेण तृतान्तं निशम्य ते ॥ साधुसाध्विति संभ्रान्ताः शशंसुः परिपन्थिनः ॥ ५९॥ अयेन्द्रमेनाय 


निवेय्‌ सत्वरं नष्टस्य एवस्य एनः समागमम्‌ ॥ प्रसाय तं ्ा्तनरेश्वरासनं दायादयुख्यास्तु मयं प्रदरे ॥ ५५ ॥ 
अथ पार्जनाः सच पुराचान्‌ पात्मजम्‌ ॥ दृष्ठ राज्ञे दतं प्रोचुर्लमिरे च महाधनम्‌ ॥ ५६ ॥ ्राकर्यं पुत्रमायान्तं 


1 


५ 


पावोगी ॥ ४८ ॥ यह कहकर व धोड़े पै सवार दोकर राजपुत्र चलागया शरोर उसी क्षण उनदढोनों समेत बह श्रपने राज्यमे प्रास्त श्रा ॥ ४९ ॥ श्रौर उसने नगर 
| के बगीचे के समीप स्थित होकर उस सथैराज के पुत्रको राजासन पै प्राप्त श्रषने भाद्यो के समीप पठाया ॥ ५० ॥ व उसने जाकर उनसे कहा कि इन्द्रसेन को 
| शीघदी चोडदो वर्योकि उसका यह चन्द्रङ्ु पत्र पातालसे परा हश्राहे ॥ ५१ ॥ श्राप लोग सिंहासन को ोड़दो विचार न करो नही तो चन्द्राङ्गद के बाण तुम लोगों 


| के प्राणों को ह्र लेवेगे ॥ ५२॥ यसुनाजी के जलम द्वा हुश्रा वह्‌ तक्षक के मन्व्रिको जाकर व उसकी सहायता को पाकर वह्‌ फिर उस लोक से यां श्राया 


°. € ष * [स [स्‌ [९ ष 
हे॥ ५२५ संपता से केदुए उस ठर्तान्त को सुनकर संभ्रमसमेत उन शच्ुवों ने बहुत श्रच्छा बहुत श्रच्छा एसा कहा ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त वे मुख्य 
८ वन्वलाग्‌ इन्द्रसनसत नष्ट पुत्रका ।कर्‌ ्रागमन बतलाकर व प्राप्त सिहासनवाले उस इन्द्रसेन को भसन्च कराकर भयको प्राट्‌ ॥ ५५ ॥ इसके उपरान्त सव 
|| पुरवासियां ने नगर के बगीचे मेँ राजकुमार को देखकर शीघरही राजा से कहा व बड़ा घन पाया । । ५६॥ तर श्रायेहृए पुत्रको सुनकर श्रानन्दके जले मग्न राजा 
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बह्मो-खं, 
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‹ रः;"पु* । व रानीनि बडे दर्षते इस स्लोक को नदीं जाना ॥ ५७ ॥ इसके उपरान्त सव नगरनिवासी च वृदमन्व्ी रर परोदित भ्रागे जाकर व- उस चन्राङ्गव को लिपया ||| बह्मो.खं, 
१०३ ~ कर राजाके समीप.ले श्राये ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त बड़नारी उतसाह से श्चपने मन्दिर में पेठकर श्ोघुयो को दडतेहुए राजङुमार ने श्रपने माता, पिता को भ- | श्र. ८. 
णाम करिया ॥ ५९ ॥ चरणमूलमे पडेहुएु उस श्रपने पुत्रको इस राजाने क्षणभर नहीं जानः श्रौर मन्त्री लोगों से समाये हृषु रस राजाने किसी पकार उटाकर । 


[कन 


भौगेहए हदय से लिपटालिया ॥ ६० ॥ श्रौर कमते माताश्रों को प्रणाम कर स्नेह से विकल उन माताश्रौ से श्राशीर्वाद कौ पाकर लिपटायेहुए उस राजयुत्रने 


राजानन्दजलाप्लुतः.॥ न व्य्ञानादिमं लोकं राज्ञी च परया सुदा ॥ ५७॥ अथ नागरिकाः सवे मन्तिः पुरो 

धरः प्रयम्य परिष्वज्य तमानिन्युपान्तिकम्‌॥५८॥ अथोत्सवेन महता परविश्य निजमन्दिरम्‌ ॥ राजपुत्रः स्व 
. पितरो वन्दे वा्पमुखजन्‌ ॥ ५९ ॥ तं पादभूले पतितं स्वर चिद्‌ नासे एभिवीपतिः क्षणम्‌ ॥ प्रगोधितोऽमा 
 त्यजनैः कथंचिटुत्थाप्य जननेन हदाविलिङ्ग ॥ ६०॥ कमेण मातृरमिषन्य ताभिः प्रबधिताशीग्रणयाङुलामिः ॥ 
आलिङ्खितः पौरजनानशेषान्सम्भावयामास स राजसः ॥ ६१ ॥ तेपां मध्ये समासीनः स्वत्तान्तमशेषतः॥ 
पित्र निवेदयामास तक्षकस्य च मिताम्‌ ॥ ६२ ॥ दत्तं ुजङ्गरजेन रलादिधनच्चयम्‌ ॥ दिव्यं तद्रक्षसानीतं 
पन॑ सतर न्यवेदयत्‌ ॥ ६३ ॥ राजतस्य चरितं ट श्रुत्वा च विहृतः ॥ मेने स्वुषायाः सोमाग्यं महेशाराधना 


भ (4 


जतम्‌ ॥ ६४ ॥ सोमाङ्गल्यमयीं वातांमिमां निषधभूषतिः ॥ चरिनिवेदयामास दिववभंमहीपतेः ॥ ६५॥ श्रता 
सव नगरनिवासिर्यो को देखा ॥ ६१॥ व उनके मध्यमे वेह राजकुमार ने श्रपना दृचान्त व तक्षक की मित्रता को राजा से कहा ॥ ६२ ॥ व सक्राजसे दिये 


1 


रलादि धन राशि श्रौर.उस राक्षस से लायेहुए सव दिव्य धनको पितासे कहा ॥ ६३ ॥ श्रौर राजपुत्र का चरित्र देखकर व सुनकर विहूल राजा ने शिवजी के श्रारा- 
धन से इका कियेहृए्‌ पतेद्‌ के सौभाग्य को जाना ॥ ६४ ॥ व निपधराजने इस सुमङ्गलमयी वाता को गुप्त दसो के हारा चित्रवरम राजा से कलाया ॥ ६५ ॥ 


व दर, 


८9६ 
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ध 


भ्र श्रखूतमथी वातौको शुनः श्रानन्द से विदल वह चिन्रवतज 
| टे हए वैधव्य लदोशोवाली श्रपनी कन्या को बुलाकर व लिपटाकर 


¢|. ऽग्रतमर्या वत्तौ स समुत्थाय संभ्रमात्‌ ॥ 
| परिष्वज्यश्चलोचनः ॥ यूपणेभूषयामास 
|. सीमन्तिन्याः शुभाचारं 


सुतां तस्मे न्यदेदयत्‌ । 


१.५६, 


शशंसुः स्वतो जनाः॥ ६८ 


। ६९ ॥ चन्दराङ्दोऽपि रत्रायेरनीतैस्तक्चक्ाल्ल 


तिदुलंमेः॥ ७०॥ अङ्खरागेण दिव्येन तप्तकाञ्चन 


सन्लानमालया शाशवतपदचककिंजस्कवणैया ॥ त्थया.वार 
पलीम॒वाप्य समये शुमे ॥ ययो स्वनगर। भूयः उवशुरेणाडुमोदितः 
| ध्य नजात्मजप्‌ ॥ तपसा शिवमाराध्य ज्ञेये संयमिनां मतिम्‌ ॥ ७४॥ दशवष 
५ सनुर््यो.को षहूतही दुलभ रला 

धित दिन्य श्रंगराग से वह्‌ सीम॑तिनी शोभित हई ॥ ७१ ॥ 
उत्तम श्राचरणव्ाली सीमंतिनी शोभित हुई ॥ ७२ ॥ इस 


गया ॥ ७३॥ व इन्द्रसेन नूृगन्ध ने 


क क 


(दक! से श्रपनी सी को भूषित किया ॥ ५० ॥ मौर तचे ए सोने के समान 


शरोर कमलकेसर के रंगव 
प्रकार उत्तम समयमे खघमीखो 
सी राव्य पै श्रपने पुत्रको विटाकर व तपस्यामे शिवजी फो श्राराधन कर 


शीघ्रता से उठकर उनके क्षिय बहुत सा घन देकर नाचने 


५ ७, = 


प्रावा से संयुत लोचनोवाे चिघ्रवमी ने भूषणौ से भूषित किया ॥ 
| उपरान्त राञ्यःश्राम्‌ व नगरादिको.मे बडाभारी उत्सव श्रा श्रोर सव श्रोर मनुष्यल्लोभो ने सीमं 


. राजाने इन्द्रसेन के पुत्र को बुल्लाकर किर विवाह की विधिसे उसके किये कन्यादान करिया ॥ ६९ ॥ व 
तेभ्यो दत्सा धनं भूरि ननतनन्दिह्लः ॥ 
तयक्कवेषव्यलक्षणाम्‌ ॥ ६७॥ अथोतसवो मह 


॥ चिचवमाथ पपिः 


तिनी के उत्तम श्राचार की प्रशंसा किया ॥ ६८ ॥ इसके उपयन्त {4 


समाहयेन्दरसेनजम्‌ ॥ एन्विवाहव्रिधिना 
चर यात्‌ ॥ स्वां परली भूपयाचकर मर्त्यानाम 
राना ॥ शुभे सा सुगन्धेन दशयोजनगामिना ॥ ७१ ॥ 
करप्टुम।त्थया वाला भूषिता शुद्यमे सती ॥ ७२॥ एषं चन्द्र ङ्खदः 
॥ ७२॥ इनद्रसेनोऽपि राजेन्द्रो राज्ये स्था 
पसहल्ाथे सीमन्तिन्या स्मा 
शोमावले ब चालीस कोस तक जानेवाले सुगं- 
ली व सदेव बिन कम्दलाई रई क्लयव्रक्च से उत्पत माला ले भूषित वह्‌ || 
पाकर सवशर रो*दघ्रसुमोद्धित चन्द्रङ्खद्‌ किर श्रपनी नगरी को 
सयमि्थो की गनि को पाया ॥ ७४ ॥ 





लगा ॥ ६६ ॥ इ मक उपरान्त 
६७ ॥ इसके 
चित्राङ्गवने भी तक्षक के षरसे लायेहए्‌ 

६६ ॥ अथाहूय स्वतनयां ः 
नसीद्राष्र्यामएरारिषु ॥ 


स्फ [| पु [ 
१०५ 


मेतं चन््ाङ्कदं राजाने बहुत से इन्दियसु ७५॥ श्रौर एक शुन्दरी कन्या व -श्राठ प्रौ को र| ~ 

{1 11141 (~ 
कि ने इस विचित्र कथा को.वर्न किया श्रौर फिर भी सोमवार नत मे कदे हए माहाल्य को रहता दं | ७७॥ इति शरीरकन्दपुराणोबद्ोततरखण्डे देवीदयालु- 
मिश्रविरचिता्यां भाषाटीकायां सोमबाररतवरौनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ . ® ॥- ® . ॥ क . ॥ 

यया॥ सां चदराङ्गदो राजा बुंुजे विषयान्वहन्‌॥५७५॥ प्रासूत तनयानष्टौ कन्यामेकां वराननाम्‌ ॥ स्मे सीम 

न्तिनी मना एजयन्ती महेश्वरम्‌ ॥ दिमे' दिने च सोमाग्यं प्राप्तं चेवेन्हुवासरात्‌ ॥. ५७६ ॥ सूत उवाच ॥ विचित्र 

मिदमाल्यानं मया समदवणिवम्‌ ॥ भूयोऽपि वध्ये माहात्म्यं सोमवारत्रतोदितम्‌ ॥ ७७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 

एकाशीतिसादस्षयां संहितायां ब्रह्मत्तरखण्डे सोमवारत्रतवणंननामाष्टमोऽध्यायः॥८॥ . # ॥. #ै -॥ ह 

` ऋषय उदः ॥ साघु साधु महाभाग त्वया कथिवस॒त्तमम्‌ ॥ आख्यानं पुनरन्यच विचित्रं वक्तुमहैसि ॥ ° ॥ 


सूत उवाच. ॥ विदभविषये प्वमासीदेके दिजोत्तमः॥ वेदमिन्‌ इति ख्यातो वेदशा्लाथवितुधीः ॥२॥ तस्या 
सीदपरो पिपरः सखा सारस्वताहयः ॥ ताद्मौ प्रमस्निग्धवेकदेशनिवासिनो ॥ २॥ -वेद्‌मेन्रस्य एत्राऽभूरय॒मषा 
१ _ नाम ुत्रतः.॥ सारस्वतस्य तनयः सोमवानिति विश्रुतः ॥ ° ॥ उमां स॒बयसौ बालौ समेषां समस्थिती ॥ 

: ˆ "दो. । सीभतिनी प्रभाव सन दविज भो नारीरूप । सोद नवम श्र्याय मे वित चरित श्रनूप ॥ ऋषिलोग वो्ते ॐ हे महाभाग ! श्रापको साधुव्राद्‌ ह तुमने 
„' उत्तम चरित्र को कहा श्रौर फिर श्रन्य विचित्र चस को कहने के योग्य हो,॥ १॥ सूतजी बोले किं पहले विदर्भदेशमें शाखराथै को जाननेवाला एक वेदमित्र 
,' रेता विद्धान्‌ दिजोत्तम हरा है ॥ २ ॥ श्रौर सारसतनामक श्रन्य माद्या उसका मित्र था वे दोनो एकदेशा मे रहनेवाले व बड़ प्रमी थे ॥ ३ ॥ वेदमिब् के सुमेणा 
' नामके उत्तम न्रतवाला पुत्र हुशरा श्नीर सारस्वत के सोमवान्‌ एसा परसि पुत्र हु ॥ ४ ॥-एकही थवस्थावाले वे दोनों वालक समानवेष व समान स्पितिवाले 


7 


५६ 


५१५ ॥ 


|| १०४ 


=== ~~ 
-----~न 
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| ओरं एकह साथ संस्कार व समान विद्याबले हृए ॥ ५1 'श्रौरवे रन भ्रङ्खो समेत वेदो पदकर्‌ व न्याय, व्याकरण, इतिहास, पुरा नोर सव धर्- | |बलो.खं, 
| ४४ ५ शासनं को पद्कर ॥ ६॥ बाल्यावस्थाही मँ वे दोनों बुिमान्‌ सखव विदानो में भवर हए परौर उनदोनों ने माता, पिता को सव गुणो से बडा भ्रानन्द्‌ दिया ॥ € 
ध ५ ॥ शकं समय उनदोनो टिजोच्मोने सोलह वपैवाले व उत्तम रूपर्वाच्‌ उन दोनों अपने पर्चो को दृलाकर भीति कटा ॥ ८॥ क हे यरो ! उत्तम तेजवाले 
९ तम 'दोनोने ' बा्यावस्था मे विचाको पदा है श्रोर वुमदोनों का यह विवाहूवाला समय वतमान ह दै॥ € ॥ इस विद्म देशके स्वामी करो श्रपनी वि्ासे प्रसन्न 
समृ च कृतसंस्कारो समिधौ बभूवतुः ॥ ५ ॥ साङ्खानधीत्य तो दा स्तक॑व्याकरणानि च ॥ इतिहासपुराणानि 


क ० 


प्मशा्राणि कृत्स्नशः ॥ ६॥ सवैविधाङुशलिनो बास्य एव मनीषिणो ॥ प्रहष॑मतुलं पितरोदेदठः सकलं 
एः॥ ७ ॥ तवेकदा स्वतनयो तामे ब्ाहमणोत्तमो ॥ आहयाबोचतां प्रीत्या षोडशाद्‌ शुमाकृती ॥ २॥ हे ुत् 


क 


कृ युवां बाल्ये कृतवियो सुवच ॥ वेवाहिकोयं र समयो वतते युवयोः समम्‌॥ € ॥ इमं प्रपा राजानं विदर्भेशं स्व 

विया ॥ ततः प्राप्य धनं भरि कृतोदाहौ भविष्यथः ॥ १०॥ एवमुक्तो सुतो ताभ्यां ताबुभौ दिजनन्दनो ॥ व 

द्मराजमासाद् समतोषयतां णेः ॥११॥ विधया परिवष्टाय तस्मे टिजकुमारका ॥ विवाहा कृतोयोगो धन 

दीनावशसताम्‌ ॥ १२॥ तयोरपि मतं ज्ञाता स विदर्भमदीपतिः॥ प्रहस्य किञ्चिपोवाच लोकतत्वविविःखया ॥१२॥ 

आस्ते निषधराजस्य राज्ञी सीमन्तिनी सती ॥ सोमवारे महादेवं पूजयत्यम्िकायुतम्‌ ॥ १९॥ तस्मिन्दिने सप 
कराकर ब उससे बहुत सा.धन पाकर म्ये जावोगे ॥ १० ॥ उन दोनो से देसा कहे उनदो नां डिजवालकोनि वरिदमेदेशके राजा के समौप प्रात दोकर युणोते भ- 
सन्न कया ॥११॥ व वियासे प्रसन्न उस विदर्भराज से दिजयुत्रौ ने यह कहा कि मिधाह के लिये उोग कयि ह्मदोनोँ धनदीन दे ॥ १२॥ उनदोनों का संमत 
जानकर उस विदुभराज ने कुदं हंसकर लोकके तर की जानने की इच्छा से कदा ॥ १३ ॥ कि निषधदेशके राजाकी सीमेतिनीनामक .पतिनता खौ है बह 
ध सोमवार मे. पर्वेतीसंयुत व को पूजती दे ॥* १५ ॥ -भरोर उस दिन वेदविदो भ शे सपल्ीक उत्तम वराहं को बङ़ीभक्ति से भूनकर बहुत धन 


(४ 
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सकनप ` केशी" १५॥ इत कारण यहां कैम दोनं भ स एक सी क शम व रूपक धारण कर रर एक उसका पि दकः व्राह्मण ली र दनो ॥ 1 (६ 
१०७ .' स्री पुरुष होकर सीमतिनी के घरंको प होकर भोजन करके वं वनको पाकर फिर मेरे समीप श्रादयेगा ॥ १७ ॥ इस भकार राजासे कए डर 1 दि.जवालकां ८ 


€ ने मलयुततरं दिया कि यह्‌ कर्म करने क लवे हम वनो वा खर होता है ॥ १८५ रयम देवतः, यर, साता, भिता व राजकुलो म महते छरिलता करवा 
> श्रा मनुष्य शीघदी वौशासमेत : नाश रोजाता है ॥ १६ ॥ शरीर राजानो के रके भीतर मनुष्य कमे छलसे पैटसक्ता दै क्योकि यिपाया ह्राभी चल कभी 


। तीकान्दिजागवान्येदवितिमान्‌ ॥ संपूल्य प्रया मक्त्या धनं भूरि ददाति च ॥ .१ ५॥ य्रतोऽ्र युषयोरेको नारी 


( 
| म॥ युक्त्वा भूरि धनं ल्वा एनयातं ममान्तिकम्‌॥१७॥ इति राज्ञा समादिष्टो मीत दिजकुमारक ॥ प्ररयूचत्रि ६ 
| कमं कर्त नौ जायते मयम्‌ ॥ १८ .॥ देवताघ यरौ पितरस्तथा राजकुलेषु च ॥ कोटिस्यमाचरममोदार्सयो नश्य 


~~~ £ 
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ति सान्वयः ॥ १९॥ , कथमन्तं राज्ञां दग्रना प्रविशेत्पुमान्‌ ॥ गोप्यमान॒मपिच्छद्य कदाचित्छ्यातिमेष्यति ॥ 





| २०॥ये गुणाः साधिताः पूवं शीलाचारशचतादिभिः ॥ सथस्त नाशमायान्ति कौटिस्यपथमामिनः ॥ २१ + 6 
र प्प्‌ निन्दा मयं व्रं चत्वाथतानि देहिनाम्‌ ॥ वरद्यमागग्पन्नानां तिषठन्येव्‌ हि स्वेदा ॥ २२५ अत श्रां शुमा 
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१ ` चारौ जातो च शुचिनां कुले ॥ एतत धूतजनश्लाध्यं नाश्रयाव्रः कदाचन ॥ २६॥ राजोवाच ॥ प्वतानां ुरूणां च 


|. 2 ह 


५ परसिद्ध होजाती है ॥ .२० ॥ शरोर शील, ्राचार व शास्रदिकरं से पहले जो गुरा सिद क्चिजाते है कटिलता ॐ मागमे चलनेवाले मप्यके वे शीघ्री नाश | 


न = भे 


होजाते ह ॥ २१॥ श्रौर पाप, निन्दा, भय व वैर ये चार वस्तुव लके माम मे पराप्त मनुर्प्यो के सदैव टिकी रहती ठ ॥ २२॥ इस कारण पविच्र दिजोके घंशमें | 
| उत्पन्न व उत्तम श्राचरण॒वाले हम दों -दली लोगो से प्रशंसनीय्‌ श्राचरणका श्चाश्रय न करगे ॥ २३ ॥ राजा योते कि देवता, गुरु, माता, परिता व राजाकी 
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वं डर्‌ तथा दोनेकी इच्छाव ले मलु्यो को निरचंय कर करना चाये ॥ २५॥ अरहो हम राजा है व तुमलोग भजा सानेगे हो शरोर राजाकी श्राज्ञा से वर्त. 

¢| मान हानेवाल मजुर््या का कल्याण होता है न्यथा भय होता है ॥ २६॥ इस कारण श्राप दोनों को शीघही मेरी शराज्ञा करना चाहिये राजा से ठेसा कटे 

, ९ उन दोना दिजवालक ने उरसे बहुत च्छा ठेसा कहा ॥ २७॥ व राजा ने सारस्वत के पत्र सामवान्‌ को वस्र वे व श्रंजनादिको से लीरूपधारी करिया ॥ २८॥ 
| पिरच एथिषीपतेः ॥ श(सनस्याप्यलक्घयत्वां तयादेश न कटिचित्‌॥ २९ ॥ एतेयंयतसमादिषटं शुभं वा 

| यदि वाभ्युभम्‌ ॥ कन्तवयं नियतं भीतेरपमततेुषभिः॥ २५॥ रहो १५।ह राजानः प्रजा गयं हि संमताः ॥ रा, 
जया ब्रह्न श्रयः स्यादन्यथा मयम्‌ ॥ २६॥ प्रतो मच्छासनं क[4.भवद्धयामरविलाम्बतम्‌ ॥ इत्युक्त नरद 
पेन ता तथेत्यृच॒म॑यात्‌ ॥ २७ ॥ सारस्वतस्य तन समिवन्तं नराधिपः ॥ स्रीरूपधारिणं चके वघाकल्पाञ्च 
नासाभ ॥ २ ॥ स इनिमाहूतकलनमावः प्युक्ककणांमरणाङ्गरागः ॥ ।सनण्याज्ञनाक्षः स्णहणीयरूपो वभूव 
सयः परमदोक्तमामः॥ २९॥ तादुमो दम्पती भूत्वा दिजपुतर दपज्ञया॥ जगमतुनपं देशं यदा तदा मवतिति ॥ 
९० ॥ चपत्य राज्तदन सामवारे हिजो्तमेः ॥ सपर्ताकेः कृतातिथ्यो घौतपरदौ वभूतुः ॥ २१॥ सा राज्ञी बाह 
|> गरसपप।वधान्वरासन ॥ प्त्यकमचयाचक्रे सपत्ीकान्दिजोत्तमान्‌ ॥ ३२॥ तौ च पपरुतौ दष प्रा्तौ कत 

|| भरर नावर से उपजु खीभाववाला तथा कानों मे श्रामूषण॒ व श्रद्भराग लगाये रौर सचिक्कण श्रंजनके समान नेत्रोवाला वह सन्दर रूपवान्‌ टिज- 


| ॥ 
ठ 1 भी श्राक्ञा के उल्लंघन न होने योग्य से किपी प्रकार प्रस्युत्तर नहीं होता है ॥ २९॥ श्रौर इनलौर्गो से शुन या श्रशुभ जो जो श्राक्ञा दाजतरै उसो सावधान | 
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ङ्द हसकर उसने पाती व शिव माना ॥ ३३ ॥ श्रौर सख्य वाक्षणों मै देवदेव सदारिवजी करो श्रावाहन करके उस रानी ने सियो म जगदम्बिका देवी को || बद्यो.खं 
श्रावादहन किया॥ ३४ ॥ श्रौर सावधान होकर उप्त रानीने खुगन्वित चन्दन, माल्ञा, धूप व नीराजन से भी पूजकर दिजेत्तमो को प्रणाम किया ॥ ३५॥ श्नौर [| ध & 
सोने के पा मेँ खुन्दर शाकों से संयुत व शकर शरोर सद्‌ समेत घी से युक्त खीर को परे कर ॥ ३६॥ सुगन्धित जडहन के भातो समेत'मनोहर लट ब || 
पवो की राशियों से युक्त पूरी व गुभिया श्चौर खिचड़ी व उडद्‌ समेत पकेहुए्‌ ॥ ३७ ॥ श्नन्य मी श्रसंख्य सन्दर भक्ष्य भोज्यो समेत तथा सुगन्धित व रवादिष्ठ 
कदम्पती ॥ ज्ञात्वा किञ्चिषिहस्याथ मेने गोरीमहेश्वरो ॥ २२॥ आवाह्य हिजसुख्येषु देवदेवं सदाशिवम्‌ ॥ पती | 
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ष्वाबाहयामास सा देवीं जगदम्बिकाम्‌ ॥ २४ ॥ गन्धर्मास्येः सुरभिभिधूयेनीराजनैरापि ॥ अचयेतवा दिजग्रषठान्न 


११... 


मश्चके समाहिता ॥ ३५ ॥ हिरणमयेष् पातेषु पायं घृतसंयुतम्‌ ॥ शकरामघुभधुक्ं शकं मनोरमेः ॥ २६॥ 
गन्धशास्योदनेदयमोदकापएपराशिमिः॥ शष्कुलीमिश्च संयविः कसरेमांपपककेः ॥ २७॥ तथान्यैरप्यसंख्याति 
मक्ष्येमोन्येमनोरमैः ॥ सुगन्धेः स्वाहुभिः सुपेः पानीयेरपि शीतसैः ॥ २८ ॥ क्जप्तमन्न. हिजाग्रयेभ्यः सा मक्त्या 
पयेषेषयत्‌॥ दध्योदनं निरुपमं निवे समतोषंयत्‌ ॥ २९ ॥ भुक्तवलप हिजग्रयेषु स्वाचान्तेषु दपाङ्खना ॥ प्रणम्य , 
दत्वा ताम्बूलं दक्षिणां च यथार्हतः ॥ ५०॥ धेनुहिरण्यवासांति रलक्षमभूषणाति च ॥ दवा भूयो नमस्कृत्य विसि 
पजं हिजेत्तमान्‌ ॥ 9३ ॥ तथोदेयोभे घुर्वयंगुत्रयोरेकस्तया हैमवतीधियाचितः ॥ एको महादेवधियामिपजि 
दालि घ ठणठे जल समेत ॥ ६८॥ बनेहूए्‌ श्र्न को उस रानी ने भक्ति से उत्तम बाह्मणोके लिये परोसा श्चोर श्चनूपरम दही भातको निवेदनकर प्रसन्न किया ॥ ३९॥ 
शरीर उत्तम ब्राह्मणो के भंजन व श्राचमन करने पर राजकुमारी ने भणाम कर तांबूल व यथायोग्य दक्निणा को देकर ॥ ४० ॥ गऊ, सुरण, वख, रल, माला व 
भूषणो को देकर फिर प्रणाम कर हिजोच्तमो -को [षदा किया ॥ ४१ ॥-श्रौर्‌ उन दोनो दिजोततमपुत्र मँ से एक को उस रोजङ्मारी ने पावती की बुद्धि से पूजा 
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| यएक को शिवजी कीवुद्धिसे पूजा शरोर प्रणाम किया व उर्तकी श्ज्ञासेत्र दोनो चले गधरे ४२ ॥ शौर पुरत को भूल कर उस खरी की द्विजोत्तम मेँ | 
| इच्चा उतन्न द शरोर कामदेव के वश मे प्रात व मद्‌ से सची इई वष्ट धोली ॥ ४३॥ कि हे सव श्रगोः से सन्दर, विशप्ललोचनः, नाथ ! खड़े हो खडे हो ||| 
& | कटा जाते हो सुमा श्रपनीःप्यारी को देखिये ॥ ४४॥ श्रागे यह ले हुए बड़े बरक्षोवाला सुन्दर वन है इसमे भै लम्हरि वैक 

टु द्रं ॥ ४५॥ इस प्रकार उससे कहा हुञ्रा वचन सुनकर ब्राह्मण का पुत्र श्रागे गया व. सी का पचन विचार कर पडले की नाई चला ॥ ४६ ॥ व किर भी उस 
|| तः इतप्रणामो.ययतुस्तदाज्ञया ॥ ४२॥ सा त॒ सस्रतपुम्मावा तस्मिन्नव दिजोत्तमे ॥ जातस्णहा मदोल्सिक्ता 
रन्दपववशतरीत्‌ ॥ ४२ ॥ अयि नाथ्‌ विशालाक्ष सववियनन्दर्‌ ॥ तिष्ठ तिष्ठ क वा यासि मांन पर्यतिते ,, 
याम्‌ ॥ ४४॥ इदमग्र बनं रम्यं सुणृष्पतमहाहमम्‌ ॥ च।स्मान्वहठमिच्छामि सया सह यथासुखम्‌ ॥ ९५॥ 
सतय तय।क्रमाकएय पुरोऽगच्चृदू दिजात्मजः ॥ विचिन्तय परिहासो गच्छति स्म यथा पुरा ॥ ४६ ,॥ पुनरप्याह 
म वलि (त [तष्ट क यास्यति ॥ दरुःसहस्मरविशां परिभोक्तयुपे्य माम्‌ ॥४७॥ परिष्वजस्व मां कान्तां पाय 
पर्त तवाधरम्‌ ॥ नट गन्तुं समथास्मि स्मरवाणप्रप्रीड्ति।॥ ४८ ॥ इत्यमश्वुतपूरवा तां निशम्य परिशङ्कितः॥ 
आयान्ती ष्ठो वीक्ष्य सहसा विस्मयं गतः॥  -॥ कपा पडपलाशाक्षी पीनोन्नतपयोधर। ॥. कृशोदरी ख 
चदछाणी नवपच्वकोमला ॥५०॥ स एवमे ससा 1न् जात एव बर्‌ ङ्खना ॥ एच्छाम्येनमतः सकषुमिति संचिन्त्य 
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|| ने कहा करि खड़े दो खड हो दुःख से सहने योग्य कामदेवं के पेशवाली सभको `भोगने के लिये पात होकर ठम कहा जावोगे ॥ ४७॥ मुमा सुन्दरी को लिपः 


|| टाइये व श्रपना श्रधर ( श्रंठ १ पिलाश्ये कौमदेव के वाण से पीडितं मँ चलने के लिये सम. नीं ह्रं ॥ धट 
प ॥ > ५ 0 ह ॥ १ त [ब्‌ 
¢ सुनकर वह्‌ शकित हुश्रा श्रौर पीडे प्राती हुईं उसको देखकर कायक विस्मय को प्राप्त हुश्रा॥ ४९ ॥ करि 
५ कुय वाली शरोर पतली कमर व बह नितम्बवाली यह्‌ नवीन प 


॥ इस प्रकार पहल्ञे न खनी हुई उसवाणीको 
कमलपत्रके समान लोचनो क मोटे तथा ऊने + 
9 त्‌ क भै ॥ ^~ = ~ भट 

ता के समान कोमल नह| ५० ॥ क्या वही मेरा भित्र उत्तम खी दोगय।.द्‌ इस कारण [| ११० 
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9 । 
9 इससे पूरा यह सव विचारकर उसने कट्‌ ॥ ५१ 1 कि हे ससे! रूप व ुणादिको से क्य रपू की-नाई जानं पडते हौ व कामवतीं सकी नाई क्यो शरप 
र वचन कहतेहो ॥ ५२॥ जो तुम वेद्‌, पुराणोको .जाननेवाले, बह्यचारी, जितेन्द्रिय व शान्त सारस्वत के पुत्रये वही तुम क्यों दस अकार कहते 'हो ॥ ५३ ॥ इस 
| भकार कही हुं उस सीने फिर.कहा कि हे पभो ! मे पुरुष "नहीं दं बरन सामवतीनामकं मँ रति को देनेवाल वम्हारी. खी द्रं ॥ ५४ ॥-हे कान्त । यदि तुमको 
क सन्देह द तोमर भगो को देखिये मागं मे ठेसा केहे' हृद्‌ उसने यकायक एकान्त मे इसको देखा ॥ ५५ ॥ श्रौर सचमुच यथी बेणीवाली व जघन श्रौर कुचँ से 

ध समात्‌ ॥ ५३ ॥ किमपृ इवाभाति सखे रूपणणादिमिः रपर मापते वाक्यं कामिनीव समाकुलो ॥५२॥ यस्तं 





स्कन्पु° ¦ 

"क 
ेदपुराज्ञो बलचारी भितेन्दियः॥ सारस्वतात्मजः शान्तः कथमेव परमाषसे॥ ५२॥ इत्युक्ता सा एनः प्राह नो ( 
मस्मि पुमान्ध्रमो ॥नान्ना सामवती बाला तवास्मि रतिदायिनी ॥ ५४॥ यदि ते संशयः कान्त ममाङ्गानि विलो ¢ 
य ॥ इत्यक्त सहता मागें रहस्येनां व्यलोकयत्‌ ॥५५॥ तामङ्त्िमधम्मिल्ञां जंघनस्तनशोमिनीम्‌ ॥ 


५ 


0 तपत्यभापित ॥ ५७॥ सामवत्युवाच ॥ गतस्ते संशयः कचित्तदयागच्छ मजस्व माम्‌ ॥ पश्येदं विपिनं कान्त 

परलञीघठरतचितम्‌ ॥ ५८ ॥ सुमेधा उवाच ॥ मेवं कथय मयौदां मा दिसीमंदमत्तवत्‌ ॥ चावां विज्ञातशाघ्रा्थ तमेवं 

४ _ भाषसे कथम्‌ ॥ ५८ ॥ श्रधीतस्य च शास्य विवेकस्य कुलस्य च॥ किमेष सदृशो धर्मो जारधर्मनिपेवणम्‌॥ ६ ०॥ 

व रोभित उ स्वरूपवती सी को देखकर वह कामदेवसे कवं विकल हौ गया ॥ ५६॥ फिर यले वित क विकारो रोककर वह्‌ विदान्‌ थोडी देर तक विस्मयते 

| संयुत टुश्ना व.ङब्‌ न बोला ॥ ५७ ॥ सामवती ' स्री बोली कि हे कान्त ! क्था वुम्हारी सन्देह जाती रही तो श्रद्ये मुम्को भजिये श्रर पराई खी के रतिकरे 

. योग्य दूस देखिये ॥ ४८॥ सुमेणा बोला कि एसा मत किये व मदसे मत्त की नाई मयाद( को नाश न कीजिये हम तुम दोनों शाखांथं के जाननेवालते ह 
। त कया कहते हो ॥ ५६॥ पदे.हष्‌ शा व विवेक ग्रौर लके समान क्या यह्‌ धरम दे णो कि जारधर्म का सेवन दै५। ६० ॥ ठम खी नदीं हो षरन 


9 


< ^| 


चर 
-१ 


०.१ 


1 


९ 
न्व्‌ ॥ . ८ ि ५ 
र विद्वन्‌ पुरूष हो श्रपनाको वुद्धि से जानिये यह श्रापहीसे स्यिदुश्रा श्रन्थ है जोकि दम ठम दोनों से किवागयादै ॥६१॥ अपने पिता को दलकर ढली राजा || बल्लो. खं 
| की श्चक्ञासे श्रयोग्य कमं करके उसका यह्‌ फल भोग किया जाता है ॥ ६२ ॥ श्रीर्‌ सव श्रयोग्य कर्म मनुप्यो के क ने के पुत्र ||| श्र ° € 
| धेडान्‌ थे वही निन्दित खत को मरा हृषु हो ॥ ६३॥ मार्गं को घोडकर वनको जानेवाः ल मनुष्य कोटो से धिद्जाता है श्रौर जव योडहए रो ८ 
। 
2 





ध ख दोडेहुए का समागम होता 
हे तेब सकं जीवों से बल से मारा जाता है ॥ ६४ ॥ ईस भकार शरापी विचारको प्रात होकर चुपचाप घरको श्राय देवता व बह्म की प्रसन्नता से तुम्हारा 


न त्वं घ्री पुरषो विदाञ्ञानीह्यात्मानमात्मना ॥ थ्‌ स्पयकेतोऽन्थं आवाभ्यां यद्िचष्टितम्‌ ॥ ६१ ॥ वश्च 
यित्वास्मपितरो धरततराजाचशासनात्‌ ॥ ङ्त्व चाचचितं कमं तस्येवल्यते फ़लम्‌ ॥६२ ॥ स खचितं करम 
चण ्रयोबिनाशनम्‌ ॥ यमस्त्वं विपरातजो विदानतः सीलं विगर्हितम्‌ ॥ ६२ ॥ मर्म त्यक्ता गतोऽरण्यं नरो 
विध्येत कण्टकः ॥ चलाद्रस्यत वा हसंय॑दा त्यक्कप्मागमः ॥६९॥ एवं विवेकमाश्रितय तृष्णीमेहि स्वयं ग्रहम्‌ ॥ 
देवदहिजप्रसादेन स्रीं त नलीयते ॥ ६५॥ अथवा देवयोगेन दतमेव भवेत्तव ॥ पितरा दत्ता मया साक रंस्यते 
परविनि ॥ ६६॥ अहो चि्महो इःखमहो पापयलं महत्‌॥ अहो राज्ञ प्रभावोयं शिवाराधनसंभूतः ॥ ६७॥ 

1 सा वधररातिविहता ॥ वलेन तं 1 उडम्बाधरपल्लवम्‌ ॥ ६८॥ धवितोपरि तया धीरः ध 

चतनालयम्‌ ॥ यन्नदानीय सदनं कृत्स्नं तत्रन्य ॥ ६९ ॥ तदाकृर्यांथ तो विप्रो कपितौ ढः ॥& 
देवयोगसे तम्दारे सपन होगां तो हे वरवशिनि । (र दी हुं तुम त व पितो 


व ४ येगा ॥ ६६॥ श्रो श्रारवर्य है व || 

¢ ४६ कियेहुष इस रानीके प्रभाव के श्राख्चय है ॥ ये > 

प स हे उ लि्कर कोमल पल्लव ( पत्र) क समान व च भय को भारय हे ॥ ६०॥ सते वार २ यह्‌ कीट | । 
१९२ 


|| सीपन जाता रैगा ॥ ६५ ॥ श्रमवा 
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ध ६८ ॥ उससे धित भी बुद्धिमान्‌ सुमेधाने नवीन खीकौ प 
|| यलसे परको लाकर वहां सव वृत्तान्त बतलाया ॥ ६९ ॥ उस वचने को सुनकर शोकसे विकल व कोधित वे दोनों श्म उन बालके समेत विद्र्मीधीश के 


\ ‡ भ. 
सकंन्पु* ' समीप श्राये ॥ ७० ॥ तदनन्तर सारस्वत ने चली के कर्मैवाले राजासि कटा कि हे राजन्‌! ठम्हारी श्राक्षा से रैयेहुए भरे पुत्रको देखिये ॥ ७१ ॥ तम्दारी श्राज्ञा | बह्मो.खं. 
स्ट , \ के वृशभे भरा इनदोनों ने निन्दित कर्म किया व मेरा पत्र निन्दित सीपन को पाकर उसका फल भोगता है ॥७२॥ श्राज मेरी सन्तान नारा दाग व्‌ मरे पितर |` अ & 

निराश होगे शरोर लुप पिण्डादिक व लुप संस्कारवाले पुरुषको उत्तम लोक नही होतादे ॥७३॥ शिखा,यज्ञोपवीत,मृगचर्मरमौजी,दण्ड व कमण्डलु श्नौर ब्रह्मच |", 
के योग्य विहको चोड़कर यह मेरा पुत्र इस दशाको मात ह्रे ॥ ७४॥ हे राजन ! नह ( जनेऊ ), गायत्री, स्नान, सन्ध्या, जप व पूजन कण चड्कर चह |: 
विसो ॥ ताभ्यां सह कुमार्यां वेदमान्विक्मीयः ॥७०॥ ततः सारस्वतः पराह राजानं तचष्टितम्‌ ॥ राजन्म | 

मातम परय तव शासनयन्ितम्‌ ॥७१॥ एतौ तवा्ञावशुगो चद कमं मितम्‌ ॥ सलनस्तकलं खद सालं 

पराप्य चप्पितम्‌ ॥ ७२॥ अथ मे सन्ततिनं्ा निराशाः पितर] सम्‌ ॥ न एन ८ लोकोस्ति लक्तपिण्डादिसंस्क्‌ 

तेः॥ ७२॥ शिखोपवीतमजिनं मोज्ी दण्डं कमण्डसम्‌ ॥ व्र्मचय। चत [चह विहायेमां दशां गतः ॥ ७४ ॥ ्रह् 

सूषं च सावित्रीं स्नानं सन्ध्यां जपाचनमू ॥ विषृज्य स्ीत्वमापतस्य क तद प्ाथिव ॥७५॥ त्या मे सन्त 

तिना नष्टो वेदपथश्च मे ॥ एकात्मजस्य मे राजन्‌ का गतिक॑द शाश्वती ७९॥ त सारस्वतेनोङ् वाक्यमा 

कए्यं भूपतिः ॥ सीमन्तिन्याः प्रमावेण विस्मयं परमं गतः ॥ ७० ५ अय सनान्तम महषीनमितदुतीस्‌ ॥ 

„ ग्रस्य प्राथयामास तस्य पुस्तं महीपतिः ॥ ७८॥ तेऽद्य पृरत्याः [रवस्य च्‌ पमीहितम्‌ ॥ वद्धद्छना च 
; स्ीलको प्रात हुश्रा्ै तो कटिये कि इसकी क्या गति होगी ॥। ७५॥ हे राजन्‌ ! ठमने मेरी सन्तान को नारा किया व मेरा वेदमामं नाश किया ब एकही पुश्रवाले 
४ भेरी क्या सनातनी गति होगी हसको किये ॥ ७६ ॥ सारस्वत से कदेहुए्‌ इस वचन को सुनकर राजा सीमन्तिनी के प्रभावतसे-श्रारचयं को प्रा्तदुश्रा ॥ ७७॥ 
2 श्रमित डविवाले सव महधि्यो.को बुलाकर राजा ने प्रसन्न करा कर उसके पुरुष होने की पाथना किया ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त वे महिलोग 
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योले कि पावैती घ शिवजीका कर्तव्य श्रौर उनके भक्तो का माहासम्य श्रन्यथा 
उन श्रेष्ठ बाह्यो व उनके पुरो समेत राजा ने ॥ ८० ॥ भरद्याज के उपदेश 
सना किया ॥ ८१ ॥ इस प्रकार तीन रात्रितक भोजन को छोड़कर पार्मैतीजी फे 
णागत के दुःखंको हरनेवाली पापैतीजी को भ्रसन्न किया ॥ 


करने के 


लिये कोन समर्थं है 


ष 


माहात्म्यं कोन्यथा कतुमीश्वरः ॥ ७९॥ अथ राजा भरदाजमादाय य॒निषृङ्गवम्‌ ॥ ताभ्यां स॒ह दिजामवाभ्यां 
ताभ्यां समन्वितः ॥ ८० ॥ अम्विकामवनं ग्रप्य मरहाजोपदेशतः॥ ता देव नियमेसतीनिसप सते सम महा 
न ॥=३॥ एवं निरावं सुविशिष्टमोजनः स पा्तीध्यानरतो महीपतिः ॥ सम्यक्प्रणमवििैश्च संस्तवेगोरी प्रप 
ना।पदरामतोपयत्‌ ॥ ८२ ॥ ततः परन्ना सा देवी मक्कस्य एथिवीपतेः ॥ स्वरूपं दशयामास चन्द्रकोरिसमप्रम 
म्‌॥८३॥ अथाह गोरी राजानं किं ते ब्रूहि समीहितम्‌ ॥ सोऽप्याह एस्त्वमेतस्य्‌ कृपया दीयतामिति ॥ ८ ॥ मू 
योप्याह महादेवी मक्के कमं यत्कृतम्‌ ॥ शक्यते नान्यया कृतु वपायुतशतैरपि ॥ ८५ ॥ राजोवाच ॥ एका 


त्मजा हि विप्रोयं कमं 
मपप्रसादन भावेष्याति 
स्वरूप को दिश्वलाया ॥ 
पुरुपत्र दीजिये ॥ ८४ 


बाले किं कर्म से नष्ट 
चता से उसके श्नन्य 


णा नष्टसन्ततिः ॥ कथं सुखं प्रये 
युतात्तमः॥ विघयाविनयरस॑पन्नो 

८३ ॥ इसके उपरान्त पार्मतीजी ने राजा से 
॥ फिर महादेवी ने कटा कि भरे भक्तोसि जो करम 
सन्तानवाला चह बाह्मण एक्‌ पुत्रवाला है इसलिये पुत्रके विना वै 
उत्तम पुत्र हीगा जोकि विया व विनय से संयुक्त तथा दीर्षायुव 


त विना पुत्रेण ताद्शः ॥ ८ 
दाषद्चुरसलाशयः ॥ 
कहा कि तुम्हारां क्या मनोरथ 
करिया जाताहै 


निमल श्राशयवाला होगा ॥ ८७ 


६॥ देतयुवाच ॥ तस्यान्यो 
८७॥ एषा सामवती नाम सुता तस्य 


वह्‌ वलक्ष वर्षो से भी श्रन्यथा नही किया जासक्ता है ॥ ८५॥ राजा 
सा यह्‌ पुत्र कंसे खखको प्राप्त दोगा ॥ ८६॥ देवीजी बोली कि मेरी पस- 
॥ श्रार यह्‌ सामवतीनामक उसकी कन्या 


॥ ७६॥ इसके उपरान्त मरद्याज सुनिशरेष् को लाकर 
होकर महारात्रि मे उस देवी की तीन नियमोसे उपा- 
भलीभाति प्राम से व श्रनेक प्रकार के स्तो से शर- 
८२ ॥ तदनन्तर प्रसन्न होतीहूदरं उन देवीजीने भक्त राजा को करोड़ चन्द्रमा के समान ग्रभा्राले 
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९ न्दने उन देवीकी श्राजञामं विश्वास क्रिया ॥८९॥ श्रौर देवीजी के भसाद से उस्‌ सारस्वत बरिणन भी पदे के पुत्रसे उत्तम पुत्रको थोडी समयमे पाया ॥&ग : || श्र & 
शनौर रसः सामवती. कन्या को उस सुमेथा-के क्ये दिया व उन दोनों खर ुरूपोने बहुत समयत्‌क उत्तम खुखका मोग किया ॥ ६१॥ सूतजी बोले कियद्‌ शिवजी :. 
की मक्किनि सीमन्तिनीनामके राजाकी खी का भरमाव कहा गया व शिवजी का माहासम्य भी वणन किया गया ॥ ६२॥ व फिरभी सुननेवालो के मद्धलका स्थान 


[५ 


जन्मनः ॥ भूत्वा सुमेधसः पती कममोगेन युज्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ इत्यकत्वान्तष्िता देवी ते च राजपुरोगमाः ॥ 


+ (~ श न 


# 


| रम सुमेधा ब्राह्मण की खी होकर कामदेव के सुखसे युक्त दवै ॥८८॥ यदह कहकर देवी श्रन्तद्न दोग शरोर वे राजा श्रादिकः सबल्ोग श्रपने श्चपने घरको गये व ` 


=-= ॐ 


गताः सव व द मवं चहस्तच्छासने स्थिपिम्‌ ॥ ५ सोपि सारस्वतो विप्र एव्र पूवतोत्मम्‌ ॥ लेभ दम्या, । 
श्रसादेन हचिरादेव कालतः ॥ ६०॥ तां च सामवती कन्या दला तस्मे स॒मेधसे ॥ तो दम्पती चिरं कालं चखजति ` 


| छ परं घुम्‌ ॥ <१॥ सृत उवाच *॥ दृस्येष शिवमक्रायाः सीमन्तिन्या छपिया ॥ प्रभावः कथितः | शम्भोमीहा ; 
¢ समयमपि वणितम्‌ ॥ ६२ ॥ भूयोपि शिवम्कान। प्रमां विस्मयावहम्‌॥ समासा वान्‌ श्रोतृणां मङ्गलाय : 
¢ नम्‌ ॥ ९३॥ इति श्रस्कन्दपराणे ब्रहोत्तरखणड सीमन्तन्याः ्रमाववणंनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ५ _ 

ष _ सत्‌ उवाच ॥ [वाच शिवनेमास कवचन [शावचटितम्‌ ॥ विचित्रं शिवमाहात्म्य वचित शिवभाषितम्‌ ॥ १॥ धव 
चिं शिवभक्कानां चरितं पापनाशनम्‌ ॥ स्व्गापवमयोः सत्वं साधन तटरवीम्यहम्‌॥२॥ अवन्तीविषये काश्चद्ा्णा =: 

( व श्राश्चर्यदायक शिवमकषोका मादातम्य संक्षेप से वरुन करूगा ॥९३॥ इति श्रीस्कान्देवद्योत्तरखण्डे भाषाटोकार्या सीमन्तिन्याःपरमाववसीनंनाम नवमोऽध्यायः॥&॥ ` 
दो! यथा मरे प पुत्र को योगी दीन जियाय । सोद दशाम श्र्याय म कषयो चरित सुखदाय ॥ सूतजी बोले कि शिवजी का बनाना विचित्र हैव रिव : 
| जी का कर्म विचित्र दै श्रौर शिवजी, का माहात्म्य विचित्र हे व शिवजी का वचन विचित्र है ॥ १॥ श्र, शिवमक्तो का पापनाराक ' चरि विचित्र दै व स्वर ;. 
% शौर मोक्ष का सत्यसाधन है इससे उसको कहता द्वं ॥ २ ॥ फ ज्वन्तीदेश मे कोई मंद्रनामक ब्राह्मण विपर्यो का स्थान व खीसे जीतादुन्रातथाधनको 


\ 
॥ 
।; 
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, ` करनेवाला हुशरा है ॥ ३॥ श्रीर बह सन्ध्या तथा 'सनानको कोडनेधाला धा वे चन्दन, माली प्रौर वसन उसको प्यरे ये व निन्दित यों मे श्रासक्त ¢| गदो. 
भाकुमागे मं स्थित जेसा कि पदले श्रजामिल था वैसाही वह्‌ था ॥ ४॥ व दिन रात पिङ्गलानामक वेश्यामे रमण करता हध्ना इन्द्र्यो को न जीतनेवाला & (^ 
-नितय उसीके प्रमं रहता'या ॥ ५ ॥ किंसी-समय उसे षरमे उस बाह्मण के वसने पर छपमनामक धर्मात्मा शिवयोगी श्राया ॥ ६ ॥ व श्राह उसको षः 

र अपना इकटा कियाहुशरा पुण्य मानकर वेरया व बर्ण उन दोनो ने पूजन किया ॥ ७ ॥ श्रौर कम्मल व बसन विवेष महापीठ पै उस बद्मश॒ को | 

, मन्दराह्यः॥ बभव विपयारामः लीजितो धनसंग्रही ॥ २॥ सन्ध्यास्नानपरितयक्को गन्धमास्याम्बरप्ियः॥ कुष 

„सक्ष कमागस्थ। यथा पूवमजामिलः ॥ ४ ५ वैश्यां पिङ्गलां नाम रममाणो दिवानिशम्‌ ॥ तस्या एव य 
नित्यमासीद्विजितन्दरियः ॥५॥ कदाचिःपदने तस्यास्तस्मिभिवसति हंजे ॥ ऋषभो नाम धमौत्मा शिवयो ` 

, गी समाययौ ॥६॥ तमागतममिप्रय मत्व स्वं एर्यमूजितम्‌ ॥ सा वेश्या स च विप्रश्च पयपूजयताञुमो ॥ ७॥ 

तमाराप्य महापीठे कम्बलाम्बरसेश्ते ॥ पर्षस्य चरो मकतया तजलं दधतुः शिरः ॥ ८ ॥ स्वागताध्यनमस्का 
 रेगेन्यषपाक्षतादिभिः ॥ उपचारैः समभ्यच्यं मोजयामासटुयंदा ॥ € ॥ तै सुङ्घव॒न्तमाचान्तं पर्यङ्क खसं 
स्तर॥ उपवेश्य युद क्तो ता्बलं प्रयच्छताम्‌ ॥१०॥ पादानं मक्या कु्न्तौ दैवचोदितो ॥ कल्पयिता 
त॒ शुश्रुषां परणयामासतरशिचरम्‌ ॥ 39 ॥ एषं समापतस्ताम्या शिवयागौ महाचुतिः ॥ अतिवाह्य निशामेकां ॥ 
विठाकर भक्ति ते चरणों को भोकर उस जलको मस्तक पै धारण किया "॥ ८॥ श्र स्वागत, श्रष्य, नमरकार, चन्दन, पुष्प व श्रक्षतादिक उपचारो से पूजकरः ५ । 
उसको इषे से मोजन कराम ॥'६.॥ ओर मोजन ष भ्राचमन कियिहृए उस सुनि को सुखदायक. बि्ोनेवाले पग पै बिटाकर हसे. संयुत उन दोनोनि ताबूल || 
विया ॥ १५॥ श्र बरशो को चापते हुए ाग्य से प्रित उनवोनों न सेवा करर बहुत देरतक भसन्न क्षिया ॥ १९ ॥ हस भकार उनदोभो से परित महाबविवान्‌ || 


6 स्कश्यु ७. 
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` क्लेशेन महता स॒ध्वी पीडिता वरबणिनी ॥ ` त्‌॥ तेनूबाप,म 
. कन्द्मानो दिवानिशम्‌ ॥.१८॥ तस्य बालस्य माता च सर्ाङ्गत्रणपीटिता ॥ वभृवतुरतिक्लि्ठौ गरयोगप्रमाब - | 


.निद्रसा र्न विषुलन्यथा ॥ स्वपुत्रस्य च दःखेन गखिता नितरां कृशा॥२१॥ नीत्वेवं कतिचिन्मासान्त राजा माव . 
बड़ा केरा पया ॥. १८ ॥ श्नौर उस घालक की माता सब श्रगों मे रणो से षीद्धित हु व विषके योग के प्रभाव सेवे दोनो. बडे कंशित हूए ॥ १६॥ व |: 


शिवयोगी एक रानि व्यतीत करके उनसे श्रादर कियाहु्ा बह भातःकाल चलागया ॥ १२ ॥ .ओर कु समय बीतने पर वह बह्म -मत्यु को पर्त दुभा |ो.खं, ` 
ओर वह वेश्या मरकर "करम से इका कीरं गति को भ्रात हई ॥- १६.॥ व कर्म से भात कियाटुभरा वह बाह्मण वशां देश के राजा वञ्जवाहु की खी भर १८.. 


. सुमति के ,गर्भमे भात हु ॥, २४ ॥ च राजा की उस बङ़ी ली को गाम की संपत्ति म श्राशरित देखकर सौतिया ने छलसे सको विष देदिया ॥* १५ ॥ ओर 


भयंकर विषको साकर वह्‌ वैवयोग-से न 'मरी परन्तु मरने से मी ब दुस्सह के को भातत हई ॥ १९॥ इसके उपरान्त समय श्रानेपर उसने एक पुत्रको पैवाकिया, |` 
` यये प्रतस्तदादृेतः ॥ १२ ॥ एवं काले गतप्राये स विप्रो निधनं गतः॥ सा च वेश्या ग्रता काले ययो कर्माजितं ¦ 
गतिम्‌ ॥ १३॥ स्‌ शपरःकम॑णा नीतो दशाणेधरणीपतेः॥ वजवाहकुटुम्बिन्याः समतया गर्भमास्थितः॥ १४.॥ , . 
` तां.ज्यष्टप्ी दपतेगंमसंपद्रमाधिताम्‌ ॥ भव्यं तस्यै गरलं .सपबथश्बद्नना ददुः ॥१५॥ सा युक्त्वा गरलं  . | . 
घोरं न शृता देवयोगतः ॥ क्ेशमेष परं प्राप भु ॥ १६॥ अथ काले समायाति एुत्रमेकमजीजनत्‌॥ `| 
१७ ॥.स॒ निर 


शो राजपुत्रः स्ष्टूरवो गरेण यत्‌॥ तेनावाप, महाक्लेशं 
तः॥१९॥ तो राज्ञा च समानीतो वेयैश्च कृतमेषजौ ॥ न स्वास्थ्यमापतुयैरनेकैयो जतेरपि ॥ २०॥ न रात्रौ लभते. ` , 
ओर बे केशा से वह पतिव्रता पीडित, हृं ॥ १७ ॥ ` जिसलिये पहले परिष ने उसको सपर करिया या उस कारण दिन रात रोतेहृए उस दशनहीन्‌.राजयुत्र ने |, 





राजा से लाये ह्‌ वैं से ओष स्यि, उन दोन ने युक्त कथि ह्‌ भी अनेकों यतं से स्वस्थता को नही पाया ॥ २० ॥ श्रौर बड पाड़ावाली वह रानी | | _ ` 
एत म निन को नही आत हेती भरी मौर भने यव क दुत ते दित ह हत दुबली यी. ॥ २ ॥ इस मकार डच गहनो को व्यतीत कर | | ११९ - 
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उस राजा ने जीते ए भमातावपुत्रको मरे हुए से देखकर मन मे विचार किया॥-२२ ॥ ¦ मेरी स्री वषे पुच्रये, क ते यहा शर् ~ 
इनका रोग शान्त्‌ नहीं होतादै वरोते हृएयेनिद्राकोभ॑ग करते द ॥ २३.॥ इस विषय मे इय पापि्यो कओ (न ५ न व ७ 
भोगनेवाे ये मरने व जीने के लिये भी योग्य नही है ॥ २४ ॥ दस भकार विचार कर सौति्यो व उनके पु स ( # 
9 प ध ५.9 के पुर्व मृ श्रासक्त राजा ने सारथी को बुलाकर 
4 ` समी व पुत्रको स्थके दारा दृर्‌ निकलता व्या ॥ २५.॥ की निजैन वनम सारथौ से त्यागे हवे धुषा व प्यास से बहुतदी विकल दोन बड़ी |१|| ` 
: पवको जीवन्तो च सृतप्रायौ विलोक्यात्मन्यचिन्तयत्‌॥२२॥ एतो मे शहिणीपुत्रो निरयादागताविह॥ यश्रन्तरोगो |#| ` 
न निदराभङ्गविधायिना ॥२२।अबोपायं करिष्यामि पापयोषठवमेतयोः॥ मतं बा जीविठं वापिन क्षमो प्रापमो || 
9 गेनो ॥ २४॥ इतथं विनिश्चित्य च भूमिपालः सक्तः सपतीषु तदात्मजेष ॥ आहय सृतं निजदारषवो निवायामास || 
(वि व ५ त। सूतेन परित्यज कुत्रचिदिजने पने॥ अवापतुः परा पडा ्त्रदभ्यां भरशविडलो ॥ २६॥ . || 
| , सोहहन्ती 1 बालं निपतन्ती पदे पदे ॥ निःश्वसन्ती निजं कम्‌ निन्दन्ती चकिता शम्‌ ॥ २७॥ कचित्कएट , 
(५ 1 भयाठ्रा ॥ कचिदयाभस्वनेमीता कचिढयालेरवुुता ॥ २८॥ मस्स्य॑माना पिशाचेश्च वेता , | 
; कब्रह्राक्षसेः॥ महायुर्मेषु धावन्ती मिन्नपादा क्षराश्मभिः॥ २९॥ वेवं घोरे महरण्ये भमन्ती परित ॥ |# 
ऋ रे महारण्ये भ्रमन्ती षगेहिनी ॥ 
| पीड़ा को प्रास हए 1। २६॥ पने गालक को र ५ न तेन मार्गण धदरमातयलतः ॥ ददं वेश्यनगर्‌ बह 
व भयसे क ६ | वाली खस शनी क हः न 1 ४ 
व पिदाच वेत शौर ववत ते धवा न र स ७ डरती थी व कठी स्पौते भगाई जाती थी ॥ २८॥ | 
, इस रकार धमत ह्‌ रजकी ल दैवयोगसे गक. व भुयो से सेवित वनि क मन त ४ पत्थरों से विदगये ॥ २६ ॥ भयंकर महावन मे | 


स्नु, ,. 


` ११६. 





यज्ञ से बहुत खी व मय्यो से सेति बैर्यो के नगर को वेला ॥ ३१ ॥ व उप्त नगर का रक्षक पद्माकर नामक महावैरय माजन दूसरे राजराज की मो , बहमोऽवं" ` .. 
भा २२ ॥ व उस पैरश्यराजकी कों ग्हदासी ्रातीहुहंराजाकी सी को दूरसे देखकर उसके समीप श्राई ॥ ३२॥ श्रीर आपही दृत्तान्त को जानकर उस दासी ने "9 4 
ु्रसमेत राजाकी सलौ को स्वामी के -दिखाया ॥ १४.॥ श्रौ दुःखित पुत्रवाली तथा रोगि विकल उस रानी को. देखकर वरैर्यो े स्वामी ने एकान्तम लेजाकर | 

भकटता से उसकाटृत्तान्त पूद्वा ॥ ३५॥ भ्रौर उस स से सम्पूशं दतान्त को जानकर वह वैशयराज श्रहो कष्ट ै यह जानकर धारवार श्वास लेनेलगा ॥ ३९॥ ` , 


` भ्लीनरसेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्य गोप्ता महाषैश्यो नगरस्य महाजनः॥ श्रस्ति पद्माकरो नाम राजराज इवापरः ॥३९॥ 
`तस्य वैश्यपतेः काचिहृहदापी पाङ्गनाम्‌ ॥ आयान्ती दरतो रक्ष तदन्तिकपाययो ॥ ३३ ॥ सां दासी खपतेः 


कान्ता सरां शरपीडितम्‌ ॥ स्वयं विदितरततान्ता स्वामिने प्रत्यदश॑यत्‌ ॥ २४ ॥ सं तां दृष्ठ विशां नायो ` ` 
- सजात श्लष्टएुवकाम्‌ ॥ नीत्वा रहसि सव्यक तदत्तान्तमषटच्छरत ॥ २५ ॥ तया निवेदितशिषरत्तान्तःस णि 
, कपतिः॥ अहो कष्टमिति ज्ञात्वा निशश्वास यमुः ॥ २६॥ तामन्तिके स्वगेहस्य संनिवेश्य रोहे ॥ वासोन्नपानश . 
यनैमातृसाम्यमपूजयत्‌ ॥ २९॥ तस्मिन्यदे छपवधूनिवसन्ती सुरक्षिता ॥ ब्रणयक्ष्मादिरोगाणां न शानि प्रत्य | 
` प्रयत ॥ ३८॥ ततो दिनः कतिपयैः स बालो ब्रणपीडितःविलद्ितमिषक्सत्वो ममार च विपेव॑शात्‌॥ २६ ॥ मृते ` 
स्वतनये राज्ञी शोकेन महतादृता ॥ मूरतरिता चापतद्मो गजभग्नेव वल्लरी ॥ ४० ॥ ठेवातंज्ञामवप्याय बाष्कल = " 
भरर उसको शपने धरके समीप एकान्तगृह मे टिकाकर घसन,श्रस्,जल व पर्ेग से माताके समान पूजन किया ॥ ३७॥ व उस घरमे बसर्तीहद भलीमाति रक्षित (२ 
राजा की,ली घाव ् यदमादिकंरोगोकी शान्ति को न प्रास हुई ॥ ३८ ॥ तदनन्तर कुद दिनोके बाद्‌ वैय के उद्योग को उल्लंघन करनेवाला वह्‌ बशो से पीडित & 
मरगया ॥ ३९॥ श्रोर भ्रपने पुत्रे मरने प्र बड़े गोकसे संयुत स्री मूच्ठित होकर हाथी मे तो ड़ीहुई लता के समान षथ्वी पै गिरपद़ी ॥ ४०॥ 


(१ 
सके उपरान्त दैवयोग से चेतन्यता को पाकृर ओवो से भगेहुए स्तनोवाली वह बनियो की सियो से सममाई हुदै भी .रानी बहुत दुःखित होकर विलाप 9 क 
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५ टे बन्धु व तुष प्ाश॒वालली इस विचारी भरनाय श्रपनी माताको चोड्कर कहां चल्ेगये ॥ ४२॥ इस प्रकार रोक .व चिन्ता को वद़ानेवाले इन केहुए वचनो 
४4 से विलाप करती हु उस मरे पुत्रवालौ रानी को, समम्ाने के लिये कोन समथ होवे ॥ ४४ 1 
( कटा हुश्रा शिव योगी श्राया ॥ ४५ ॥ शरोर अधर समेत हाथवाले उस बैर्यनाते पूजित वह योगी रोचती हृदं उस रानीके समीप श्राया ब उसने यह कहा ॥ ४६॥ | 


| न्नपयोधरा ॥ सान्तिताऽपि वणिकश्ीमिविललाप स्ुःखिता ॥ ४१ ॥ हा तात तात हा पुत्र हा मम प्राणुरक्षक ५हा 
| राजकुलपूेनदो हा ममानन्दवधन्‌ ॥ ४२ ॥ इमामनाथां कृपणां तपराणां त्यक्कवान्धवाम्‌॥ मातरं ते परित्यज्य क | 
| यातोऽसि रपात्मज ॥ ४२॥ इत्येभिरुदितैवाक्येः शोकचिन्ताविवधंकैः ॥ विलपन्तीं गतापत्यां को च सान्खयितुं 

.#| क्षमः॥ ७७॥ एतस्मिन्समये तस्या हःखशोकचिकित्सकः ॥ कपम्‌; पव॑माख्यातः शिवयोगी समाययो ॥ ४५॥ ` 


| भरकस्मात्किमहो वसे रोर्बीपि विमूदधीः ॥ को जातः कतमो लोके को सृतो वदसाम्प्रतम्‌ ॥ ४७॥ अमी देहादयो 
|. मावास्तोयफेनसधमंकाः ॥ कचिद्‌ भान्तः कचिच्छान्तिःस्थितिभ॑वति वा एनः ॥ ५८ ॥ अतोऽस्मिन्फेनसदृशे देहे | 
।  प्त्वमागते ॥ शोकस्यानवकाशतान्न शोचन्ति विपश्चितः ॥ ४९ ॥ भूतानि घज्यन्ते भ्राम्यन्ते निजकममिः॥ 

४ षम बोखा कि हे वसे ! मूदबुदिवाली तुम यकायक क्यो बहुत गेती हो संसारम कौन उत्पन्न व कौन मरा है है इस सम॑य.यद्‌ कदिये ॥ ४९ ॥ ये शरी- 


# रदिक^भाव जलके नाके समान धमैवाले है कही न्ति व कही सान्त रौर कही भिर स्थिति दोती हे ॥ ४८ ॥ इस कारणा इस फेने समान शरीरके मरने 
1 है ॥ ४९ ॥ ध 3 रेजाते ह जौर पने कमो से अमयिजते ई | 


| कलने लगी ॥४१॥ कि हा तात,तात ! हा पुत्र ! हाभेरे स ३ के रक्षक ! हा राजवंश मे पूणं चन्द्रमा ! हा भरे श्रानन्द्‌ को बद़नेवात्ते | ॥ ४२॥ हा राजकुमार ! [६ 


स योगी वैश्यनाथेन सार्धहस्तेन परजितः॥ तस्याः सकाशमगमच्ोचन्त्या इदमनर्षीत्‌ ॥ ४६ ॥ ऋषभ उवाच॥ |¢ 





्कोनपुर, त म सेति है॥ ५. | व सचवाविक तीनो यण आषा ते उन्न होते ह नौर उन्ही से शरीर पैदा होते है व उसी ससश ॐ आशनयव त माणी उदन्न दात ¦ ब्रह्मा. ~ ` 
१२१. &॥ ५१ ॥ श्नीर वासना के अनुगत प्राणी सस्वयुणसे देवल को प्रा होता व रजोय॒ण से मनुष्यता क्रो भा होता है तथा तमोगुण से पशु, पक्षी की योनिको | भ १ 
„^~ आत होता है॥५२॥ व इत वर्तमाने संसार.मे भाशी कमे ॐ बन्धन से बारवार दुःख से पकरट होने योग्य गति,को भास होता दै ॥ ५३ ॥ शरोर कल्पपयेन्त |. , 
आ्रायुलवाते उन देवताश का उलट पलट होता दै फिर नेक रोगो से षे हए मलुष्यदेहवालो की क्या कथा हे ॥ ५४॥ कोद्र शरीरका कारण, कल को कते |. 
कञेनाथ विङृप्यन्ते वासनायां च शेरते ५५० ॥ माययोतत्तिमायान्ति एणाः सत्तवादयञ्जयः॥ तेरषं देहा जायन्ते. .. 
ज॑तासवलक्षणाशरयाः ॥ ५१ ॥ देवत्वं याति सत्त्रे रज च मवुष्यताम्‌॥ तितं तमसा जन्तर्वासनादगतोव, 
शः ॥५२॥ संसारे वर्तमानेस्मिञ्न्वः करमाडन्धनात्‌ ॥ दुर्विभाव्यां गतिं याति सखटुःखमरथा युः ॥ ५२॥ श्रपि 
- कल्पायुषां तेष देवाना त विपर्ययः ५ अनेकामयवदधानां क कधा नरदेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥. केचिददन्ति देहस्य कल ` 
" मेव हि कारणम्‌ ॥ कमं केचिद्णान्केचिदेहः साधारणोद्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ कालकमुणाधानं पश्चात्मकमिर्‌ वषुः ॥ 
जातं दृं न इष्यन्ति न शोचन्ति मृतं बुधाः ॥५६॥ अग्यक्ताजायते जन्ुरम्यङ् च प्रतीयते ॥ मध्ये.्यक्र . ` 
वदामापि जलबुहदसन्निमः॥५७॥ यदा गर्भगतो देदी विनाशः करिपतस्तदा ॥ देवाञ्जीवेति बा जातो भ्रियते सह ` 
सैव वा ॥ ५८ ॥ गर्भस्था एव नश्यन्ति जातमावास्तथा परे ॥ केयिदुवानो नश्यन्ति भ्रियन्ते केपि बाधके ॥५९॥ ˆ 
` ह श्रौर कोई कम व कोई गुणो को कटृते द शरोर यद शरीर साधारण है ॥ ५५॥ श्रौर काल, करम व गुणों के स्थानवाले इस पश्चभूतमय शरीर को उत्पन्न देखकर 
विदन्‌ प्रसन्न नही होते ह ब मरु को रोचते नही है ॥५९॥ भ्रौर पानी के बुल्ले के समान .भाणौी श्रव्यक्त से उलन्न होतादै व श्रनयक्तम लीन होजाता हे तथा' ' 
मध्यमे व्यक्षकी नादं मालूम होता है ॥ ४७॥ जव भ्राणी गभ॑ मे भप्त होता दै' तब विनागा करिपत होता दै भर उतपन्न प्राणी दैवसे जीता हे व ,यकायक मरजाता , । 
` दै।५८॥ शौर को गमेहीम स्थित भणी नारा दोजात व को उतपन्न होकर नागा दोजातेह तया कों जवान होकर नद होजातेह व कोई इता मरजातेह ॥५९॥ == १११. _ 





रौ ॥ ५५१६ परि ह 9 गजो मद भतत तो उन कसात तो पेते सव वदन त परिपसिसनोभतर॥९९ भौर के ख 1 
बणिडत तपस्या, विया. टि, मन्म ष भरौवधि. तथा रसायनो से मृत्पुको मही उस्लंषन करसक्घा है ॥ ५७० ०4 हे वरानने, श्राज एक प्राणी की मृद्यु हुई .व कल 


अन्य की हुईं इस्‌ कारण .सदैव मः षनेवाज्ञे शरीर > विषय मे तुम शोचने के योग्य नष हो ॥५१॥ मृतयः सदैव समीप स्थित रहती है तो कष्िये कि प्राणियों 
करो कोन ख है क्योकि व्याघ के. भ्रागे स्थित होने पर क्या पशुवोको भजन रुचता दै ॥ ५२ ॥ इस कारण दे'व्रानने ! यवि जन्म व दृदधता को जीतना 
। मप्येतन्निजदेहोद्धवं मलम्‌ ॥ मत्वा स्वतनयं मूदे मा शोकं कतुमर्हति ॥६८ ॥ यदि नाम्‌ जनः कृशचन्मरत्यं तरति ` 
यततः ॥ कयं ति विपयेरन्पे पू विपश्चितः ॥ ६९ ॥ तपसां विया बुद्धया मन्तौषधिरसायनेः ॥ 'अतियाति ` 
परं मृत्युं न कश्चिदपि पणिडितः ॥ ७० ॥ एकस्याद्य गृतिज॑न्तोः श्वश्चान्यस्य वरानने ॥ तस्मादनित्यावयवे नतव 
- शोचितुमर्हसि ५.७१ ॥ नित्यं सनिहितो गृत्युः क सुखं वद देहिनाम्‌ ॥ ञ्याघ्रे पुरः स्थिते ग्रासः पशूनां किंनु ` 
रोचते ॥७२॥ अतो जन्म जरां जेठ यदीच्छसि वरानने ॥ श॑रणं ब्रज सशं मरतयुजंयमुमपितिम्‌ ॥ ५७३ ॥ तावन्म ` 
त्युभयं धों तावज्जन्मजराभयम्‌ ॥ यावन्नो याति शरणं देही शिषपदाम्बुजम्‌॥ ७४॥ अतुभूयेह दुःखानि संसारे 
शृशदाहणे ॥मनो-यदा विशुज्येत्‌ तदा ध्येयो महेश्वरः ॥ ७५॥ मनसा पिवितः परंमः शिव्रध्यानरसामृतम्‌॥ भूय ` 
; स्तृष्णा न जाथेत संसारविषयासवे ॥ ७६ ॥ विमुक्तं सवैसङ्धेश्च मनो वेराग्ययान्वितम्‌ ॥ यदा शिवपदे मग्नं तदा , 
चाहतीहो तो तवो के सामी. भत्यंजय सदारिवजीकी शरण मे जागो ॥ ७९॥ तबतक सयंकर मृत्यु का डर भ्र तबतक जन्म व दृढता का भय हता है जव 
तक रि प्राणी शिवजी के चरंकमन्ञो की शरश म नही जाता है ॥ ५४ ॥ इस बे कठिन संसार मे दुःखो को भोगकर जब मन अलरा होवै तत्र शिवजी. 
कयान्‌ करना शादिये ५५ ॥ गिली क याष रसामूत को मनसे पे ए मुभ क. संसाररूपी विषय क आसव मे वष्णा नही होती दै॥ ७९ 





२१६, 


: | श्रोर सवके संगो से चूटाृश्रा मन जब वैराग्य से वैध जाता है व शिवजी के चरण्‌ मँ मग्न होता दै तव फिर जन्म नहीं होता दै ॥ ७७॥ उस कारण हे भद्रे! 
(| शिवजीका ध्यानरूप एक साधनवाल्ञे इस मनको शोक, मोहते संयुत मुत करो करन रि जी को भजो ॥ ७८ ॥ सूतजी बोले ि इस भकार शिवयोगी से श्रवु- 
| नय समेत समम्पाई हुई रानीने' उस गुरु के चरणकमलको  म्रणामकर प्र्युत्तर दिया ॥ ७९ ॥ रानी चोली करि हे भगवन्‌ ! प्यरि बन्धवो से दोडी ब महारोगेति || 
| विकल तथा मेरेहुए पुत्रवाली मेरी मरने के सिवा कौनं गति है ॥ ८० ॥ दस कारण इस वालक के साथदी म मरना चाहती शरोर भै कृताथ होगर जोफि मरने 





॥ 


= „न 


नासिति पनर्भवः ॥७७॥ तस्मादिदमनो भद्रे शिवध्यनेकस्ाधनप्‌॥ शोकमोहसमाविषटं मा ङरष्व शिवं भज ॥७८॥ 
सुत उवाच ॥ इत्थं सासुनयं राज्ञी बोधिता शिवयोगिना ॥ प्रत्याच्् यस्तस्य प्रणम्य चरणाम्बुज ॥ ७९६ ॥ 
राश्यवाच ॥ मगवन्मरतपुत्रायास्त्यक्ायाः प्रियबन्घुभिः ॥ महासेगातुराया मे का गतिर्मरएं विना ॥ ८०॥ अतोऽहं 
मतेमिच्छामि सहेव शिशनाऽ्यना ॥ कृतार्थाहं यदय सामपश्यं मरणोन्धुखी ॥ ८१॥' सूत उवाच ॥ इति तस्या 


क (> 


वचः श्रुत्वा शिवयोगी दयानिपिः ॥ .पूर्वोपकारं संस्थस्य गरतस्यास्तिकमाययो ॥८२॥ स तदा मस्म संगरह्य शिव 


मन्वाभिमन्वितम्‌ ॥ विदीर्णे तन्मुखे क्षिप्त्वा गरतं प्राणैरयोजयत्‌॥ ८३॥ स॒ बालः संगतः प्रणैः शनेरुन्मील्य 
लोचने॥ प्रप्तपूर्वनदियवलो सुरोद्‌ स्तन्यकाक्षया ॥ ८९॥ मतस्य पुनस्त्थानं वीक्ष्य बालस्य विस्मिताः ॥ जना म 
. माद्र स्वं नगरेषु एरांगमाः ॥ ८५॥ अथानन्दभरा राज्ञी पिहलोन्मत्ततोचना ॥ जग्राह तनयं शीघं बषत्याङ्कस 
के लिये तयार मने तुमको देखा ॥ ८१ ॥ सूतजी बोले कि उसका यह्‌ वचन सुनकर दयानिधान शिवयोगी पटले का उपकार स्मरण करके मेरे बालक के समीप || 
भ्राया ॥ ८२ ॥ व उस समय उस्नने शिवजी के मन्त्र से श्रभिमन्बित भरम को लर उसके फेलेहुए सुलभे डालकर मरेहुए बालकको मों से युक्त किया ॥ ८३॥ || 
व प्राणो से संयुत वह वालक धीरे से श्राखो को सोलकर पटले की इन्द्रियों के बलको पाकर दृध की इष्ड से रोनेलगा ॥ ८४ ॥ श्रौर मरेहुषए बालक का 
फिर उठना देखकर नगरों मे -सब्र विस्मय को प्राप्न मचुप्य भसन्न दए ॥. ८५ ॥ इसके उपरान्त श्रानन्द से पूणे व विल तथा उन्मत्त लोच्नोवाली य श्रावं 





। | ४ 

1 से व्याकुल नयनोवाज्ञी उस ,रानीने बालक को शीघरदी पकड क्लिया!॥ ८९॥ त्र यड़ श्रानन्द मेँ मग्न परिश्रम से सोरु सी उस रानी ने बालक को लिपटाकर | | बहम. खं. 

१२५ :' श्रपना व न्रन्य को नहीं जाना ॥ ८७ ॥ फिर ऋषभ योगी ने उनं माता व पुत्र के विप श्रौर व्रणो से संयुत शरीर को भस्मदी से स्पश किया ॥ ८८ ॥ धरोर उस "| त्र° १५ 
` भस्म से स्पशं कियेहूए उन मात दिव्य्‌ शीखाल्े दोनोने देवतान के समान कान्ति से भूषित रूप को धारण क्रिया ॥ ८९ ॥ ्र्म.का देशव प्रात होनेपर (- 

>, पुण्यकर्मा मनुप्यो को _जो खुल होता है उससे सोने उत्तम सुख को रानी ने पाया ॥ ६० ॥ व चरणो मे पड़े उस खी को प्रेमे विहृ छषम ने उठाकर |: | 


सोचना ॥ ८९॥ उपशद्य तदा तन्वी परमानन्दनि्ैता ॥ न वेदात्मानमन्यं वा स॒धुव परिथरमात्‌॥ ८७॥ पुनश्च 
ऋषभो योगी तयोमातृक्मारयोः ॥ विषव्रणधुतं देहं मस्मनेव परामशत्‌॥ ८८ ॥ -तो च तद्धस्मना स्षट्ट प्राप 
दिव्यकल्ेवरो ॥ देवानां सद्रशं रूपं दधतुः कान्तिगूषितम्‌ ॥ =< ॥ संप्राप्ते विदिवेश्वये यत्स एएयकर्मणएाम्‌॥ 
तस्माच्चतथणं प्राप सा राज्ञी सुखस॒त्तमम्‌॥ ९० ॥ तां पादयोनिपतितासषमः प्रेमविहलः ॥ उत्थाप्याश्वास 
यामास दुःखञक्तामुवाच. द ॥ ९१ ॥ अयि वे म॑हारान्नि जीव तं शाश्वतीः समाः ॥ यावज्जीवति. लोके 
स्मन्ने तापत्प्राप्स्यसे जरम्‌ ॥ € २ ॥ एष ते तनयः साधि भद्रायुरिति नामतः ॥ ख्यातिं यास्यति-लेकेषु निजं 
राज्यमवाप्स्यति ॥ ९३ ॥ अस्य वेश्यस्य सदने ठावत्तिष्ठ शुचिस्मिते ॥ यावदेष कुमारस्ते प्राप्तवियो मिष्य 
ति॥ ९४ ॥ सूत उवाच्च ॥ इति ताम्रषभो योगी तं च राजकुमारम्‌ ॥ संजीव्य भस्मवीर्थष ययो देशान्यये 
समाया व दुःख से चूटीहुई उस रानी सेयह कहा ॥ ६१ ॥ किं हे सहारा्ञि, वत्से ! तुम सेकंड बरसतक जियो व जवतक इस लोकम जियो तव्रतकत वृद्धता 
कोन प्राप्त होवो ॥,९२ ॥ व हे साध्वि ! तुम्हारा यह्‌ पुत्र भद्राय रमे नाम से लोकेमिं पिदि को प्रात होगा व श्रपने राञ्यक्ये पवैगा ॥ ६३ ॥ हे शुचिरिमते! 
तवतक तुम इस वैरय के षरे टिको जबतक कि यह्‌ ठम्दारा व्रालक विद्या को भप्त होवे ॥ €४ ॥ सूतजी बोत्े करि दस प्रकार ऋष्रम योगी उस सखी व उस 


वन 








मस ||| 
भद्राय्वाख्याने ऋषभयोगिना भद्रायुजीवनेनामदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ® ॥ , ® ॥ ® ॥ श्र० १० 
.दो° । भद्रायुदहिं उपदेश जिमि दियो ऋषम्‌ सुनिनाथ । सो गेहं श्रष्याय मे वशित उत्तम गाथ ॥ सूतजी बोत्े कि मु से षिङ्गला नामक वेश्या जो पहले |> 

कदीगई दै वह शिवभक्षपूजन के पुण्य से पहले के शरीर को छोडकर ॥ १ ॥ किर बं चन्दाङ्गद की खी सीमन्तिनी में पेदाहुई श्रौर खूप व उदारता ऊ 

प्ितान्‌ ॥ <५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्ोत्तरखण्डे मद्राखास्याने ऋषमयोगिना मद्रायुजीवनंनामदशमोऽ | 

ध्यायः ॥ १० ॥ #. ॥ #  ॥ ॥. # . ॥ % ॥ 

` सुत उवाच ॥ पिङ्गला नाम्‌ या कश्या मया प्नठदाहत्‌॥ ^ तभक्वाचनए्एस्याततयक्त्वा दवकलतवरम्‌॥ १ ॥ 

चनदरङ्गदस्य सा भ्रयः स(मान्तन्यामजायत ॥ * रूपाद्र्ययणापता नान्नावं १[तम्‌[लन ॥२॥ भद्रयुरापे तते 

प राजपत्र बाणक्पतः ॥ वद्धे , सदन भः रुचाविवि महातपाः ॥ ५ ॥ तरया पर्यनायस्य ऊम्‌]रस्त्वक 

उत्तमः ॥ स नान्ना सुनयः प्रोक्तो जन; सखाऽभवत्‌ ॥ ४॥ तादुमो परमस्निग्धौ राजपरैश्यङुमारको॥ चित 

ज्ज्ञ । रलाभरणम।रडत्‌ ॥५॥ तस्य राजकुमारस्य ब्राहणः स वणिक्पतिः ॥ संस्कारान्‌ कारयामास ( 
स्वपत्रस्यापि विस्तरात्‌ ॥६॥ काले कृतोपनयनो शल्युश्रुषण रता ॥ चकतुः सवेविद्यानां संग्रहं विनयान्वितो॥७॥ 

रुरो से संयुत वह्‌ की्िमालिनी नामक हई ॥ २ ॥ श्रौर भद्रायु भी राजपुत्र उसी वेश्य पतिके घरमे श्राषादं मे बडे तपवालते सूयं की नाई बढता मया ॥ ३ ॥ 

उस वैस्यनाथ के मी नाम से घुनय ठेसा टा श्रा एक उत्तम कुमार राजपुत्र का मिन्र^हुमरा ॥ ४॥ राजा व वैरयके पुत्र वे ठनो बड़ स्नेही ये श्रौर विचिच्र 

(|| कीड़ा व उदार श्रङ्खोवाजे वे दोनों रनों के श्रामूषणो से भूषित ये ॥ ५ ॥ श्रौर उस वैश्यपति ने उस राजकुमार व श्रषने पु्रके भी संस्कारो को बाह्यो के | 

| || हारा विस्तार से कराया ॥ ६.॥ श्रौर समय मे यज्ञोपवीत किेहुए उन रुकी सेवा मे परायण दोनों बालको ने सव त्रिया का सरह किया ॥ ७ ॥ ||| १२६ 





~~~ 


राजङमार को भरम के प्रभाव से जित्ताकर इच्छा के श्रजुसार देशोको चलागया ॥ ६५॥ इति श्रीरकन्दपुरारो ब्रह्मोत्तरखण्ड देवीद्यालुमि 
( २ & ॥ 
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॥ 
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क°पु* (# इसके उपरान्त राजपुत्र का सीलदवां वषै ध्रा होनेपर वदी ऋषम योगी,उसके धरे प्राया ॥ ८ ॥ श्रोर उस रानी व उस राजकुमार दोनो ने श्रयेदृए रिवयोगीको (६ बह्मो.ख॑. 
नि = [स म त „_ न ४ 
१२७ (रवारः प्रणाम कर.ह्षै से पूजन क्रिया ॥ & \॥ उन दोनों से पूजित प्रसन्नमन तथा दयासे नम्रबुद्धिवाने योगीश ने उस राजपुत्र को उदेश कर कटा ॥ १. ॥ श्र ११, 


धिवद्योमी,.बोला किं हे तात ! क्या ठ्हारा कुशक्त है व तुम्हारी माता का भी छुशल दै शरोर क्या ठमने सव विदश्य को व्रहण किया है ॥ ११ ॥ श्रौर क्या 

श्राप र्वो की सेवा मे तत्पर हो व हे तात ! क्या ठम्हार, प्राणों को देनेवाले युप्त गु को ठम स्मरण करते हो ॥ १९॥ इसप्रकार योगीगा के कहनेपर विनय 

` अजथ राजकुमारस्य प्रासे पोडशहायने ॥ सु "एव ऋषमो योग तस्य वेश्मन्युपाययो ॥ ८ ॥ सा राज्ञी स्‌ मा 
रश्च शिक्योगिनमागतम्‌ ॥ मुहयहः प्रणम्योभौ पूजयामासतयुंदा ॥ < ॥ ताभ्यां च पूजितः सोऽय योगीशो हृष्ट 
मानसः ॥ तं राजघुत्ुदिरय्‌ बमापे कहणद्रधीः ॥ १० ॥ शिवयोग्युव्ाच ॥ कचित्ते शलं तात तन्मातुश्चाप्य 
नामथम्‌॥११॥ कच्तं सवेवियानाम्‌करषीश्च प्रतिग्रहम्‌ ॥ कृचिद्रूणां सततं शुश्रूपातत्परो मवान्‌॥ कचिरस्मरसि 
मां तात. तव प्राएप्रदं यहम्‌ ५१२॥ एवं वदति योगीरे राज्ञी सा विनयान्विता ॥ स्वप्र पादयोस्तस्य निपत्य _ 
नमभाषत ॥-१२॥ एष पुत्रस्तव यरो त्वमस्य प्राणदः पिता ॥ एप शिष्यस्तु संग्राह्यो भवता करणात्मना ॥ १९१ 
अतो वन्धुभि्तयृष्टमनाथं परिपालय ॥ श्रस्मे सम्यक्स्तां मागंमुपदे्टं लमर्हसि ॥ १५॥ इति प्रसादितो सक्या 
शिवयोगी महामतिः ॥ तस्मे राजकुमाराय सन्मार्म॑सुपरिष्टवान्‌ ॥ १६ ॥ ऋषम उवाच ॥ श्रुतिस्म्रतिपुराणेषु 

म संयुत उस रानी ने अपने पुत्रको. उस योगी के चरणों मँ डालकर इससे कहा ॥ १३ ॥ कि हे युरो ! यह्‌ ठम्दारा पुत्र दै श्रौर ठम इसके राणो को देनेवाले 

पिता हो व दयासंयुत चित्तवाले श्रापको यह शिष्य ग्रहण करमा त्राहिये ॥ १४॥ इस कारण चन्धुवो से त्यगेहुए इस श्रनाथ को तुम पालन करो व इसके लिये भ 

ठम मलीमाति सतपुरषोः का उपदेश कले के क्ये योग्य हो ॥ ५ ॥ रानी से इस प्रकार भसन्न करयेहुए महावुद्िमान्‌ शित्रयोगीने उस कमार फे लिये उत्तम { 


न अ अ क 


मागे का उपदेश किया ॥ १६ ॥ .श्षभजी बोले कि श्रुति, स्ति व पुराणो म कहा श्रा सनातन धमे सदेव वर्णो व श्राश्रमों कै श्रदुसार लोगों को सेवन करना :| १२७ 


~ ~~ ~ 





स 





॥ 


) 


म ० (9 2 (म 


न १ ॥ 


% [रे ०, € म ^ = भ धव 
‰‰| चाहिय ॥ १७.॥ हे वत्स ! सुरपोका मागं भजो व उत्तमी श्राचरण करो शरोर देवता की श्राद्धाको न उल्लद्वन करिये व देवता का निरद्र न कीनि- 
येगा॥ १८ ॥ श्रोर ग, देवता, गुर व बरह्मणो मे सदैव भक्तिमान्‌ 
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ब्ये.खं 
० ११ 


होवो व पराप्तदुए्‌ चाण्डाल को भी सदैव श्रतियि जानो ॥ १९॥ श्रौर प्राणो का संकट भी ग्रत | 
होनेपर सब कहीं सत्य को न दोड़ो श्रौर गञ व बाह्मणों कीरक्षाके लिये ठम कभी श्रसत्य कहो ॥ २० ॥ व हे महावराहो ! पराये घन व परार धियो तथा 
देवता व ब्राह्मणों की वस्तुवों मे श्रोर दुलभ भी वस्त्व भ ठष्णा को द्योड़ दो ॥ २६ ॥ व हे महामते ! उत्तम कथा, उत्तम ध्राचरण, उत्तम त्रत श्रोर उत्तम 
क्तो धमः सनातनः ॥ पणाश्रमावुरूपेण नियेऽयः तवै ८:॥ १७ ॥ मज वत्स सतां मां सदेव चरितं चर ॥ 
न दवाज्ञा विलक्चथा मा कापीरृवहेलनम्‌॥ १८ ॥ मादनयुहविर मक्तिमान्मव्‌ सवेदा ॥ च[णएडलमपि संप्रा 
सद संमव्यातियिम्‌ ॥ १९ ॥ सत्यं न त्यज सतर प्रात्तऽपि प्राणसंकटे ॥ गोत्राह्णानां रक्षाथमपत्यं त्वं कद 
(वत्‌ ॥ ९० ॥ परषु परलीषु देननरह्मएवस्दषु ॥. तृष्णां त्यज महावाहो इलंभष्वपि पस्पषु ॥ २१.॥ सत्क 
धाय सदाचार्‌ सदरते च सदागमे ॥ धमादिसंगरदे नित्यं तृष्णां कुरु महामते ॥२२॥ स्नाने जपे च होमे च स्वा 
ध्याये पतत ए॥ गववातियिपरजास निरालस्यो वानघ ॥ २३॥ कोषं देषु भयं शालं पशुन्यमसदाग्रहम्‌ ॥ कौ 
टिल्यं द्म्भस॒हेगं यनेन पारवृजय ॥ २४॥ क्षानधमंरतोऽपि खं ठथा ।हसा पार्‌त्यज ॥ शुष्कवैरं रथालपं परनिन्दां 
चपजय्‌॥ २५॥ सृगया्तपरानपु सषु स्रीविजितेषु च॥ अत्याहारमतिकोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌॥ २६॥ अत्यालाप 
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तथा धम्‌। ध ९॥व हे श्रनव ! स्नान, जप, होम, वेदपाठ शरोर पितर के त्श व गङ.देवता श्रौर तिथियों ऊ पूजन 
म. निरालसी होवो ॥ २३ ॥ श्रौर क्रोध, वैर, भय, शठता, पिशुनता, श्रसत्‌ प्रहस करना श्रौर कुटिलता, पाखण्ड व उदटेग को यन्न से वर्जित'करो ॥ २४॥ 
ध्र क्षत्रियो के धरम मे परायण॒ भी तुम बृथा हिसा को दोड'दो व शुष्कवैर, 


[न ~ [व न = ः ॥्‌ 
शरीर म ¦ वथा व॒क्रवाद्‌ श्रार पराई निन्दा को छोड़ दो ॥ २५॥ श्रौर रिकरार, जुवा › मद्यपान 
व यों तथा च्िर्यो से जीते हुए 


लोगों मैःसंग न करो श्रौर वहत भोजम, वहू करोध, बहुत निद्रा तथा बहुत परिश्रम ॥ २९ ॥ प्रोर वहत श्चनर्थं वचन वर वहुत 


स्केन्पु्‌ क्रीडाको सदैव वेजित करो ॥ २७ ॥ शरीर श्रतिविधा, अतिशरदधः, श्रतिपुएय तथा. श्रतिर्परति व वहतं उत्साह, वहत भरसिरि. शौर धहुत धेय को साधन 
१२९६ , करो ॥ २८ ॥ शरीर भ्रपनी' सिं म सकाम तथा श्रपने श्वो मे सकोप व पुणयके दकट्रा करने मे सलोम श्रौर श्रधभिययो मे ईषपी समेत होवो ॥ २९ ॥ शरोर पा- 


ध खड मे तैर समेत, सजनां म स्नेह समेत व दु्टसंमति भे दर्बोथ भोर चुल के वचनो मे बधिर होवो ॥ ३० ॥ श्रौर धूर्त, प्रचण्ड, शट; क्रूर, चली, चचतः 
` दु, धमै से अष्ट, वेदादिनिन्दृक व कुटिलि को दूरसे दोड्‌ दो ॥ ३९१ ॥ व श्रपनी प्रशंसा न करना श्रौर पराई चेष्टा व । 
मविकीडां सदा परिवजैय ॥ २७ ॥ अतिविय्ामतिश्रदामतिपुणयमतिस्पृतिम्‌ ॥ अतयुरसाहमतिख्याति 
` म्िधैर्यं च साधय ॥ २८॥. सकामो निजदारेषु सक्रोधो निजशृचषु ॥ सलोमः पए्यनिचये साभ्यपरूयोद्यध 
: मिषु ॥ २९॥ सदेषो भव पाखण्डे सरागः सज्जनेषु च ॥ हरवोधो भव टनव बधिरः पिशुनोङ्िषु ॥ २० ॥ 
| धुत्त चण्डं शठं रं कितवं चपलं खलम्‌ ॥ पतितं नास्तिकं जिह दूरतः पणिजंय ॥२१॥ आतमप्रशंसां मा काषीः 
, ` पर्न्तेङ्धितो मव ॥ धने सर्ैकुटुम्बे च नात्यासक्कः सदा मव ॥ ६२ ॥ पलयाः पतित्रतायार्च जनन्याः शशु 
रस्य च ॥ वां छरोश्च वचने विश्वासं र सवेदा ॥२२॥ रत्मरक्षापरो नित्यमप्रमततो दृटन्रतः ॥ विश्वासं नेष 
कुथाः स्वभूत्यष्वपि कुचचित्‌ ॥ २९॥ विश्वस्तं मा वधीः कंचिदपि चोरं महामते ॥ श्रपपरिषुन शङ्कथाः सत्या 
जन चलितो भव ॥ २५॥ अनाथं कृपणं इदं शयं वालं निरागसम्‌ ॥ परिरक्ष धनः प्ाणेुदया शक्त्या वलेन 
युः कुटुम्ब मे सदेव बहत श्रासक्ष न होवो ॥ ३२॥ श्रौर सी, पतिव्रताऽमाता,श्वशुर,स्ुरुप व युरुके वचन मे सदेव विश्वास करो ॥ ३३ ॥ श्रौर सदेव श्रपनी रक्षाम, 
, प्रायण होवो त्क सदैव श्रममच व द्‌ नियमवाले होवो श्रौर ्रपने सेवको भी कभी विरवास न करो ॥ ३४ ॥ व हे महामते ! विरवास किये किसी चोरको 
~ आ सत मारो व परपरि मनुय शका न करो तथा सत्य से न चलो ॥२५॥ व श्रना, कृपण, कृद, सी, वालक व विन श्रपराधी मनुप्यकी धनसे व आसि 
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शरोर शक्ति तथा बलसे रक्षा करो ॥ ३६॥ व रारणमे श्रायेहुए सारमे योग्य शुको भी मत मार श्रौर श्रपात्र भी व सुपात्र या नीच अरथा महान्‌ भी मदुप्य ॥३५॥ || 
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ह्य. 
जो कोद मग उसके लिये शिस्को भी देदीजिये व सदेव बड़े यसे भी य॒शदी को इकष्टा करो ॥ इय ॥ क्योकि राजा्रां व विदानो का सी यही भूषण है [|| अ ° १ 
नोर उत्तम यशसे लक्ष्मी उतपन्न होती दै व उत्तम यशसे पुएय उत्पन्न होतादै ॥ ३६॥ श्रौर उत्तम यश ते संसार शोभित ठोता हे जेसे कि चन्द्रिका (उजियाल्ली) 
से चन्द्रमा रोभित होता द इस कारण, हाथी, घोड़ा व सुवण की राशे तथा पव॑त फे समान रतो कौ राशि ॥ ४० ॥ श्रयश से न्ट सव वतु को शीघ्रही 
"व क 7“ ॐ: ¢. ९ 8 ५ (48 [4४ वेर 
च्‌ ॥ ३६॥ अपि शतं वधस्याह मा वधीः शरणागतम्‌ ॥ अप्यपत सुपात्रं वा नीचो वापि मह्तमः॥ २५. यावा 


अ (~ क [> 


को नापि यचेत तस्मे देहि शिरोपि च ॥ शपि यतेन महता कीतिमेव सदाजंय ॥ ३८ ॥ रां च विदुषां चेव 


` कीपिरेव हि. भूषणम्‌ ॥ स॒त्कीतिप्रमवा लक्ष्मीः पुण्यं सत्कीतिसंमवम्‌ ॥ ३९ ॥ सत्कीत्या राजते लोकश्चन्द्रश्च 
न्द्रिकया यथा ॥ गुजखवहेमनिचयं रतरा नगोपमम्‌॥ ४९॥ ग्रकीर्योपहतं स तृएवन्युच्च सत्वरम्‌ ॥ मातः 
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कोपं पितुः कोपं रोः कोषं अनभ्ययमर्‌ ॥ ४३ ॥पत्राणामपराधं च ब्राह्मणानां क्षमस्व भोः॥ यथा दिजप्रसादः स्या 
%| त्तथा तेषां हितं चर ॥ ४२॥ राजानं सकट.मग्नयुदरदजात्तमाः ॥ आदुयंशो वलं, सौख्यं धनं पुएयं प्रजोत्न 
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त: ॥ ४९॥.कणा थेन जयेत ततसेभयं भवता सहा ॥ देशं कालं च शङ्कि च कार्थं चाकार्यमेव च ॥ ‰ ५ 
म्वाग्वचाय यत्न कुर्‌ काय च सवेदा ॥ न कुर्याः कस्यचिहाधां परवाधां निवारय ॥ ५५ ॥ चोरान्दुषटंश्च 
तिनुका की नाई यो वो शरोर माता का करप व "रिता का कोपर तथा शर का^कोप ब धन का चै ४१.॥ शरोर पुत्रो व बाह्मण का श्रपराध क्षमा करो शरोर 
जिस मकार वराम की, प्रसन्नता होवै उसी प्रकार उनकौ दित ो.॥ ४२९ ॥ क्योकि संकट में पए राजाको दिजो्तम लोग निकाल लेते रोर ्रायर्बल,यश, 

वल, छल, धन, पुर्व व मजपर््रोकी उन्नति ॥ ४३ ॥ जिस कर्म से होवे उसको सदेव श्रापको सेवन करना चाहिये 
को ॥ ४४ ॥ भलतीभांति विचारकर सदैव यज्ञ, से करना चाहिये व 


ट -श्रापको से शरोर देश, काल, राक, कार्यं व श्चकार्य 
किती कौ वाधा न करो श्रौर पराई पीडा को मना करो ॥ ६५१ रौर शक्तिमती उत्तम नीति, 
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+ नोव दष को पीडेत कसे श्रौर स्नान, जपः होम व देवता.तथा पितरौ के कमै सै ॥ ४६॥ शीध्रतारदित होवो व भोजन मे शीघर्ता समेत होवो व दै महा- | , ^ 
1 "नरमा क मनकी. हश्ेवीले व योध 'श्रक्षर शौर बहुत श्रथवाले सत्य वचन को कदो-शरौर रावो व विपततिया म | ‡ %“ ^† 
१३१ | मते! चदुरतायुत च भगाठ" सत्य ह 








1 ग के वशमें भीत होः था गुर म न ये श्रौर कुटभ्व के मादरयो मे तथा व्राहय्णो व चर्या 
ओर ॥ ज ष । र मनकी ५ = "1 र णय क र ॥ ५" ॥ शरोर विया कौ 
वाधेथाः नीत्या शङ्धिमत्तया ॥ स्नाने जपे च॑ होमे च देवे पन्ये च कर्माण ॥ ४९॥ अत्वरा मन्‌ नद्या सा 
ने मव संखरः ॥ दाक्षिण्ययुक्कमशटं सत्यं जनमनोहरम्‌ ॥ ४७ ॥ अ्स्पक्षरमनन्ता्थ वाक्य तरह म्हाम्‌त ॥ 
भीतो भंव स्त्र विषेषु पतयु च ॥ ४८ .॥-मीतो मव ब्रहमङुले न पपे यरशासने ॥ ज्ञातिबन्धुषु कपर माया 
तनयेषु च॥४९॥ सममाविन वरतयास्तथा भोजनपड्क्रिषु ॥ सतां हितपदय्‌षु तथा एुए्यकथास्‌ च ॥ ० ।, 
यगो ध्या कचिन्मा भूः पराड्खलः॥ शुचो एए्यजलस्यान्तेप्रल्यते ब्रहमसंले ॥ ५१ ॥ महादर्‌ 1राव 
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मये वस्तव्यं मरता सदा -॥ -कुलंरा गणिका यज यतर तिष्ठति काकः ॥ ५२॥ हदशो नीचसंवाध कदाच 

मावस ॥-एकमेवातरितोपि तं शिवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥५२॥ सवीन्देवायुपासीथास्तदिनानि च मानयन्‌ ॥ सदा सुचः 

सदा दक्षः सदा शान्तः सदा स्थिरः. ॥ ५४॥ सदा विजितपड़गंः सदेकान्तो मवानघ ॥ विप्रानवदविदः रान्तान्य , 
समाघ्रों मे तथा घम की सभारो से कभी विरल मत 'होत्नो शरोर पविग्र व पवित्र जल के समीप तथा प्रसिद्ध व ब्राह्मणों से संयुत ॥ ५१ ॥ व शिवमय महादेश 


न ५ ^ ५ (= एप (५ = = = = 4 
मे ्चापको सदैव बसना. चाहिये श्रौरः कुलया व वेश्या "जहां स्थित हँ व जहा कामी स्थित हों ॥ ५२ ॥ र दुश्देश व नीचो से सयुत देश म॑ कथा मत 
ह 


=, = _ ^ ४, ॥ि 
वसो श्रौर त्रिलोक के स्वामी, एक शिवजी केशश्राधित भी तुम ॥ ५३ ॥ उनके दिनोंको मानतेहुए सव देवताश्रो कौ उपासना करो श्रौर सदेव ` पवित्र, सदेव 
र भ द) भथ अ ~ क भ 4, ५ ~ भ | 
वीर, सदैव शान्त तर सदेव स्थिर हयव ॥. ५४ ॥ च हे श्रनध ! सदैव काम क्रोधादिक छह वर्गो को जीत श्रौर सदेव एकान्त हवा व बदा का जाननवालं 
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(+; भ भः। 
१ बमयों शरोर शन्त सं्यासियो व निश्चयकर निर्मल ॥ ५५ ॥ शौर पित्र इको ब पचित नदयो तथ। पिव ती, वडा भारी तडाग, गञ, बैल, रत व पति- | [जद्मो-. 
| तारी को ॥५६॥ रोर श्रे गृहदेवता्र को यकायक प्रणाम करो श्रौर व्ाह्मयसमयमे उठकर मलीभांति श्राचमन करके निर्मल श्रारायवाले तुम ॥ ५७॥ | श्र° १९१ 
“| श्रपने य॒सके लिये णाम कर व सदारिवजी को ध्यान कर श्रोर लदमीजी के पति नारायणः बह्मा, गरेश ॥ ५ ॥ स्वामिकासिंकेय, कात्यायनी देवी, म॑हा- || 
`| लदमी, सरस्वती शरीर इन्द्रादिक लोकेशो व पवित्र यशवाल्ञे पिरयो को भी ॥ ५९॥ ध्यान कर सदैव उद्य होतेह सैनारायण॒ को प्रणाम करो श्रौर चन्दन, 2 
| र्तरच्‌ नियतोज्वलान्‌ ॥५५॥ युग्मम्‌ ॥ पएएयदकषान्दुए्यनदीः पुर्यतीर्थं महषर ॥ धेच च टषभं रतं युवतीं || 
| च पतिव्रताम्‌ ॥ ५६ ॥ आत्मनो खृदेवांश्च सहसैव नमस्छुरु॥ उत्थाय समय वराह स्वाचम्यविमलाशयः॥ ५७॥ 
| नमस्छृत्यालमणरषे ध्याता देवसुमापतिम्‌॥ नारायणं च लक्ष्मीशं बरह्माणं च विनायकम्‌ ॥ ४८ ॥ स्कन्दं कात्या 
„ यनी दवी महालक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ इन्द्रादीनथ सेकेशान्पुएयरलोकारपीनपि ॥ ५९ ॥ चिन्तयित्वाथ मात्तएड 
५ सचन्त प्रणमस्सदा ॥ गन्धं ष्यं च ताम्बूलं शाकं पकफलादिकप्‌ ॥ ६० ॥ शिवाय्‌ दत्त्वोपमुद्छव मक्ष्यं भोज्यं 
५ (नवम्‌ ॥ यदत्त यत्कृत जप्त यत्स्नातं यत स्तम्‌ ॥६9॥ यच तपतं तपः सर्वं तच्छिवाय निवेदय॥ सुज्ञानश्च 
| पटन्वापि शयानो विहरज्पि ॥ पश्यज्छृएवन्वदन्यृह््विवमेवादचिन्तय ॥६२॥ रद्राक्षकङकणलसत्करदण्डयुग्मो 








`| मलन्तरालघतभस्म(सितत्रिएुएडः ॥ पञ्चाक्षरं परिपटन्परमन्तराजं ध्यायन्सदा पशुपतेश्चरणं रमेथाः ॥६२॥ इति | 
:,| प्य, ताम्बूल, शाक व पक फलादिक को ॥ ६० ॥ श्रौर नवीन व प्रिय भय, भोज्य को शिवजी के लिये देकर भोजन करो श्रौर जो दान व जो किया हुश्रा |¢ 
“| कमे तथाजो जप व जो स्नान श्रौर जो हवन कदागया है ॥६९॥ शरोर जो किया हरा तप होवै उस सको शिवजी के लिये निवेदन करो श्रोर भोजन, || 
| पठन? शयन, विहारः दशन, श्रव, कथन व ग्रहण करतेहुए्‌ ठम शिवी को चिन्तन करो ॥ ६२ ॥ रुद्रा के कंकण से शोभित दोनों हार्थोवाले व माला के [|| 
`| म्य मं सकद भस्म के त्रिुणू को धारनेवले तुम पेचाक्षर मन्व्राज को भ्यान करते हए सदैव शिवजी के चरणो मे रमण करो ॥ ६२ ॥ हे वत्स ! सक्षप से | ९२१ 


स्कण्पु* | यह धर्म का संग्रह कहा गया शरोर श्रन्य पुराणो मे विस्तार से कटा गया दै ॥ ६४ ॥ द्सके उपरान्त समस्त पापो को हरनेवाली च जयदायिनी तथा सब विपत्तियं 
१३३, | ' हे छडानेव्राली वु सव पुराणों म गुप्त शिवजीकी कवच को तुम्हारे दित के लिये करट्रगा ॥ ६५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बरहमोत्तरलण्डे देदीद्यालुमिश्रविरवितारया 
> आप्ादीकायां मद्रायुपति ऋषमोपदेदरवरौनंनामेकादोऽष्यायः ॥ ११॥ = %, _ \॥ 4 1 ॥ 


ई बह्म. । 


श्र १९१ 


॥ ® ॥ 
, ` दो° । राजपुत्र सो कषयो जिमि श्पभयोगि शिववर्म । षारहवे श्रध्याय मं सोई चरित सुषम ॥ श्पमजी बोले कि सवैव्यापी महादेवजी को प्रणामकर 


, र््ेपतो वत्स कथितो -षर्मसंगरहः ॥ अन्येषु च ' राणेष विस्तरेण प्रकीतितः ॥ ६४॥ अथापरं सवपुराणएथं 

५ िम्शोषपापोषहरं पवित्रम्‌ ॥ जयप्रदं सवविपहिमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवच॑ हिताय ते ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्क 

, न्दएराणे ब्रहमत्तरखण्डे मद्रा प्रति ऋषमोपदेशवणनंनामेकादशोऽप्यायः॥११.॥ , # , ॥ # ॥ 

ऋषम उवाच ॥ नमस्कृत्य महदिव विश्व्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ वक्ष्ये शिवमयं वम सर्वरक्षाकरं णाम्‌ ॥ १ ॥ 

शुचो देशे समासीनो य॒थावत्करिपतासनः ॥ जितेन्द्रियो जितप्राणशचिन्तयेच्चिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ ह्पुर्ड 

रीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजघा प्याप्तनभोवकाशम्‌ ॥ श्रतीन्द्ियं सृक्ष्ममनन्तमाय ध्यायेत्परानन्दमयं महेश 

म्‌॥ ३ ॥ ष्यानावधूतासिलकर्मबन्धरिचरं चिदानन्दनिमुग्नचेताः ॥ षड्षरन्याससुसादितात्मा शेवेन कुया 

‡ त्कवचेन रक्षाम्‌ ॥ ९॥ मां पातु देवोऽधिलदेषतात्मा संसारकूपे पतितं गमीरे ॥ तन्नाम दिष्य व्रमन्तमूलं धुनोत 
|. मवुष्यो की सय रक्षा करनेवाली शिवमय वर्म को कट्गा ॥ १ ॥ पवित्र देशम बैठकर यथायोग्य भ्रासन को कलिपत कर्‌ ज्तिन्द्रिय व भाणो को जीतेहुए सुप्य 


\५ 
\)}) 
शरै 


~ शिवजी को ध्यान करै, ॥ २ ॥ हदयक्रमल के भीतर वैठेहए व श्रपने तेजसे व्यापित श्राकासा स्थानवाले, इन्दो से परे, सक्षम, अनन्तं श्राय 
(3 क गित्रजी को ध्याने करै ॥ ३ ॥ ध्यान से नष्ट समस्तकर्मबन्धन व चिदानन्द में मग्नचित्त तथा पडक्षरके न्यास से सावधानचित्तवाला 
(8 मलस्य शिवजी की कवच षे रका रे ॥ ४॥ कि समत देवत्ालक शिववेवजी गम्भीर संसा मँ पटु भेरी रकता करो शरोर उत्तम मन्व का मूल दिव्य उनका 


नाम दद्य मं श्थित भरे सव पाप को नाश कर ॥ ५ ॥' विग्वमूर्ति व ज्योतिर्मय श्रानन्द्धन चेतन्याए्मक शिवजी सवर कहीं मेरी रक्षा कौर श्नर समते सूम 


[| पु © 
३४ व बड़ी भारी शक्तिवाले वे एक ईश्वर सव भयसे मेरी रक्षा करै ॥ .& ॥ प्रथ्वी के रूपसे जो संसार को धारण करते हवे श्र्टमूतिं गिरीशजी प्रथ्यी से रक्षा करै 


भ्रोर जजके रूपते जो 'मलुप्यौ का जीवन करते है वे जलो से मेरी रक्षा कर ॥ ७॥ बड़ी भारी लीलावाले जो शिवजी कल्प के श्रन्त मे सब लोकोंको जलाकर 
नाचते है बे काल रुजी दवाग्नि से मरी रकता करव बड़ पवनादि. चयते व.सव संताप से मेरी रक्षा कर ॥ = ॥ च चमकती हुई बिजली तथा सोने के समान 
म समप हदिस्थम्‌ ॥५॥ सर्वत्र मां रक्त विश्मूततज्यातिम॑यानन्दषनश्चिदात्मा ॥ अणोरणीयानुरुश॒क्ति 
रकः स इरः पातु मयादशेषात्‌॥-६१ यो स्वरूपेण विमति (चव पायात्स भूमगिरिश्टमूतिः ॥ योऽपां स्व 
रूपेण दणां करोति संजीवनं सोऽवतु मा जलभ्यः॥७॥ कल्पावसनि -युवनानि द्वा सर्वाणि यो दत्यति भूरि 
सीलः॥ स कालष््रोऽवतु मौ द्वाग्नवत्यादिभीतरखिलाच तापात्‌ ॥ = ॥ प्रदीप्तविदुतकनकवेमासो विधावरामी 
तङुठस्पायः ॥ चतुधसस्तसुसपश्चिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्चतु मामजक्ठय्‌ ॥ ९॥ कुटारषेदङ्कशपाशशूलकपाल 
इदणन्दधानः ॥ चतस नीलसचिषिनेवः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ १० ॥ कननटशस्फरि || 
सपनात। पदाक्षमालावरदामयाङ्कः ॥ च्यकषश्चतू्व्र उर्प्रमावः सयोधिजतोऽवत मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 9१ ॥ ( 
-र्षमालामयरङ्हस्तः सरोजकिल्चस्कसमानवर्णः ॥ विलोचनश्चासचतु्य॑खो मां पायाहृदीच्यां दिशि 
मकाशबाले श्रोर विचा, वर, श्रभय व कुठार को हाथ म लिये हए चतुखंस, त्रिलोचन तत्पुरुषजी धूर सँ सदैव मेरी रक्षा कं६॥ ६ ॥ श्रौर टार, वेद, तरश, 
ररी, गुलः कपाल व नगाड़ा रोर, रद्र ऋ माला को पारण करये हुए नीलरचि चतु्ुख व चनेन ्पोरजी दक्षश्‌ दिशा मै र्षा वर " १" ॥ च्रौर 
उन्द्‌, चन्द्रमाः शंख व स्फटिक के समान भकाशवाले ववेद सद्रक्षमालाः वरदान शरोर मयसे चिद्धित बडे प्रभाव वराम्‌ त्रिलोचन चतुरानन सयोधिजात 
परिचम दिशा मे मेरी रक्षा कर ॥ १९ ॥ श्रौर बर, स्तमालाः अभय व टाकी को दार्थ मे लिये शरोर कमलकि्लल्क के समान रेगवालत त्रिलोचन, चतुय 


प व 


ग 


ऽर्क 
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थ , 


| कर श्रौर गणेशजी के पिता मेरी नाभिकी रक्षा करै व 
& दीश्वरजी मेरी दोनों घुटुयुवो की रक्षा कर शरोर पुङ्गवकेत॒जी मेरी दोनों 
कषा कुर ॥ १८॥ दिनके पले पहर ओं मदेरवर्जौ मेरी रक्षा करं व मध्य के पहर म॑ वामदेवजी रकता क श्रौर तिसरे पहर मँ 


१. 
४ 


` वामदेवजी उत्तर दिशा मे मेरी रक्षा कर ॥ १२ ॥ शरोर वेद, 
व उत्तम प्रकाशवाजे पचमुख ईशानजी उपर रक्षा कैर्‌ ॥ १३॥ व 
नेत्रहारक मेरे नें की रक्षा करं व विश्वनाथजी सदैव नासिका 


वामदेवः॥ १२॥ वेदामयेष्टाङकशटङ्पाशकपालटक्ाक्चकश्ूलपाणिः ॥ सितयुतिः पश्चयुखोऽवतान्मामीशान उध्वं 
परमप्रकाशः॥ १३॥ पूरधानमव्यान्मम चन्द्रमोलिरमालं ममाग्यादथ मालनेत्रः ॥ नेतरे ममाव्याद्वगनेन्रहारी नासां 
सदा रक्त विश्वनायः॥ १४॥ पायाच्रती मे श्रुतिगीतकीवि.कपोलमव्यातसततं कपाली ॥ कतं सदा रतु पञ्चवक्रो 
निहां सदा रक्ष वेदजिदधः॥ १५॥ कंएटठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणियं पातु पिनाकपाणिः ॥ द गरूलमव्या 


न्मम धमबाहक्षःस्थलं दक्षमखान्तकोऽम्यात्‌ ॥ १६॥ ममोदरं पाठ भिरीन्द्रधन्वा मध्यं _ममाव्यान्मदनान्त 


नि के 


कारी ॥ हैरम्बतातो मम पाठ नामि पाथार धूजैटिरीश्वरो मे ॥ १७॥ उदयं पातु रमितो जायय मे 


द १९ ~~ 


जगदीश्वरोऽव्यात्‌ ॥ जक्ञायुगं एङ्खवकेतरव्यात्पाद ममाव्याल्सुरवन्यपादः ॥ १८ ॥ महेश्वरः पाठ्‌ दिनादियामे 


यक्ञको'नागा करनेवाज्ञे भरे वक्षःस्थल की रक्षा कर ॥ १६॥ शरोर गिरीन्दरधनुपवाले शिवजी भेरे पेट की रक्षा कर व कामदेवनाशकजी भरे मध्यभाग की रक्षा 
भू्ैटि शिवजी मेरी कटि की रक्षा क ॥ १७॥ व छुेर के मित्र भरे दोनो जंधों की रक्ष क्र श्रौर जग- 
ज्ोकी रक्षा करं व देवता से प्रणाम करने योग्य चरणोवाल्ञे शिवजी भरे चरणं की | 


तरिलोचनजी रक्षा करं व दिनि के अन्तः 





श्रयः वैरः प्रकशः टंकी; फंसरीः; कपालः डका, रुद्राक्ष व श्रू को हाथ म लिये श्वेत दीप्षि, २ वृहमो.ख, 
चन्द्रमोलिजी मेरे शिर की रका कर श्रोर मालनेत्रजी मेरे 'मस्तक की रक्षा करव भग ( 
की रक्षा कर ॥ १४॥ शरीर शवुतियों म गाये हृद यशावाले ` शिवजी मेरे कानों की रक्षा करं |“ 
व कपालीजी सदैव भेरे कपोल की रक्षा कुरं तथा पंचयुखजी सदैव मेरे सुख की रक्षा करै शरौर बेदजिहजी सदेव जिह्वा की रक्षा कर ॥ १५ ॥ श्रौर गिरीश |-, 
नीलकंठजी कंठ की रक्षा क व पिनाक को हाय मेँ लिये हुए शिवजी दोनो हाथो की रक्षा कर शरीर धमैवाहुजी भरे सुजा के मूल कौ रक्षा करव वक्षके |. 


श्रण् ष्र्‌, 


१३५ 


वाले पटस्मे दृषध्वजजी रक्षा कर ॥ १६॥ व रात्रिके पटले परं मे शशिशेखरजी मेरी रक्षा करं श्चौर गंगाधरजी श्राधीराच्ि मे मेरी रक्षा कर व गौरीपतिजी रत्नि के.||¢ जहम. 
| रन्त मे मेरी रक्षा कँ रोर मत्युजयजी सव समय भे मेरी रक्षा करै ॥ २० ॥ व भीतर स्थित मेरी शङ्करजी रक्षा कर व स्थाणुभी सदैव चाहर स्थित मेरी रक्षा कँ ||-‡([ च 
| व उसके मध्यत पशवो के पति रक्ता करै शरोर सदाशिवजी सवश्नोर से मेरी रक्षा कर ॥ २१॥ व लोको के एकी स्वामी शिवजी सडेहुए मेरी रक्षा कर श्रौर चलते 
| हए मेरी पमथाधिनाथजी रक्षा कर शरोर वेदान्त से जानने योग्य शिवजी वैटेहृए मेरी रक्षा कर तथा श्रव्यथ शिवजी सोतेहृए मेरी रक्षा कर ॥ २२॥ व नीलकणएठजी 
मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः ॥ तियम्बकः पतु तृतीययामे छषध्वजः पाठ्‌ 1द्नान्त्ययाम्‌ ॥ ९ ॥ पायत्निशादो 
शरिशेखरो मां गङ्गाधरो रश्व मां निशीथे ॥ गौरीपतिः पाठ निशावसाने शलयञ्या रक्त सर्वकालम्‌ ॥२०॥ 
ध भ्रमतः स्थितं रक्षत शङ्करो मां स्थाणः सदा पाठ बहिःस्थितं माम्‌ ॥ तदन्तरे पाठ्‌ परतः पशूलां सदा शिवो रक्ष 
| त॒ मां समन्तात्‌ ॥ २१ ॥ वि्न्तमव्याइवनेकनाथः पायाद्‌ त्रजन्तं प्रमथाधिनाथः ॥ वेदान्तवेयोऽवत्‌ माश्चिष 
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सं मामव्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥ २२॥ माेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादि एरवयारिः ॥ अर 
वासादिमहाप्रवासे पायान्प्गञ्याध उदारशक्रिः ॥ २३ ॥ कल्पान्तकाटोपपटुप्रकोपः स्फुटा द्रहासोचलिताण्डको 
शः ॥ घोरारिसेनाणंवहुनिवारमहामयादृक्षत्‌ वीरभद्रः ॥ २९ ॥ पत्तयश्वमातङ्कघटावरूथपहखलक्षायुतकोटिमीष 


एम्‌ ॥ अक्षोहिणीनां शतमाततायिनां चिन्यान्मडो घोरङुटारधारया ॥ २५॥ निहन्त दस्यूनप्रलयानलाविज्वल 


1 
माग मे रक्षा कर श्रोर रलादि दुर्गो मे त्रिपुरार्जिी रक्षा कर तथा वनवापादिक महाप्वास मे उदाररक्तिवाले खगव्याधजी मेरी रक्षा कर ॥ २३ ॥ श्रौर || 
१३ 





॥ श्राटोपमे भरवीश॒ कोधवलि तथा प्रकट हास से चलित बह्माण्डवाले वीरभद्रजी भयंकर शघरुसेनारूपी समुद्रके बड़े कठिन भयसे रक्षा कर ॥ २६॥ || 
ट्जार, लक्ष, क्राहज्जार व करोड़ षद्ल, घोड़ा व हाथिरयो की गजेन तथा रथो के लोहादि ऋवरण से भयंकर मारने के लिये तेयार सेकड़ं श्रषोहिणी को 
४६|| मृडजी घोर कुठार की धारसे काट ॥ २५॥ भोर भलयाग्नि के समान स्वालावान्‌ जलता हरा तरिपुरास्तकजी का किशूल शव को मारे ब शिवजी कय पिनाक || 





क नपु 


१३७ 


। 
| 
| 





द| र १ इ द ॥ 
¢ श्रोर समस्त संसार को श्रभय करनेषाले य सव लोकों का एकही कल्याण करनेवाले, चन्द्रभाल, सदेव श्रपनेही प्रकाशवालै, निगर+ निरुपम, श्ररूपःप्रभास, (४६ 
ग निन्योधे, निप्मपञच, निष्कलङ्क, निर्दढः, निस्सङ्ग, निमेल, निथेम, नित्यस्पविभव्‌, निरुपमविभवः, निराधार व नित्य शु बद , सञिदानस्द्‌ श्रदय 

; श्नौर प्रम शान्त घ्र प्रकाश तेजोरूपवाले श्चापदे किये प्रणाम है व है महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुःखदावदूरण्‌, महातैर,, कालभेरव+ कल्यान्तभेख, ; ५ 


{ 


धनुष व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष य मडधिया आदिक हिंसक जीवो को मगातरै ॥ २९ ॥ शरोर लोक के सखरामी शिवजी भरे दुत्स्रम , दुरशकुन, द्गति, दुमेनस्य, दुर्भि, 
दुव्धसन श्रौर दुस्सह ्रयश तथा उत्पात, ताप व ॒विपके भयको रौर दु ग्रह के दुव उ रोगोको नाश कर्‌ ॥ २०॥ ठेरवयो से युक्त सवाशिवजी के लिये [ 
नमस्कार है व समस्त तस््ात्मक वं सय त्त मे विहार करनेवाले, सथ लोको के एकी रचनेवाले, सव लोकोके एकही पालनेवश्ले तथा सव लोकां के एकही 

संहार करनेवाले के लिये प्रणाम 2 व सव लोकि एक शुर, सब लोको एकही साक्षी, सव वेदो मे युत तथा सवको वरदायक, सवकि पप्य व दुःखो के नारक 


न्‌ कभ, 


भरिशलंतरपुरान्तकस्य ॥ शादैलसिहकषटकादिदिखान्घन्त्‌ सयत्ीश धलःपिनाकः॥ २६.॥ द स्वप्रदःशङ्नहगेतिदी 
मनस्यहमिकषट्व्यसनदुःखहदुयंशांसि॥ उसाततापविषभीतिमसद्रहातिष्याधींश्च नाशयत मे जगतामधीश्‌ ५ र 
ॐ नमो मगवते सदाशिवाय सकलतच्वात्म्ाय सकलतक्वविहाराय सकललोकेकके सकललोकेकमर्वे संकल 
लोकैकहनने सकललोकेकदरे सकललोकेकसाक्षिणे सकलनिगमणद्याय सकलवरप्रदाय सकलहरितातिमञ्जनाय 
सकलजगदमयङरय सकललोकेकशङ्राय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजामासाय नियणाय निरूपमाय्‌ ना 


रूपाय निरामासाय निरामयाय निष्प्पन्चाय निष्कलङ्काय निनदाय निःसङ्गाय निर्मलाय निगमाय [नित्यरू 


पविभवाय निरपमविमवाय निराधाराय नित्यशुदबुडपरिपूंसचिदानन्दाहयाय परमशान्तप्रकाशतेजोरूपाय 
जय जय महारुद्र महारद्र मद्रावतार दुःखदावदारण महाभैरव कालभरव कस्पान्तभरव कपालमालाधर सद्वा 
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्रर्श्र 


॥) 





‡ 6 + ८ च | 
| कपालमालाधर ! श्राषकी जय हो जग हो हे सद्राङ्ग, तक्लवार, दाल, फंसरी, श्रंङशः डमरू शल, धवुप, बाुःगदा, शक्ति, भिदिपाल, तोमर, सुल, सुद्र, [| 
8 पट्टिश, परशु, परिव, सुशण्डी, शतक्नी व चकादिक श्रो से मयंकर हजार दार्थोवाले ! दे खुखदंद्रकराल, विकटष्टदासविस्फारितवह्माण्डमण्डल, नागेनद्‌- || 
| कुण्डल, नागेन्द्रहार+नगेन्दरवलयःनगेन्द्रधमधर, मृत्युंजय, च्यस्वकः त्रिपुरान्तकः विरूपाक्ष, विर्वेरुवर, विश्वरूपः वृपवाहन्‌, विषभूषण्‌, विश्वतोमुख } सब श्रौर 
। त मेरी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये उल वल महामूत्युभय को व श्रपमत्युभय को नारा कीञिये नाय कीजिये व रोगसयको नाश कीजिये नाश कौज्यि श्रौर 


इद्ध वम्भैपाशाङ्कशडमसुूलचापवाएगदाशङ्िभिणिडिपालतोमरय॒सलसु्ररपष्िशपरशपरिषशुशण्डीशतप्रीच | 
कायायुधमषणकरसदस्षषखःद्रकरालविकट दृहासविस्फारितवरहाण्डमण्डल _ नाभनद्रणुडल _ नागन्द्रदार 
न॒गिनद्रवलय नागिनद्रचमेधर शत्यञ्जय यम्बक निषुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप रषमवाहन विषभ्रपण 
विश्वतोमुख सवतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल सदाखत्युमयमपसत्यमयं नाशय _ नाशय रोगभयसुरसाद्यौसाद्य 
विपसपेमयं शमय शमय चोरभयं मारय मारय मम शृचरूदचारयोचाटय शुन विदारय वदारय इटरण भि 
न्धि मिन्धि खङ्धैन चिन्धि चिन्धि खद्राङ्खेन विपोथय विपोथय सुस॒लन्‌ निष्पषय नेष्पपय बिः सन्ताड्य स॒ 
न्ताडय रक्ष॑सि भीषय्‌ भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कृष्माएडवेतालमारीगणएत्रहमरक्षान्सन्वसय सन्नासय 
ममामयं कुर कुर वित्रस्तं ममाश्वासयाश्वासय नरकमयान्मापुदारयोदारय संजीवय संजीवय धुत्ड्भ्या मा 

| विष व सरै के भयको शान्त कीज्यि शान्त कीजिये चोरभयको मारिये मारिये व , मरे शचा को उच्चाटन्‌ कीजिये उच्चाटन कीजिये शूल से विदारख कीजिये 
विदारण कीजिये व कुठारसे भेदन कीजिये भेदन कीजिये तलवारसे काथ्यि काट्यि खद्वङ्गते नाश कीजिये नाश कीजिये सुसलसे पीसिये पीसिये वाणसि मारिये || 

{| मारिये राक्षसौको उरवाइय उरवादइये भूतोको भगादये भगाइये च कृष्मांड, वेताल, मारीगण नौर बह्राक्षसों को इरबादइये डरवाइये सरको श्रभय कीजिये ्रभय 

/ कीजिये उरेहुए्‌ सुफको समभादये समम्ाद्ये व नरक के भयते सु्रको.उधर्यि उध्षस्वि जिलादये जिलादये श्रौर कषुधा व प्यासके कारण खभको ठत कीजिये 
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` {| वाली शिवकवचको जो धारण करता है वह्‌ देवता्नो से भी पूजा जाता है ॥ ३१ ॥ श्रौर महापातकं के समूहो से व उपपातक ते चुट जातादै ध्रोर शिवकवच के 
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| ठृत कीजिये व दुःख से विकल समको श्रानन्द कीजिये श्र.नम्द कीजिये शिवकवच से खक श्राच्छ दन कीजिये श्राच्छादन कीजिये हे त्यस्बक, सदारिवजी ! 


न 
& 
, 


1 
॥1 
(*९ 


¢ ति = ह बोले योँकी सपरत पीडां को नाश करनेवाली इस वर्दायक व गु शिवकवच को मेन 
र | 1 ध ५ (1 उसको शिवजी की दया से कहीं भय नहीं तौ है ॥ २९ ॥ क्षीण श्रायुवंल्ञ व मृत्यु || 
(4 को.आाप्त तथा महारोगों से न्ट भी मनुष्य शीघ्री सुख को पाता हैव दीधे श्रायुवल को पाता है॥ ३० ॥ सव दरिद्र को नाश करनेवाली व सौमङ्गल्य को बद्ने | 
ट मप्याययप्यायय हृःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवक्षचन मामच्छादयाच्छादय. च्यम्बक सदाराव्‌ 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ कषम्‌ उवाच ॥ इत्येतत्कवचं शेवं वण्दं व्याहतं मया ॥ स्व॑वाधाप्रशमनं रहस्यं 
सर्वदेहिनाम्‌॥२८॥ यः सदा धारयेन्मत्यंः शैवं कवचसुत्तमम्‌॥ न तस्य जायते कापि मयं शम्भोरवुग्रहात्‌॥ २९॥ 
्ीणाु्तयुमाप्नो महारोगहतोऽपि वा ॥ सयः लमवाप्रोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ २० ॥ सव॑दारिदरचशमनं 
सोम॑ङ्गस्यकिवर्धनम्‌ ॥ यो धत्ते कवचं रोव स देवेरपि पएज्यते॥ २१ ॥ सहापातकषठवविश्च्यते चोपपातकः॥ देहान्ते 
शिवमाभ्नोति  शिकवमौदमावतः॥ ३२॥ त्वमपि श्रद्या वरस्‌ शेवं कवचयुत्तमम्‌ ॥ धारयस्व मया दत्तं सयुः श्रेयो 
ह्यवाप्स्यसि ॥ ३३॥ सूत उवाच ॥ इयुक्ता ऋषभो योगी तस्म पाथिवसुनवे ॥ दद शङ्खं महारावं खज्खं चरिनिषृद 
नंम्‌॥ २४॥ पुनश्च मस्म संमन्त्य तदङ्गं सवेतोऽस्एशत्‌ ॥ गजानां पर्‌सह्तस्य हिरणं च वलं दद। ५३५॥ भस्म 


श्र 


=; 





ध; 


( यन्‌ न 
म प म 


द 2 


म 


॥ 
[३ 


3 


1 
प 
{1 


‰/ प्रभावसे वह शारीरके नाशम शिव जीको प्राप्त होता ॥ ३२ ॥ हे वत्स ! सुभे दीह उत्तम शिवजी्की कवच को तुमभी श्रद्धा से धारण करो तो शीघरही कल्याण 


2 < 


१ को पावोगे ॥ ३३ ॥ सूतजी बोले कि यद्‌ कहकर ऋषभ योगने उस राजपुत्र क लिये बडे शब्दवाला शङ्खं व शच्नाशक तलबार को दिया ॥ ३४ ॥ किर भप्मको ध 
-2| भली भोति मन्वत कर उस राजपुत्र फे श्र॑ग मे सबकी लगाय। श्रौर चह जार हाथिथों के दूने याने ब्रारह हजार हाथियों का पराक्रम दिया ॥ ३५॥ च भस्मके ( १३६ 
१२. # ४ ड ड ४ ५ 
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~~~ ~ 


| 
भभावसे बल देश्य, धेय व स्मरणको पाकर बह राजयुत्र लद्मीसे शरद्‌ ऋत्‌ के सर्यनारायणकी नाई शोभित हुत्रा ॥ २६ ॥ किर हायां को' जोडेहए उस राजपुत्र. (४ 
सेउस योगी ने कहा क मने तपस्या व मंत्र के भ्रमाव से इस तलवार को दिया है ॥ ३७ ॥ पैनी धाराली इस तलवार क जिसक्रो दिखलाइ्येगा वह शु [६ श 
साक्षात्‌ सृत्यु भी श्चपहौ शीघ्र मरजपत्रेगा ॥ इम ॥ श्रोर तुम्हारे जो शञ्च इस शंख का शब्द सुर्नैमे चेतन्यतारहितः वे मूच्ित 
पगे ॥ ३६ ॥ यह दिव्य तृलवार व शैख शच्च की सेना को नाश करनेवाला है व श्रपनी सेन रौर श्रपने पकाल लोगों 


है॥ ४० ॥ इन दोनो के भमावसे व शिवजी 
को जीतोगे श्रौर पिता के सिंहासन को | 

दोनो से पूजित वह्‌ इच्छा क श्रनुकरूल जानेवाला योगी चला गया ।। ४३॥ इति श्ीरकन्दपुरारे ब्द्मोतच्रखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचितायामाषारीकायां सीमन्ति्ती (¢ 
माहात्यभद्रायूपाख्याने शिवकवचकथनं नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 





बरहम 


होकर शस्रां को उक गिर- (ॐ 
क शरता व तिज कर बद़नेवालाः || 
प्रमाबात्सपराप्य बलेश्व्यधरतिस्णरतीः ॥ स राजपुत्रः शुशुमे शरदकं इव्‌ भिया ॥ ३६ ॥ तमा प्राञ्चसिं भूयः स॒ 
योगी राजनन्दनम्‌ ॥ एष खद्धो मया दत्तस्तपोमन्वाचुमावतः॥२७॥ शितधारमिमं खङ्गं यस्मे दशंयसि स्छरम्‌ ॥ 
स स्यो भरियते,शचः १ स्वयम्‌ ॥ २८॥ अस्य्‌ शृ्धस्य निहादं ये श्एवन्ि तवाहिताः ॥ ते मूच्छिताः 
पतिष्यन्ति न्यस्तशश्ना विचेतनाः ॥ २९॥ खद्खशङ्धाविमो रिव्यौ परसेन्यविनाशिनो ॥ आतमसैन्यस्वपक्चणां । 
शोयतेजोषिवधनो ॥ ९० ॥ एतयोश्च प्रमवेण शेवेन कवचेन च॥ दिषटमहश्ननागानां बलेन महतापि च ॥ ४१॥ , ( 
भस्मधारणएसामभ्यांच्चच्सेन्यं विजेष्यसि ॥ प्राप्य सिंहासनं पेच्यं गोष्ठासि एथिवीमिमाम्‌ ॥ ४२॥ दति मद्रायुषं 

सम्यगवुशास्य समातृकम्‌ ॥ ताभ्यां संपूजितः सोऽथ योगी स्रैरगति्ययो ॥ ४३ ॥ इति श्रीस्कन्द एराणे ब्रह्मोत्तर 

खण्ड सीमन्तिनीमाहाप्म्ये भद्रायुपाख्याने शिवकवचकथनं नाम हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ # ` ॥ 

की कवच से रोर वारह ह्र हाथियों के कड़े मारी बलमे ॥ ४१॥ व मस्म धरिनेकी साम्यं से तुम शयो की सेना 
पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे ॥ ४२ ॥ इस भकार माता समेत भद्रोयु को भली भोति सिखलाकर इसके उपरान्त उन 
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दो० | जीत्यौ जिमि भद्रायुजी मागयेश नरपाल । तैरदवे श्रध्याय मे सोद चरित्रं रसाल ॥ सतजी बोले कि सदनन्तर दशादेश के राजा उस अड पालकः 
थाह का बलवान्‌ मगधराज श हश्ा ॥ १ ॥ ररम उग्र व सुजान से शोभित उस देमर्थ नामक बलवान्‌ राजाने बड़ी सेनाको लेकर दशाशंदेको वेर 
ल्लिया ॥ २ ॥ श्रौर उसके दुष तेनापतियो ने दशां देशको पात दीकर धन व रलो को लूटलिया शरोर श्रन्य सेनाध्यक्षा ने घरो को जलादिया ॥ ३ ॥ श्रोर्‌ कतक 
धः = 9७ 
ने धनं 
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रको लेक्षिया ब कितेक ने वालको को श्रौर भ्रन्यं सेनावाले लोगों ने स्यो को ललिया व श्रन्य गोधन श्रोर कितेक लोगो ने धन्य व सामग्रियों को 


प स्जछष्ड 


सूत उवाच ॥ दशाणधिपतेस्तस्य वजवाहोमंहायुजः॥ वभूव शचु्ंलवान राज! मगधराट्‌ तत्‌ः ॥ 9 ॥ सवे 
हेमरथो नाम बाहशाली रणोत्कटः ॥ वलेन महतादृत्य दशाण न्यसयदली ॥ २ ॥ चमूपास्तस्य इष प्राप्य देशं 
दशाणकम्‌ ॥ भ्यलुम्पन्वघुरतानि गृहाणि ददहुः परे ॥ २५ केचिदनानि जचहः केचिदालान्धियोऽपरे ॥ गोधनान्य 
परेऽशहन्केचिदान्यप्रिच्छदान्‌ ॥ केचिदारामसस्यानि खहोयानान्यनाशयन्‌ ॥ ४ ॥ एवं विनाश्य तद्राज्यं सगाध्‌ 
नजिष्कषवः ॥ आदृत्य तस्य नगरीं वज्रवाहोस्व मागधः ॥ ५॥ एवं पयौकुलं वीक्ष्य राजा नग्रमेव च ॥ युद्धाय निजं , 
गामा वज्रबाहुः ससैनिकः ॥ ६ ॥ वजबाहश्च भपालस्तथा मन्विषरःसराः ॥ युु्ठमागधः साधं निजक्ठः शातरवा 
¢ हिनीम्‌ ॥ ७॥वज्जवाहम॑हष्वासो दंशितो रथमास्थितः ॥ विकिरन्वाएवपांणि चकार कदनं महत्‌ ॥ ८ ॥ दशाणंराजं ` 
\> जेलिया व कितेक लोगोने अमीचों व क्षव्ान्नों तथा घरके समीप वग्रीच को नाश करदिया ॥ ४ ॥ इस प्रकार खी व गोधन के लेने की इच्छावले लोग उस राञ्य 
‡; को नाशकर उस वज्रबाहू की पुरी को घेरकर स्थित हूए श्रौर मगधराज भी स्थित हृश्रा ॥ ५॥ नगर को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा वज्जवाहु सेनासमेत युद्ध 
; के लिये शीघ्ही निकला ॥ ६ ॥ रौर वञ्जवाहु राजा व मन्त्री ्रदिकं श्रन्य ' लोगों ने मागधो के साथ युद किया व रन सेनाको मारा ॥ ७ ॥ वडे धनुष- 
“, वाला वज्जवाहु कवच को पहनकर.रथ पै बेठा घ्रौर बा. की वपौ कते उसने बड़ा यु किया ॥ म ॥ युद करते हुए दशाणेराज को युद्ध श्रत्यन्त दुस्प्ह 
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। देखकर सब मागधतसेना के मनुष्यो ने बेग उसी को पेरलिया ॥ & ॥ श्रौर दद पराक्रमी मागधो ते बहुत समय तक युद्ध करके उसकी सेनाको नाश कियाव 
| जीतकी लदमी को पाया ॥ १० ॥ कितेक ने उसके रथको नाश किया व कितेक ने उसके धनुष को कारडाला श्रौर एक ने उसके सारथी को मारडाला व श्रन्य 
६ ने तलवार को कृाटडाज्ला ॥ ११ ॥ व कटीहुई तलवार तथा प्रजुषवाले व मरेहुए सारथीवाले रथरहित राजाको बले पकड़कर पराक्रमी मयुष्यनि वध ॥॥. 
९१ लिया ॥१२॥ श्रोर उसके मन्त्रीगण॒ व उसकी सव सेनाको जीतकर जी तकी इच्चावाले मागध लोग उसकी पुरीम पेठे ॥ १२॥ शौर उन्होने घोडे, मनुष्य, हाथी, ।|६ 

| [. = (५ 9, ¢ # [. [4 
ध युध्यन्त ट्प युद्ध सुटुःसहम्‌ ॥ तमद वरया वशः सतं मागधसेनिद्मः ॥ ९ ॥ ङत्वातु सुचिरं सड सायधा. दृटा 


ऋमाः ॥ ततसन्यं नाशयामायुरदभिरे च जयश्रियम्‌ ॥ १० ॥ केचित्स्य रथं ज्र केचित्तदयुराच्चिनन्‌ ॥ 
पतं तस्य जघनिकस्त्वपरः सदमाच्िनत्‌ ॥ 9१ ॥ संतिन्नसद्गधन्वानं विरथं हतसारथिम्‌ ५ बलाद्रहीत्ा , 
वलिनो वनन्धुैपतिं रुषा ॥ १२ ॥ तस्य मन्निगणं सरव तत्सैन्यं च विजित्य ते ॥ मागधास्तस्य नगरी बिविशुजं 
यकाशिनः ॥ १२ ॥ अश्वाननरान्मजानु्न्पशयुशचैव धनानि च ॥ जश्हयुदतीः सर्वाश्चार्घ्खीश्चेव कन्य 
काः ॥ 9४॥ रा ववनधमहिपीदासीश्चैव सहस्रशः ॥ कोशं च रसं जस्तेऽप्याततायिनः॥ १५ ॥ एवं वि 
नार्य नगरी हृत्वा ल्ीगोधनादिकम्‌ ॥ वज्रवाहं यलादद रथे स्थाप्य वरिनिर्थयुः ॥ १६॥ एवं कोलाहले जते 
र नारा च दारण ॥ राजएु्रीऽ मद्राुस्तदारतामश्रणोदली ॥ १७॥ पितरं शनिं पितपदीस्तथा हताः ॥ 


ऊट, पशु, धन व सव लियो शरोर सन्दर शद्गोयाली कल्या्रोको लेलिया ॥ १४ ॥ शरोर मारने के 
मे तथा रोति परे ज्ञाने को लिया ॥ १५॥ इस प्रकार नगर को नाशकर व खी श्चोर गऊ, 
रथ पे बिठाकरं निकल गये ॥ १६॥ इस धकार राज्य के नाश म भयंकर कोलादत्र होनेप्र रा 
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धनादिकं को ह्रकर व वञ्जवराहु को बलसे बोधकर मागधलतेग 
जाके पुत्र पराक्रमी भद्रायु ने उस बात के सुना ॥ ९७ ॥ शञ्ुवों 


६८ 


लिये तेयार उन मागधों ने राजाकी सियो व हना | 


१४२ 


केयु 
१४३ 
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` से बरषेहुए पिता व हरीहुद पिताकी लियो को घुनकर श्रौर द्शायुदेशके राज्य के नट छनकर वह क्षिक नादं गजनेलगा ॥ १८ ॥ शरोर तलवार व च शङ को | 
लेकर वृह बैश्यपुत्र सदटायकवाला राजपुत्र जीतने की इच्छा से घोडे पे चकर व कवच को पहनकर ॥ २३ ॥ मागधो से पूरौ उसदेशकोवेगसे श्चाकर 
जलते व चिल्लाते श्रौर हरेहुए सखी, पुत्र व गोधन को ॥ २० ॥ वसव राजजन श्र राव्य को शुल्य व भयते विकल दै देखकर कऋरोधसे धमित मनवाजञ 
राजपुत्र ने रीघरदी की सैना मे पैठकर व धु को कानों तक खीचकर वारणौ की वपो किया ॥ २१॥ राजुत्रसे वा करके मरते हए उन राजनि 


नष्टं दशाणरा्रं च श्चुता चक्रोश सिंहवत्‌ ॥ १८ ॥ सखञ्च राद्धावादाय वेश्यपुतरप॒हायवान्‌ ॥ दशितो ह्यमास््य 
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कुमारो विजिगीषया ॥ १€ ॥ जवेनौगत्य त देशं माग्धरभिष्रारतम्‌ ॥ ददयमानं कन्दमानं हृतश्ीयुतगोधन 
म्‌॥ २०॥ दृष्ट राजजनं सर्व सस्यं शूरय भयाङ्लम्‌ ॥ कोधाध्मातमनास्तूं प्रविश्य । रिपुवाहिनीम्‌ ॥ आकण 
कोदरडो वपष शरसन्ततीः ॥ २१ ॥ ते हम्यमान्‌ रिपवो राजपत्रेए सायकः ॥ तमभिद्रुत्य वेगेन शरैषिव्यधुरुसव्‌ 
णेः ॥ २२ ॥ हन्यमानोऽ्पूगेन रिपुभि्डदभदेः ॥ न चचाल रणे धीरः शिवपरमामिरक्षितः ॥२६॥ सोऽवप 
परसद्याशु प्रविश्य गजलीलया ॥ जघानाशु रथान्नागान्पदातीनपि भूरिशः ॥ २४॥ तत्रैकं रथिनं हत्वा ससूतं चप 
नन्दनः ॥ तमेव रथमास्थाय वेश्यनन्दनसारथिः ॥ व्चिचार रणे धीरः सिंहो गृगङ्लं यथा ॥२५॥ अथ सतँ स॑र 


क भ 


न्धाः शराः पोतकाः ॥ अभिसघुस्तसेवेकं चभुपा वलतशालिनः॥ २६॥ तेषामापततामपे ख ्ठयम्यदारृणम्‌॥ 


म 


वेगसे उसके सामने श्राक्र उग्र बाणौ से वेधन किया ॥ २२॥ युद दुद शच से शरस्रसमू करके मारा जाताहूश्रा उह शिवकवच से रक्षित बुदिमान्‌ राजपुत्र (- 
युम न हटा ॥ २३ ॥ उसने श्रो की वषा को सठकर री हायि कौ लीला से चैठकर बहुतते सथ, हाथी व पैदल को शीघ्र मारा॥ २४ ॥ व उस.युद. | 
मे सारथी समेत एक रथौको मारकर वैश्वपुत्र सारथीबाला बुद्धिमान्‌ "राजपुत्र उसी रथ पै वैठकर युद मे घूमनेलगा जेते कि सिह स्टुगग को मारकर घूमे ॥ २५॥ | 
इसके उपरान्त धचुपरा को उठाये दुषु बसस शोभित सव बड़ काधित शुर सेनापति उस एक राजपुर के सागने चले ॥ २६ ॥ व परातिटए उनके श्रे कराल 
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तलवार को उवाकर महावीोको पराकम दिखलाता हुश्रा राजपुत्र सामने गया ॥ २७ ॥ व भयंकर काल की जिह फे समान उसकी बडी उच्वल तनयार क 1 वह्मो.ख. 
त्‌ [+ अ [११ © निनप भ, _ अ अ अ न म = 
देखही कर उसके प्रभावसे सेनापति यकायक मरगये ॥ २८ ॥ रणके श्रागन मे चमकती हदं उस तलवार को ज। जो देखते थे वे सव ग्रस्यु को प्राप्त होते ये जैसे [+ ध्र ° १३ 
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किं वञजको पाकर्‌ कौट मरजाने ॥ २९६ ॥ इमके उपरान्त घ्वी व आकाश को प करते हए इस महाजुज राजकुमार ने सव सेनाग्रं के नाश के किये बडे 

शब्दवाले शद्ध को बजाया ॥ ३० ॥ श्रोर विप लगेहुए से वडेभारी उत गङ्धं॒शब्द्‌ के सुननेदी से शत्रुलोग मूर्छित होकर प्रथ्वी म गिरपडे ॥ ३९१ ॥ जो 
अभ्युदयो महावीरान्दशेयननिव पौरषम्‌॥ २७॥ कर।लान्तकजिह्वाभं तस्य खं महोञ्ज्वलम्‌॥ दृष सहसा मसुश्चप्ू 
पास्तस्मभावतः॥२८॥ये ये पश्यन्ति तं ख रस्फरनतं रणाङ्गणे ॥ ते सव निधनं जगुर पराप्येव कीटकः ॥ २९॥ 
अथासौ सवसेन्यानां विनाशाय महायुजः ॥ शङ्खं दध्मौ महारावं पूरयन्निष रोदसी ॥ २०॥ तेन शड्निनादेन वि 
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द्केनव भूयसा ॥ तनाव रिपवो मूताः परिता वि ॥ २9 ॥ येऽश्वष्ष्े रथेये च ये च दुन्तिषुसं 
स्थिताः ॥ ते विसंज्ञा क्षणासोतः शह्नादहतोजसः ॥ २२ ॥ तान्भूमौ पतितान्सर्ान्टप्ा्निरदुधाय्‌ ॥ व्रगणय्य 
रयव्रयान्नावनाटमशास्रवित्‌ ॥ ३२ ॥ आसनः पितर्‌ वद्ध .माचाचत्वा रणाजर ॥ तत्पल्लीः शदवशगाः 
सवाः सया न्य॒माचयत्‌ ॥ २४ ॥ परश्च भान्तसुख्यानां तथार्यषा एदकक्षाम्‌ ॥ धियो वालार्च्‌ कन्याश्च 
गोधनादीन्यनेकशः ॥ २५ ॥ मोचयित्वा रिषएमयत्तमाश्वासयदाङ़लम्‌ ॥ अथारिसैनयेषु चरेस्तषां जग्राह 
घोडे कीपीठपेवजेो रथ पेश्रोर जो हायियो पे बेठे ये शङ्ख के शब्द्‌ से नश्वलवालञे वे मूच्छित होकर क्षणभर मेँ गिरपडे ॥ ३२ ॥ पृथ्वी मे शिरेहए उन श्रस्र- 
रेत व भून्दित सब सेनिक्‌ लोगों को सदो के समान जानकर धर्मशाख्र के जाननेवाले उस राजकुमार ने नहीं मारा ॥ ३३ ॥ वरण के आंगन में वेधेहुए 
पिताको छ कर उसन राञ्युक वगम यात सब उसकी स्ियोंको शीघ्री छुडाया ॥ ३४ ॥ श्रौर मुख्य मन्वरियौ को सियो तथा न्न्य पुरवासीलोगों की सियो व 
वालको श्रोर कन्याश्रों को व श्रनेक गोधनं को ॥ ३५ ॥ छद्ाकर उस व्याकुल पिताको शचुके भयते समभाया इसके उपरान्त श्ुमेना्नो मँ भूमतेहृए उसने & || १४४ 
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। #अ ति [घ्‌ ह अ - य स 
क०पुज ८ उनकी सियो को परकडलियां ॥ ३६ ॥ रौर पवन व नके समान वेगवलि षोड शरोर पतो के समान दाधिर्यो को तथा सोने के रथ वः सुन्दर युखवाली |||बहम.खं 
१४५ | द्‌सिर्यो को तेल्िया ॥ ३७ ॥ वेगसे. सबको हरकर व उसका बहुतसा धन लेकर खुब कँ रथवाले हरहु मागथेश को वोधलिया ॥ ३८ ॥ शरोर उसके सन्ती, | श्र १३ 
राज। व उसमे सुर्य स्वामियो को वेगसे पकड़ कर व वोधकर शीघ्रही पुरौ मे वेश कया ॥ ३९ ॥ पले युद्धम जो लोग भगे व सव दिश म चलेगय | 
ये परिर्वास को भातत वे ख्य मन्त्री व नायक लोग श्राये ॥ ४ ॥ श्रौर राजकुमार का पराक्रम देखकर सवक्रे मन विस्मित हुए व म्वो ने उसको कारणे, ( 

न ^ [ज्‌ ^ पाक्‌ ७ ~+ ® वि (क [4 [® ४ 

योपितः॥ ३६॥ मसून्मनोजवानश्वा न्मातङ्ानिरिसिनिमान्‌॥ स्यन्दना च रक्माख दाद्ाद्च सचसननाः॥२५॥ | 

॥ ' € [कभ ज , क @ (~ श [र ~. + 

युग्मम्‌॥ सवमाहत्य वगन श्रहाता तदन वह ॥ मागध हमरयनववन्य पराजतम्‌ ॥२८॥ तन्मान्तरणसर्च भरपारच 


0 न "द म्द) 
त यः ययया य य कः 


०2 


तत्र मुख्याश्च नायकान्‌ ॥ गृहीता तरसा वद्ध एरी प्रावेशयद्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ पूर्य ये समरे मग्ना विरृत्ताः सवैतोदिश 


म्‌॥ ते मन्या विशस्ता नायकाश्च समाययुः ९० ।कुमारविकरमं दृठ सव विस्मितमानसाः ॥ तं मेनिरे घुर . 
शरषठं कारणादागतं सवम्‌ ॥ ०१॥ अटो नः सुमहाभाग्यमहो नस्तपसः फलम ॥ केनाप्यनेन वीरेण रताः संजो 
विताः खलल ॥४२॥ एष ‰ योगसिद्धो वा तपसिद्धोऽथवाऽमरः ॥ ्माचुषमिदं कमं यदनेन कतं महत्‌॥ ४२ ॥ 
सूनमस्य भवेन्माता सा गौरीति शिवः पिता ॥ अक्षीदिणीनां नव जिगायानन्तशक्तिथ्‌ ॥ ४४॥ इत्याश्चय 
यतेः प्रशंसद्धिः परस्परम्‌ ॥ एष्टठोऽमात्यजनेनापावात्मानं प्राह तत्त्वतः॥ ‰५॥ समागतं स्वपितरं विस्म 

३। ध्वी मे श्रायेहुए विप्युजी माना ॥ ४१ ॥ कि श्रदो हमलोगों का वडा भाग्य है व हमलोगों की बडी तपस्या द क्योंकि मरेहुए मलोग किसी इस वीरसे जिलाये 
गये हँ ॥ ४२ ॥ क्या यह योगसिद्ध है या तपस्या से सिद हेया देवता दै जो कि इसने वड़ाभारी श्रमालुप कर्म किया ह ॥ ४३ ॥ निश्चयकर इसकी माता | 
पर्वती श्रौर पिता महादेवजी होगे क्योकि श्रनन्त शक्तिको धारनेवाले सने नव श्रक्षोदिणी सेना को जीतलिया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्राश्चरयं से संयुत व प्रसन्न | 
तथा परसपर प्रशंसा करते लोगोति व मन्त्री लोगे पूेहए सने श्रपना को यथाथ कहा ॥ ४५ ॥ घ्नोर श्रारचरय व्‌ श्रान्द्‌ मेँ मग्न तया श्रानन्द्‌ के जलको 
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के योग्य संम भदरायु को वुलाकर कीतिमालिनी को देदिया ॥ ६९ ॥ ध्र व्रिवाट्‌ करके वह्‌ राजेन्द्रं का पुत्र शिटासन भ वेठकर खी समेन इम प्रकार णोभित (€ 
हन्ना जस ऋ राहिणी से चन्द्रमा शोभित्त दीता है ॥ ६५॥ र उसके पिता वज्जबाहुकर बुलाकर मन्वयं समत उत नपधराजमे नगरम पम कराङर श्रे (९ 
जाकर पूजन क्रिया ॥ ६८ ॥ शरोर वहा व्िवाह्‌ भिह्‌ राचयुनारक् भद्राय को देखा व चरो मे पडटए उसको मेम व दयते लिपटा ल्िवा ॥ ६० ॥ व कहा 
कि यह्‌ श नाराक वीर मरे प्राणो का दायक हे प्रर श्रमित पराक्रमवाले इसक्रा मने वेशा नही जाना ह ॥ ६८॥ हे चन्दाङ्ट, राजन्‌ | जा यह्‌ वडा वलवान्‌ ् 
मातम ॥ ९४॥ इताः स रजेनद्रतनयः सह मायया ॥ हेमासनस्थः जुशुमे रोटिएयेव निलाकरः॥ ६७ ॥ 
१ नाहि तततः समाय स्‌ नपधः ॥ पुरं परेशय्‌ सामात्यः प्रसुरम्याभ्यपूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ तवाएश्यतकृतोदहं 
गददुपमारन्दमम्‌ ॥ पदयोः पितं प्रणा दप्ति परिषस्वजे ॥ ६७॥ एप मे प्रालक् वीर एष शच्ुनिप्रुदनः॥ 
„1 ातनर्‌ऽ मयानन्तपराकरमः ॥ ६८ ॥ एव ते देप जामाता चन्राङ्गः महायहः ॥ रस्य पशमथोतपर्चि 
्ोठमिच्चामि तत्ततः ^ ९< ५ ६२५ दशाणरजन प्रथितो निपधापिपः ॥ विविक्क उपसंगम्य परहसच्चद्मव्रवी 
०॥ ०० ॥ एप त तनया राजन्ये रोगपीडितः ॥ तया वे परितयक्कः सह मात्रा स्जतंया ॥ ७१॥ परिधिमन्ती 
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विपिन ता नारी शिुनामुना ॥ <बहिरयगरह प्राप्ता तेन वैश्येन रश्चिता ५५२॥ अथसौ वहुरोगारतो तस्त 
५ 0 ५१५५१. तर्जितः एनः ॥ ७३॥ ऋषमारूयत्य तस्येव प्रभावा च्डिवयोणिनः ५ 
तुम्हारा व उः [ चहेता द्र ॥५६॥ दशारदेश के राजातेड दे न भ॑ ज(कर हसतेहरए से 
व ०॥ 4 1 धारम्‌ बृन्दा यह्‌ पुत्र रोगे पीडितथा शौर व 1 ह ॥ 
व 0 क क व धर्म प्राप्तं श्रोर उस वैस्यसेर्षा कीगईं ॥ ७२ ॥ इसके उपरान्त बहुत सेग से विकल यद्‌ ध [4 
मर्गया न कए जिज्ञाया ॥ ७३ श्रौर चपरम नामके उसी शिच योगी के पभाद्र से साता ब दालक देवत्य के समान (र 
॥1‰ | 
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॥ उसकी भूषित बड़ी रानीको बुलाकर दिलाया ॥ ७८ ॥ इत्यादिक २ सव वृत्तान्त को सुनकर व व देकर वह्‌ राजा 1 बहुत लजित हा शरोर: टता से भ्पने 


| किये कयि कमे की निन्दा करता हुश्रा वह ॥ ७९- ॥ उन दोनों के देखने के कोठुकसे व वड श्रानन्द को माहा श्रौर सेमाचित सर्वागवाल्ञे उसने उन्न दोनों 
| को क ॥ ८० ॥ .इस प्रकार्‌ निषधराज से पूजित व प्रगांसित वह उसको भोजन कराकर व मन्त्रय समेत श्राप भी भोजन करके ॥ ८९१ ॥ उस ' 
रः भ्रपनी बड़ी रंनी वं उस पुत्र शरोर उस पतोद को तेकर परिवार समेत व्वा रौ को चलागया ॥ ८२॥ प्रोर बडे संभ्रम से पिताके मन्विरि का प्रात होकर 
६ उसने सवं नग॑रनिवाधियो को धड़ा ्ानन्द्‌ किया ॥ ८३ ॥- श्रोरः जव पिता कालल से सर्गरूद्‌ हुश्रा तव युवावरस्थाकों मर्त अद्ुतः परक्रमवलि मदाय न सव 
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3 प्र + 


------- (~ 


| रूपको प्रा ॥ ७६॥ भोर उससे दीह श्ुनांशाक तलवार व ग्धं से शिवकवचर ति. रक्षित इसने युद्ध मँ शारो नो जीतमदै हे ॥ ५५ ॥ श्रौर श्रकेला य | 
| वाह हजार दायि के-वबलको धारनेवाला दै = व सव । विमां मे ५ यह्‌ मेरी जामाता को प्राप्त है याने दामाद है ॥ ७६॥ इस कः कारण हे रजन्‌ 1 उत्तम {| 
नतोवाली इसकी माताको वं इसको लेकर-्रपनीः पुरी की जावो तो उत्तम कल्याणएको पावोगे ॥ ७७॥ इस भकार चन्द्ा्गद ने सव तान्त कहकर परम मीतर | 


~ 





२) 


५ रेभ, 
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रूपं च देवसट्शं प्राप्त मातृङमारके ॥ ७४॥ तेन दत्तेन खन शुन रिषुवात्िना ॥ जिगाय घमरे  शतरज्िववमां 
भिरकषितः ॥ ७५॥ दिषटसदस्नाभानां वलमेको विमत्य॑सौ ॥ सविया निष्णातो मम जामातुतां यतः ॥ ७६ ॥ 
अत॒ एनं समादाय मातरं चास्य सुव्रताम्‌ ॥ गच्छस्व नगरी राजन्प्रापस्यसि रय उत्तमम्‌ ॥७७॥ इति. चन्द्राङ्कदः 
स्थिताम्‌॥ तस्याग्रपलीमाह्वय दशयामास भूषिताम्‌ ॥ ७८ ॥ इत्यादि  सवेमाकण्यं रश्च 
महीपतिः ॥' बरीडितो नितशं मील्ास्स्वकृतं क्म गरहंयन्‌ ॥ ७९ ॥ ग्रा्श्च परमानन्दं तयोदशंनकोौतुकात्‌ # 
एलकाडितस्ाज्गस्ताषुम। | परिषस्वजे ॥८० ॥ "युग्मम्‌ ॥ एवं निषधुराजन पूजितश्वाभिनन्दितः ॥ स॒ मोजयितवातं 
सम्यक्स्वंयं च सहः मन्विभिः॥८१॥ तामात्मनोग्रमहिषीं एत्र तमपि तांस्ठुषाम्‌ ॥ चादाय सपरीवारो वजबाहः पुरीं 


ययो ॥ ८२॥ स संभ्रमेण महता मद्रः पितेमन्दिरम्‌॥ प्राप्य परमानन्द चक्र सर्व॑एुरौक्ताम्‌ ॥८३॥ लेत दिव्‌ 
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पृथ्वी को पालन क्रिया ॥ ४ ॥ श्रौर बदयधियों के समीप वधी मित्रता करे देमरथ मगघराजको बन्धन से छुडावा ॥ ८५ ॥ इम धकार त्रिलोक मे पूजित 
शिवयोगी की पूजा कर प्राचीन जन्ममें भी रस राजपुत्र ने दुस्सह विपत्ति कं गणका नौघकरर उ राज्य का पाकर 
\। इति श्रीस्कन्द पुरा बह्मोत्तरखण्डे देवीदयालुमिश्चविरनितायाभापादीकाय भद्रायुविवाट्कथनंनास चयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ ७ ॥ & 


[भ्न 


दो. । जिमि भद्रयुष चृपति को दन्दो शिव वरदान । चौदह ध्याय मे सोई कियो वखान ॥ सूतजी वले कि तिंदालन को प्राप्त उस वीर भद्रु राजा 


अ ® 


` मारूदे पितरि प्राप्ठयोवनः ॥ मद्रायुः प्रयिवीं सव शशासाद्तविक्रमः ॥ २ ॥ सागयेशं हैमरथं मोच्या 


मास बन्धनात्‌ ॥ संधाय मेवीं परमां ब्रहषीणां च सनिधो ॥ ८५ ॥ इत्थं व्रिलोकमहितां शिवयोगिपूजां तवा 
पुरातनभवेऽपि स राजघः ॥ निस्तीयं दुःसहविपद्रएमाघ्यल्यश्वन्द्राङ्कदस्य सुतया सह साघु स्म ॥८६॥ 


इति श्रीरकन्दएराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे मद्रायुविवाहकथ्ननास चयोदशोऽध्यायः॥ १२॥ ॐ ॥ # ॥ 
सूत उवाच ॥ प्राप्रसिंहासनो वीये भद्रायुः स॒ महीपतिः ॥ प्रविवेश वनं रम्यं कदाचिद्धायया सह ॥ १ ॥त्‌ 


[भ (1 


स्मिन्विकसिताशोकपरसूननवप्वे ॥ परोरुल्लमक्लिकखण्ड्दजद्‌भमर॑ङ्ले ॥ २॥ नवकेषरसौरम्यवद्धरागिजन 
सपव सयःकोरकिंताशोकतमालगहनान्तरे ॥३॥ प्र्ुनपरकरानय्चमाधकीवनमरण्ड्प्‌ ॥ प्रनालङुखुमादह वातत 
शाखिभिरञ्चिते ॥ ॥ पुल्नगवनविभ्रान्तषुस्फोकिलपिरदिणि ॥ वक्षन्तस्रमये रम्ये विजहार च्चेया सह ॥५॥ अथा 


ने किसी समय सखी समेत घुन्दर वनमे धरवेरा किया ॥ १॥ शरोर पुलि श्रशोकके पुप्प व नवीन पतचोवाले तथा पूली हुई चमेली समू वर करूजते हुए भेवरों से | 
संयुत उस वनम ॥ २॥ शरोर नवीन केसर की सुगन्धं वधे श्रनुरागी जनों के श्रानन्द्वाज्ञे व शीघ्री कलियां से संयुत श्रशोक व तमालवन के मध्य 
| मे ॥ २॥ श्रौर पुष्पसमूषदो से छुं सके हए जृही के वन के मंडपवाले शरोर पत्तो व _ परपपा से प्रकाशित घ्रम्रद्क्षां से पूजित ॥ ४ ॥ शरोर पुत्चाग के वन में 
श्रमित पुरुप कोकरिलाश्रो के शब्दवाले वन मे उस राजा ने मनोहर बसन्तसमय मे खी समेत विहार किया ॥ ५॥ इसके, उपरान्त श्रेष्ठ राजा ने थोड़ी द्रप 


॥। 





चन्द्रङ्कद्‌ की कन्या के साथ रमण किया ॥ ८६॥ 
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व्याघ्रसे श्रद्धगामी दोडते व चिल्लति हए स्री पुरूषो को देखा ॥ ६॥ वे यह्‌ कट्ते ये किं हे दयानिषे, महाराज, राजन्‌ ! रक्षा कीजिये र्षा कीजिये वह्‌ बडा 
वेगवान्‌ व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिये दौडता है ॥ ७॥ हे भूपते ! सव राशियों को भयेकर यह पर्त के समान व्याघर प्रात हकर जव तक न खा जवै 

तक हम दोनो की रक्षा दीजिये ॥ ८ ॥ इस म्रकार चिल्लाने का शब्द सुनकर उतत राजा ने धुप को लिया तव तक व्याघने वीच मेँ श्राक्तर उस खी 
पकड़ लिया ॥ & ॥ हा नाथः नाथ } हा.कान्त ! हा जगतपते, शम्भो ! इसप्रकार बहुत रोती हुदै उस खरी को जव तक भयंकर व्याध ने पकड़ा ॥ १० ॥ 


विद्रे क्रोशन्तो धावन्तो हिजदम्पती ॥ अन्वीयमानो व्याघ्र ददशं चृपपत्तमः ॥ ६॥ पाहि पहि महारज 
हा राजन्‌ कषणानिपे ॥ एष धावति शार्दूलो जग्धुमावां महारयः॥ ७ ॥ एप परवतसकाशः सवैप्रणिभयङ्करः॥ 
यावन्न खादति प्राप्य तावन्नौ रक्ष मृपते ॥ ८ ॥ इत्यमाकन्दितं श्रा स॒ राजा षटुराददे ॥ तावदागत्य शारो 
घ्य जग्राह तां वधूम्‌ ॥ ९ ॥ हा नाथ नाथ्‌ हा कान्त हा शम्भो जगतुःपते ॥ इति रोरूयमाणां तां यावञ्जग्राह 
ल ५१० ॥ तावत्स राजा निशितेमक्या्मतायत्‌ ॥ न च तव्य कथित दृष्टिः ॥ ११॥ 
वीह (महासत्वो रज्ञधिरकछृतम्यथः॥ ब्रलादाङप्य तां नारीमपाकरामत सत्वरः ॥ १२ ॥ व्याभ्रेणापता पती 

भतिदुःखितः ॥ रुरोद हा प्रिये वाते हा कान्ते हा पतिव्रते ॥ १३॥ ए मरासिह सन्त्यस्य कथं लोका 


न्त्र गतो ॥ म, (= + 9 „~ = 
तय समः जण 1॥ आिभ्योपि प्रया त्यक्त्वा कथं जीवितुमुत्सहे ॥ १४॥ राजन्क ते महाच्राणि क ते श्लाध्यं महदवुः॥ 


1 भभश गोन) 1 स व्याघ्रको मारा रर वह उन वारणो से व्ययित न हु जैसे कि वृ से हिमाचल नहीं व्यथित होता है ॥ ११॥ 
हा भद्द" + न टकर वह्‌ महापराक्रमी व्याघ वलसेउसस्ीको खीचकरे शीघता समेत निकल गया ॥ १९॥ शरोर व्याघ से हरीहई खीको देख 


१} | 2 धाव रर +नि> [न = = (वि्‌ ५ [प = 
| परससंभी प्यारी प्रभ) वेृकनुगा ९/4 हा कान्ते, हा पतिव्रते ! ॥ १३ ॥ यहा मुमको केला होडकर कैसे परलोक को चलीग्‌ श्रौर 


न फ ।लय उत्सह्‌ करू ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! वुस्हारे वड़े मारी श्रख का है वर परंसनीय तुम्हारा वडा भारी वनुष 


पद 


न 


द प्ट 


वरह्मो.्व. 
प्र १४ 


१५१ 





| #। 
| रहं हजार हाथिो ते धिक बड़ा भारी वल कदं है । ॥ १५ ॥ ठम्दरे शंख तलवार से क्या ह हे प्रर ठहर मत्रा की वि्यासे क्यादै 

उस यल व बडे सारी प्रभाव से क्यां है ॥*१६ ॥-भ्नौर जो श्र॑न्य तममे स्थित दै वह सव विफल होगया जो तुम वनवासी जन्तु कोमना कृरने केलिये अ 
|| दो ९०॥ नीरज "11111 
रजा लोग मरो च बन से ो रसं म्ये ह हः लो की रषा कृत्त दे हे व उत दीन मनुष्य मरे के सान द ॥ १९ ॥ वदान से हीन धनियोको 


| के ते दादुशंसादलमहानागातिभं वलम्‌ ५१५ ॥ रकिः ते शंखन सन्ञैन्‌ किं ते मन्तरा््रिवया ॥ किं च तेन प्रयतेन | 


4 


किं प्रभावेण भूयसा ॥ १६॥ ततूमरवै विफलं जातं यचन्यत्त्वयि तिष्टति ॥ यस्तं बनोकसं जन्द निवारयितमक्ष 


॥। 


षा 
क 








गन ८ 


क क कि कृ ^ ¢ 


मः॥ 9७ ॥ ्षत्रस्यायं परो धमः क्षताययतपरि रक्षसस्‌ ॥ त्मातकुलीवचिते धमं नष्ट त्वञ्जावतन किमू ॥ 5८ ॥ 


भस, भि 


५ आतानां शरणोर्तानां रणं कुर्वन्ति पाथिवाः ॥ प्राएर्थुब्चू धरमञास्तद्ि हीना सतोपमाः॥ १€ ॥ धनिना दान 
॥ नानां गांहं हस्थ्याद्धिषचुता प्र्‌ ॥ ्तंत्राशदिदीनानां जीवेतान्मरणं दरम्‌ ॥ २० ॥ वरं विषादनं रश्च वरमप्नीं 


# क ८ ॐ 


प्रवेशनम्‌ । ॥ अनाथानां प्रपन्नानां कृपएनामरक्षणात्‌॥ २१ १ इत्थ विलापत त्स्य स्वीयस्य च गर्हण ५।५९॥ निशम्य 


म भ, 


दपतिः शोकादारमन्येवमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ ञो मे पीस नुम द्वविपययात्‌ ॥ अद कीर्तिश्च मे ॥ पतिर्‌ 


प्रापुमुत्कटम्‌॥ २२॥ धमः फालोचितो नष्टो मन्द्भाग्यस्यहु टस॑तेः ॥ सून्‌ मे संपदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति ॥ २८५ 
(2 | गहस्थी से भीख मांमना श्रेष्ठ है वदुः खी लोगो कौ रक्षासे हीन लोगो के जीने से मरना श्रच्छा है ॥ २०॥ श्रौर शरणमे प्रात श्रनाथ व दीनो की रक्षान करने 
| सेराजाको विष खाना श्रच्छा-दे हेव्‌श्नग्निमे प्रवेश करना अच्छे ॥ २१॥ इस प्रकार उसका विललाप व श्रषने पराक्रम की निन्दा को सुनकर राजाने शोक 
से इस प्रकार मनम व्रिचार किया॥ २२ ॥ किं घ्रहो श्राज दैव के उलट दने सेभरा पराक्रम नट होगया श्चौर श्राज मरा यश नाश दहोगयाव रग्र पातक प्राप्त 
| हुश्रा ॥२३॥ व ख॒ मन्दसाग्य राजा का समय के योग्य धम नाश-होगया श्रौर मेरी संपदा -राञ्य व श्रायुवेल निश्चयकर नाश दोजावेगा ॥ २४ ॥ 
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रीर श्रषुरुषों की संपवा, खल, पुत्र, सी' व धन.क्षशभर भ भाग्य से उदय होते, शरोर क्षणभर मं भ्रस्तं दोजाते द ॥ ९५॥ इस कास नीते ब शोक से ॥ ग्रहो खं, 

परिकल इस आहमा को भँ पयर ्ारोको मी केर रोकरदितं करुगा॥ २६९ ॥ इस प्रकार मन से निरचयं कर इसको सममाते हुए सद्रायुनामक उत्तम राजाने ' ।्र* १४ 

इसके चरणों मे गिरकर कहा ॥ २७ ॥ कि हे महाबुद्धे ! नपराक्रमवाले खम श्रधम क्षत्रिय के उपर दया कीजिये व शोक को बोड़ दीजिये म तारे मनोरथ | 

| को दगा ॥ २८॥ यहु र्य, यह रानी श्र मेरा यह शरीर यह सब्र श्रथन कदिय कि ठम्हार कया भ्रभिलाप ह ॥ २९ ॥ बाह्मण बोला कि श्रन्थ को |. 
भसा सम्पदो: मोगाः पत्रदारधनानि च ॥ दैवेन क्षणमुयन्ति कषएादस्तं ब्रजन्ति च ॥ २५॥ अत एनं दिजन्मानं | 

१| हतदारं -शुचारदितम््‌ ॥ गतशोकं करिष्यामि दत्ता प्राणानपि प्रियान्‌ ॥ २६॥ इति निश्चित्य मनसा भद्रायै 

| पृरत्तमः ॥ पूतिता, पादयोस्तस्य बभाषे परिसान्त्वयन्‌ ॥ २७॥ कृपां कुर मयि ब्रहनक्ष्वन्धौ हतोजसि ॥ शोकं 

१ त्यन्‌ महाबु, दास्याम्यर्थं तशेप्सितम्‌ ॥ २८ ॥ इदं राज्यमियं राज्ञी ममेदं च कलेवरम्‌ ॥ तदधीनमिदं सर्व 

| रि तेऽभिलपितं वट्‌॥ २९॥ बराह्मण उवाच॥ किमादशेन चान्धस्य किं गदैमेक््यजीविनः ॥ किं पुस्तकेन्‌ खस्य |“ 

शस्ीकृस्य धनेन किम्‌ ॥ २०॥ अतोऽहं गतपीके भुक्तमोगो न किचित्‌ ॥ इमां तवाग्रमहिषीं कामार्थं दीयतां ` 

मम ॥ ३१ ॥ राजोवाच ॥ बरहन्किमेष धर्मस्ते वि ॥ अस्वर्यमयशस्यं च परदाराभिमशेनम्‌॥३२। ॥ | 

/ दातारः सन्ति वित्तस्य राज्यस्य गजवाजिनाम्‌ ॥ आत्मदेहस्य बा कापि न लवस्य करिचित्‌॥ ३३॥ परदारोप 
| दपण से क्या है व भिक्षा से -जीविका करनेवाले को धरो से क्या हे ग्रोर मूख को प्तक ते क्या प्रयोजन दै व चिन स्रीवाले पुरुष को नसे क्या है ॥ ३०॥ | 

|| इस कारण सीरदित म किसी प्रकार सुर्खोको न.भोगगा इसलिये काम्‌ क क्िये इस श्रपनी बड़ी रानी को ममे दीजिये ॥ ३१ ॥ राजा बोले कि. हे बह्मन्‌ ! | ` 

वम्हारा यह क्या धमे है श्रोर यह क्या गुरु की श्राज्ञ है क्योकि पराई सीकी धपैणा करना स्वरमदायक व यशकारक नहीं होता है ॥ ३२ ॥ धून, राज्य वसी , _. 
[६ $ दाल द रे ग को भी बेल ह स॒ लीक दवा की नही ह ॥ ३९॥ चोर परां सौक मोग जो पा दकया | १५३ 






| जाता है वह्‌ यैकड़ं प्रायश्चि्तौ से भी नहीं नाशः 'टोसक्ता है ॥ ' ३४ ॥ बाह्य बोला कि भयंक र बह्मघात व भयंकर मचतेधनको मी भँ तपस्या से नाश करूंगा [| € अह्यो, 
|| फिर पराई सीवाले पापको क्या कना ह इस कारण तुम खमे इस स्री को देवो नही तो निश्चय कर्‌ ॥ ३५ ॥ भये विकल भनु्बों की रक्षा न करने से ¢| र १, 
|| ्रवरयकर नरक को जायोगे इस प्रकार बाह्मण के वचन से डरेुए राजा ने चिन्तन कियाकिरक्षान करने से बडा.मारी पापहोगाद्रससेखीका देना ॥ 
|| श्रेष्ट दै ॥ ३९॥ इस कारण शर बाह्मण के लिये खी को देकर परति रदित भँ शीघही अग्निम पेठ जाऊंगा श्रोर यश भी स्थित होगा ॥ ३७ ॥ इस ध्रकार मन 


मोगेन यत्ापं सप॒पाजितम्‌॥ न तस्ालयि शकं प्रायश्चित्तशतैरपि ॥ २९॥ बराह्मण उवाच्‌ ॥ अपि ब्रह्मवधं 
धोरमपि मधनिषेबणम्‌ ॥ तपसा नाशयिष्यामि कपनः पारदारिकम्‌ ॥ तस्मासयच्छं मे माय्‌।मिमां तवं ुवमन्य 
था॥२५॥ अरक्षणाद्धयार्तानां गन्तासि निरयं रुवम्‌ ॥ इति विग्रगिरा भीतश्चिन्तयामास पाथिवः॥ अरक्षणएान्म 
हत्पापं परतीदानं तती | वरम्‌ ॥ ३६ ॥ अतः पतीं दिजाभ्रयाय दत्त्वा निय्घकिल्विषः ॥ सदयो वहं प्रवेक्ष्यामि 
ीतिश्च निहिता मवेत्‌ ॥'२७॥ इति निश्चित्य म॑नसा सुमज्ज्वाल्य हृताशनम्‌ ॥ तं ब्राह्मणं समाद्य द्द एल 
स॒होदकाम्‌ ॥ ३८ ॥ स्वयं स्नातः शुचिभूंतवा प्रणम्य विबुधेश्वरान्‌ ॥ तमग्नि हिः प्रक्रम्य शिवं दध्यो समा 
हितः ॥ ३९ ॥ त्मृथाग्नौ पतिष्यन्तं स्वपदासक्तेचेतसम्‌ ॥ प्रत्यदृश्यत दिश्वेशः प्राटु्ूतो जगतिः ॥ ४०॥ तमी 
सवरं पचथ नेतरं पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ आलम्वितापिङ्गजटाकलापं मध्यंगतं मास्कररितेज 
& से निर्चय कर श्रम्नि को जललाफर उसने उस माञ्च को बुलाकर जल समेतः स्ीको देदिया ॥ ३८॥ शरोर श्रापभी नहाकर पतत्र होकर देवेश्वरो मो परणामकर 
|| व उस श्रग्निकी दो चार परिकमा करङे सावधान होतेहुए उसने शिवजीको ध्यान क्रिया ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त श्रपने चरणो मं मे भ्ासक्छचित्तवाले उरः राजाको 
|| मग्न भे गिरते देक विरवेशवर जगदीराजी भक इ ॥ ४९॥ उन ब्ल, त्रिलोचन, पिनाकधारी व चन्द्रकला के वतं सवाले तथा कद लटकती 
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स्कु „| पीलौ जटाकलापवाले व मस्य भे प्राप्त करोड़ सयौ के समान तेजवाने शिवजी को उन्टेनि देखा ॥ ४१ ॥ श्रौर कमल के भीड़ के समान गौर ब गजचर्म को | बक्षोखं 


पहने तथा गंगाजी की लदरियों से सबिहए मस्तकवाले व शेषकी 'हारावलि+कङ्कण, सद्री,किरीट कोटि, वजुल्ला व डल से उख्व्वल शिवजी को देखा ॥ ४२ ॥ | | अ १४ 

नोर प्रिशूल, खट्वाङ्ग, कुठार, दाल, मूरा, भय व इ वस्तु तथा पिनाक धुप को हाथमे लिये व वैल के ऊपर वेदेह नीलकंठ रिव का राजान 

्रागे प्रकट देखा ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त्‌ शीप्रही श्राकाश से दिव्य पुष्प वणा हुई शरोर देवतानं की वर्दी वाजने लगी व देवता नाचने गाने लगे ॥ ४४ ॥ 
सम्‌॥ ४१ ॥ मृणालगौरं गजचमम॑बाससं गङ्गातरङ्घोक्षितमोलिदेशम्‌ ॥ नागेन्द्रहारावलिकङकणोमिकाकिर टकम 
रथङ्कद्कुण्डलोज्ज्वलम्‌ ॥ ४२॥ विशूलखदवाङ्गकुटारचमैमृगाभयेष्टाथपिनाकहस्तम्‌ ॥ दषोपरिस्थं शितिकण्ठ 
मीशं प्रोद्‌भूतमगर खपतिददृशं ॥ ४३ ॥ श्रथाम्बरादृहृतं पेदर्दिष्याः कुमदष्टयः ॥ प्रणेूरदवतूर्याणि देवाश्च न 
तजः ॥ ४४॥ तवाजग्ुनारदायाः सनकायाः सरषयः॥ इन्द्रादयश्च लोकेशास्तथा ब्रह्पंयोऽमलाः ॥ ४५ ॥ तेषां 
मध्ये समासीनो महादेवः सहोमया ॥ ववपं करुणासारं मक्धिनमे महीपतौ ॥ ५६ ॥ तहशंनानन्द्विजुम्मिताश 
युः प्रहृदवाप्पाम्बुपरिप्तताङ्कः॥ परह्टरोमा गलगद्गदाक्षर तष्टाव गौमिसुकुलीकृताञ्चलिः ॥ ४७४ राोवाद॥ न . 


तोस्प्यहं देवमन्‌थमग्ययं प्रधानमप्यक्कग्णं महान्तम्‌ ॥ अकारणं कारणकारणं परं शिव चिदानन्द्सरं प्रशान्त 
म्‌॥ ६८ ॥ तवै विश्व्ाक्षी जगतोऽस्य कां विरूटधामा हदि सन्निविष्टः ॥ यतो विचिन्वन्ति विधौ विपरिचिता यो 
वहां नारदादिक .त्रः सनकादिक देवि आये श्रौर दन्द्ादिक लोकेश व निर्मल बह्यषिललोग श्राय ॥ ४५॥ उनके मध्य मँ पवैती समेत वेठेहूुए शिवजी ने भक्ति ध । 
से नम्र राजा के ऊपर करुणा के धाराकी वर्षा करिया ॥ ४६ ॥ उन रिवजी के दछन के श्रानन्द से वदे श्राश्य व बदेहुए श्रोसुर्वो के जल से मग्न श्रंगवाले, (| 
प्रसन्न रोम व हाथां को जेडहुए-राजाने गले गद्भद श्रक्ररोवराले वचनों से स्तुति क्त्या ॥ ६७ ॥ राजा बोलते कि श्रनाथ, श्चविकारी, प्रानः व श्रव्यक्त गुएवालं & । 
महान्‌ देवता को भँ प्राम करता द श्रौर अकारण व॒ कारण फे कारर्‌ं तथा चिदानन्दृमय उतम शान्त रित्रजी को भं रणाम करता हरू ॥ म ॥ व संसार के | १५४ 
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साक्षी ठम इस संसार को रचनेवाले हयो व हुत तेजवाले तुम हृदय मे स्थित हो इस कारण चिन्तको रोकनेवाले श्रनेक योगों ते विद्यान्‌ लोग विधि मे ददते || 
ह ॥ ४६ ॥ व एकात्मता भावच करनेवालतो के तुम एक हो श्रोर श्रनेक बुद्धिवालो के जो तम श्रनेक रूप हो इन्द्रियो से परे व साक्षी के उदय, श्रसतवाला | 
|| ठम्दारा स्थान मनके मागे -सेष्हरलिया जाता हे ॥ ५* ॥ वचन व बुद्धि से दसम तथा मोदसे रदित परमात्मारूप उन्हीं तुम्हारी स्तति करने ॐ लिये केवल [4 
|2|| रणम स्थित व प्रकृति मे लीन मेरी बुदियां केसे समथ है ॥ ५१॥ तथापि भक्ति की श्राश्रयता को माप्त होती ह श्रौर परत जनों के दुःखनाशक तु्हारे चरण | 


¢| भरनेकैः कतचित्तोधेः ॥ ४९॥ एकात्मतां मावयतां त्वमेको नानाधियां यस्लमनेकरूपः ॥ अतीन्द्रिय स्यु 
£| रयास्तविच्मं मनः पथातसंहियते पदं ते ॥५. ॥ तंत्वा दुरापं वचसो धियाश्च म्यपेतमोहं परमात्मरूपम्‌ ॥ यणे 
कनिष्ठाः प्रकृती विलीनाः कथं वुः स्तोतुमलं गिरो मे॥ ५१॥ तथापि सक्त्याश्रयताशपयस्तवाड्ध्पद्ं प्रणता 
तिभञ्ञनम्‌॥ सृघोरसंसारदवाग्निपीडितो भजामि नित्य मवभीतिशान्तये ॥ ५२॥ नमस्ते देवदेवाय महदिवाय 
शाम्भवं ॥ नमधिभूतिरूपाय सगस्थित्यन्तकारिणे॥५३ ॥ नम्‌ विश्वादिरूपाय विशवप्रथमसाक्षिणे ॥ नमः सन्माव 
| तत्वाय वधानन्दषनाय च ॥ ५४ ॥ सवकषननिवासाय क्ष्रभिन्नात्मशक्कये ॥ अशक्ताय नमस्तुभ्यं शक्तामासा 
य भूयसे ॥ ५५ ॥ निरामासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरारमने ॥ विशुद्ाय विदूराय विसुक्काशेषकर्मणे ॥ ५६ ॥ 
| कमल को भयंकर संसारसूपी दावानल से पीडित भ भवभय की शान्ति के लिये सदेव भजता दं ॥ ५२ ॥ देवदेव महादेव शम्मुजी के लिये प्रणाम दै व खुषटि, || 
& | पलन व संहार करनेवाले श्राप भ्रिमूतिं के लिये भरणाम है ॥ ५३ ॥ व संसार के श्रादिरूप तथा संसार के प्रथम साक्षी के लिये प्रणाम है व सन्मात्र तत्त रः 
| तथा क्ानानन्दघनके लिये प्रणाम है ॥ ५४ ॥ व सव पत्रो मे बसनेवाले तथा सेत्रसे भित्र श्रात्मक्तिवाले व श्रशुक्र तथा बहुत शक्तियो के श्राभासवाले श्रापके|| 
लिये नमस्कार ह ॥ ५५ ॥ व निराभास, नित्य तथा सस्य, ज्ञान मन्तरात्माके लिये शरोर विश विदूर घ विक्त सव कर्मवाले श्रापके किये अणाम है ॥ ५६॥ || 








ध |. 
“प. त वेदान्त से जानने -योम्य तथा वेदमूलनिवासी के लिये भणाम दै रौर पवित्र चेशावाले व नित युश दृपियोवाले ठम्दारे लिये प्रणाम दै ॥ ५७॥ व॒, बह्म. 
७ [¢| कल्यारवीय तथा कल्याण्षल को देनेवाले श्राषके लिये प्रणाम ठै व श्रनन्त, महान्‌ तथा रान्त शिवरूपके लिये रणाम्‌ दे ॥ भ्न ॥ व श्रषोर; सुषोर तथा ` | श्र* 
| घोर प्रापसमूहको नाशनेवाले श्रापके लिये रणाम दै शौर भगौ व संसार के बीजों के नारानेवाले गर श्रापके लिये नमस्कार हे शरोर मोहरदित व निमेल श्रात्म- 

> शणोवाले श्रापके लिये प्रणाम है ॥ ५९ ॥ हे लोकेोके स्वामी ! मेरी रक्ता कीजिये व हे शार्वत्‌,.रीकरजी ! रक्षा कीजिये हे विरूपलोचन, रद्र ! रक्षा कीजिये व ` 
¢ नमो ेदान्तरेयाय वेदमूलनिवासिने ॥ नमो विविककचेष्टाय निटृतणटृत्तये ॥ ५७ ॥ नमः कल्याणवी्याय 
- | कल्याणएफलदायिने ॥ नमोऽनन्ताय महते शान्ताय शिवरूपिणे ॥ ५ ॥ ्रघोराय सुघोराय धोराघोघविदा 
9 रिषे ॥ भर्गाय भवबीजानां मञ्जनाय गरीयसे ॥ नमो विध्वस्तमोहाय विशदात्मरृणाय च ॥ ५९॥ पाहिमां ` 
¢ जगतां नाय पादि शङ्कर शाश्वत ॥ पाहि श्र विरूपाश्च पाहि मृतयञ्ञयाभ्यय ॥६०॥ शम्भो शशाङ्ककृतशेखर 
५ शान्तमूर्ते गौरीश गोपतिनिशापहताशनेत्र ॥ गङ्गाधरान्धकविदारण ए्यकीते भूतेश भूधरानिवास सदा नम॒. 
 स्ते॥ ६१ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्ततः स मगवानूज्ञा देवौ महेश्वरः॥ प्रत्नः सहपारवत्या प्रत्युवाच दयानिधिः ॥६२॥ 
४ ईश्वर उवाच ॥ राज॑स्ते परिवृष्टोऽस्मि भक्त्य पयस्तेन च ॥ अनन्यचेता यो नित्ये सदा मां पर्यपूजयः ॥६३॥ 
| हे गरत्युजय, श्रव्यय ! मेरी रक्षा कीजिये ॥६०॥ हे गाम्भो ! हे शशाङ्कङृतरोखर ! हे शान्तमूतं ! दे गोरीश ! हे खथ, चन्दरमा,्रग्निनेत्र ! हे गंगाधर ! हे श्रन्धक- ५ > 
ष विदारण हे युणयकीते . ! हे भूतेश ! हे भूधरनिवास्‌ ! तुम्हारे लिये सदैव नमस्कार ह ॥ ६२१ ॥ सूतजी वोल्ले क राजा से इस प्रकार स्तुति कियि हए करुणानि- ८6 
| धान भगवान्‌ शिवदेवजी ने पावैत्ी समेत.भसन्न होकर यह का ॥ ६२ ॥ शिवजी बोले # हे राजन्‌ ! मे तम्दारी भक्ति व पवि स्तोच्से प्रसन्न द्रं जो तुमने श्नन्य & १०, ~ 

म चित्त को न लगाकर सदैव नित्य सुकरो पूजा है ॥ ६२ ॥ वुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिये में क्षण होकर श्राया था श्रोर जिसको व्याघरने पकड़ा था व्ही द १५७, ` 
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` [|| यह पावेतीदेवी है ॥ ६४ ॥ श्रौर वह्‌ मायाका व्याध या किजिसका ारीर ठ्दरे दाश से नहीं कसा'था श्रौर तुम्हार वु्दिमानी को देखनेकी इच्छवाक्ते मैने खी 
को मागा श्रा ॥५५॥ हे मानद्‌'! इस कीषिमालिनी की व वम्दारी भक्तिसे प्रसचर भँ वर को देता दरं जो दुम हो उस वर को मागिये ॥ ६६ ॥ राजा बलि किं ह 
देव ! यही वर है जो कि श्राप परमेश्वर देवजी संसार की ताप से धिरे हुए मेरी ्श्रोखो के सामने प्रा हुए ॥६५॥ टे देव ! वरदायको मे ्रे्श्रापसेरम ्नन्य वर 
|| को नहीं मांगता द वरन श्रौर जो यह भेरी रानी हे रीर भेरी साता व मेरा पित्ता ॥ ६८ ॥ व पद्माकरं नामकं बनिया वं सुनय नामक उसका पुत्र इन सर्बोको 
पव मावर दिजे भूताहमामतः ॥ व्या्रेष या परिग्स्ता सैषा देवी भिरीन्द्रजा ॥ ६४॥ व्याधो मायामयो 
ररकषतवि्रहः॥ धीरतो ्रष्ट्मसते प यादितवानःम्‌ ॥ ६५॥ अस्याश्च की्तिमालिन्यास्तव मक्त्य 
च मानद॥ तष्टा संयच्छामि च, वय हुस॑मम्‌॥६६॥ राजोवाच ॥ एष एव वरो टेव यद्धवबान्परमेश्वरः ॥ मवता 
पपरी तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः ॥ ६७॥ नान्यं परं टे देव मतो वरदप॑मात्‌ ॥ अहं च येयं सा राज्ञी मम माता 
च मपिता॥६८॥ वैश्यः पद्याके नाम ततनः सुनयाभिधः ॥ सवनितान्महादेव सदा त्वत्पाश्वंमान्ङ॥ ६९॥ 
दत उवाच॥ अथ रज्ञी महाभागा प्रसत कीविमालिनी॥ नत्या प्रता गिरिशं ययाचे द्रथुत्तमम्‌ ५७० ॥ र्य 
चाच ॥ चनदरङ्गदो मम पिता माता सीमन्तिनी चमे॥ तयोयाचे महदिव वत्पा्यं सन्निधिं मदा ॥७१५ ॥ एवम 
स्तिति गोरीशः प्रसत्नो भक्तवत्सलः ॥ तयोः कामप्रदा कषणादन्तहितोऽमवत्‌ ॥ ७२ ॥ सोपि राजा रैः साधं 
क 1 व व उपरान्त बडे.श्व्थवाली कीरतिमाल्लिनी रानी ते प्राम किया व मक्तिते शिवजी को मसच्च 


गती ह ८ ४ ॥ ! मरा पिता चन््राज्गद्‌ व मेरी माता सीमोतिनी. उन दोनो की सदेव श्रापके समीप स्थिति को 
3 | मगती हं ॥७१॥ देसाही होगा यह भक्तवत्सल रिवजं प्रस दोषन उन दोनो ॐ य इच्छा के 0 
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क श्रनुद्रूल वरं! देकर क्षणभर मेँ श्रन्तरखन होगये ॥ ७२॥ 





स्केन्यु* 


१५९ 


† दन्नतिवाजते उस राजाने ;भी दशा हज्ञार वर्षतक राज्य कर्के व राज्य कौ पुरो म स्थापित कर शिवजी के परम पद्‌ को पाया ॥ ७४ ॥ व चन्दरङ्गद राजा श्रौर वह # श्र° १९ 


ह । ६ 


४ त्रौर उसःराजाने भ देवता समेत शिवजी कीं प्रसन्नता कै पाकर कीतिमालिनी के साथ प्रिय सुखी कौ मौगं किया ॥- ७६ ॥ श्रीर अन पराक्रमकी बरह्मोख. 
से.शिवजी को 'पूजकर "दोनों शिवजी के स्थान को चल्गये ॥ ७५ ॥ जो पवित्र मचुष्य इस पापनाशक व पविन्न तथा विचित्र शिवजी [ध ` 

'' के श्रत्यन्त युत गुणकथन को बुधजनों को खुनाता है या प्ता है वह खुखके देश्वयं को प्राकर अन्त मृ शिवजी को पाता दे ॥ ७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरखे 

` प्रसादं प्राप्य शुलिनः॥, सहितः कीिमालिन्या बु विषयान्प्रियान्‌ ॥ ७३ ॥ कत्वा वातं राञ्यमग्याहतवलो 

नतिः ॥ राज्यं पुत्रेषु विन्यस्य भेजे शम्भोः परं पदम्‌॥७४॥ चन््राङ्गदोषि राजेन्द्र राज्ञी सीमन्तिनी च सा॥.मवरत्या ¦ 

संपूज्य गिरिशं जग्मतः शाम्भवं पदम्‌ ॥७५॥ एततपवित्रमघनाशकरं विचि्वे शम्भोगणाचकयनं प्रम्‌ रहस्यम्‌ ॥ | 

यः श्रवयेहुधजनान्प्यतः पठा सप्रप्य मोगविभवं शिषरमेति सेन्ते ॥ ७६५ इति शरीर्न्दप्रणे ब्रह्ोत्तरलण्डे 

युशिवप्रसादकथनं नाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४.॥. _ # . ॥ ऋ . ॥. # ॥ 


-, सीमन्तिनी रानी भक्ति 
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` प्त.उवाच ॥ ऋषमस्यालुमावोयं रणितः शिवयोगिनः ॥ अरथान्यस्यापि वक्ष्यामि प्रमावं शिवयोगिनः॥१॥ 


क € = ~ © 


वामदेवाख्यः शिवथोगी महातपाः ॥ निरहन्दो निशैणः शान्तो निःसङ्खः समदशनः ५३॥ आत्मारामो जितकरो , 


8 बह्लोचरखणड-देवीदयालुमिश्चविरिचितायाभापारीकायां मद्रायुशिवमरसाद्रकथनेनाम चतुदैशोऽप्यायः॥ १४॥ ® ॥ & ॥ (2 


ग बड़ा.तपस्वी वामदेव नामक एकं.शिवयोगी था जोकि दुःख व सुखे रदित तथा निरयण, शान्त, निस्सग व समदशीं था ॥ ६ ॥ श्रोर वह्‌ श्रात्माराम, कोध को 


8 भस्मनश्चापि माहात्यं वशेयामि समासतः ॥ इतक्ृत्या मविष्यन्ति यच्छता पापिनो जनाः ॥ २ ॥ अस्त्यको | 
{ 


¢ ' -“दो भयो बह्यराक्षस यथा भस्म संगो सक्ठ । पन्द्रह प्याय मे सोद कथा है उक्त ॥ सृतजी बोले करि पभ शिवयोगी का यह्‌ मभाव का गया (१ 
शं श्रव भ्रन्यं मी शिवयोगी का श्रमाव क्रा ॥ १-॥ व भस्म का भी माहात्म्य संक्षेप से वरन करता कि जिसको सुनकर पापी.मदप्य छता हो्वेगे ॥ २॥ | 
( 
व | 
(1 &} 
९ 


४ । -€ 


१५९ 





श्व ॥ ९ [1 ४ ऋ. १ ५५ ग ॥ र्य 
| जीतनेवाला तथा-वर व खी से रहित थाव त्रनिरिचत गतिवाला तथा मौनी व संतुष्ट श्रौर कुटम्बहीन था ॥ ४॥ श्रौर सव र्यं मसको लगाये तथा जया | ६ वद्यो. 
| मणडल से शोभित-प्रर बकला व गचमै को पटने तथा भिकषादी को ग्रहणा करता या ॥ ५॥ एक समय सर्वो के उपर दया मेँ परायण वह्‌ संसार नें घूमता | | 

ग [न ५ [१ = च) 4 9 न * ५ ८ 

१9|| दन्ना भ्रपनी.इच्यासे वड़े. भयंकर करचवन मे पेठगया ॥ ६ ॥ उस मुप्यरदित वनने क्था व प्या से विकल, वहुत भयंकर एक जो कोई बदह्यरा्रस टिका 


न ॐ (५ अ 


| था ॥ ७.॥ हुषा से.पीड़त बह्‌ बह्मराक्षस उस पेठ शिवात्मक योगीको देखकर खानेके क्षये वेगसे दौड़ा ॥ ८ ॥ भयंकर दाढ़ोवाले तथा वड़े शरीरवाले व मुख 






1 





धो शृहदारविवृजितः॥ श्नतक्रितगतिमनी सन्तो निष्परिग्रदः ॥ ४ ॥ भस्मोदूलितसाङ्गो जरामणडलमशिडि 
पः रकलाजिनसवीतो मिक्षामानप्रिहः ॥ ५॥ स्‌ एकद्‌ च्रहंलोके स्ासगरहतसरः॥ कौचारर्यं महापोरं 
परिवेश यदच्छया ॥ ६॥ तस्मिनिर्मवेऽए्ये तिष्ठत्येकोऽति्ाषणः ॥ ्त्पाडलितो नित्यं यः करिचद्रह्मरक्च 
सः ॥ ७ ॥ तंपरं शिवात्मानं स दृश ब्रहमराक्षसः ॥ तरमिदुदराव वेगेन जगं ्यिीटितः ॥ ८॥ व्यात्ताननं 
महाकायं भीमरदष्र भयानकम्‌ ॥ तमायान्तममिगर्य योगी न चचाल्ल सः ॥६॥ भथाभिहृत्य तरसासधो 
रो वनगोचरः ॥ दोभ्या निष्पीख जग्राह निष्कम्पं शिवयोगिनम्‌ ॥ १०॥ तदङ्घस्पशनादेव सथो विध्वस्तकिंसि 
प:॥ स तरह्मराक्षस घोगर विपणः स्दरतिमाययौ ॥ ११ ॥ यथा चिन्तामणि स्पर्ा लोहं काञ्चनतां तजेत ॥ यथा 
|| _अग्बूलदा राप्य त्तका स्वणतां व्रजत्‌ ॥ १२॥ यथा मानसमभ्येःय वायस्ता यान्ति हसताम्‌ ॥ यथामृतं सङ 
५|| को फेलये उस। स्तिहए, बह्मा, देखकर वह्‌ योगीरा ठ यं वेगते दौडकर उस भयंकर च 
1111 धक्‌ म णो 
|स इरा ॥. ९१ ॥ जते चिन्तामणि को दर लोह छुवर दोजाता है रौर अश्वूनदौ को प्रात होकर मिटटी जसे सुवं होजाती है ॥ १२ ॥ व छसे मानस 
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स्क क्यु 
१६१ 


; तडाग को मा्त'टोकर कौवा हंसताको प्रात होते ईै.ौर जसे श्रमतको एक वार पीकर मलुण्य देवत को परा दयता है ॥१३॥ वैसेही,महात्मा लोग दर्शन व स्पर्शन | बह्मो^लं. 
` , श्रावको से .शीघ्ही पापसंयुत मलुष्यों को पवित्र करते हँ इस कारण सत्सङ्ग दुम है ॥ १४॥ पहले क्षुधा व प्यास से विकल ज भयंकर शरीरवाला वनचायी { चअ“ १५ 
. था वह शीघही द्तिको भप्त दृश्रा.मोर पूर श्रानन्द्मय होगयः। २५॥ श्रौर उसके शारीर मँ लगी सफेद भस्म के कणो से विद्ध तथा उसी क्षण नश प्रापरूपीः 

` तमोयुणी स्वभाव व पूर्वजन्म के स्मरण को प्राप्त तथा..उग्र कमेवाजञे उस ब्रह्मराक्षस ने उसके दोनों चरणकमलतो मे प्रणाम करके कहा ॥ १६॥ राक्षस, बोला | 


सत्वा नरो देवत्माप्ठयात्‌ ॥ १३॥ तयेव हि महात्मानो दशैनस्पशनादिभिः ॥ सः एनन्त्यधोपेतान्सतसज्खो 
दलम ह्यतः ॥ १४॥ यः परे तपासात घोरात्मा विपिने चरः ॥स सस्तृश्चिमायातः प्रणीनन्दो वभूव ह ॥१५॥ 
पदरा्रलरनसितमस्मकणाचविदडः सचो.विधूतघनपापतमः स्वमावः ॥ संप्रापूर्वमवसंस्पृतिस्यकायस्तसयादपद्रयुग 
ते परणतो.वसाषे ॥ १६॥ रा्रस उवच ॥ ग्रषीद मे महायोगिन्पसीद्‌ करणानिषे ॥ प्रतीदं मवतघ्तानामानन्दा 
तवारिपि ॥.१७॥ काहं पापमतिर्धोरः स्रप्रणिमयद्करः ॥ क ते महालुमावस्य्‌ दशनं करुणात्मनः ॥ १८॥ उद्रो 
दर मां घौर पतितं इः्सागरे ॥ तव सन्निधिमात्रेण मृहानन्दोऽभिवर्धते ॥ १६ ॥ वामदेव उवाच ॥ कस्तं 
पनेचरो घोरो राक्षसोऽतर किमास्थत्रः ॥ कथमेतां महाघोरां कष्टं गविमवाप्तवान्‌ ॥ २० ॥ राक्षस उवाच ॥ राक्ष 
कि हे दयानिधे, महायोगिन्‌ ! मेरे उप्र प्रसन्न होतो है श्रानन्दरूपी शरत के समुद्र ! संसार सें तप युर्पोके उपर प्रसन्न होवो ॥ २७॥ सव प्राणियों को भय- 
.: करक व पापबुद्धिवाला तथा भयानक कहा मै शरोर कहा वडे प्रमाववाले तथा दयात्मक ठम्हारा दशैन होना ॥ ९८ ॥ विकराल दुःख कँ सुद्र मे पडेहुष्‌ सुभः 
„ को उधारिये उधारिये ठु्दारी समीपताही से बड़ा श्रानन्द॒ वदता है ॥ १६ ॥ वामदेवजी बोले कि वनम रहनेवाते ठुम कौन भयैकर राक्षस हो श्रौर यदा क्यो 
टिके हो व कते इस मदाविक्राल तथा क्तेशित द्शा को प्रात्‌ हुए हो ॥ २० ॥ राक्षत बोला कि दसते पचचीसवरं जन्म में मँ रक्षस्‌ था ्रौर म्लेच्छो फे राव्य. का 
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षक वलवाय्‌ मं दजयनामकं था ॥ २९ ॥ इुटबुद्धिवाला वही मे वड़ा पापी तथा इच्या के श्नुदूल पूमनेवाला व मदृते उग्र शरोर दण्डधारी व टुराचारी, { 
(~, ध [3 = ^. (~ ध» ५ + = स & 
भचण्ड, निर्वेयी,श्रौर, टट था ॥ २२ ॥ श्रौर ज्यान भँ बहुत खिरयोबाला भी निजितेन्दिय होकर कामासक्त था फिर इस एक वडी पापिनी चेश को मे प्रात [(&; 


हा ॥ २३ ॥क सदेव प्रतिदिन भ शनन्य नवीन सखीके भेथुनकी इच्छा करनेवाला हु्रा ओर मेरी श्राज्ञासे सेवकलोग सव देशो से सियो को ले्राते ये ॥ २४॥ 
[स्‌ = ^ ~© नि ४५७ [> ७ भ {~ [8 १० ५ 
प्रतिदिन एक एक भोगीहुं स्ीकौ त्यागकर भीतर घरोमे स्थापित कर किर ध्न्य सियो को धारण करता था ॥ ९५॥ इस प्रकार प्रतिदिन श्रपने रज्यसे व दूसरे 
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सोऽमितः प पञ्विंशतिमे.मवे ॥ गोप्ता यवनराष्रस्य जयो नाम वीयवान्‌ ॥ २१ ॥ सोऽहं दुरात्मा पापीया 


स्वर्चारी मदोत्कटः ॥ दरडधारी दुराचारः प्रचर्डो निघ्र॑एः खलः ॥ २२॥ युवा वहकलतोऽपि कामासक्तो 
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जतन्दरियः ॥ इमां पापीयसीं चेष्टं एनरेकां गतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २२॥ प्रत्यहं नूतनासन्यां नायं मोक्तुमनाः सदा ॥ 


+अक स वेत च, 0 


आहताः सनदगशेभ्यो नायो शत्येमदाज्ञया ॥ २४ ॥ युक्ता युक्ता प्रित्यक्तामेकमेकरं दिनेदिने ॥ अन्तु 
सरथाप्य पुनरन्याः कियो ध्रताः ॥ २५ ॥ एवं स्वरा्रात्परराष्तश्च द्शाकरध्रामदुरत्रजभ्यः ॥ आहृत्य नायां 


क क 


सगत ।दन दन्‌ सुक्क एनः कापि न सज्यते मया॥ २६॥ अथान्यैश्च न य॒ल्यन्ते मया मुक्कास्तथा शियः ॥ अन्त 


दषु निदिताः शोचन्ते च दिवानिशम्‌ ॥ २७॥ ब्रसविदश्चनशद्राणां यदा नायो मया हृताः ॥ मम राज्ये स्थिता 

„ वित्रा: सह दारः दडः ॥ २८॥ समवृरकारच कन्याश्च विधवाश्च रजस्वलाः ॥ आहत्य नार्यो रमता मया कम 

के राज्य से तथा देश, ग्राम, . नगर व व्रजो से लाकर खियां मोग कौजाती थी" फिर भोगीहुई को$ भी खी सममे भोग नहीं कीजाती थी ॥ २६ ॥ श्नौर भरभसे 
, ओग हुईं सिया श्रचय लोगो मे भी नहीं मोगी जाती थीं श्रौर घरो फे भीतर स्थापित वे दिन रात शोन्रती थीं ।॥ २७ ॥ जव मने बाह्य, क्षबिय, वरय व 

| ` शल्य सलियो कवे हरलिया तरव मेरे रा्य भे वित माह्ण॒ लोग क्रयो समेत भागगये ॥ २८ ॥ व कामदेव से नवुदधिवाले भेन परतिसयेत {खयोको व कन्या 
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| 
स्केण्पुर ¢ ध षि वभवा तश्रा रजस्वला लियं को लाकर रमण किया ॥ २९६ ॥ तीन सौ बाह्मण की 
१८३ सियो को श्रौर एक हजार शूरो की सियो को मैने भोग.किया दै ॥ ३०॥ श्रौर सौ चाणडालकी शिरया को तथा हजार पुलिन्द व पांच सौ गोलूषी श्रौर चार 
५१.  घोनिनि्यो को ने भोग किया ॥३१ ॥ व दुवुद्धिवाले मं मने श्रसंख्य वेश्या््रो को मोग किया तौभी सुम में कामदेवकीं तृप्ति न ईद ॥ ३२ ॥ इसप्रकार | 
विप्रयो मे आसक्त व मदिरा पीने मं परायण तथा मत्त मुभ मं युबावस्था मे भी यद्मादिक महारो ने धवे किया ॥ ३३ ॥ रगो से विकल व सन्तान- 


हतामना ॥ २९ ॥ त्रिशत्‌ दिजनारीणां राजन्तीं चतुःशतम्‌ ॥ ष्शतं वैश्यनारी णां सदलं श्‌ द्रयोपिताम्‌॥ ३०॥ 
शतं चरडालनारणां एलिन्दीनां सहसकम्‌ ॥ शैलूषीणां पञ्चशतं रजीनां चतुः -शतम्‌ ॥ २१ ॥ असंख्या वार्‌ 
यं्यौश्च मया अक्रा दुरात्मना ॥ तथापि मयि कमस्यन तक्षः समजायत ॥६२॥ एवं इरविपयासक्तं मत्तं पान्‌ 
रतं सदा ॥ यौवनेपि महारोगा विविशु्यक्ष्मकादयः॥ ३६॥ रोगादित। ऽनपुत्य॒श्च शतरेभिश्चापि परितः ॥ सयक्को 
मात्येश्च भूयश्च मतोऽहं स्वेन कमणा ॥_३४॥ आयु्विनश्यत्ययशो विवर्धते भाग्यं क्षयं यात्यतिटगेति रजे 


€. ०, 6, 9, च 


त्‌॥ स्वगाच्च्यवन्ते पितरः एरातना धूम्यपेतस्य नरस्य निश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ अधाहं किडरेयाम्येनीते वैवस्वतो 


= ४ । 


लयम्‌ ॥ ततोऽहं न॒रके घेरे तत्कुण्डे विनिपातितः ॥ २६॥ तवां नरे घरे -वपाणामयुतत्रयम्‌ ॥ रेतः पििन्पीडव 


भ ५ त} = क [4 


मानो न्यवसं यमकिङकरेः ॥ ' २७ ॥ ततः पापावशेषेण पिशाचो निजने घने ॥ सहस्षशिश्नः सजाता नित्यं श्चुत्तष 
हीत कथा शवो तेग, पीड़ित, सभक मन्वरियो व नोकरो ने दोडदियाश्रौर मे श्रपने कम से मरगया ॥ ३४ ॥ धर्म से रहित मनुष्य का निर्वयृकर 
भयुबैल वागा दोजातां ह व प्रर चद़ता दै शरोर ग्य क्षय दोजाती दै व वी टुदैरां को वह्‌ परा होता है मोरो र| 
॥ * २५ ॥. इसके 1 तदनन्तर्‌ भ्येकर नरक व उसके कुण्ड मे भ डालदिया गया ॥ ३६ ॥ श्रौर उसं भयेकर 
म लीयैको ीते व्र यमृदतो से पीड़ित हतेहुए॒ भन तीस दज्ञार व्रषेतक निवास,किया ॥ २० ॥ तदनन्तर बचे. से मिजन वनुमे नित्य धाव 
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सियो को रौर चार सौ राजाश्रों की खिर्योको तथा टो वनियो 
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। कसे दै सेवनरे = यायोग | ब्रह्लो.ख. 
०ु* || : प्रभाव कैसे मिला दै क्या उग्र तपते या तीथ क सेवन से मिला दै ॥४८॥ य योग | 
रकनप, | | विराग दशना व मेर चित्त प्रसन्न होगया ॥ ४० ॥ हे महामते ! तमको यद रेता 11 ध 
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| व देवताश्रोकी शक्ति से तथा श्रमितबलवाले मन्त्रो से यह्‌ प्रभाव मिला है हे भगवन्‌ ! इसको यथा 


ध 





+~: 


कि मेरे शरीरम बडाभारी कि जिसके लगनेसे तमोगुणी दृततिवाले तुम्हारी यद्‌ उत्तम इड दं ॥५०\ महादेवजी के सिवा ्रन्य 

0 9 व जानने योग्य नहीं है बैदी भस्म का माहात्म्य है ॥५१॥ पुरातन समय धम स ए कड्‌ च्राप 
जन्मसहश्चाणि स्मराम्यद्य सदन्तिके ॥ निर्दश्च परो जातः प्रपन्नै हृदयं च मे ॥ ४७॥ टटृशोऽयं प्रभावस्ते 
कथं लव्धो महामते ॥ तपसा वापि तीव्रेण क्कि तीर्थनिषेवणात्‌ ॥ ४८ ॥ यागेन दवशक्तया वा मननतानन्त 
शकङ्किभिः ॥ त्वतो बरहि मगव॑स््वामहं शरणं गतः ॥ ४९ ॥ वामदेव उवाच ॥ एष मवात्रलग्नस्य प्रभावा मर्मन्‌ 
महान्‌ ॥ यतसंपकां ततमोतेस्तवेयं मतिशतमा ॥५०॥ को वैद भस्मसाम्थं महादेवादते परः ॥ इृविभाव्य य॒था 


क भ [क 


म्मोमाहासम्यं मस्मनस्तथा ॥ ५१ ॥ परा मवादृशःकशिचद्रा्यणो धर्मवाजतः ॥ द्राविड स्थता मढः कर्मणा 
य गतः॥५२॥ चोरथदततनष्कतिको टषलीरतिलालसः॥ कदाचिज्जरतां प्र्ः शुदरेण निहता निर ॥५२॥ 
तच्छवस्य बहिरांमास्धिप्ठस्य प्रेतकर्मणएः ॥ चचार सारमयोऽद्धे मस्मपादो यदृच्छया ॥ ५४ ॥ अत्‌ नरकः 
धेरे पतितं शिवकिङ्कराः ॥ निन्युविमानमारोप्य प्रसद्य यमकिङ्करान्‌ ॥ ५५ + रिवहूतान्छमम्यत्य यम वार 
सरीखे ब्रह्मण दनिङ्‌ देश मे स्थित था श्रौर वह्‌ मूढ करमते शुद्रताको प्रात टुशरा ॥ ५२॥ श्नौर चोरी की जीविका करनेवाला व शठ वह्‌ शद्धके मेथुन करन बड़ी 
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इच्छा करता था किसी समय पराई सीके समीप गयेहुए उसको रातमे शृदधने मारडाला ॥ ५३॥ छर गावके बाहर फेकेहृए्‌ उस प्रेतकमैवाले स के श्र पे पैरो मे ( । 
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भस्मयाला कुत्ता श्रपनी इच्छा से चज्ञागया ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त भय॑कर नरके पडहुए उसको गिवदूत यमदूता से हठ करकं विमान ५ चाकर गये ॥ ५५॥ 
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| शरौर रिवदूतो के समीप श्राकर यमराजने भी पूया कि महापार्पोःको करनेवाले इसको श्यो किये जाते हो ॥ ५६ ॥ इसके उपरान्त उन रिवदृतो ने कदा 

"|| कि इसके सदै शरीर को देखिये # वक्षस्थल, मतक शरोर सुजा्रों के मूलं उत्तम भस्म से चि्ठित द -॥ ५७ ॥ ईस कारण हमलोग शिवजी की श्राज्ञा || 

|| से इसको लेने के कलये श्राये है हमलोगों को रोकने के लिये तुम समर्थं नहीं दो इसमे ठमको सन्देह न दोव ॥ ५ ॥ यमराज से यह कहकर तदनन्तर 

+| शिवजी के दूत सबलोगो के देखतेहुए रस बाह्मण को व्याधिरृहित लोक को लगये ॥ ५६ ॥ उस कारण॒ समस्त पापां को, शीघ्री शोधन करनेवाली 
.4| एष्टवान्‌ ॥ महापातककत्तारं कथमेनं निनीपथ ॥ ५६॥ अथोचुः शिव्तास्ते पश्यास्य शवविग्रहम्‌ ॥ वक्षोललाट 
| दोमरलान्यङ्कितानि घुभस्मना ॥ ५७ ॥ अत एनं समनेतुमागताः शिवशासनात्‌ ॥ नास्मान्निपेडं शक्तोसि मास्खत 
| तव संशयः॥५८॥ इत्यामाप्य्‌ यम्‌ शम्भोद्रतास्तं ब्राह्मणं, तत पश्यतां सवलोकानां निन्यु्लोकमनामयम्‌५५९॥ 
.| तस्माद्रोषपापानां सयः संशोधनं प्रम्‌ ॥ शम्मोरविभूषणं मस्म सततं ध्रियते मया ॥ ६० ॥ इत्थं निशम्य मा 
\| दात्य मस्मृना बहमरक्षपः ॥ [स्तरण पुन श्रातमात्कण्ख्यादेत्यमाषत.॥ ६१ ॥ साघु साघु महायोगिम्धन्यो 
स्मितव दशनात्‌ ॥ मा विमोचय धमात्मन्वरादस्मात्जन्मनः॥ ६२॥ किञ्चिदस्तीह मे माति म॒या पुण्यं 
परा कृतम्‌॥ अता त्स्रसाद्न युक्स्म्यय दिजोत्तम ॥ ६३॥ एकस्मं शिवभक्ताय तस्मिन्पाथिवजन्मनि ॥ भूमि 
रे्तिकरो दत्ता सस्यारामान्विता मया ॥ ६४ ॥ यमेनापि तदेवोक्तं प्चविंशतिमे मवे ॥ कस्यचि्धोमिनः सङ्क 

,'|| व शिवजी के भूषण भस्म को भ सदेव' धारण, करता दं ॥ ६ ॥ इस प्रकार भस्म का माहास्य सुनकर बह्मराक्षस ने करर विरता से सुनने के लिये 


क है अ 


1 | उत्कण्ठा से यह कहा ॥ ६२ ॥ कि हे मदायोगिन्‌ ! ठुमको साधुवाद है मै तम्द्रे दशेन से धन्य दोगया हे घमात्मन्‌ ! इस भयेकर कुजन्म से सुभाको छुडा- || 
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, ~| इये ॥ ६२ ॥ हे दिजोत्त्‌! खभसे पले कियारा कुद `पुणएय है यद खभ्को जानपड्ता हे एस कारण इस समय में तम्दारी सन्नता से, मक्ष होगया ॥ ६३ ॥ 
| उस राजा के जन्म मे ने एकं शिवभक् के जिये.न्च व बगीचा स संयुत जीषिकाः करनेवाली षी को दिया या ॥ ६४॥ तमी यमराज ने सी यह्‌ कदा था कि 
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मन्दराचल्ल यै ॥ २ ॥ किसी समय संसरते प्रणाम च्विहृए भूतेश भगवान्‌ कालाग्नि रर सदाशिवजी द्रपनी इच्छा से प्राह ॥ ३ ॥ सवश्रोर से सेको 
न, भ न 7 र [> भ, ५ [ऋष न (~ 9 ~ 
| करोड रुद्र उपासना कस्ते ये शरोर उनके मध्यमे देवदेव त्रिलोचन सदाशिवजी वैठे ये ॥ ४ ॥ शछरौर वदां देवताश्रों समेत सुरश्र इन्द्रजी श्रायं व्‌ श्राग्न्‌, वरुण॒ 
पवन श्रौर सूर्य के पुत्र यमराजजी श्राये ॥ ५॥ श्रोर चिचसेनादिक गन्धः द व ग्रह, नागादिक तथा वियाधर, पुरुप, सिद्ध, साध्य व गुह्यक लोग प्राय ॥५॥ || 


९५) 
५ 
( व वसिष्ठादिक बह्यपि तथा नारदादिक देवषि श्रोर पितर महात्मा च दक्षादिक ग्रजापति श्रये ॥ ७ ॥ श्रौर उशी श्रादिक चप्सरा व चाडिकादिक मातृका 
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विचित्रिते नानासन्वसमाकीणे नानाहमलताङले॥ २॥ कालाग्निरुद्रो मगवान्कदाचिदिश्ववन्दितः ॥ समासाद्‌ 
भूतेशः स्वेच्छया परमेश्वरः ॥२॥ समन्तारसशरुपातिष्ठन्सद्रणां शतकोटयः ॥ तेषां मध्ये समासीनो देवदेवि 
लोचनः ॥ ४ ॥ तनरागच्छत्परग्ष्ो दैः सह परन्द्रः ॥ तथाग्नि्रो वायुय॑मौ वेवस्वतस्तथा ॥ ५ ॥ गन्धय। 
श्चिवसेनायाः खेचराः पत्नगादयः ॥ विधाधराः रिपुर्षाः सिद्धाः साध्याश्च रकाः ॥ ६ ॥ ब्रह्मष॑यो वसिष्ठाया 
नारदावाः स॒रषयः ॥ पितरश्च महात्मानो दक्चायाश्च प्रजेश्वराः ॥ ७ ॥ उर्श्यायाश्चाप्सरसश्चर्डिकायाश्च मा 
तरः ॥ ग्रादित्या वस्वो दसो विष्वेदेवा महोजसः ॥८॥ अथान्ये मूतपतयो लोकपतहरणे क्षमाः॥ महाकालश्च न्थ 
च तथा पे शङ्खपालकोौ ॥ < ॥ वीरभद्रो महातेजाः शङ्ककणो महावलः ॥ घणटाकणंश्च षं मणिमद्रो रको 
द्रः॥१ ग कुणडोदरश्च विकरास्तथा कुम्मोदरो बली ॥ मन्दोदरः कणंधारः केत॒शङ्ी रिटिस्तया ॥११॥ भूतनाया 
तथा श्रादित्य, वसु, श्ररिवनीकुमार श्रौर बडे पराक्रमी विर्वेदेवता श्रये ॥ ८ ॥ श्रोर श्रस्य भूतपति जो लोको के संहार करनेमं समर्थये वे शये श्रौर महाकाल, 
नन्दी, शाङ्खं व पालक श्राये ॥ ६ ॥ व वड तेजसी वीरभद्र रोर वड़े यलवान्‌ शंकरी तथा दुधेषै घण्टाकरौ व मणिभद्र शनोर वृकोद्र्जी श्राय ॥ १० ॥ व कुण्डो- 
द्र, विकट तथा वलवान्‌ ऊुम्भोदर, मन्दोव्र, क्णीधारः केतु, भङ्की शरोर रिट श्रये ॥ ११ ॥ प्रोर वडे पराक्रमी व षडे शरीरवाले श्रल्य प्रे्तनाथ श्राय जोकिः 
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॥ ५ 
लपु. | £| काजञिरद्भवाले श्रौर गौर व कोई मेढक्र के समान ये ॥ १२ ॥ श्रौर कोई रित, धूसर, धूम्र, कुर रोर पीले "व लाल ङ्गवाले तथा कुर रङग शरोर विचित्र शर ८ द्यो. खं. 
१६६ [2 वाज्ते व विचित्र लीलावाज्ञे तथा गवं से उग्र थे ॥ १३ ॥ श्रौ श्रनेक प्रकार के श्रो को हाथ मँ उवाय हृष व श्रनेक भाति के वाहन व भूषणुवाले थे श्रोर ५ प्र १६ 
ध 


कितेक व्याघ्र के समान मुखवाले व कितेक सूकर के समान मुखवाले व मृगसुख थे ॥ १४ ॥ व कतेक मगरमुखवाल्ञे तथा श्रन्य कुततो के समान मुखवाले तथा |£ 
श्नन्य सियार के तुल्य सुखवान्ञे व श्रन्य ऊटके समान सखवाले ये ॥ १५॥ शरोर कितेक शरभ, भंड सिंहः घोड़ा, ऊंट व बगुलेके समान सुखवाले थे व कतेक | 
स्तथान्ये च महाकाया महौजसः ॥ कृष्णएवणस्तिथा शताः केचिन्मण्डंकसप्रभाः ॥ १२ ॥ हरिता धूसरा धूम्रः 
कृैराः पीतलोहिताः ॥ चित्वा _विचिवाङ्गाश्चित्रसीला मदोत्कटाः ॥ १२ ॥ नानायुधोद्यतकरा नानावा 
हनभूषणाः. ॥ केचिदयाघखाः क(चत्सूकरास्या श्गाननाः ॥ १ ४ ॥ कर्व नक्रवद्नाः सारमयसृखाः पर ॥ 
यृगालवदनाश्चान्य उदट्रमवदनाः परे ॥१५॥ केचिच्छरभमेरुण्डपिंहाश्वोष्रवकाननाः ॥ एकवक्रा दिवक्रश्च्‌ 
वियुखाश्चष नदयखाः ॥ १६॥ एकहस्ताक्तहस्ताश्च्‌ पचहस्तास्तहस्तकः ॥ अपादा वहपूलार्च वहुकर्एककएं 
काः ॥ १७ ॥ एकनेवाश्चतु्नवा दीर्घाः केचन वामनाः ॥ समन्तात्रिवर्येशं भूतनाधषुपासते ॥ १८॥ अथागच्छ 
न्महातेजा भुनीनां प्रवरः सुधीः ॥ सनत्कुमारो धर्मात्मा तं द्रष्टं जगदीश्वरम्‌ ॥ १९॥ तं देवदेवं विश्वेशं सूरयको 
रिसमप्रमम्‌॥ महाप्रलयसं्न्धसप्ताणंवघनस्वनम्‌॥ २०॥ संवत्ताग्निसमारोपं जरामण्डलशोभितम्‌ ॥ अक्षीणमा 
एकस, दो सुख, तीन सुख श्रौर भिन सुखवाले थे ॥ १६ ॥ श्रौर कितेक एक हाथ, तीन हाथ, पांच हाथ व विन हाथवाले ये श्रौर किंतेक चिन पैर व बहुत पैर 
त॒था बहुत कान व एक कानवाले ये ॥ १७ ॥ श्रौर कितेक एक शंख व चार शरखोवाले ये श्रौर कोई लम्बे व कोई द्ये ये ये सव प्रतनाथ शिवजी को पेरकर 
उपासना करते थे ॥ १८॥ इसफे उपरान्त सुनि्योमें श्रेष्ठ व उत्तम बुद्धिवाले बड़तेजस्वी तथा वम॑वान्‌ सनत्कुमारजी उन शिवजीको देखने के लिये श्राये ॥ १९ ॥ 
रोर करो सूर्यौ के समान प्रमावरान्‌ तथा महाप्रलय में क्षोभित सात समुद्र व मेषां के समान शब्दवालञे उन देवदेव जगदीरुवर ॥ २० ॥ प्रलयकी पग्निके 





व 
वट 


[न 
१» „8 
02 


4, 
म 
31 


2.9 ८ 


न ण 9 9 ~ 


त ~ 


>~ ~ ` 


| 


५ 


शरोर व्याघ्रचमे 


समान श्राटोप ब जटामण्डलसे शोभित तथा अक्षीण मस्तक च ने््रोाले शरोर ज्वालार््रो से मलिन सुखकी शोभावाल्े ॥ २१ ॥ श्रौर चकमती हू चूर चूडामणि रे ते 
व चन्द्रखण्ड से शोभित प्रीर वाये कान सेतक्षकर व दाहिनेसे वाजुकि.को॥२२॥ दोनों कुण्डल धारण किये शरोर : नील रत के समान वड दादूवाल व नागो 
करेहारसे शोधित ॥ २३॥ श्रोर शेषराज से शोभित कंकर, बजुलला व सदरीवाले श्रोर तक्षकरूपी रस्सी मं हजारों मरियों से रमी मेखलावालञे ॥ २४६॥ 
को पहने व षया श्रौर र्षण से भूषित व कर्कोटकः महापद्च, धृतरष्‌ ्ोर पनजय से ॥ २५ ॥ वाजते हए नूपुर से.शब्दायमान चर्स॒कमल || 


लनयनं  ज्वालाम्लानमुखविषम्‌ 1 २१॥ प्रीपृचरडामणिना शशिखण्डेन शोभितम्‌ ॥ तक्षक वासकेन दक्षिणेन 
च्‌ वासुकिम्‌ ॥ २२॥ विभां ुण्डलयुगं नीलरलमहाहङम्‌ ॥ नीलग्रीवं महाबाहं नागदा [रविराजितप्‌ ॥ २२ ॥ 
फणिराजपरिभराजकङणाङ्खदम॒द्विकपर्‌ ॥ अनन्तशएसाहस्रमपिगञ्ञितमेखलम््‌ ॥ २४ ॥ स्या्रचम॑प घनं 
धृरटाद्पणएभूषितम्‌ ॥ कके।रकमहापदाघरतर्‌ष्रधनंजयः ॥ २५ ॥ कूजननुपरसंघुष्टपादपद्चविराजितम्‌ ॥ प्रास्त 


तोमरखद्राङ्गशूलरङ्पचधरम्‌ ५: 1 ॥ 3 अप्रध्रप्यमनि <श्यमचिन्त्याकारमीश्व्रम्‌ ॥ रतेसिंह सनारूटं प्रणनाम 


` महामुनिः.॥ ९७ ॥ तं भक्तिमारो च्छरसितान्तयत्मा सस्त वाभ्मिः शरुतिसंमिताभिः ॥ कृताञ्जलिः प्रत्रपनन्चकन्वर्‌ः 


पत्च्च धमानखिला्छमप्रदान्‌ ॥ २८ ॥ वान्यानद् च्यतत सनिस्तास्तान्धमानशेषतः ॥. प्रोवाच ममबाञ्खद्रो भूया 


भ, € 


ए़निर्च्छत ॥ २९ ॥ सनक्कुमार्‌ उवाच्‌ ॥ श्रुतास्ते मगवन्धर्मास्खन्मुखा- नुङ्िदैतवः ॥ यञखक्तपपा मजा स्तरि 
से शोभित श्चौर प्रास, तोमर, खद्राग, शूल, टेक व प्रवुप को धारण कि ॥ २९॥ शरोर श्रधृप्यः अनिर्देश्य व श्नचिन्तय काकारवले' छ्रौर रतो के सिह्टा्तन पै बैठे 
हए शिवजी को महाखनि सनक्ुमारजी ने प्रणाम क्या ॥ ,२७॥ व भक्ति के भारसे प्रसन्नचित्त तथा विनय से नच कन्धेवाल्ञे सनक्छुमारजी ने हाथों को 
जोड़कर ्रुतियो के समान वचर्नो से उन शिवजी.की .स्ठति करके कल्याणदायक समसत धर्मौ को रला ॥ २८ ॥ श्रौर सनत्कुमार खनि ने जिन न॒ जिन धर्मो 
को पू्ा उनको भगवान्‌ शिवजी न समपूरता से.कहा शरोर किर युनि ने पू ॥ २६॥ सनत्छृमारजी बोले कि हे भगवन्‌ ! ठम्दारे छल से वे छक्ति के कार्ण 
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स्क॑"पु, ||| धम सने गये किं जिनसे पातको से टकर सयष्य संसाररूपी समुद को उतर जावैगे ॥ ३० ॥: इसके उपरान्त दे विभो ! रीघरदी मदुप्यों को खक्तिदायक त ( 
१७१ ||| थोड़े परिप्रमवाजे- बड़े -फलवान्‌ श्रन्य धमै"को सुभसे दया से कषये ॥ ३१ ॥ क्योकि.शरहुत श्रभ्यासवाले दक्नारो धरम शाखो मे देखेगये है मलीभाति सेवित वे | 
| तमय से सिद्धि को "देतैषया न दे ॥' ३२ ॥ इस कारण हे मदेश्वरजी ! ठम्हारी प्रसभता से शक्ति व सक्ति का साधन तथा लोकों का दितकारकं युतधमं भँ | 
| जानना चाहता- रं ॥' ३३ ॥ श्रीशिवजी' बोले कि जो चरिपुणू"का धारण है वह सब भी भर्म फे मध्य मे उत्तम दै शरोर श्चुति्यो से का इृश्रा व सव प्राणियों का 
\| प्यन्ति मवाणंवम्‌'॥*० ॥ अथापरं विमो घम॑ंमत्पायासं महाफलम्‌ ॥ बरूहि कारुण्यतो मह सया कतिग्रं चणा 
| म्‌॥ २१॥ अभ्यासबहला घम राखटशाः सहस्रशः ॥ सम्यकर॑तेवित्‌: कालात्सिदि य॒च्छन्तिवा न वा ॥ २२ ॥ 
| अतो लोकहितं श्यं थक्तिफरत्योश्च साधनम्‌ ॥ धमं विज्ञातुमिच्छामि तरस्मसादान्मदश्व ५ २२॥ रद्र उत्‌ 
| च ॥ स्वेषामपि धर्माणय्॒तमं श्वतिचोदितम्‌ ॥ रहस्यं स॒बजन्तृन्‌ यानषएड्स्य धारणम्‌ ॥ ३४॥ सनत्कुमार 
॥ उवाच ॥ तरिपुरड्स्य विधि श्रूहि भगवञ्जगतां पते ॥ तत्ततो ज्ञाठमिच्छामि त्वसप्रसादान्महेश्वर्‌ ॥ २५॥ कात्‌ स्था 





नानि विद्रवं काशक्धिःका चःदेवता॥ किंग्रमाणं च्‌ कः कत्ता के मन्वास्तस्य किं पलम्‌ ॥ ३६॥ एत्‌पवैमशे 
वेण त्रिएुणएद्स्य च लक्षणम्‌. ॥ ब्रूहि मे जगतां नाथ लोकातुग्रहकम्यया ॥ २७ ॥ श्रीरुद्र उवाच्‌ ॥ आग्नयूच्य 


= न * (~ „+ (~ स्‌ ^~ ~~ 0 = ६.५६. धः 
&| ते मस्म दग्धगामयसमवम्‌ ॥ तदेव द्रभ्यमिद्युककं तिपुण्डस्य महासने ॥ २८ ॥ सयोजातादिमिव्रह्ममयमन्न्प्चव 
|| रदस्य है ॥ ' ३४ ॥ सनक्ुभारजी बोले किं हे जगदीश, भगवन्‌, महेरवरजी ¡ तिपुर्डू की विधिको किये भर ठम्दारी प्रसन्नतासे उप्तको यथार्थं जानना चाहता |¢ 
|| हं ॥ २५ ॥ कि कितने स्थान.व कोन वस्तु श्रोर कौन-शक्ति व कौन देवता है तथा कौन परमाण व कौन कतौ श्रौर कौन मन्त व उसका कौन एल दै ॥ ३६॥ 
|| हे लको 'के स्वामी ! यह सव व विपुण्ड्‌ का लक्षण समसे लोकों के उपर द्या की द्या से किये ॥ २७॥ श्रीशिवजी बोले कि हे महासने ! जल गोमय 
से उसन्न आग्नेय भस्म कटी जाती है वही त्रिपुटी द्रव्य देसी कदी गईं है ॥ ३८ ॥ श्रौर सचोजात दिक्‌ पाच वेदमय मन्त्रो से भस्म को लेकर श्रग्नि 
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| मस्तक व दोनो सुजान मे व कन्थे पै मन्वसे शुध सजल भस्म को लेपन करे ॥ ४० ॥ ब हे खनिषुगव ! इन स्थानो मे तीन रेवा होती है नौर भं 
| लगाकर जहांतक भदो का श्रन्त दोषै वहातक ॥ ४१ ॥ मध्यमा व श्रनामिका धरली की मध्य में विलोम यानी दादिने श्रोर ते गूढे 


| 


| श्रादिक मन्त से भरम को श्रभिमन्नित कर ॥ ३९ ॥ श्रौर मानस्तोके इस मन्त्र से भिगोकर यम्बक मन्त्र से मस्तक में लगवरै रौर त्रियायुष घ्रा 
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परचमिः।॥ परि्याग्निरित्यादिमन्नैमेस्मामिमन्वयेत्‌ ॥ २९ ॥ मानस्तोकेति संगरञ्य शिरो लिस्पेच्‌ उयभ्यकस्‌ ॥ 
व्रियायुषादिमिभन्ैलंलारे च्‌ भुजहय ॥ स्कन्धे च लेप्यद्धस्म्‌ मजलं मन्वमावितम्‌ ॥४०॥ तिलो रखा मबन््य 
पु स्थाने स॒निपुज्गव ॥ शछबोमध्यं समारभ्य यावदन्तोशुवोमवेत्‌ ॥ ४१ ॥ मध्यमानामिकाङ्कल्योम॑ध्येतुर्ग्रा 


लोमतः॥ शरङ््ेन इता रेखा वरिपुण्ड्स्याभिधीयते॥ ४२ ॥ तिसृणामपि रेखाणं प्रत्येकं नव देवताः ॥ अकारोगाह 
पतयश्च ऋरभूलेको रजस्तथा ॥ ४३ ॥ यात्मा चेव क्रियाशक्तिः प्रातःप्वनमेव च ॥ महादेवस्तु रेखायाः प्रय 
मायास्तु देवता ॥ ४४॥ उकार दक्षिणाग्निश्च नमः सत्तं यस्तथा ॥ मध्यंदिनं च सवनमिच्छाशक्त्यन्तरात्म 


क, क 


` कं ॥ ४५॥ महेश्वरश्च रेखाया हितीयायाश्च देवता ॥ मकाराहवनीयौ च्‌ परमात्मा तमो दिवः ॥ ४६॥ ज्ञानश 
क्रिः सामवेदस्तृतीयप्वनं तथा ॥ शिवश्चेति तृतीयाया रेखायाश्चाधिदेवता ॥ ०७॥ एता नित्यं नमस्कृत्य 


1, ५ 


दाने श्रोरसे बीचवाली रेखा श्रगूठे से करना चादधिये यही चिपुणड्‌ दै ॥ ४२ ॥ श्रौर तीनों रेखार्रो के प्रत्येक नव देवता है श्चकार, गार्हपत्य, ऋ, भूलोक, 
रज ॥ ४३ ॥ श्रात्मा, क्रियाशक्ति, प्रातःसवन श्रौर महादेवजी पहली रंखाके देवता है ॥ ४४ ॥ श्रौर उकार, दक्षिरारिन, श्राकाश, सत्व व यजुः श्रौर दिनके मध्य 
भाग का सवन, इच्छाशक्ति व श्रन्तरात्मा ॥ ४५ ॥ शरोर महेश्वरजी दूसरी रेखा के देवता है व मकार, श्नादट्वनीय श्चग्नि, परमात्मा, तमोयु, श्राकाश ॥ ४६ ॥ | 
कानगक्ति व साम्तरेव्‌ श्रोर तीसरा सवन त्र शिवी तीसरी रेवा के श्राधेदेवता दै ॥ ४७ ॥ इनको नित्य प्णामच्छर विद्टान्‌ त्रिषुण्ड्‌ को धारण कर यद्‌ महेश्वर 


वष 


दक मन्वा 


कटू 
५५ चिपुणड्‌ की रेखा कही जाती है यानी मस्तक के वाम भाग से लगाकर दक्षिण भागतक मध्यमा व च्रनामिकरा श्र॑युली से दो रेखां को बनाकर उनके मध्य 
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त्रत सतर वेदो मँ कषा गया है 
से त्रिषुण्ड्‌ करतौ है ॥ ४९ ॥ वह ब्रह्मचारी या गहस्थ या वनवासी ब संन्यासी 
वैर्य, शुद्र, खी व गोहत्यादिक पातको से तथा वीरहत्या व॒ श्रश्वदत्यासे चुट 
मन्त्र से भी रिपुणडू को मस्तक मँ करता हे बह सब पा्पोते चूटजाता दै ॥ ५२ ॥ 
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त्रिर्दं धारयत्सुधीः ॥ महेश्वरत्रतमिदं सर्ववेदेषु कीतितम्‌ ॥ ४८॥ सुक्तिकामेर्मरः सेव्य पुनस्तेषां न संभवः ॥बे 
पड कुरते यस्तु मस्मना िपिपूर्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ ब्रह्मचारी शहस्थो बू वनस्थो यतिरेव वा ॥ महापातकर्ववाति 
च्यते चोपपातकैः ॥ ५० ॥ तथान्यैः क्षत्रदिद्‌ गु ्रघ्लीगोहत्यादिपातकैः॥ वीरहस्याश्वह्या्या सूच्यत नत्र स 
शयः ॥ ५१॥ अमन्वेणापि यः र्यादज्ञाला महिमोन्नतिम्‌ ॥ निषुर्दं मालपटते सुच्यते सवेपातकेः ॥ ५२५ पर्‌ 
द्रव्यापहरणं परदराभिमशैनम्‌ ॥ परनिन्दा परक्षेत्रहरणं परपीडनम्‌ ॥५२ ॥ सस्यारामा।दहरणएं कहदाहा रकम 
च ॥ अ्रसत्यवाद पैशुन्यं पारुष्यं वेदविक्रयः ॥ कूटसाक्षय ब्रतत्यामः केतवं नीचसेवनम्‌ ४ ५४ ॥ मौमूदिरण्यमाहे 
पीतिलकम्बलवासमाम्‌॥ श्रननधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रहः ॥५५॥ दासी वेश्या सुजङ्गषु रपलीषु नटीपु.च 
रजस्वलासु उन्यासु विधवा च संगमः ॥ ५६ ॥ मांसचमरसादीनां लवणस्य च्‌ विक्रयः ॥ एवमादीन्यत्या 


[द [९ [न्‌ [= ` * [३ ५ 
काह्रना व श्नन्य को पीड़ा देना ॥ ५३ ॥ श्रौर श्रन्न व बरीचा श्रादि का हरना तथा घरको जलाना इत्यादिकः करम शरोर मूठ कहना व चुगली श्रार कठारता कः 
येचना श्रौर भूटी गवाही देना, घृत का त्याग श्रोर चल व नीच की सेवा ॥ ४९ ॥ रौर गउः एष्वी, सुवरौर्भसी" तिलकम्बल, वस्र, शन्न, धान्य च जला- 
ग का नीचां से लेना ॥ ५५॥ श्रौर दासी, वेश्या, शुद्धा, नरी व रजस्वला. रौर कल्या तथा विधवां मे सगम करना ॥ ५६ ॥ श्रोर मास, चमे तया रसा- 


} ४८ ॥ शौर शक्ति की चाहनावराले मयुप्यो से सेवमे योय ह क्योकि छर उनका जन्म नही दोता थर्‌ विधिपूवक जो भस्म 
महापापसमूहों से व उपपातकं से चूटजाता दै ॥ ५“ ॥ वैसे श्रन्य क्षन्निय, 
जाता है इसमे सन्देह नदीं है ॥ ४५९॥ ब वड़ी महिमा को न जानकर जो, चिन || 
नौर पराई द्व्य का हरना व प्राड्‌ खीका श्रभिमशैन, परां निन्दा, पराय क्षेत्र || 
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५4 
}| वि देको का च लोन का वेचनः इत्यादिक श्रनेके भकार के श्रसंख्य पाप ॥ ५७॥ त्रिपुण्ड के धारण क्रने क्रते से उसी क्षण नाश होते द श्रौर रिघजी की द्रव्य का ¢ वरह्मो.खं- 
लन नाव कीं शिवजी.की नि निन्दा 1 ५८ ॥ श्रौर शिवभक्त की निन्दा प्रायरिचत्ोसे शुः नही होती है रौर जिसके शग सद्ा्ष व मस्तकं मे त्रिषु होवे ॥५६॥ ( श्र० शद 






कि सस्तक मे तिषुणड्‌ को धारण करता है श्रौर पंचाक्षर श्रादिक सात कोटि महामन्त्र ॥ ६१ ॥ शरोर श्रन्य जो शिवजी के करोड़ों न्त्र मोक्ष के कारण है 


नि पापानि विषिधानि च्‌ ॥ ५७॥ सदय एव विनश्यन्ति तरिषुण्ड्स्य्‌ च धारणात्‌ ॥ शिवद्रस्यापहरणुं शिवृनिन्दा च ॥ 
कुचरचित्‌. ॥५८.॥ निन्दा च शिवमङ्कानां प्रायश्चित्तेन श्यति ॥ रद्रक्षा यस्य गात्रेषु तूलारे च व्रिपुणएदूक 


क~ € अ 


म््‌।॥५९॥ + 8 चाण्डालोऽपि संपूज्यः स्वेवशत्तमो भवेत्‌ ॥ यानि तीथानि लेकेऽस्मिन्गङ्खायाः सरितश्व याः॥६९॥ 


कि क क किप 


स्नातो सुवति स्वैव ललारे यच्िषुण्ड्भरक्‌ ॥ स्ठकोरिमहामन्राः पञ्चा्षरपुरःसराः ॥ ६१ ॥ तथान्ये कोटिशो 
मन्वा शेवः कैवल्यदेतवः ॥ ते सवं येन जपतः स्यु विमति विर्कम्‌ ॥ ६२॥ सहं पवेजातानां सहं च 
जनिष्यताम्‌॥ स्ववंशजानां मत्यानामुदरेयचिपणएडधरर्‌॥ ६३॥ इह सुक्त्वाखिलान्भोगान्दीघायुरथाधिवजितः ॥ 
जीवितान्ते च्‌ मरणं सुखेनेव प्रपयते ॥ ६४॥ , अष्टश्वरयशणोपेतं प्रप्य दिभ्यं वपुः शुभम्‌ ॥ दिव्यं विमानमास्हय 
दिव्यस्रीशतसेवितः ५६५ ॥ विय्ाधराणं सिद्धानां, गन्धवांणं महौजसाम्‌ ॥ इन्द्रादिलोकषालानां लोकेषु च 


वे सव उससे जपे गये जो क चिपुण्दू को धारण करता है ॥ द२॥ श्र जो निष को. धारण करता दे वह दभरार पटले पैदा हृए व हजार, पैदा होनेवाले 


पुरुषो को उधारता हे ॥ ६३॥ ओर इस संसार्‌ मे समस्त सुखो करो भोगकर वह दीष श्रायुर्बलवाला व रोगरदित होता दै श्रौर जानि. श्रन्त भे वह्‌  खखही से 
मृत्युको पराप होता है ॥ ६४१५ श्रौर.श्राठ रेश्वयोके गुणसे संयुत उदम दिव्य देदको पाकर दिव्य पमान पै चढ़कर सैकड़¡ दिव्य र्यो से सेतत दोतादे ॥ ६५॥ 
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०, 4 नोर जनयक न परममी, विद्याधर, सिद, गवै व इन्दाविक लोकपालो क, लोको मै ॥ ९९ \॥ व प्रजापतिर्य क लोको मे वतसे खो मोगकर 
४ व के स्थान न होकर ध सौ कल्प तक रेमण॒ करता है ॥ ६७ ॥ श्रौर तीन सौ ब्रह्मा तक विष्एुजी के लोक मेँ रमण करता दै ॥ ६ ॥ तदनन्तर शिव- 
लोक को. श्रा होक श्रकषगर समय तक रमण करता हे श्रौर वह शिवजी की सायुज्य युक्तिको पाता है व फिर उत्पन्न नहीं होता दै ॥ ६९ ॥ शरोर वारवार सब 
उपनिषर्दो.का साराश देखकर यदी निग्रीय कियागया कि त्रिपुण्‌ बहुत कल्याणदायक होता है ॥ ७० ॥ यह तरिपुणड्‌ का माहात्म्य सुभ से संक्षेप से कटा गया 
यथाक्रमम ॥..६६॥ सुक्त्वा भोगान्पुविपुलान्प्रजेशाननां पुरेषु च ॥ ब्रह्मणः पृदमासाय तत्र कल्पशत रमत्‌ ॥ ६७ ॥ 
विष्णो च रमते याबदरहमशतत्रयम्‌ ॥ ६८॥ शिवलोकं ततः प्राप्य रमते कालमक्षयम्‌ ॥ शिवसायुञ्यमाप्नो 
दिन स भूयोऽभिनायते ॥ ६९ ॥ सर्वोपनिषदां सारं समालोच्य बुहृहः ॥ इदमेव हि निणीतं परं श्रेयधिपुर्द्क 
म॥ ७० ॥ एतन्रिुण्डमाहात्म्यं समासात्कथितं मया ॥ रहस्यं सर्वभूतानां गोपनीयमिद्‌ लया ॥ ७१ ॥ इत्युक्तवा 
मगवान्सदरस्ततरैवन्तरधीयत ॥ सनत्कुमारोऽपि ` सुनिजगाम ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७२॥ तवापि मस्मसंपकास्सिजाता 
विमला मुतिः ॥ तमपि श्रया पुण्यं धारयस्व तरिषु्डकम्‌ ॥ ७३॥ सृत.उवाच ॥ इत्युक्तवा वामदेवस्त॒ शिवयो 
गी महातगरः॥. श्रमिमन्त्य ददौ मस्म घोराय ब्रह्रकषपे ॥ ॐ ॥ तेनास मालपरले चक्र ति॑करिपुण्डकप्‌ ॥ 
॥ ब्रह्मराक्षु्तां सथो जहौ तस्याचुमावतः ॥ ७५-॥ ` स वमो सूयसकाशस्तेजोमण्डलमणिडितः ॥ दिव्यावयवरूपेश्च 
जोकिसव भारिर्यो.काःरदस्य है श्रौर तुमको यह युत्त करना च्राहिये ॥ ७१ ॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं ्रन्तद्धौन .होगये श्नौर सनत्कुमार खनि.भी 
` | ब्र्ला के स्थान को चलेगये ॥ ७२ ॥ भस्म के संस से तुम्हारी भी उत्तम वु. होगई श्चौर तुमभी श्रद्से पविच त्रिपुणड्‌ को धारण कयो ॥ ७३ ॥ सूतजी बोले । 
कि यह्‌ कहकर वड़े तपस्वी, वामदेव नामक शिवयोगी ने भस्म को-.श्रभिमन्वित कर भयंकर ब्रह्मराक्षसके ज्िये देदिया ॥ ७४ ॥ व उससे इसने मस्तक मे तिरद्या (र 
त्रिपुण्ड करिया शौर उसके प्रभाव से,उसने शीघ्री -ब्रह्रक्षसत्व को चोडदिया | ७५॥ व .तेजके मण्डल से शोभित. वह सुय के साच शोभित त्रा शोर दिव्य 
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शङ्खो से संयुत वह दिव्य मालाश्रां ब वसनं से उञ्ञ्वले हुश्रा ॥ ७६॥ ओर भति से वह शिवयोगी 
लोको को चलागया ॥७७॥ श्रीर वामदेव शिवयोगी उसके किये उत्तम गतिको देकर संसाप्मे युत श्रात्मावाला वह श्रापही शिवजी की नाई घूमने लगा \ ५८ ॥ 
जो मनुष्य इस भरम के महत्य ब व्रिपुणएड्‌ को सुनता है श्रौर जो सुनाता व पटृता है वह्‌ 
रिवजी'के यश कोजो कहता हे श्रौर जो शिवयोगी से ध्यान करने योग्य शिवजी के 


0 , 


दिव्यमाल्याम्बरोऽञ्वलः॥७६॥ मक््या प्रदक्षिणीकृत्य तं यरं शिवयोगिनम्‌ ॥ दिव्यं प्रिमानमासच एएयलोकाञ्च 
गाम सः ॥७७॥ वामदेवो महायोगी दत्त्वा तस्मे परां गतिम्‌॥ चचार लोके गृटात्मा साक्षादिव शिरः स्वयम्‌ ॥७८॥ 
य एतद्धस्ममाहातम्यं विपु श्एयान्नरः ॥ श्रावयेदा पठेदपि स हि याति परां गतिम्‌ ॥ ७९ ॥ कथयति शिष 
कीति संसतेसंकरिदेतं प्रणमति शिवयोभिष्येयमीशोद्न्निपद्यम्‌ ॥ रचयति शिवभङ्घो द्ध सिमा निषदं न पुन 
[रह जनन्या गमसं मनेत्सः ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्ोत्तरखण्डे मस्ममाहस्यकयनं नाम पोडशो 
ऽध्यायः ॥१६॥ ` # ॥ ‰ ॥ रै ` ` ॥ ॐ 


ऋषय उरुः ॥ पेदवेदाङ्कतक्छकेयसभिभ॑खवारिमिः॥ इणां कृतोपदेशानां सयः सिद्धिहि जायते ५ 9 ॥ अधान्य 


बाले भ्िपुड्‌ को मस्तक मे लगाता है वह इस संसार मे फिर भाता के गवास को नहीं प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बमोत्तरसण्डे देवीदयालु | 
मिश्रविरचितायांभाषाटीकार्यां भस्ममादातम्यक्रथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ® ॥ | 
दो०। वथा भर्ममाहात्म्य सो भयो शवर यक सक्त । सवरहु्र श्र्यायमें सोदे चरिते उक्त ॥ ऋषिलोग बोले क वेदों व वेदागोक त्त को जाननेवाले ब्मवादी 
शुरुवा से किये हुए उपदेशवाल्ते मनुप्यों की गीघरही, सिषिदोती ठै ॥ १ ॥ श्रर श्न्य पुरूपों की नाई सामान्य व नीति के जाननेवाले गुर्वो से किये हुए 


& ॥ @ॐ 


गुरुक प्रदक्षिणा करके वह दिव्य व्रिमान यै चदृकर' पवित्र [|§ 


उत्तम गतिक प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥' संसार से द्ूटमे के कारस्‌ 
चरख्कमल को प्रणाम करता है व जो शिवभक्त को प्रकाश करने 
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उष्देशवाले मनु्यो की कैसी सिट 'होती है 


तपस्या व त सव भुवे 


से बटुरा बह संसार से सुक्त नही होता हे ॥ ७ ॥ मन्त्र, तीय बाह देवता, ॥ 
हे॥ ८॥ इस कारण संसारमे भावप्रधान है श्रोर पाप व पुण्य भावसे होता है श्रौर वे दोनों मावद्छीन पुरुष के कभी नहीं होते ई ॥ & ॥ इस विषय मे बडा 
प्रारचर्थेमय यह्‌ श्रारूयान कहा जाता है कि जिते शीघही सब मनुष्यो की श्नश्रदधा निवृत्त होती हे ॥ १० ॥ पांचाल देश के राजाके सतर के सव गुणोंसे संयुत व 


जंनसामान्यश्मिनीतिकोविदैः॥ छां कतोपदेशानां सिदधिभवति कीदृशी ॥२॥ चूत उवाच ॥ शरद स्॑धमस्य चा 
तीव हितकारिणी ॥. श्रद्धयैव चणा सिद्धिजायते से [कयोदयोः॥ ३॥ श्रद्धया मजतः फुः शिलापि फलदायिनी ॥ 
मूखोऽपि पूजितो भक्त्या र्भवति सिदिदः॥ ४॥ श्रदया पठितो मन्वक््ववदोपि फलप्रदः ॥ श्रद्धया पूजितो देवो 


नीचस्यापि फलप्रदः ॥'५.॥ अश्रदया कृता पजा दानं यज्ञस्तपो रतम्‌ ॥ स्वँ निष्फलतां याति पुष्पं वन्ध्यत्‌ 


रोखि ॥६॥ सर्वव संशय्‌ विष्टः ्रदाहीनोऽतिचघ्वलः॥ परमाथातपरिभर्टः संछतेनं हि यत्यते ॥७॥ मन्त्रे तीरथ 
दिजे देवे दैवज्ञे मेषजे धर ॥ यादृशी मावना यत्र सिद्धिमेति तादृशी ॥८॥ अतो भावमच्‌ श्व पुय पारप च 
भावतः ॥ तेःउमे मावहीनस्य न मवेतां कदाचन ॥ € ॥ अनं परमाश्चयमास्यानमर्खवण्यतं ॥ अश्रद्धा सुम 


स्यानं येन सयो निवतंते ॥ १० ॥ आसीत्पाश्नालराजस्य धिहकेरिति श्वुतः ॥ पुवः सक्छणोपेतः क्षा्रधमरतः 


॥ २॥ सूतजी बोक्ते कि श्रद्धाही सव धर्मौ की षटुत हित करनेवाली दै श्रौर श्रद्धादी से दोनौँ लोको मे मयुरष्यो की 
# सिदध होती है ॥' ३ ॥ ओर भ्रा से शिला भी सेवन करते हए मनुष्य को फल देती दै शरोर भक्ति से पूजित युरु भी मिडिदायक होता दे ॥ ४ ॥ श्रौर श्रय से 
पदा हशर बिन वेधा भी मंत्र फलदायक होता है व श्रा पूजे हुए देवता' नीच को भी फलदायक होते द ॥ ५॥ शरोर विन श्रद्धा से कीटं पूजा दानः यज्ञः 
च्ञ के पुष्प की नाई निष्फलता'को प्रात होता है ॥ ६॥ श्रोर श्रा से ्टीन श्रतिचपल पुरुष सथ कही सेशययुक्त दोता दै श्रौर परमार्थ 


ज्योतिषी, श्रौषध व गुर जिसमें जेसी भावना हती है वैसी सिदध. होती 
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|| राजकुमार ने हकर इससे कटा ॥ १८ ॥ कि संकप से सदेव नवीन जल से स्नान करतर 


सदैव क्षत्रियधमे मे परायण सिहकेत एेसा प्रसिद्ध पुत्र हुश्रा है ॥ ११ ॥ एक समय क्रितेक नौकरो से संयुत वह वड़ा वलवान्‌ राजा शिकार के लिये बहत 
भियो से संयुत वन को गया ॥ १२ ॥ व _ शिकार के लिये वनम घूमते हुए उसके किती म्लेच्चजातिवाले नौकर ने पने टे हुए शिवालय को भिरा 
देखा ॥ १३ ॥ श्रर उसमे चतरे पे पड़ हुए ददे पीट ८ श्रासन ) बाले सीप व सुक्म शिवलिङ्ग को मतिमान्‌ श्रपने भाग्य की नाई देखा ॥ १४॥ पटले के कर्म 

ररणा कियेहुए उसने शीघ्रता से उसको लेकः जुदिमान्‌ राजपुत्र के लिये दिखलाया ॥ १५॥ फि दे पभो ! इस वनम सुम से देसे 
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स दृखहुए इस सन्दर लिङ्‌ 


र भ, € = ० 


सदा ॥ ११ ॥ स एकदा कतिपूयेत्युक्तो महविलः॥ जगाम प्रगयाहतोषहृसत्वान्वितं वनम्‌ ॥ १२॥ तद्‌ शत्यः 
शवरः कश्चिटिचरगरगया चने ॥ ददश, जणं स्छुटिं पतितं देवतालयद् ॥ १३॥ ततराएश्यद्धि्पीटं पतितं स्य 
रिटिलोपरि .॥ शिवलिङ्गं सुक्ष्म मूतं भाग्यमिवात्मनः ॥ १४॥ स समादाय वेगेन पू्वकर्मप्रचोदितः ॥ तस्मै 


*\ ® ~ ¢ क 


संदशंयामास राजणएत्राय' धीमते ॥ १५॥ पश्येदं स्चिरं लिङ्खं मया दृष्टमिह प्रमो ॥ तदेतस्पूजयिप्यामि यथावि 
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भवमादरात्‌ ॥ १६॥ अप्य पूज(विरधि बरूहि यथा देवो महेश्वरः ॥ अमन्वजञैश्च मन्यन प्रीतो भवति प्रानितः॥ १७॥ 
इति तेन निपादन ष्टः पायिवनन्दनः ॥ प्रत्युवाच प्रहस्येनं परिहिसविचक्षणः ॥ १८॥ संकत्येन सद्‌ डुःयौदमिषेकं 
मवाम्मसा ॥ उपवरयासनं युर्ड शुभेगेन्धाक्षतेनवेः ॥ वृरन्यः परश्च कुसमेधुपेदीपेश्च पृजयेत्‌॥१९ ॥ चितामस्मो 


को देखिये प्रौर उसी इस लिङ्गको म दव्य के श्रनुसार श्रादर से पूगा ॥ १६॥ थोर शिवदेव कौ नाई ठम इसके पूजन की विधिको कहौ कि जिस प्रकार चिन 
मन्त्र जाननेवालज्ञे व मन्त्र के जाननेवाज्ञे पुरुषों से भी पूजहुए शिवजी प्रसन्न होते हं ॥ . १७ ॥ उस निपाद से इस प्रकार पूलहुए परिहासमे चतुर उस 
न 4 चदे, क ^ 9 

श्रार पावच्र श्रा पे विठटाकर उन्तम च नवीन चन्दन तथा श्रक्षतोसे 


श्रोर वन के पत्तो व पुष्पो से तथौ. धूप व दीप से पूजन कौ ॥ १९ ॥ श्रौर पहले चिता की भरम का उपहर दे व विदद्‌ श्रपना से भो्तनं करन योग्य श्र्तसे 
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। य लग ॥ ,२०.॥ शौर किर धूप, दीपादिक उपचारो को, कल्पित करै श्रौर यथायोग्य रत्य, बाजन च गीतादिक करै ॥ २१ ॥ श्रौर प्रणाम करके षि 

। ^. पूवक विदान्‌ शरसाद को धारण करे यह साधारण शिवधूजन की व्रिधि तम से कदीगर ॥ २९॥ चिता के मस्मके उपदारते रीर शिवओी भसन हेते ह ॥ २३॥ || 
.` सूतजी कले कि इस स्वामी से परिहास के रसते इसः प्रकार सिखलाये हए उस चणडक नामक शवरने उसकर कचन ग्रहण किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर चिता- | 
भसम का उपदार करनेवाले उप रावर ने भ्न रको भा होकर भतिदिन लिङ वाले शिवजी को पूजन किया ॥, २५ ॥ भोर जे चर श्रमना को भिय थ || 


के3 कक 


पहार च प्रथमं ं परिकल्पयेत्‌ ॥ आमे परमोग्येनातनेन नेयं कस्पयेडधुः। ॥ २०॥ पुनश्च धूपदीपादीदपचारान्प्रकृट्प 
येत्‌॥ त्य॒वादितरगीतादीन्यथावत्परिकल्पयेत ॥२१॥ नमस्कृता त॒ पिधिवसमपार्दं धारयेहधः। ॥ एष सुधारणःपर प्रोक्तः 
शिवृप्ूजाविधिस्तव ॥ २९॥ चिताभस्मोपएहारेण सयस्तष्यति शङ्करः ॥ २३॥ सूत उवाच ॥ परिदासरसेनेत्थं शासितः 
स्वामिनाऽमुना ॥ स चण्डकाख्यः शुवरो म्ना जग्राह तदचः ॥ २९ ॥ ततः स्वभवनं प्राप्य लिङ्खम ति मटेश्व 
रम्‌ ॥ प्रत्यहं पूजयामास चितामस्मोपहारङत्‌ ॥ २५ ॥ यचात्मनः प्रियं वस्तु गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ ॥ निवे य 
शम्भवे नित्युपा्युक् ततः स्वयम्‌ ॥ २६॥ एवं महेश्वरं मकतया सह पलयाभ्यप्रूजयत्‌ ॥ शवरः सखमाखाय नि ॥ 
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नाय कतिचित्समाः ॥ २७॥ एकदा शिवप्ूजायं प्ररत्तः शत्ररोत्तमः ॥न ददशं चि चितामस्म पते परितमण्वपि ॥ २८॥ 
` अथास तरितो दरमन्िष्यन्परितो भ्रमन्‌ ॥ न लंन्धवांस्वितामस्म श्रान्तो दमगालुनः ॥ २६ ५ तते आहय 
उस सव चन्दन, पुष्प.व श्रक्षतादिक को शिवजी के लिये देकर तदनन्तर श्राप-मी भोग कस्ता था ॥ २६॥ इस प्रकार ख्ीसमेत भक्ति से से उस शव्रर ने शिवजीको || ५ 


पूजन किया भ्नोर सुखको प्राप्त होकर कु व्षौ को व्यतीत क्रिया ॥ २७॥ एक समय शिवषूजन के लिये भदत्त उत्तम राबर ने पान्नमे पूरित चि चिताभस्म को चोड || 
भीन देल ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त शीधता समेत सबश्रोर धूमते व दृर्तक 'दरदतेहुए्‌ इसने चिताकी मस्मक्नो न पाया फिर ककर घरको चलागया ॥ २९ ॥ तद्‌- 


९७६ 





कः 








नन्तर श्रपनी'खीको बुलाकर . -शवर ने यह्‌ वचन कहा कि हे भिये ! सुभको चिता की भस्म नही मिली भै क्या करूं ॥ ३०॥ श्राज सु. पा्पीके शिवपूजन || 
का विदन होगयाःश्रर्‌ वि विन पूजन के भे न ३१ ॥ शरोर पूजन का सामान नष्ट होनेपर भँ दस विषयमे यल को नही देता द श्रर || 
"सव प्रयोजनो को देनेवाल गुरुकी श्राक्ञा भी नहीं नाश कीजवेगी ॥ ३२ ॥ इस प्रकार पतिको विकल देखकर शवर की सीने प्रतयुत्तर दिया कि ठम मत डरो | 


= 


| भ तुमसे यन्न को कहती दं ॥ ३६ ॥ कि बहुत समयसे वदेह इसी घरको जला करे श्रग्निमं गी तदनन्तर चिता की भस्म होगी ॥ ३९ ॥ शबर बोलला कि 
| परीं स्वां शवसे वाक्यमत्रषीत्‌ ॥ न लः. 4 मे चितामस्म कं करोमि वद्‌ प्रिये ॥२०॥ शिवपरजान्तरायो म जातोच 
वत्‌ पाप्मनः ॥ प्रजां विना क्षणमपि नाहं जं वितुयुत्सहे ॥ १ ॥ उपायं नाच पश्यामि पूजोपकरणे हते ॥ न 
एरोश्च बिहन्येत्‌ शासनं सकलाथैदम्‌॥ ३२॥ इति व्याुसितं दृ मत्तौरं श॒वराज्खना ॥ प्रत्यमापत मा भस्त 
^ पुपायं प्रवदामि ते ॥३३॥ इदमेव ग्रहं दग्ध्वा बहकालोपदंहितम्‌॥ यृहमग्नि प्रक्ष्यामि रि चिताभस्म मवेत्ततः॥ २४॥ 
शबर उवाच ॥ धमाथंकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम्‌॥ कथं त्यजसि तं देहं सुखार्थं नक्योवनम्‌ ॥ २५॥ अना || 
त्वनपत्या लमयुक्तविषयासवा ॥ भोगयोग्यमिमं द दहं कथं दग्धुमिहेच्चसि ॥ २६॥ श॒वयुवाच्‌ ॥ एतावदेव्‌ साफल्यं 
जीवितस्य च्‌ जन्मनः ॥ परा यस्त्यजेस्प्राणाग्डिवा्थ किमुत स्वयम्‌ ॥ २७॥ किवुतप्रंतप घोरं किंवा दत्त 
मया पुरा ॥ कि वाचनं कृतं शम्भोः परवेजन्मशतान्तरे ॥६८॥ किव पुण्यं मम पितुः का वा मातुः कृतार्थता ॥ यच्छि 


|| शरीर धर्म, श्रथ, काम व मोक्ष का उत्तम साधन है उस शरीर को क्यो दोडती हो क्योकिं नवीन यौवन सुखके लिये होता है ॥ ३५॥ इस समय तुम सन्तान- 


| दीन हो भीर सुखरूपी दिको तमने नही पिया है तो सुखके योग्य इस शरीर को तुम क्यों यहां जलाना चाहती हो ॥ ३६॥ शबरी बोली कि जीवन्‌ व जन्म 
|| की इतनीही सफलता.है कि जो दूसरे के लिये भा को छोड. किर साक्षात्‌ शिवजी के ज्लिये क्या. कना है ॥ ३७ ॥ मने पहले क्या भ्यकर्‌ तप] क्रियाहैव क्या 


| दि दै व पदलेक्रे सौ जन्मों ३ के मध्य में क्या शिवजी का पूजन किया है ॥ ३८ ॥ श्रवा क्या मेरे पिताका पुण्य है व क्या माताकी दृताथेता है जोकि शिवजी 
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ॐ सिये जलती हुई ्रग्निमे भै एस शरीरको घोड़ी द्रं ॥ ६९ .॥ इस प्रकार स्थिर बुद्धिः ब' शिवजी मं उसकी भक्ति को देखकर बहुत श्रच्छा ठेसा कटक द्द्‌ | 
४ सकल्पवाले ` शवर मे प्रशंसा,किया ॥ ४ ॥ श्रौर उसने पतिशी भाक्ता लेकर नहाकर पन्न होकर भूषित टोतीडुं उसने धरको जलाकर उस मिनि की भक्ति 
से.भदक्षिणा किया ॥ ४२ ॥ व श्मने, गुरुके लिये प्रणाम कर तथा हदय मे सद्‌शिवजी को ध्यानकर श्चग्नि मे पैठने.के लिये तैयार होकर हाथों को जोडकर 
यह्‌.कटां ॥ ४२ ॥ शवरी. बोलती, किट देव ! भेरी इन्द्रिया वुर्दारे पुष्प हव शरोर यदे २ शरीर श्रयुरु धृष दोषै तथा हदय कीष टेवै शरौर भाण हव्य हेव ¢ 
बराथ समिदेऽनो व्यज्ञम्परेतत्कलेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ रत्थं स्थिरा मतिं ष्रा तस्याभरक्विच शङरे। ॥ दयति टदट्संकर्पुः 
शवर प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४० ॥ सा मत्तारमलज्ञाप्य स्नाता शुचिरलंङृता ॥ ॥ ग्रहमादीप्य तं बरहि मक्त्या रे परदकि 
एम्‌॥ ४१ .॥ नमस्कृत्वात्म्े ध्याला हदि सदाशिवम्‌॥ यगिप्रवेशामियली इ वाञ्जलिरिदं जगे ॥ ४२॥ शव 
वाच॥ एष्पाणि. सन्ठ॒ तव्‌ देव ममेद्धियाणि धूपोऽशसर्वपुरिदं हृदयं प्रदीपः॥ प्राणा द्वीषि करणानि तुवाक्षताश्च पूजा 
फृलं त्रजतु साप्रतमेष जीवः ॥ ४३॥ वाञ्वामि नाहमपि स॑धनाधिपत्यं न स्वगूमिमचलां न्‌ पद्‌ विधातुः ॥ भूयो 
मवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां वत्पाद्पङ्जलसन्मकरन्दभेङ्गी ॥ ४०॥ जन्मानि सन्तु मम देव शताधिकानि 
माया न मे विशतु चित्तमगोधहेतुः ॥ किशचिरक्षणधमपि ते चरणारकिन्दात्नापे पितु मे हृदयमीशु नमोनमस्ते ॥ ४५॥ 
इति प्रसाय देवेशं शवर दृटनिश्चया ॥ विवेश ज्वलितं वहि भस्मतादभवतक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ शवरोपि च तद्धस्म 
इन्द्रिय श्रक्षत होर शौर इस समय य्‌ जीव पूजन का फल टर ॥ ४३ ॥ मँ सब्र धनो की स्वामिता के नदी चती द भ्रोरनस््रमकी भूमि न बह्मा के ्रचल 
स्थान को चाहती हं बरन यदि मै फिर होऊं तो प्रत्येक अन्म मे श्रापके चरणकमलं मे शोभित परागकी भ्रमरी होऊं ॥ ४४॥ ब हे देव ! सौसे अधिक भरे जन्म 
होवे व श्रहानकी कारण माया भेरे चित्तम न पेठ बहे हेश ! श्राधा क्षण्‌ भी मेरा मन तुम्हारे षरणारविन्द से श्रलग न होवै हे ईश ! तम्हारे लिये नमस्कारै ( 


= भ ७ 


, _ 1६ नमस्कार है' ॥ ४५॥ इस्‌ कारं देवेश िवजी को प्रन कराकर दृद निरचयवाली गवरी जलती हई श्रग्निमे पैठगई शरोर क्षएभर मे भस्म होगई ॥ ४६ ॥ शौर (| ? १८१ 
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स्कंश्पु 
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शवर ने 'मी, यन्न से उस भरम को लेकर सावधान होतेहुए उसने जजेहुए रके समीप शेवपूजन क्ेया ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त: पूजन्‌ के अन्त मे ||| बहो. 
प्रसाद्‌ लेनेके योग्य.नित्य श्रानेवाली विनय से संयुत दाथ जोडे हई खीको रमरण॒ करिया ॥ न ॥ श्रौर उस समय स्मरण कीहूईं श्राई घ पीठे लडीहुई ||| श्र. २ 


= १ 


हुए घरको पहले की नादं स्थित देखकर .शबर ने विचार किया ॥. ५० ॥ कि श्रग्नि तेजसे जलाती है व सूरय किरणौ स जलाते ह ्रौर यजा दण्ड से जल्ाता 
यज्ञेन पर्थिह्य सः ॥ चक्र द्धश्होपान्ते शिवपूजां समाहितः ॥ ४७॥ अथ सस्मार पूजान्ते ग्रसादग्रहणोचिताम्‌॥ 
दयितां नित्यमायान्तीं प्राञ्जलिं वितयान्विताम्‌॥ ९८ ॥ स्णतमान्रा तदापश्यदागवां एष्ठतः स्थिताय ॥ पूरेणावयः 
वेनेव मक्तिनम्रां शुचिस्मिताम्‌ ॥ ४९ ॥ तां वीक्ष्य शवरः परती पर्पवतप्राञ्जविं स्थिताम्‌ ॥ भस्मावशेषितग्रहं यथापू 
वेमवस्थितम्‌॥५०॥ अनिदंहति तेजोभिः सो दहति रश्मिमिः॥ राजा दहति दण्डेन ब्रह्मणो मनसा दहेत्‌ ॥५१॥ 
किमयं स्वप्र आहोसित्ति व्‌ माया भमातिमिका ॥ इवि विस्मय्॑भरान्तस्तां भूयः पयंषृच्छत ॥ ५२ ॥ अपि 
खं च कथं प्राप्ता मस्मभूतासि पावके ॥ दग्धं च भवनं मूयः कथं एवंवदास्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ शवयुवाच ॥ यदा गरं 
सम॒रीप्य प्रविष्टहं हताशने ॥ तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हताशनम्‌ ॥ ५९॥ न तापतेशोप्यागरी्मे प्रवि 
श्या इवोदकम्‌ ॥ सुषुपेव क्षणार्धन प्रबुटास्मि एनः क्षणात्‌ ॥ ५५॥ तावद्धवनम्राक्षमदग्धमिवं सस्थितम्‌ ॥ 


दे व जह्मण मनसे जलाता है ॥ ५१॥ क्यायह्‌ स्वरभनहै या ञ्नमवाली माया दै इस प्रकार विस्मय से भमित उमने फिर उसतते पूत्वा ॥ ५२ ॥ कि त॒म कते 
भाप हुदे हो क्योकि श्रग्नि मे भस्म होगे थीं ` श्रौर जलाहुखा घर फिर कैसे पहले की नाई स्थित हृश्रा ॥ ४३ ॥ शबरी बाली कि जव घरको जलाकर मँ श्रमग्नि 
मे पेट गई तब मेने न. श्रपना को जाना न ,्रग्निक्ो देखा ॥ ५४ ॥ श्रौर जलमे धैदीहृद की नाई खमा को कुद भी ताप न टृश्रा व साहु की नाई फिर 


: & || णभर मं जगषडी ॥ ५५ ॥ तव तक्‌ भने बरिनजले हुए कौ नाद भलीमाति स्थित घर को देखा शरोर इस समय देवपूजन के श्रन्त मँ रसाद्‌ लेने फ लिये || 


| 


त ~ त 2 


व दछन उ 
शिः 
॥॥ 


स्कण्पु* 
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उंन निषाद स्री. परमो -काः वह्‌। शरीरः" शिवदृरतो के. हाथके स्पशे से उनकी 
योगप हे योपि शरा से _नीच निष्रने भी योगिर्यो की गति को पाया ॥ ६० ॥ सव 


मुना देवपूजान्ते प्रसादं लब्धुमागेता ॥ ५६ ॥ एवं परस्पर प्रेम्णा - दम्पत्योमांपमाएयोः ॥ म्राुरासीत्तयोरपे 
विमतं दिव्यमडतम्‌ ॥ ५७॥ तस्मिन्विमाने, शतचन्द्रभास्वरे चलार्‌ ईशावचराः पुरःसराः ५. हस्तेदीत्वाथ्‌ 
नि्दमती, श्रारोपयामासरस॒क्विग्रहो ॥ ५८॥ तयोनिषाददम्पत्योस्तसक्षणदेव तपुः ॥ ` शिवदत्कःस्पश। 
तत्सारूप्यमवाप्‌ द,॥*५९ ॥ तस्माच्छेव सवषु विधेया पुणएथकमंसु ॥ नीचोपि! शवरः प्राप श्रद्धया योगिनां ग 
तिम्‌ ॥ ६1. जन्मनो ' सकलवणएेजनात्तमेन किं विया सकलशाघ्विचारवत्याः 1 यस्यास्ति चेतसि सदा 
पर मेशसक्तिः कोऽनगस्ततचिशुवने पुरपोस्ति धन्यः ॥ ६१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ह्यत्तरखण्ड भस्मादाय 
वणन नाम सप्तदशोऽध्यायः, ॥%७॥ ~ चः "~प. - ~ 4, , , ॥ 1. 


£ © क 


`` सूत उवाच ॥ अथार्ह संप््षयामि सर्वध॒मेत्तमोत्तमम्‌ ॥ उमामहेश्वरं नाम ब्रं सवांथसिचिद्म्‌ ॥ १ ॥-आनत्त 


(4 विया से क्या है जिसके चित्त मे. सदैव. रिवजी क्री भक्ति ३ ट्‌ उससे श्रयिक त्रिलोक मे कौन धनय + ६१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मो ्तरखण्डे देवीदयालु 
८ भिश्रपिरेचितायभिपाटाकाया भस्ममाहातम्यवशने नाम सपतदद्ोऽ्यायः 1 १७) ® & ॥ © 
|| ` दोर] उमामहेश्वर जतकद्यो यथा श्रन्धञ्चनिनाथ ॥ अर्हं -खध्याय में सोद वर 

|| योजनो की सिदि-को देनेव्ाले.उमामदहेरवर्‌ नामकृ तरत. को कहता र्‌; १1 किः -्रानते न उत्पन्न य वद्ुरथ नामकं चाद्य वरान्‌ था (८. सीव र 
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| ई ॥ ५६.॥ इस प्रकार परस्पर “कह तेष उन उन.दोनों सी पुरुप क न्रा दिव्य व श्रुत न्रिमान प्रकटं दुघा] ५० ॥ श्रौर सेक चन्द्रमा के समान | \|[ वद्यो. 
1 ने हाथमे पकड़ कर्‌ शरीर समैत निषाद स्री पुरुषो "को बिठा लिया ॥ ५८, ॥ श्र उसी क्षण 
सरूपता को प्रा हृश्रा ॥ ५६.॥, इसलिये सव॒ पुण्यकमाँ मे श्रद्धाही करने 
जातिवाले लोगों से उततम जन्मसे क्या है व सव शास के विचारयाल्ली 


५ = 
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उत्तम शिल्लाके उप मच्च व्ष्‌। की नाई व ऊुतिया म उत्तभ कमं की नाई मन्दृभाग्यवती सीमे बद्यज्ञानियोका भी आशीवाद निष्फल होजाता द ट॥ २१॥ 
| वहन्‌ ! वही ट द्मपलमागि यहं विधवा म इस तम्दारे भ्राशीव्‌।द्‌ व के वचन की पात्रताको कैसे प्रापद्रूगी ॥.२२ ॥ खनि वले किं इस समय तुमको न देखकृर || 
म श्नन्धनेजेो कहा देउ इस वचन को साधन करूंगा हे हे शमे! मेरी श्राज्ञा कीजिये ॥ २२ ॥ यदि ठम उमामहेश्वर नामक ्रतको करोगी तो उस त्रत के प्रभाव 
से तुम शीष कल्याण को मोगोगी ॥.२४ ॥ शारदा बोली कि ठमसे कदेदए बहुत कठिनभी त्रतको यन्न से करूंगी हे वह्यन्‌ ! उस, बतको सख से किये व 


शिलम्रयामिव सृष्टिः शुनक्यामिव सत्किया ५विष़ला मन्दमाग्यायामाशौत्रविदामपि ॥ २१ ॥ सेषाहं विधवा 
नरहन्दष्करमफलभागिनी ॥ तदाशीवंचनस्यास्य कृथःयास्यामि पाताम्‌ ॥ २२ ॥ निरुवाच ॥ तामनालक्ष्य 
यसप्रक्तमन्धेनापि मयाऽधुना ॥ तदेततसाधयिप्यामि डर मच्ासनं शमे ५२३ ॥ उमामहेश्वरं नाम त्तं यदि 
चरिप््रसि ॥ तेन्‌ जताचभावेन सयः रेयोऽठमेक्षयते ॥२९॥ शारदोवाच॥ खयोपदिष्टं यतेन चरिप्याम्यपि द 
रम्‌ ॥ तत्रते रहि मे त्रहन्निधानं वद विस्तरात्‌ ॥२५॥ धनिरुवाच ॥ चतर वा मार्मशीषवा शुक्रपक्चे शुभे दिने ॥ 
व्रतारम्भं प्रकु यथावहूववननया ॥.२६॥ अष्टम्यां च चतरदश्याखमयोरपि पव॑णीः ॥ संकरप विधिवल्रतव प्रातः 
स्नानं समाचरेत्‌ ॥२७॥सन्तप्य्‌ पिवेदेवादीन्गत्व स्वमवनं प्रति ॥ मरटपंस्चयेदिम्ं वितानाचैरलं हृतम्‌ ॥ एत ॥ 

फलपर्लवपुष्पायस्तोरणेश्च समन्वितम्‌ ॥ पञ्चवर्णैश्च तन्मध्ये रजोमिः पएद्युदरेत्‌ ॥ २९ 1 चठदशदसबह , 


त विधि को किये ॥ २५॥ सुनि बोले किं चेत या च्रगहनमं शकपकषमे उत्तम दिनम गुरुकी श्राज्ञासे यथायोग्य ्रतको प्रारम्भ क्रे ॥ २६॥ शरोर श्र्टमी 

भ ® (~ (~ अ _ 

चदि व दोनों पवो मे भी विधिपूर्ैक संकट्प करके प्रातःकाल स्नान करै ॥ २७ ॥ श्रोर पितो व॒ देवादिको को तष, कर श्रपने घरको जाकर 1 
स भूषित दिव्यमण्डप को बनावे ॥२८॥ शरीर फल , पत पुष्पादिक.व बन्दनवारों से ,सेयुत करे व उसके मध्य मे पांचरंगोकी रजोसे कमल को नावे ॥ २९ 


[नी कनौ [4 ५ 
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स्क०्पु* , ' वा नदह दलो घे व उसके .मध्य मे बद्॑स दल से तथा उसके मध्य म सोलह से शरीर उसके वीचमें श्राठ रलो से वनाव, ॥ ३०,॥ इस प्रकार पाचरंगो 
१८७ , से .सुन्द्र कमलल को, बनाकर तदनन्तर भीतर उत्तम गोल टृ वनाव उसके वाद चौकोन क ॥ २१ ॥ भरर दके मध्य मे ले समेत यव व चावल की 
: रशि-कंरकै कूर्चे ऊपर जलते पूय कलश 'को स्थापित कर ॥ २॥ कलश के ऊपर रगसे संयुत वल्को धरर उमरे उपर खवर की शिवाशिव्रजी. कीं उत्तम 

। 1 भज विस्तारमूजक भक्ति स प्रजे ॥ ३३ ॥ -ओर पववत से व शुद्ध जल से सवाक एुक्रादशरुढ व एवसौ ्रोठप्चाभर 


शि ०१ 


ह विंशद्धिस्तुदन्तरे ॥ वदन्ते पडशभिरषटिश् तद्न्त्रे॥ २०.॥ एवं पदा समुद्य पच्चवणंमनोरमम्‌ ॥ चतुरं 
ततः कु्यादन्तर्वदलत्तमम्‌ ॥ २१। ॥ तरीहितण्डुलरारशि च तन्मध्ये च -सङूच॑कम्‌ ॥-कः कूच्‌परि युसंस्थाप्य कलश 
: , वारिषुरतिम्‌ ॥ २२ ॥ कलशो परि विन्यस्य व्रं बणसमन्वितम्‌ ॥ तस्योपरिष्टाःसोवर्यं प्रतिमे शिवयोः शुमे ॥ 


क भ 


< पशचाक्षरश॒ताष्टकम्‌ ॥ -३४. ॥ श्रमिमन्त्य पुनः. स्थाप्य पीठमध्ये तथाचैयेत्‌। ॥ स्वयं शुदधासनासीनो- धौत 
म्बः स॒धीः॥ २५ ॥  पीठमामन्न्य मन्त्रेण प्राणायामान्पमाचरेत्‌ ॥ ॥ संकत्पं प्रवदेत्‌ शिषे विहिताञ्जलिः ॥३६ ॥. 
यानि पापानिोराणि जन्मान्त्रशतेषु मे॥ तषां सव॑विनाशाय शिवपूजां समारभे ॥.३७॥ (सोमाग्यविजयारोग्य 


धर्मेश्वयाभिष्दये ॥ स्वगापवगसिदय्थं करिष्ये शिवपूजनम्‌ ॥ ३८ ॥.इति संकल्पभुचायं यथवत्सुसमाहितः॥ 
मन्त्र को जपकर ॥ ३४.॥ फिर श्रभिमन्नित्‌ कर्‌ पीठके वीच मँ स्थापित करके पूजन्‌ करे शरोर धोयेहए सकषेद वस को पटनकुर्‌ उत्तम बुदवाला, श्राषही शु 
श्रासन यै वेढे ॥ ३५ ॥ श्रौर मन्त्र से पीटको परभिमन्वित कर भआणायामों को करे ्रौर वहां शिवजी के श्रगि हार्थो को जोडकर र संकंटप कदे ॥. ३६॥ कि मे 
पकड जन्मो के मध्य म जञो.मयंकर पाप ह उन सवके. नाशा 'दोनेकेः लिये भे शिवपूजन को प्रारम्भ करता दं ॥, २७॥ शौर सौभाग्य, विजय्‌, श्रारोग्य, धर्म 

र 


भ {~ 


वर देर्वयै.की बृदधिके “लिय, रौर -स्वगे तथा मोक्षकीसिदिकेलियिर्मे रिवपूजन करूगा ॥३८॥ इसप्रकार सकल्पं का कटूकर्‌ सावधान होताहुश्रा मनुष्य 


त 
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अ ~, 9 


--=~ --~ 


| (त 
| श्रङ्गन्यास करके पाैतीजी के 2 व चन्द्रमा क समान सकगेद श्राकाराले ब नामो के भूपो से भूषित रौर वरदा- ||| बहो, 
व 1 च सृगको ००५३ द र ओर ड सूर्यौ के समान भकाशवान्‌ तथा संसार क श्रानन्द्‌ का कारण शरीर गगाजल के |°: 
| तसमै ते दीयै व पौली जटा को चारेवाले ॥ ४१ ॥ व नगेन्द्र की फृण से उस्न मदाुकुट से राभित भ्र चन्दरलण्ड से शोभित मस्तक व वुल्ला क 
ह भूषरवाले ॥ ४२. ॥ त्र उष मस्तकरम नयनेवाले तथा सूय व चनद्रमानयनोवाल्े नीलकण्ठ, चतुख॑ज श्रौर गजचमे व मृगचमको पहने ॥ ४३ ॥ रौर रलोकि 
| अ्मयाद्‌ ततः कृता ध्यायदश्‌ च पादतीम ॥ २९ ॥ इन्दनषवलाकारं नागामरणशपितम्‌ ॥ वरदाभय च 
। बिभ्राणं परशं सृगम्‌॥४०॥ ूर्यकोरिग्रतीकाशं जगदानन्दकारणम्‌॥ जाहवीजलरसपकादीवजटा धरम्‌ ५ ४१ ॥ 
उसन््रफणेदूतमहाभुकुटमरिडतम्‌ ॥ शीतंशुखण्डविलसत्कोटीराङ्खदभषणम्‌॥ ४२ ॥ उन्मीलद्धालनयन तथा 
ूर्यन्दुलोचनम्‌ ॥ नीलकण्टं चतुव गजेन्द्राजिनवाससम्‌ ॥ ५२॥ रल्‌ सहारसनार2 नागामरणभरूषितम्‌ ॥ देवी 


र कक 


( 
च दिव्यवसनां बालसूयौयुतय्तिम्‌॥ ४४॥ वावेषां च तन्वङ्गी बालशीताशुशेखराम्‌॥ पाशाङ्खरावराभीति विन्त) € 
( 





क भ 


च चतुर्थजाम्‌॥ ४५॥ प्रसादसुसखीमम्बां सीलारसविहारि्णीम्‌ ॥ लसत्ङुरकाशोकरुन्नागनवचग्धकन ॥ ०९ 


[कप 
[कद ^~ 6 क _ 


ृतावतंसामुतफुख्मल्षिकोत्कलितालकाम्‌ ॥ काञ्चीकलापपरयैस्तजयनाभोगशालिनीम्‌॥ ४७॥ उदार किंकिंणीश्रणी 


सिंहासन यै दैठेहुए व नागोके भूषरसे भूषित तथा दिव्य वसन को पने व दशदज्ञार वालसूर्य के समान खविवाली देवी ॥ ४९ ॥ व वालवेषवाली तथा सषमागी 
व बालचन्द्रमा को मस्तक मे धारण विये रौर पाश, श्र॑कुश, वर व श्रभय को धारनेवाली चतुञ्जी ॥ ४५ ॥ शरोर भसुच्रता से खुन्दर खखवाली व लील कै 
, {2|| रसते विहार करनेवाली, श्रम्बा तथा सोहतेहुए कुरवक, श्रशोके, पुन्नाग व चम्पका से ॥ ४६ ॥ शिरोभूषण कयि श्रार पूली चमेली से शोभित श्रलक 
वाली व कंचीभूषण के पहनने से जघनां से शोभित ॥.४७ ॥ श्रौर उत्तम किंकिणी की त्री व नूपुर से संयुक दोनो परगवाल श्रौर कपोलमंडज मू 





| ध 
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स्कण्पुण. | लगे हुए रल के ऊंडले।.स शोभित ॥ ४८ ॥ रोर बिम्याफल के समान श्रो से रणी हद किरण से शोभित दांतं की कलीवाली श्रौर बडे मोलवाले रलो 


इ [1 न ९ £ १ { र हते र (1 
१८९ §&| क कंठभूषरा व तार के हार से शोभित ॥ ४& ॥ व्‌ नचान माणिक्य से सुन्दर कंकण, बजुल्ला व संद्रीवाली श्रीर्‌ लाल वस्नो पहने श्रौर लाल माला 


॥ 
॥ 


| 
| 


॥ 
| 


| 
| 
| 


> 


नु, 


1 श्रहलेषन क्षयि ॥ ४* ॥ -तया उन्नत्‌ व स्थूल दोनां स्तनो से निन्दित कमल कलीवात् शरोर लीला स, चचल्‌ ब ामनत्रान्तस्ायवा्ी तथा सक्तौ के 
|| उप्र द्या दनदृाली ° प्रा्वतीजी को ध्यान कर ॥,५१ ॥ इस पकरर हदयकमल भ संसार्‌ # मताः. (षता बात ब शिवजी को ध्यानकर व उनका 


1 वरपराद्यपदहयाम्‌ ॥ गण्डमण्डलसंसक्ररतकुण्डलशोमिताम्‌ ॥ ४८ ॥ िम्बाधरावरक्षंश॒लसदशनङ्डमलाम्‌ ॥ 


¢ भ अ क्ष हन ए क [ये = - [ (कस # र 1१ 
महा्ग्ेवेयतारहाशविराजिताम्‌॥.४९ ॥ नवमाणिक्यरचिरकडण्रदमुद्रिकाम्‌ ॥ रक्ता्कपरधान रमा 

` ्यावुक्ञेपनाम्‌. ॥ ५० .॥ उथयत्पीनङुचदन्दनिन्दिताम्भोजङ्दमलाम्‌ ॥ लीलालोलासितापाङ्खां ` भक्कयुग्रहस 
॥| `यिनीम्‌॥५१॥ एवं ध्याता तु हृद्य जगतः पितरो शिषौ ॥ जप्वा तदात्मकं मन्त तदन्त वाहेए्चयत्‌ ॥५९॥ 


क [ 


आवाह्य प्रतिमादुगमे कटपयेदाश्ननारिकम्‌. ॥ अर्ध्य. च दद्ाच्छिवयोमंन्तेणनेन मन्ववित्‌ ॥ ५२ ॥ नमस्त 


॥ 


पर्वतानाय वेलोक्यवरदपेम ॥ चयम्बकेश महादेव एदाणार्घ्यं नमोऽस्त ते ॥ ५४॥ नमस्पे देवेदेदेशि प्रपन्नभय 


न्सम्यग्धूपदीपान्प्रकरपयेत्‌' ॥ ५६ ॥ नैवेधं पायसान्नेन ध्रवाक्घं परिकल्पयेत्‌ ॥ जहुयान्प्रूलमन्तरेए दरिरशोत्तरं 


५ ते 
| हारिणि॥ अम्बिके वयद देवि ग्रहाणां शिवग्रिये॥ ५५॥ इति तरिवारयुचायं दयादष्यं समाहितः॥ गन्धप्ष्पाक्षता 


| स्र जपकर उसके श्रनत.मे बाहर पूजन क्र ॥ ५२ ॥ शौर दोनों मूविो क्तो श्रावाहन कर शरासनादिक देवै व मंत्रको जाननेवाला इस म॑त्रसे पावंतीव 


|| शिवजी को अर्यं देवै ॥ ५२॥ कि 


०. 


९. 
८ 
४। 
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शं 
पदर 


ट 


है तरलोक्यवरदपैभ, पाधैतीनाथ ! ठम्हारे लिये भाम दै दे ज्यम्बक, ईश, महादेव ! श्रव्यं को ब्रहण॒ कीजिये तुषार लियि || 
[| .नमरेकार है ॥ ५४ ॥ हे देवदेवेश, परपरनभयदहारिणि ! वम्हारे लिये, प्रणाम हे हे श्रम्बिके; वरदे? देवि, शिवभिये ] श्रव्यं को ग्रहण कीजिये ॥ ५५ (4 
| कृहकर-सावधान -मलुष्य शरष्यै-को दत्र श्रौर.चन्द्न, पुष्प -्क्षत. ब धूप, दीप को भलीभाति दवै ॥ ५६. ॥ श्रोर सीर श्र समेत धृतसे सेयुत नेते को देवर 


४५ 
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ग्रहयो. 
च्ृ* १८ 


१८६. 
ह | 


शरीर मूलमन्त्र से एको श्राठ वारं हव्य के हवन करै ॥ ५७॥ तदनन्तर नैवेय को लगाकर व धूप, नीराजनादिकं करके ताम्बूल के देकर सावधान होताहूत्रा ध 
मनुष्य नमस्कार करे ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त उपचार से पूजनकर खी पुरुष ब्राह्मणो को भोजन करावै ॥ ५९ ॥ इस प्रकार सायंकाल का पूजन करके बाह्यो से 
रज्ञा लेकर रात्रि मे मोनी होकर दृधमे पकाईहई हविष्य को भोजन करे ॥ ६० ॥ इस प्रकार विदान्‌ दोनो पक्षो मे वषैभर तक चत करे तदनन्तर वषं पूरं होनेपर || 
त्रत का उयापन करे ॥ ६१ 1 श्रौर शतरुद्री के जपसे प्रतिमाश्रों को जलसे नद्वावै शोर शाखरोक्त मन्त्र से पावती व रिवरजौ को पूजकर ॥ ६२ ॥ वस्र समेत त्र || 
` शतम्‌॥५७॥ तत उदस्य नवेखं धृपनीराजनादिकम्‌ ॥ कृत्वा निवेय ताम्बूलं नमस्कुयाःसमाहितः॥५८॥ अरथाभ्य 
 चरयोपचारेण मोजयेदिप्रदम्पती ॥ ५९ ॥ एवं सायन्तनीं पूजां छत्व विप्रादमादतः॥ सुज्ञात वाग्यत रात्र हव्य 
; क्षीरभावितम्‌॥ ६० ॥ एवं सुवर्सरं ङयीद्‌ रत पक्ष्ये बुधः॥ वतःसंवत्सर पं नतो्यापनमाचरेत्‌ ॥६१॥ शत्र 
मितेन स्नापयेतपरतिमे जलेः ॥ आगमोक्तेन मन्त्रेण संपूज्य गिरिजाशिष ॥६२॥ सवघं सखव च कलशं प्रतिमा 
न्वितम्‌॥ दत्वाचायांय महते स॒दाचाररताय च ॥ ब्राह्मणान्माजयदक्त्या यथाराक्त्याभिपृूज्य च ॥ ६२ ॥ दचाच द्‌ 
षणां तेभ्यो गोहिरण्याम्बरादिकम्‌ ॥ भुञ्जीत तदवन्ञातः सहेषटजनवन्धुमिः ॥६५॥ एवं यः स्ते भक्त्या बतं नलो 
क्यविशतम्‌ ॥ तरिःसप्तकलमुद्त्य युक्ता भोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ ६५॥ इनदरादिलोकपालानां स्थानेषु रमते धवम्‌ ॥ 
ब्रह्मलोके च रमते विष्णएलोके च ` शाश्वते ॥ ६६॥ शिवलोकमथ प्राप्य ततर कल्पशतं पुनः ॥ युक्त्वा भोगान्युवि | 
सुव्ण॑सहित मूषिसमेत कलश को उत्तम श्राचरण मँ परायण महात्मा प्राचार्य के लिये देकर भक्ति से यथाशक्ति पूजन करके ब्राह्यणो को भोजन करावै ॥ ६३ ॥ || 
, श्रोर उनके लिये गऊ, सुवणं व वस्मादिक दक्षिणा देवै व उनसे श्राज्ञाको लेकर प्रियजन तथा बन्धुर्वो समेत भोजन कर ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार ्रेलोक्य || 
, मे प्रसिद्ध ्रतको भक्ति से करता है वह इक्ठीस पुरितये। को उधारकर श्रौर चाहे हुए सुखो को भोगकर ॥ ६५॥ इन््ादिक लोकपालों के स्थानो भ निरचय कर ६ 
रमण करता रै श्रोर ब्रह्मलोक म ब सनातन विष्णुलोक मे रमण करता है ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त रिषलोकको प्रात होकर वहां किर सौ कल्प तक रमण करताह ध १९. 





2 ‰" 
~ ८4 
[) 


्नीर बड़ेभारी सुखो को भोगकर शिवी को प्राप्त होता दै ॥ ६७॥ दस करेहए महात्रत को तुमभी श्रद्धा से करो तो बहुत दुलभ भी मनोरथको पावोगी ] ६ ॥ | 
“| भनीनद्र से शस प्रकार राहा दी हु वह स्री बहुत प्रसन्न हुईं ्रोर विश्वास को प्राप्त होकर उसके मनोहर वचन को ग्रहण करिया ॥ ६९ ॥ इसके उपरान्त उसके |' 


„| पिता, माता व सगे भाई लोग श्राये व उन्होने सुखपू्ैक वैठे व भोजन क्य हुए उन छनिको देखा ॥ ७० ॥ श्रोर यकायक श्राकर उन सर्वँ ने महात्मा के लिये 

| प्रणाम किया शरोर हमारे उपर भ्रसस द्ये प्रसन्न दरजिये रसा कहतेहर उन्होने पूजन क्रिया ॥ ७९ ॥ श्रौर उस उत्तम श्राचरणवाली शारदा से पूजहुए प्रष्ठ 

| पुलाज्च्विवमेव प्रपते ॥ ६७ ॥ महात्रतमिदं प्रक्कं तवमपि श्रदया चर्‌ ॥ अत्यन्तदुलंभं वापि लप्स्यसे च मनोर 

. थम्‌॥६८॥ इत्यादिष्टा मुनीन्द्रेण सा बाला य॒दिता भृशम्‌ ॥ प्रतयग्रहीस्छविश्रन्धा तदाज्यं सुमनोहरम्‌ ॥&९ ॥ अथ 
तस्याः समायाताः पितृमावसहोदराः ॥ ते स॒निं सुखमासीनं ददशः कृतभोजनम्‌ ॥ ७० ॥ सहसागत्य ते सव नम 
करमहात्मने ॥ प्रसीद नः प्रसीदेति शन्तः पथ॑पूजयन्‌ ॥ ७१ ॥ शरुता च ते त॒या साध्व्या पूजितं परमं यनि 
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वयं सँ तागमनमा्तः॥ पावितं नः कुलं सरव हं च सफलीङृतम्‌ ॥७४॥ इयं च शारदा नाम कन्या वैधव्य 
मागता॥ केनपि कर्मयोगेन दुरविलद्गेन भूयसा ॥७५॥ तेषा तव पादून्जु प्रपन्ना शरणं सती ॥ दमा सञदराम 
ह्ातपुधोराहःखसागरात्‌ ॥ ५७६॥ त्वयापि तावदेव स्थातव्यं नो हान्तिके ॥ अस्मद्रहमटेऽप्यस्मन्स्नानप्रजा -. 


| 


1 
तुम्हरे श्रानेदी से भ्राज हम सव धन्य होगये श्रौर सव वंश पवित्र करदिया गया व. घर सफल किया गया ॥ ७४ ॥ यह शारदा नामक्‌ कन्या न उ्लुघन करने 


म्‌॥ अचुग्रहं बतं तस्ये श्रुत्वा हषं परं ययुः ॥ ७२ ॥ ते कृताञ्जलयः सवे तमृमुनिषएङ्गव म्‌ ॥ ७३॥ अद्य धन्या 


मुनिको सुनकर व उसके लिये दयारूप ब्रतको सुनकर बड़ द्षको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥ श्रोर हार्थो को जोड़कर उन सवानि उस सुनिश्रष्ट से कहा '॥ ७३ ॥ कि | 


योग्य बड़े मारी किसी कर्मयोग से व्रिधवापन को परा हई है ॥ ५५ ॥ वही यह्‌ पतिव्रता शारदा श्राज तुम्हारे चरणकमल कौ रारण म प्रप्त है इसके |. 
बडे भयंकर व श्रसह्य दुःख के समुद्र से उधारिये ॥ ७६ ॥ तवतक त॒म भी हमलोगो के धरके समीप स्नान, पूजन व जपके योग्य इस हमारे घरके मठ मं | . 


॥ 1.६: 
ब्रह्मी.ल. 
2. 


|| टिको 1७७ वहे न से 1 तुम्टरे चररणोको पूजन करती यह्‌ कन्या तुम्हरे समीपही करेगी \) ७८ ॥ ह गुरो ! इसक्छ ब्रत जवतक पुस्टारे 
|| समीप समातिको प्राप्त हयै तवतक यदी बसकर ट्मलोगो को कृताथ कीजिये ॥७६॥ इसप्रकार उसके सच साई ्रादिक लोगो से पाथना विहृ उस स॒निश्रेषठने || 
| वहत शचा देता कहन उ उत्तम मठ निवास क्या ॥ ८० 1 ने भली 





| || माति त्रतको किया ॥ ८१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्योत्तरखणडे देवीदयालुमिश्रविर्ा 
प) 


जपोचिते ॥ ७७॥ एषा बालापि मगवन्कुनैन्ती त्वसपदायनमू ॥ चर खत्छनिधावेच्‌ चरिष्यति महायुने ॥ ५८.॥ | 
1 


यूवतसमाप्तिमायाति व्रतमस्यास्तद्‌न्तिके ॥ उषित्वा तावद्नैव कूतायान्कुरु नो युरो ॥ ७६॥ एवमम्यथितः 
स्वेस्तस्या भरावृजनादिभिः ॥ तथेति स य॒निश्रष्ठस्तत्रोवास्‌ मठे शुभे ५ ८०॥ सापि तेनोपदिषटेन सर्भण गिरिजा 
शिषे ॥ अर्चयन्ती त्रतं सम्यक्चचार विमला सती ॥८१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ्रह्ोत्तरखर्डे उमामहेश्वरत्रताचरणं 
नामा्दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ % ॥ ° - ॥ #. . ॥ ( 

` सूत उवोच ॥ एवं महात्रतं तस्याश्चरम्त्या एरुसश्निषी ॥ संबत्रो व्यतीयायानेयमासक्तेतसः॥ १ ॥ संवत्सरा न्ते ||, 
सा बाला तत्रैव पितृमम्दिर ॥ चकारोयापनं सृम्यण्िप्रमोजनपूर्क्‌मर्‌ ॥ २॥ दत्वा च दक्षिणा तेभ्यो ब्राहमणिभ्यो (४ 


| व नियम मं लगेहुए्‌ चित्तवाली उस शारदा का वर्षभर व्यतीत होगया ॥ १॥ व व्ैभर के वाद्‌ उस कन्या ने उसी पिता के घरमे भलीभांति माद्यर॒ भाजन 





` उदयापन किवा ॥ र ॥.व उन्‌, ्ाह्मणके लिये यथायोग्य दक्षिणा को देकंर माताः परिता से प्रशं उस शारदा ने उनको बिदा क करके भराम कर॥ ३॥ | | १६२ 





ताचरणं नामारदश्तोऽ्यायः॥ १८ ॥ ॥ त ४ 


| 
यथाहतः ॥ विशल्य तान्नमस्कृत्य पितभ्यामभिनन्दिता ॥ २.॥ उपोषिता स्वयं तध्पिर न्दिनिनि नियममाभिता ॥ जजाप, | 
द° | यया शारदा स्वस म पति सयोग को पाय । लद्यो पुत्र उन्नीस म सोई चरित्र सुहाय ॥ सूतजी वोज्ञे कि इस परकर गुरुके समीप महाव्रत को करती | 


` [| की माता पाधतीजी' को देखकर वे सुनि श्रौर वह कन्या उनके चरण पै गिरपड़ी ॥ १० ॥ व भक्तिमाव से वद-हुए- निल आरायवाले तश्रा श्रानन्द्‌ 
क श्रवो से भगे हए सथ शरीरवाले उन दोनों को उठाकर कोमल व मनोहर ब्ोलनेवाली पावैती देवी ने प्रम सेः का ॥ ११ ॥ देवीजी वोलली कि हे || 








( 
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¢| जागर मे शिवजी के समीप अठारह 
% | ननोर अतसे शुद्ध उस शारदाकी मक्तिसे व सुनिकी तपस्या 


श्रापमी नियम मे श्राधित हो 


व्रतभाविताया स॒नेस्तपोय 


परमं मन्व्म॒पदिष्टं महात्मना ॥ ४॥ अथ प्रदोषसमये पर संपूज्य शंकरम्‌ ॥ तस्मिन्हान्तिकमठे शुरोस्तस्य च सु 


न्धो ॥ ५॥ जपाचनरता माध्वी ष्यायन्ती परमेश्वरम्‌ ॥ तस्मिञ्ागरणे रात्राडपवि्टा शिषान्तिके ॥ ६॥ तस्यां 


रात्रो तया सार्धंस सुनिर्जगदम्िकाम्‌ ॥ जपध्यानतपोभिश्च सोषखमास पावती ॥ ७ ॥ तस्याश्च मक्त्य 
| गसमाधिना च ॥ तष्टा मवानी जगदेकमाता प्राुर्वभूवाङृतसानदरमृतिः ॥ ८ ॥ प्रभूता 
यदा गौरी तयोर जगन्मयी ॥ अन्धोऽपि तरक्षणादेव युनिप्राप दृशोहेयम्‌ ॥ ९ ॥ तां चीक्ष्य जगतां धात्री माविभरतां 
पुरः स्थिताम्‌ ॥ निपेततस्तसदयोः स ` य॒निः सा च कन्यका ॥ १० ॥ तौ भक्रिमगोच्छंसितामलाशयावानन्दव्‌ 
पपोक्षितसर्वगा्रो ॥ उत्थाप्य देवी कृपया परिप्लता प्रेम्णा बमापे सृदुनल्यमापिणी ॥ ११ ॥ देव्युवाच ॥ प्रीतास्ते 
मुनिश्रेष्ठ वतते प्रीतास्मि तेऽनघे ॥ किं बा ददाम्यभिमतं देवानामपि दुलंमम्‌ ॥ १२॥ सुनिस्वाच ॥ एषा ठु शारदा 


[> 


अ ५ क 





॥ 


। (|| जत्र उन दोनों के रागे संसारमयी पावैती जी धक हं तवं श्रन्धसुनि नेः भी उसीक्षश दोनों नेरा को पाया ॥ & ॥ व प्रकट हृ तथा श्रागे स्थित उन लेको || ` 


8, 
कर उस दिन उपास करिया व महात्मा से बताये हुए उत्तम मन्व का जप क्रिया ॥ ४॥ इसके उपरान्त रदोपसमय पराठदोनेपर शिवजी 
को पूनकरउसः परक समीप मठं उप्र गुरुके समीप, ॥.५॥ जप व पूजन में परायण तथा शिवजी क्रो ध्यान करती हुईं वह्‌ पतिव्रता शारदा राव्रि मे उम्र [| 
बैटीरही ॥ ६॥ व उस रात मे उस शरदा समेत उस खनिने जप प्यान व तरपो 'ते जगदभ्विका प्रावैतीजी को प्रसन्न किया ॥ ७॥ || 
श्रोर योग की समाधि से स्षसारकी एकी माता पाव्ैतीजी प्रसच् हू् व उतम मृति करके प्रकर हूर्द्‌ ॥ ८॥ || 





॥ 


श्ण 


बद्ो.ख* 


| सनिशर्ट 1 भ तुम्हारे ऊपर म्रसन्न दरं व दे अनये, वत्से ! तु्दारे ऊपर असन्न द्धं देवताश्च फो मी दुलभ ठमको कगरा भयेोर्थ दुं ५ १२ ॥ छनि वाज्े कि यह ||! ९९९ .. 
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गाद नामक कन्या पतिराहित है श्रौर नेतररहिते प्रसन्न मँ ने इससे प्रतिज्ञा की ह ॥ १३ ॥ क पति के साथ बहुत समय तक विहार कर उत्तम पुत्र को 
पावोगी यह भने कहा है इसको सत्य कीञिये तुम्हारे !रेये नमस्कार है ॥“ १४ ॥ ्रीदेवीजी बोलीं कै पूवं जन्म मेँ भामिनी नामक भसि यह्‌ द्राविड 


राह्मण की दूसरी स्री हृद है ॥ १५॥ श्रौर रूपकी मधुरता से चतुर व सदेव पति को प्यारी उसने रूपवश्यादिक कलो से पति को वश करलिया ॥ १६ ॥ || 


व इसमे लगे चिचवाले मोद से धे हुए उस बाह्मण ने कमी पतिघ्रता बड़ी स्री के समीप गमन नही किया ॥ १७ ॥ श्रौर पति के समीप न ऋपरने से पुत्र 
नाम कन्या तु गतमतृका ॥ मया प्रतिश्रुतं चास्ये तुष्टेन गतचश्चषा ॥ १३ ॥ सह मत्रा चिरं कालं विहत्य सुत्त 
मप्‌ ॥ लमस्वेति मया प्रोक्घ स्यं कुर नमोस्तु ते॥ १४॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एषा पवमव बाला द्राविडस्य दिजन्मनः ॥ 
आद्‌ दितीया दयिता मामिनी नाम विशता ॥ १५॥ सा मतृप्रयसी नित्यं रूपमाधयपेशला॥ मतारं वशमानिन्य 
रूपवश्यारिकैतवेः ॥ १६१ शस्या चासक्घहदयः स विप्रो मोहयन्नितः ॥ कदाचिदपि नेवागाज्ञ्येष्ठपवनीं पतिव्रता 
म्‌॥ १७ ॥ अनभ्यागेमनाद्धतैः सा नायै एत्रवजिता ॥ सदा शोकेन संतष्ठा कालेन निधनं गता ॥ १८॥ अस्या 
गृहसमीपस्थो यः कथिद्राह्यणो युवा ॥ इमां वीक्ष्याथ चर्षङ्गीं कामातेः करमग्रहीत्‌ ॥ १8.॥ यनया रोषताग्र्ष्या 
स विप्रस्तु निवासितिः॥ इमां स्मरन्दिवानक्घं निधनं प्रत्यपद्यत ॥ २० ॥ एषा संमोह्य भतारं ज्येष्टपल्यां पराद्खख 
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म्‌॥ च॑कार तेन पापेन मेवेऽस्मिन्विधवाऽमवत्‌॥ २१ ॥ याः कुन्ति श्ियो लोके जायापत्योश्च विप्रियम्‌ ॥ तासां 


१ रहित वह सरी सदैव शोक से संतप्त रहती थी श्रोर बह काल से मृत्यु को भ्रात हई ॥ ८ ॥ श्रौर इसके धर के क्षमीप जो को युवा ब्मण, रदता था 

,| कामदेव से विकल उसने ईस सुन्दर श्रंगोवाली रानी को देखकर हाथ को पकड़ किया ॥ १६ ॥ श्रौर कोधसे लाल लोचनोवाली इस रानी ने उस 
| आह्मण्‌ को मना करिया व दिन रात इसको स्मरण करता हृश्रा वह त्यु को प्रात हृश्रा ॥ २०॥ शरोर इसने पति को मोहित कर बडी स्री मं विख कर || 
"`| दिया उस पाप स इस जन्म मेँ यद्‌ विधवा होगदे ॥ २१ ॥ जो खिया संसार मं खी पुरुष का वियोग करती हैँ उनका इकीस जन्मों म बालवरिधवापन 
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होता दै ॥ २२.॥ जिस लिये इसने पूजनम भे मेरी बड़ी भारी पूजा-किया दै उस पुण्य से वह सव पापउसीं -समय नष्ट. होगंया ॥*९२ ॥ शौर वियोग | € 


६ || वाला पति था.वह्‌ इस सरमय पाणएड्यरा्यों म समी -समेत व सामग्रीसमेत लष्मीवान्‌-तश्ा उत्तम ब्राह्मण यदा हृश्रा है ॥*२५ ॥ उसी.पतिसे भत्येक रात्रि भ-वही | 
| यह. परेमसे संयोग को माघ होकर स्वम मे जागरण से भी शष्ठ रति के सुख को प्राप्त होगी ॥ २९॥ इस देशने त्न सौ साठ सजन, द्र स्थित व्‌ उत्तम || 
| कोमासेथभ्यमेकविंशतिजन्मघु ॥ २२॥ यदेतया पूवंमवे मह्पूना महती इता ॥ तेन रुए्यन तत्पापं नष्टं स्वै तदेवं | 
` दि॥२२.॥यो विरो विराव सन्तः कामविमोहितः ॥ सोऽस्याः पाणिग्रह कला मवरेसिम्निषनं गतः ॥ २९॥ 
|| म्राग्जन्मपतिरेतस्याः पाएड्यराघ्रषु सोऽधुना ॥ जातो विप्रवरः श्रीमान्सदारः सपरिच्छदः ॥ २५.॥ तेन मूत्र प्रति 
निशं सेषाप्रम्णामिसगता ॥ सप रतिखं यातु शरे जागरणादपि ॥ २९॥ प्टयु्तरविशतयोजनद्रसंस्था देशा 


दितो हिवः स॒ च करमगत्या ॥ एनां वधूं प्रतिनिशं मनकोमिरामां स्वपरेषु पश्यति चिरं रतिमादधानः .॥ २७॥ 


[6 


तेषो ैपरमेगतया पतयः परतिनिशं सती ॥ कालेन लप्स्यते पुव वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २<॥ एतस्यां तनयं जात 


4| . मात्मनशरिरसंगमात्‌ ॥ सोऽपि विभरोऽनिशं स्वे द्रकषयति प्रममावितम्‌ ॥ २९ ॥-अनयाराधता पूर्वे मवे साहं महा 
| ने ॥ अस्यैव वरदानाय प्राु्वा्मि साम्प्रतम्‌ ॥ २०॥ सत उवाच ॥ अथोवाच महादेवीरता वाल पराव सादरम्‌ न || 
| राह कमे की ,गति से प्रत्येक रात्र मे मन को सन्दरी इस खी को स्वो मं देशतता है ब बहुत समय तक रतिको धारण करता है ॥ २७ ॥ शोर पत्यक || 
|| र्ि मेँ वही यह स्वम मे पिके समागम्‌ "सेकु समय म वेदौ, वेगो के पारगामी प्न वते पावैगी ॥ २८ ॥ शरोर हुत समयतक सङ्गम से इसमे श्रपना से || 
| पैदा हए परेम से भावित,पुत्रको बद बाह्मण सदैव स्वस मे देकैगा ॥ २९॥ व दे महाखने-1 पूवैजन्म मँ इसने मरा भराराधन किया दै र इसीके ब्ररदान के किये भे || 





ह 


। ९8 इस.समुच्. कट हु. -॥ २० ॥ सतज. बोले. कि. इसके उपरारत महादेवी ' चे उस- कन्या ते. श्ाद्र समेत कद कि हे -महाभागे, वत्से } भेरा उत्तम वचन || 


च|| से त्रिकल होता'हृश्रा जो बादण-कामदेव से मोहित होकर मरगया था -वह्‌ इसका विवाह करके इस जन्म मं मरगंया-॥ २४ ॥ श्रौर जो इसकां पहले जन्म- || #|| श्र ° १६ 
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स॒निये.॥.२१॥ कि जव कभी किप्ती देशम स्वभ भ॑. देले पुराने पतिको देखना तब: -चतुर ठम उसको जानलेना ॥ ३२ ॥ श्रौर ~ वह्‌ -बोद्यण भी स्वम्‌ देखीहुई 
उत्तम नीतिवालौ तमको देखेगा तव्‌ तुम दोनोका आपसे वात्तौलपर टोगा॥३३॥ घ हे भद्र । त उसके लिये ठम व .बहत शाखवराले भ्रपने पुत्रको दीजिवेगा रर 
इस तके उत्तमफ्लकरो उस्रके हाथमे देदीजियेगा ॥३६॥ त्र तवसे लगाकर हे सुमध्यमे ! वशम स्थितं मै. रतिके रि 


भरोग स्वरम रतिके सिवा! ठम दोनोका देहवाला 
न्‌ दोगा ॥ ३५ ॥-्रौर कराल.से जव वह दिजीत्तम मरत्यु को प्रप्र होगा तव श्चग्नि मे पैठकर उतीके साथ भेर स्थान, को प्राप्त टोगी ॥ ३६॥ वहे खश! । तम्हरे 


अयि वेस्‌ महामागे शुणु मे परमं वचः ॥ २१ ॥ यदा कदापि सत्त कापि देशे पुरातनम्‌ ॥ रक्ष्यि स्वभ 1 





१ 
प्रागास्य तवं विचक्षणा ॥,२२ ॥ तवां दरक्ष्यति स विप्रोपि नयां स्वप्रलक्षएाम्‌ ॥ तदा प्रस्परालापो शुवयोः संम 
विप्यति॥ ३२ ¶ तदू स्वतनयं मूर तस्मे देहि बहश्ुतम्‌ ॥ फलमस्य नतस्याव्रं तस्य हस्ते सम्य ॥ ३९ ॥ ततः 
प्रभृति तस्यव वशे तिष्ठ सुमध्यमे ॥ यवयरदेहिकः सङ्घो माभूतस्वप्ररतादृते॥ २५ ॥ कालात्पश्चत्वम्‌पत्न तस्मि 
५ स्नाहणसत्तमे ॥ अग्न परविश्य तेनेव सह यास्यसि मत्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ पुत्रस्ते मविता इच सवंसोकमनोरमः.॥ संप 
द्श्च भविष्यन्ति प्राप्स्यते परम्‌ पदम्‌ ॥ २७ ॥ सून उवाच ॥ इत्युकत्वा व्रिजगन्माता द्वा तस्ये मनोरथम्‌ ॥ तथोः 
संप्यतोरेव क्षणेनादशंनं गता। ॥२८॥ सापि वाला वरं ल्ध्वा पात्याः करुणानिषेः॥३ अवप परमानन्‌६ पूजयामास | 
तं य॒म्‌ ॥ ३९-॥ तस्यां २ राच्या व्यतीतायां स खनिलन्धलोचर्नः ॥ तस्याः पिवोश्च तत्सर्वे रहस्याच्ट धसंवित्‌। ॥ ४९॥ , 
सत्र च र सुन्दर पुत्र होगा पौर संपत्तिवा होगी व.उत्तम स्थान मिलेगा ॥-३७॥ सूतजी बोले किं यह कठकर त्रिलोककी मातां पा्वैतीजीं उत्क लिये । 


देकर्‌ उनके देखतेदी क्षणभर मे भ्न्त्ुन दोग ॥ ३८ ॥ श्रौर वह्‌ कन्या भी व्या की निधि पावत 


जी से वरको पाकर. बडे श्रानन्द्‌ को प्राप्त हुई श्रौर उसने 
उस युसुको -पूजन क्रिया ॥ ३९॥ त्र उसु रातके बीतते पर नेरौ को पाकर-उस धमै सुनिने उसके 


माता, पितासे एकान्त म-उस सव वृत्तान्त-को कटरा ॥ 8०"॥ [| - १६ 
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“| इसके उपरान्त सबसे व यरास्िनी शारदासे पूकर ्रौर'उनके “उपर दया करके इच्छा के भ्युदल गतिवाले युनि चलगये, ॥ ४९॥ इस.प्रकार्‌ दिन के बीततेडहुए 
“ उस्‌-कन्या-ने म्यक क्षणम्‌ सुखके वदानेवालेःपतिकरःसमागम्‌ क खम म पाया ॥ ४२. ॥|श्रोर प्वैती के वरदान से उत्तस नाती शा्दा ने स्वसमँ भी पति 
"| के सङ्ग क रभाव ते सम को.धारण्‌ किया ॥-४२.॥ शरोर पतिसे रहित 'उस शारदा सती करो 'गभिणी सुनकर. सर्ब ने धिक्छार.एेसा कदा 
| यानौ.ता क्र ॥ ४४ ॥ रौर मुए उसके पूतिके जो-जाति व ल बनधुलोग वे उस दुस्तः को नकर उर पिताके घ्ररको गये५-9५॥ इसके | 
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अथ सरवालपौमन्त्य शारदौ च यशस्विनीम्‌ ॥ विषायाठगं तेपां ययो स्मरतिः ॥ ४१.॥ एवं दिनेषु 
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गच्छतु सा बोला च प्रतिक्षणम्‌ ॥ मतः समागमं लेमे. स्वप्र स॒खविवधनम्‌ ॥ .४२॥ गौयां वरग्रदानेन शारदा 


ऋ ई 


५ विशदवरेता ॥ दधार गः [स्वभरपि पमतुः सङ्गसमावतः ॥ ४२॥ ॥ ता श्रुता सरितां शारदां गभि सतीम्‌ ५ सवप 


गिति पर्ता जारिणीति जशजनाः॥४९॥ संपरेतस्य तद्वयं जातिङ्लवान्धवाः ॥ ता वातत दुःसहा श्वाः ययुस्त 
ति ॥ ४५॥ अधु स्वे समायाता ग्रामाश्च परिटिता॥ पमाजं चक्रिरे तत्र कुलः समन्वितम्‌ ॥ ४९॥ 
स समाह्वय शारदा विनताननाम्‌ ॥ अतजेयन्पूसंकदाःकेचिदासन्परा द्शुखाः॥ ४७॥ अयि जारिणि इवे 

केमेततते विचेष्टितम्‌ ॥"यम्मत्छुले-खुषक ति तवत्यति यालिश॥४८५६ति संतजैयन्तस्ते ग्रामरद्ा मनीषिएः॥ 
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व समन्वयः ङम इति मापिणुः ॥ ४९ ॥ ततरोःक चं इदधरुतां बालां प्रति विनिदयाः ॥ एषा पापम्‌ - 


4. 2 त, ¦ | 
उपरान्त सव गोत के दद व.पणिडित लोग रयि, र्‌ उन्होने कुलवर समेत समाज किया ॥ ४६ ॥ रौर गिरी. तथा नीचे सिए युलवरालौ-शार्दा- को 
बुलाक्र करोधित्‌ होतेहृए ङक. लोग्‌ -डवानलगे व कोद. तिस होगे ॥ ४५॥ व उन्होनि कठा कि.हे धद, जारिशि -! तेरा यह्‌ क्याःकरमै'है हे बलिशे 1 तूने 
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| हमारे वंशे अनश .फ्रेया ॥.२८ ॥ इस्‌ पकार डपवाते हुए त्रे गोब.के चर्-व विदान्‌ लोग सव सम्मति करनेलगे छोर क्या क्रे यह कहनेलगे ॥ ९६॥ ओर किंतेक 
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व ल्लोगों ने उसको परपतति- 
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ह ( निदयी दृध ने वहां उस कन्या के विषय मे यद कहा कि यह पापञुदधिवाली कस्या दोनों वशो करो नाश करनेवाली वै ॥ ५०॥ शरौ इसको सुडनकर व कानों 

| शरोर नासिकाको काटकर श्रपने गोत्रसे श्रलग करके गोव से बाहर यह निकाल दीजानै ॥ ५१ ॥ इस भरकार सव विचारकर उसको वैसाही करने के लिये उयत 
| हुए इसके. उपरान्त श्राकाश मे उपजी हुई श्रगोचर वाणी सुन पडी ॥ ५२.॥ कि इसने पाप नदीं किया है श्रर कुल का दपण नदीं करिया है व इसका बतभङ् 
[ नही हुश्रा है व यह सर उत्तम श्राचरणवाली है ॥ ५३ ॥ शरोर इतके उपरान्त जो मनुष्य यह्‌ करहैगे कि यह्‌ खरी जारिणी है दोष से मूढ उन लोगो की जिह 


व्रह्म 
श्म, 
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तिवराला ल्रयविनाशिनी ५५९॥ त्वस्याः केशवन्‌ चित्ता कणौ च नाधिकम्‌ ॥ निर्ास्यतां पदिग्रीमात्परि 
रयज्य स्वगो्तः ॥५१॥ इति से समालोच्य तां तथाकतेयुयताः॥ अय्‌ न्तर संभूता शुश्वे वागगोचरा ॥५२॥ 
अनयान्‌ इतं पापं न चव ऊलद्रषणम्‌ ॥ व्रतभङ्गो न चेतस्यार्श्चरित्रेयमङ्गना ॥ ५२ ॥ इतः परमियं नारी 
न रणाति वदान्त च ॥ तेषा दूपषविभूदानां सयो जिह्ध विदीयते ॥ ५४ ॥ इत्यन्तरिक्षे जनितां बाणीं श्रुलाऽशरीरि 
| णीम्‌ ॥ सर्व प्रजहृषुस्तस्या जननीजनकादयः ॥ ५५॥ ततः सर्सभ्रमाः स्व ग्रामद्टडाः समाजनाः ॥ सुदत्तं मोन 
|. मालम्ब्य भीतास्तस्थुरषासुखाः ॥५६ ॥ तच केचिदविश्वस्ता मिथ्यावाणीत्यवादिपुः ॥ तेषा जिह्ञा. दधा भिन्ना 
|| वस्त छृमान्क्षणात्‌॥ ५७ ॥, ततः संपूजयामासुस्तां बाला ज्ञातिवान्धवाः ॥ बान्धवाश्च लियो उदाः शशंसुः 
| . साउ साध्वाते ॥ ५८ ॥ मुस केचिदानन्दवाष्यविन्टून्कुलोत्तमाः ॥ कुलघियः प्रसुदितास्तासुरिश्य समाशव 
प शीषर, फट्‌ जायेगी ॥ ५४ ॥ श्राकाश म उपजी हुई इस वाणी को सुनकर सव उसके माता, परितादिक प्रसन्न हृए-॥ ५५॥ तदनन्तर संभ्रम समेत सव गोव के 
¶ इ्द.व सभाके लोग थोड़ी देरतक. चुप होकर डरकर नीचे मुल करके खडे होगये ॥ ५६ ॥च्रोर वहां पर कोई विश्वास न करनेवाले लोगो ने यह्‌ कहा कि वारी 
मिथ्या ह उनकी जिहा दो खणड होगई शरोर रे क्षणभरमे कयो को. उगिलने लगे ॥ ५७;॥ तदनन्तर कुटुम्ब के वन्धु लोगो ने उस खीकी पूजा किया श्रौर भाई 
र 


लोगोनि च खी तथा इष्टोने बहुत श्रच्छा बहुत श्रच्छा एसी प्रशसा किया ॥ ५८ ॥ श्रौर कलमे -उन्तम-कितेक लोग श्रानन्द कै श्रवो को दोडनेलगे व कुललकी 
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` श्ियां पसन्‌ हई -उसको-उदेश कर समभन लगीं ॥ ५६ ॥ श्नौर वहां. ्रन्य लोगो ने " थद कदा कि देवता भूट नदीं कता 'है.क्योकि इसने केतेःगमै को || | बयोःख॑' 
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धार किया है शरोर यह्‌ निर्चयकर उत्तम भाचरण से चलायमान नहीं हृदं है॥ ६० ॥ इस प्रकार संशय में पैठेहुए चिचवाले सव समाजनां को देकर वहा एक ||| श्र १९ 
ब्द जो वेक तर. लोक के तन्त को जाननेवाला था उसने का ॥६२॥.कि जो देखा व सुनाजाता है यह मायामय ससार है श्नौर इस क्षखाभर रहनेवाले ससार मे | 
क्या हलहर व क्या श्रसंभव है ॥ ६२ ॥ व निरूप न.करने योग्य तथा श्रसंभव श्चथेवाला संसार माया से -उत्पन.होता है श्रौर माया ईरवर के वशम है व ' 
-सन्‌॥ ५९ ॥ अथ तत्रापरे प्रोखदेवो वदति नान्तम्‌ ॥ कथमेषा दधो मर्म शीलान्न चलिता श्रवम्‌ ॥६०॥ इति सर्वान्स ` 
अयजनान्यंशयाविष्टचेतसः॥ विलोक्य शृदस्ततरैको सर्वज्ञो लोकतक्तववित्‌॥६१॥ मायामयमिद विश्वं दृश्यते श्रूयते | 
'चयत्‌॥ कि माव्य किममव्यं वा संतारेऽस्मिन्क्षणात्मके॥ ६२॥ चअनिरूप्यमभूता्ं मायया जायते स्फुरम्‌॥ ईष्वर. | 
स्यू षश माया तस्य को बेद चेष्टितम्‌ ॥६२॥ युपकेतोशच रापः शुक्रं निपतितं जले "सशक्रं तलं पीलावेश्या गभ | 
दधो किल ॥ ६४॥ सनेविभार्डकस्यापि शुक्रं पत्रा सहाम्भसा ॥दरिणी गभिणी मूता ऋष्यश्ङ्गमप्ुयत ॥ ६५॥ ॥ 
सराष्स्य तथा रक्षः कन सक्च मृगाङ्गना ॥ ततक्षणा्रभिणी भत्वा सनिं रास्ूत तापसम्‌ ॥ ६६ ॥ तथा सत्यवती | 
| 


नार शफरीगससंमवा॥ तथेव मदिपीगरभो जातश्च महिष रः ॥६७॥ तथासुन्त पुरा नार्थः करुए्यादसंमवाः ॥ 
तथाह पपुदेवेन रोहिण्यस्तनयोऽमवत्‌ ॥ ६८ ॥ देवतानां महरषीणां शपिन च वरेण च ॥ अयुक्कमपि यत्कमं 
उस ह्वर का कतव्य कौन जानता दै ॥ ९३ ॥ क्योकि यूपकेतं रजधि का,.वीै जलम गिरपडा श्रौर वीय समेत उस जल को पीक वेश्या ने 'गर्भ को धारण | 
किथा.द॥ ६७ ॥ श्रौर विभडक खनि के वीयं को जल के साध पाकर दरिणीने श्मिणी होकर च्छष्यश्ग को पेदा किया है ॥ ६५ .॥ घनौर -घरा् राजा के हाथ || 
को बकर सृगीने उती क्षण गभिरी होकर ताप सनि को पेदा किया हे ॥ ६६॥ वैसेही सत्यवती खी मबृली के पेर्से पैदा हई दै श्रौर महिषासुर असी के गभ॑ से || 


दं हरा है ॥ ६७.॥ रौर पुरातन समय खियां वयसि ग मे उत हई है व वदेव ते ोदिशी के एच हा दै ॥ दम ॥ रौर देवता व महि के शाप व || | १९९ - 
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वरदान से.जो; अयोगव भी कमं होता दै वहभी योम्य॒ होता है इसमे सन्देह नदीं है ॥ ५६॥ सनि के शाप पे साम्ब के पेरसे मुसल पेदा हृश्रा है श्रौर खनियो ३ 
मन्त्र के गौरव से युवनाश्व राजा के गै ह्र है ॥ ७० ॥ शरौर निश्चय कर यह्‌ कल्याणी व श्रनिन्दित शारदा महषि के चरणों को सेवनेसे व महावत के प्रभाव 
से गभे.को धारण कयि दै ॥ -ऽ१ ॥ "इस विषय से इसे. एकान्त मे खियां सत्य पूर तव महाजन लोगो की सन्देह निकृत्त होगी ॥ ७२ ॥ तदनन्तर उसके वचन 
| से सियो ते परस्पर पूतया श्रौर उसने उनं सव सियो से बड़ श्रदधुत श्रे बरततान्त को कहा ॥ ७३ ॥ तदनन्तर जानते हए सव लोग उत्त सतीको मानकर प्रसन्न हुए 
युज्यते नान संशयः ॥ ६९॥ साम्बस्य जटराजातं य॒सलं सुनिशापतः ॥ युवनाश्वस्य ग्मोऽमून्स॒नीनां मन्नमोौर 
तात्‌॥७०॥ चूनमपषाप कल्याणीं महषः पादसवनात्‌ ॥ महाबताद्मावाच पत्त गभमननान्द्ता ॥५७३ ॥ आस्पदे 
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| रदस्थनां सत्य एच्छन्त योषितः॥ ततो निषटत्संदेहो मविष्यति महाजनः ॥७२॥ ततस्तदहचनदिष तामएटच्वन्वियो 

| ।मथः॥ ताभ्यः.शशेस तत्सर्व सा स्वरत महाद्धतम्‌॥७२॥ विजानन्तस्ततः सव मानयित्वा च तां सर्ताम्‌ ॥ मोदमा' 
नाः प्ररासन्तः प्रययुः सवं स्वमालयम्‌ ॥ ७४॥ अथ, सल सम्‌ प्रति शारदा विमलाशया॥ रसत तनयं बाला बाला 

कृतमतजतम्‌ ॥*०५॥-स कुमारो.मह।दारलक्षणः कमलक्षणएः ॥ वाप्य महती वियां वाट्य एव महामतिः ॥५६॥ 
अभपनीता एणा कले लोकमनोमः॥ स शारदे एवेति .लोके .ख्यातिमवाप ह ॥ ७० ॥ चरवेदमश्ठम्‌ वष 
नतर यपा गणम्‌ ॥ दशमे सामवेदं च लीलयःध्यगममुधीः ॥ ७८॥ अथं वरिलोकमहिते संप्राप शिवप्सि ॥ 
च बरसा करते दष सबलोगः कने (पने, धको गये ॥ ७४ ॥ इसके उपरान्त.उन्तम समय परा होनेषर निर्मल श्राशयवराली शारदा ने बाल सूर्यो के समान 
| तेजवाले पुत्र को पेदा किया ॥.७५॥ शरोर बड़ उद्रार लक्षणोवाला,वह्‌ कमललोचन बालक वड विया को पाकर बाल्यावस्थाही मे बडा बुदिमानु ह्या ॥ ५६ ॥ 
इतके उपरनत.समय भ यर से य॒जोपनीतं किया. लोखन बड संसार मे शादे दीदे -मत्तिद्धि को प्राप्त हुमा ॥ ७७. च्रौर्‌ उत्तम बुद्धिवाले उस. 
बालक ने श्राठव वषै मेः -- तवन नम बरद नोर दशतं भरे लीला; सासेद्‌ को पठ्‌ ज्लिया ॥ प्‌ ॥ इस 
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त ४ नेष सथ कही के बसनेवाले सबलोग गोकरकषे्को गये ॥ ७६ ॥ श्रौर शारदाभी श्रपने पुत्रके साथ गोकरीपत्रको चलीगई ॥ ८० ॥ रर वहां उसने सदैव सन | (|| बहो.सख. 
०१ & | म दैखेहए पूवं जन्ममे पति को दविज व बन्धुगणों से चिरे तथा. भये हृष देखा ॥ ८१ ॥ व उसको देख कर रमसे पूण तथा रोमांचित शरीरवाली शारदा श्रयुरवो ||| श्र° १९ 
` | के प्रवाह को सक कर उसी म नेत्रो को लगाकर खड़ी हुई ॥ .८२ ॥ श्रौर वह व्राह्मण भी रूप तथा लक्षणों से लक्षित तथा ससन मे सदैव भोगी जाती 
| हई व श्रपना को रति देनेवाली उस खी को देखकर ॥ ८३ ॥ व स्वभ्मे श्रपने शरीर से उपजे हुए उस कुमार कगे भी देखकर विस्मय सयुत हुश्रा 
गोकएं प्रयथुः सरवे जनाः सवेनिवासिनः ५७९॥ शारदापि स्वपुत्रेण गोकर्णं प्रययो सती ॥८० ॥ तवापश्यःसमायातं € 
सदा सप्रे लक्षितम्‌ ॥ पएवजन्मनि मत्तारं हिजवन्धुजनाटतम्‌ ॥ ८१ ॥ तं द्र प्रमनिदिसा पुलकगाङ्कतविग्रहा ॥ 
निरुवाष््रसरा तस्थौ तन्न्यस्तलौचना॥ ८२॥ स च्‌ विप्रोऽपि तां दद्रा रूपलक्षणलक्षताम्‌॥ स्वपर सदा सज्य 
मानाम्‌त्मनो रतिदायिनीम्‌ ॥ ८२॥ तं कुमारमपि स्वपे दृश्य चात्मशरीरजम्‌ ॥ विलोक्य विस्मयावि्टस्तदून्तिक 
य॒पाययो ॥ ८४॥ मद्रे तां ्ष्टमिच्ामि यिचिन्मनसि स्थितम्‌ ॥ इति प्रथममामाप्य रहः स्थानं निनाय 
ताम्‌॥ ८५॥का त्वं कथय वामोरु कस्य मायासि सत्रते॥ को देशः कस्य वा पुत्री किन्नामेत्यत्रवीच ताम्‌ ॥८९॥ इति 
तेन समाधृष्टा सा नारी बाप्पलोचना ॥ स्याजहारात्मनो रत्तं वास्ये वैधन्यकारणुम्‌ ॥ २७॥ पुनः पप्रच्छ तां बालां 
४ पुत्रः कस्यायसुत्तमः॥ कथं धरतो वा जठरे बालोऽयं चन्दरसत्निमः ॥ ८८॥ शारदोवाच ॥ एष मे तनयः स्वामिन्छषवं 
| शरोर उसके समीप श्राया ॥ ८४ ॥ व उसने कंहा कि हे भद्रे । जो कु तुम्हारे मनमे स्थित हो उसको मे पूना चाहता द्रं यह पहले कहकर उसको एकान्त 
|| स्थान में ज्ेगया ॥ ८५ ॥ व उसने कहा कि हे वामोरु ! तुम कौन हो किये व किसकी स्री हो श्रोर कौन देश है व किसकी कन्या हो श्रौर क्या नाम है यह्‌ 
|| उसमे कदा ॥ ८६ ॥ उससे यह पी हुई श्रोखुवो समेत्त जोचनोंवाली उस खीने बाल्यावस्था मे विधवा होनेका कारणं व श्रपना उृत्तान्त कहा ॥ ८७ ॥ किर उस 


=, क भ 


9|| खसे का कि यह ॒किसका उत्तम पुत्र है श्रौर चन्द्रमा के समान युह बालक केसे पेट मे धारण किया गया दै ॥ तन ॥ शारदा बोली कि हे स्वामिन्‌ ! सव 
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प वियार्चो मे प्रवीण यह मेरा पुत्र मेरेही नाम से शरदेव रेता कटा गयाहै ॥ ८९ ॥ उसफा यह वचन सुनकर दिजोत्तमने सकर कहा कि वति 
| कष्ते भी श्रभिक कृष्ट दै ॥ ६० ॥ क व्वाहही करके तुम्हारा पति मरगया तो कैसे यह पुत्र वैदाह्ा उसका कारण किये ॥ <2 ॥ उससे कदीट इत्र धाणी ||8|| ° ११ 





को खनक वह बहुत लघित्‌ हई श्रौरक्षणमर घोघ से संयुत खाली होकर वैय स दस मकार बोली ॥ ९२॥ ( शाण्वा बोली ) कि हे महामते ! परिहास 
कहने से कुच प्रयोजन नहीं दै ठम सुभाको जानते हो व भँ भी तुमको जानती दं इतवस्तु मे हमार व ठुग्हारा दोनों का मनहौ मसा ह्‌ ॥ €२॥ यह्‌ कट्‌ कर 


विधाविशारदः ॥ शृरदेय इति प्रोछो सस नाक्ैव कटिः ॥ <९॥ इति तस्या वचः शुत विहस्य कह्मणोत्तमः ॥ 
परबाच कष्टाक्कष्ट 1ह चरत तव सामनि ॥ ९ ° ॥ पाणिग्रहणमा्र ते छता मत्त। तःकिल ॥ कथं चायं सुतो जातस्त 
स्थ कारणसुच्यताम्‌ ॥९१॥ इते तनादि बाणीमकस्यातीव लज्जिता ॥ षणं चशयुली भरता पेयोदित्थममा 
१त॥९२॥ शारदोवाय ॥ तदल प्रिहासौक्त्या तवं मां वेति महासृते ॥ तामहं वेद्ध चाथेऽस्मिन्प्रमाणं मन आव 
य ॥ ९२॥ इत्युक्तवा समाक दञ्या दत्त वरादिकम्‌ ॥ व्रतस्यार्धं कुमारं तं ददौ तस्मे ध्रतत्रतम्‌ ५ ९४॥ सोऽपि 
प्रमुदितौ विप्रः कुमारं परतिगू् तम्‌ ॥ 1पनरचुमतेनव तां निनाय निजालयम्‌ ॥९५५ सापि स्थिता बह्रन्मासांस्वस्य 
विप्रस्य मन्दिरे ॥ त रभन्कालवर्‌। प्रति प्रविरयाम्न्‌ तमन्वगात्‌॥ ९६॥ ततस्तौ दम्पती भूत्वा विमानं दिभ्यमा 
स्थितो ॥ दिव्यभोगसमाणुकघो जग्मदुः शिवमन्दिरम्‌ ॥ ९७॥ हत्यतदएयमाख्यानं मया समदुरितम्‌ ॥ पटतां 
देवजी से वियेहुए सव वरादिक को बतलाकर घत के घरधेभाग को व व्रतो धारनेाजे उस बालक को देडिया ॥ 8४ ॥ श्रौर बह बाह्य भी प्रसन्न होकर उस 
| बालक का लर माता, विता कं सम्मत ते उसको श्रपने घरको लेगया ॥ ९५ ॥ श्रौर वह भी उस वाद्य के मन्दिर मे बहुत दिनतक टिककर जव वह्‌ 
| मल के वरा प्रात दना तव श्रग्नि भ पैठकर उसके पीठे चलीगई ॥ ९६ ॥ तदनन्तर वे दोनों खी पुरुप दिव्य विमान पे चटृकर दिव्य सुखो || 
| स सयुत शिवजी के मन्दिर को यल्लेगये ॥ ९७ | यह पुण कथानकं भने कहा जो कि पदृने व सुननेवाले लोगो रो भलीमाति युक्ति, सक्ति के | २०२ 
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'| माहात्म्य = जाक्रि सनने व पठनेवा्लो के भी सव पारपा का नाशक्रहं॥ १॥ ्रभक्तया रण्‌ करता तं 
। तम्य कहता जोकि सुनने व पदनेवार्लो के भी सव राक 1 जो रुद्रा, | 

';| वह सब पापंसे चट जाता ह ॥ २॥ त्रोरंसद्ाक्ष धारण का पुणएय किसके समान है व तत्त्वदृशां युनियानं इसको महाव्रत कहा हं ॥३ ॥ रोर रतां का 

| वाला जो मनुष्य दृज्ञार रुद्राक्षौको धारण करता उसको सव देवता प्रणाम करते हं शरोर वह्‌ शिव जीके समान हाताट्‌ #६॥ क हजार्क न ठन म दानां सुजाश्र 


{. ` 


1, 
| 


| { 

~ न्य को बदनेवाला हे श्रौर सियो ३ सौभाग्य, सन्तान व सुर का साधन | | ब्रह्मो.ख. 
> द + न > ~ वाल्ला श्रार खया कं सङ्गलः 2 \ ४ 
ह ॥ € ॥ श्रौर श्रायु्वलः श्रारोग्य, सम्पति व धन, धन्व का वदान 4 तनं 
फलका दायक ह ॥ € ॥ नरी च ए व्रतकरे पुणयकीसनरूप कथानक को जो भक्तिसे एक चार छुनताव कहता वद्‌ सुखो को भोगकर स | 
॥ ६६ ॥ पातकमू के नाशक इस र| १ ^ ग रदाख्यानवरीननामेकोन्िोऽष्यांयः ॥ १६ ॥ 
न प्रात होता दै ॥ १०० ॥ इति श्रीरकन्दपुरारे ब्रह्मोत्तरखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिताया भाप्राट [काया शारद ॥। 

+ स्थान तहता 


श्र ६६ 


दो. । जिमि रुद्राक्ष परमाव सों मइ यक वेश्या सक्त । सोई वीस शरण्याय मे चरित शै श्रति युत ॥ सूतजी बोले क इसके उपरान्त भे स्षिपत दाष का ( 


१ 


ध ~ यरे त्तिथनधान्यविवर्डनम्‌ ॥ घीणा मङ्कलसोमाग्यसन्तान्‌ 
प्यएवतां सम्यग्भुक्रियुक्िफलप्रदम्‌॥ <€ ॥ आयुरारश्यस॒म्पत्तिवन । ^ र 9 
र ॥ ९९॥ एतन्महाख्यानमपे।घनाशनं गोरीमहेशतरतपुएयकातनम्‌ ॥ भक्त्या स्यः श्एुयाच्च कृं 


तयेदरक्ला स भोगान्पदमेति शाश्वतम्‌ ॥१००॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शादाखयानरन नमिकोन 
विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ नै ॥ नः ॥ ‰ ॥ 


सृत उवाच ॥ अथ सद्राक्षमाहास्यं वणेयामि समासतः ॥ स्वगुपक्षयकरं एवताम्परतामपि ॥ १॥ च्रमक्तो 
वापि क्तो वा नीचो नीचतसेपि वा ॥ रुद्राक्षन्धारयेचस्तु ए॒च्यते सवपातर ॥ २॥ रद्राक्षधारणण 4 दव कन 
सदृशं भवेत्‌ ॥ महाव्रतमिः प्राह॑नयस्त्वदरिनः ॥ २॥ सहर धारयेयस्त स्द्राक्षाणं धृतव्रतः ॥ तं नमन्ति 


परास्य यथा शृद्स्तथेव सः॥ ४ ॥ अ्रभवे तु सहस्रस्य वाज्ञः पोडश षोडश॥ एकं शिखायां करयोदादश हाद 
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भक्त व नीच श्रोर नीचसे भी श्रधिकजीरुद्राक्षाको धारण करता 
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| 
मँ खोल सोलद घ एक चोरी मे रर हार्थो बारह वारह धारण कर ॥ ५॥ व गलते म वन्ती शौर मस्तक म॑ चालीस तथा एक एक कान मे घुः बः ओौर वक्षस्थल (| यद्यो 
मृ एक सो ्राठ र्षा को जो धारण्‌ करता है वह भी शिवजीकी.नाई पूजा जाता है ॥ ६॥ श्रौर मोती, मगा स्फटिकः चांदी, वैदूर्य व सुवर्य समेत र्द्षा को |£ न्न" 
जो धारण करता है वह शिव होजाता दै ॥ ७ ॥ श्रौर जसे मितँ वैते रुद्राक्षा को भी जो केवल धारण करता है उसको पाप नहीं दयते हैँ जेसे १ || 
को नहीं स्पशं करते है ॥=॥ व रुद्राक्ष की माला जपा दुरा मन्त्र श्रमित फलको देताहै श्नौर बिन रुद्राक्ष से जप पुरुषो को उतनेही फल को देताहै ॥ ९ ॥ शौर | 
रच्‌ दि॥५॥ दार्विंशतकरण्टदेशे ठु चत्वारिंश मस्त॥ एकःकक णयः पद्‌ प वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्‌॥ ६ ॥यो धार्‌ , | 
च सरा्षन्द्रवरसापिपज्यते॥ सक्त प्रवालस्पटिकरोप्यवयका्नः॥ समेतान्धासयच्त दाक्ानह शिवो म ` || 
त ॥ कवलानप्‌ सदरक्षान्यथालामं विमतिं यः॥ तं न स्पृशन्ति पापानि तमांघीव (भाविुम्‌ ५ ८॥ सदराकष 
मालया जतत मन्वोऽनन्तफ्लप्रदः ॥ अरुदरक्षो जपः पुसा तविन्मानफलप्रदः ॥ € ॥ यस्याङ्ख नास्ति दराक्ष एकोपि 
पहपुएयद्‌ः ॥ तस्य जन्म निरथं स्यात्रिपुणड्रहितं याद ॥१०॥ रुद्राक्षं मस्तके वद्धा शिरस्स्नानं करोति यः॥ गङ्ख ध 
स्नानफल्‌ तस्य जायते नात संशयः ॥ ११॥ दाक्ष पूजययस्तु विना तायाभपचनम्‌ ॥ यत्फलं लिङ्खपूजायास्तदे || 
वामाति नश्चितम्‌ ॥१२॥ एकवक्राः पञ्चवक्ता एकादरायुखाः पर॥ चतदंशखखाकेचिद्राक्ष लीकभ्रजित्‌ः॥ १३॥ 9 
भक्त्या सम्पजता। न्यं सदराक्षः शङ्रात्मकः ॥ ददधिंवापि कुरुते राजराजश्रियानिवितयर्‌ ॥ १४ ॥ अत्रेदं परथ ८ 
बहत पुण्य को देनेवाला एक भी रुद्राक्ष जिसके श्रगमे नही है उसका जन्म निरथक दै यदि भ्रिपुड्‌ से रहित होवै ¢ 
¢ 


बोधकर जो शिर ते स्नान करता है उसको गङ्गारनान का फल होता दै, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ११॥ श्रौर जो जल के स्नान के विना रुद्राक्ष को पूजता 
है वह उसी फल को निर्चयकर पाता है जोकि 


। १ लिङ्‌ के पूजन का ्टोता है ॥ १२ ॥ श्रौर एकेखुखः पाचगुख तथा च्नन्य गेरह्‌ मुलवातल्ञे व कोई चौदह मुखवाल्ञे 
रुद्राक् संसार मं पूजित्र होते हैँ ॥ १३॥ नित्य भक्तिसे पूजा हुता शकरात्मक सदराक्ष निर्धनी मनुप्य को भीर ठ ं स वि 





1 क | £ [स्‌ [ख्‌ फक [प व ह, = ध € = [त =) 

स्केनपु. /: लोग इस विषय मँ इस पवित्र चरति को वरीन करते हैँ जोकि सुनने व कटुने से भी महापातक का विनाशकारक दहै ॥ १५॥ कार्मीर देश का भद्रसेन एेमां 

२०५ (| पसिः राजा हृश्रादै उसके सुधर्मां नामक वल्लवान्‌ पुत्र हृश्रा ॥ १६ ॥ श्रोर उत्तम गुशवाला कोड तारक नामक उनके मन्त्री का युत्र राजपुत्र का बडा || 
गौ च = स्‌ = = ध (~ व 2 9 = न ५५ 

| उत्तम मित हृश्रा दै ॥ १७ ॥ वे दोनों रूप से सुन्दर वालक वड़े स्नेही ये श्रार विया के श्रभ्यास म॑ परायण वे दोनां साथी कीडा करते ये 1 १८॥ शरोर 


मास्या वर्णयन्ति मनीषिणः ॥ महापापक्षयकरं श्रवणात्कीत्तनादपि ॥ १५॥ राजा काश्मीरद्शस्य भद्रसेन 
इति श्रुतः ॥ तस्य पुत्रोऽमवदीमान्पुधमानाम वीयंवान्‌ ॥ १६॥ तस्यामात्यसुतः कथित्तारको नाम सटरएः ॥ व्‌ 


भूव राजपवस्य सखा परमशो मनः ॥.१७॥ तादुमो प्रमस्निग्धो कुमारो रूपघन्दरो ॥ वि्याभ्यासुप्रौ वार्थे सह 
कडा प्रचक्रतः॥ १८ ॥ तो सदा सर्वगात्रेषु राक्षकृतभूषणो ॥ विचेरतुरुदाराङ्गौ सततं भस्मधारिणो ॥ १९॥ हा 


न 


४ ` रकेूरकटककुणडलादिषिभरषणम्‌ ॥ हेमरतमयं त्यक्ता सद्रक्षान्दधतुश्च तो ॥२०॥ सरक्षमालिनो नित्य द्रा 


८, 


करकडणौ ॥ सद्रक्चकरठामरणौ सदा सदरक्चकुण्डल॥२१॥ हेमरतायलङ्कारे चोष्टपापाणद्शंनो॥ वोध्यमानावपि ` 
जनेनं द्रक्षान््यसु्चताम्‌ ॥२२॥ तस्य काश्मीरराजस्य शृ प्राप्तो यरृच्छुया ॥ पराशरो मुनिवरः साक्षादिव पिताम 


। हः॥ २२॥ तमचयित्वा विधिवद्राजा धम॑भूतां वरः ॥ पप्रच्छ सुखमासीन निकालज्ञं महायुनिम॥२९॥ राजोवाच ॥ 

५ कङ्कण व कुणडलादिक भूषण को बोड़कर वे रुदरक्षो को धारण करते ये ॥ २०॥ श्रौर नित्य रुद्राक्ष की माला पटने व सुद्राक्ष का हाथो मँ कङ्कर पहने तथा राक्ष 
{| का कणएठा पहने श्रौर सदेव रुद्राक्ष के कुण्डल पहने रते धे ॥ २१ ॥ श्रोर खवर व रलादिकों के भूषण मे मिष्ट के ठेला व पत्थर की टस देखते ये श्रौर 
| लोगां से समाये इए भी उन्होने रद्क्षा को नहीं छोड़ा ॥ २२॥ उस काश्मीर देश के राजा के घरमे साक्षात्‌ ब्रह्मा की नाई पराशरजी यकायक प्रा हुए ॥ २३॥ 
| शरौर विधिपूवैक. उनको पूजकर ` धरमषारि्यो भें श्रेष्ठ राजाने सुतपूर्वक वैठे हुए त्रिकालक्ञ महानि से पूया ॥ २४ ॥ राजा बोले कि हे भगवन्‌ ! 











यह्‌ मेरा पुत्र श्रौर वह्‌ मेरे मन्व का छन भी नित्व सुदा को धारण करते दं दुव रलो के भूषण मे इचा नही करते हं ॥ २५॥ रलो का भूषण पहनने म सदेव 
सिखलाये हुए मी वे हमारे वचनोको उल्लद्चनकर रदाकषदी म तत्पर रते ट ॥ २९॥ श्रौर कमी किंसीने इन बालकं को सिखलाया नहीं है तो यद्‌ स्वाभाविकी इतति || 
केसे बाल की ह ॥९७॥ पराशरजी बोले कि हे राजन्‌ ! सुनिये बुद्धिमान्‌ तुम्हारे पुत्र व तुम्दारे मन्त्री कं केषुत्रका जेसा शरास्चयैवायक पदे का दृतान्तद वैसा मे || 
कद्ग ॥ २८॥ क पुरातन समय नन्दाम मँ रंगार से घन्द्र रूपवाली कोई महानन्दा रेत भसि वेश्या हई दे ॥ २९॥ उप्ते पूय चन्द्रमा के समान छत्र व || 


भगवन्नेष पुत्रो मे. सोपि मन्िसुतश्च मे.॥ रक्षाणो नि नव्यं रत्रामरणएनिःस्एहो ॥ २५ ॥ शास्यमानापपि 
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सल. रताकल्यपरिग्रह ॥ विल्चितास्मदचनो द्राक्षष्येव तत्परौ ॥ २६॥ नोपदिष्टाविमो बालो कद्वद क्म्‌ 
चित्‌. ॥ एषा स्वाभाविकौ दत्तिः कथमासीत्छुमार योः ॥ २७॥ पराशर उवाच्‌ ॥ दण राजन्प्रवक्ष्यामि तव पुत्रस्य 


न ~ 


धीमतः॥ यथा लन्मन्तिपत्रस्य प्रत्तं विस्मयाषहम्‌ ॥ २८॥ नन्द्रा पुरा कचिन्महानन्देति विश्रुता ॥ वभूव 
वारथनिता शरङ्गारललिताङ्ृतिः॥ २९ ॥ चर पूरिन्इुसङ्ाशं यानं स्वणेविराजितम्‌ ॥ चामशणि छद्रडानि पाटुकं 


क क~ (~ 


च हिरण्मये ॥ २० ॥ । अस्व्र्‌ा।ए विचित्राणि महाहांणि युमन्ति च ॥ चन्द्ररश्मिनिसाः शस्याः पयङ्च दहिरएम ` [& 
याः३१॥ गावो महिष्यः शतशो दासाश्च शतशस्तथा॥ २२॥ सर्वाभरण॒दीपताङ्गयो ठ दास्यश्च नवयोवनाः॥ ॥ र्षण, |¢ 
नि पराध्य।णि नदर बाज्ज्यलानि च ॥ २२ ॥ गन्धकुङ्मकस्तर ।कपृर्‌ ॒सलेपनय्‌ ॥- चि्नमास्यावर्वसश्च यथेष्टं वष्ठ. 


सोने से शोभित रथ तथा उत्तम्‌ दण्डवाले छर श्चर सुवर्ण॑मय खड़ाऊं थीं ॥ ३० ॥ श्रौर बडे मोलवाले व सुन्दर विचित्र वख य तथा चन्द्रमा की किरणो के | 


, समान्‌ शय्या व सोने के पर्लेग ये ॥ ६१॥ शओर सेकड़ं गाैभसी व सेवक थे ॥ ३२॥ श्रौर सव भूषरसे चमकते हए शर्गोवाली तथा नवीन योवनवाली दासियां || 
, थ त्रोर नवीत्त रलो से उञ्जलं बड़े कौमती भूप्रण ये ॥ २३ ॥ शरोर चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी च कपूर तथा श्रयुरु का लेपन श्नोर विचित्र माल्ला व शिरोभूषण॒ तथा 


` ५ 
१ | ॥। 
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+| इच्च के श्रचकूल दिव्य मोजन था ॥ ३४ ॥ शौर श्ननेक भाति के त्रिचित्र वितानो से संयुत तथा श्रनेक धकारं के धान्यो से संयुत व वहत दृजार रलो से ||| मक्षो.ख. 
संयुत घर था श्रौर करोड़ संख्या से श्रधिक धन था ॥ ३५॥ इस भकार देश्ये से संयत इ्छक श्रलुकरूल विहार करनेवाली वेश्या संत्य के धम मँ परायण ||| श्र" ₹* 
| सदैव रिवपूजन मेँ लगी थी ॥ ३६॥ श्रौर सदैव शिवजी की कथा मे श्रासक्त श्रौर शिवनाम की कथा मं उत्कडित थी श्रौर शिवभक्तो के चरणो को प्रणाम करने || 

-|| बाली व सदैव रिवभक्ति मे परायण थी ॥ २७ ॥ श्रौर कीड़ा के कारण वह वेश्या नाटवमणएडप के मध्य मं खदराक्षो से एक वानर व एक सुर्य को भूषित क्रके ॥२८॥ 


| भोजनम्‌ ॥ ३४ ॥ नानाचित्रवितानाद्यं नानाधान्यमयं शम्‌ ॥ वहरतसदलावयं कोटिसं्याधिकं घनम्‌ ॥२५॥ 

|| एवं विभवसम्पन्ना वेश्या कामविहारिणी ॥ शिवप्रजारता नित्यं सत्यधमपरायणा ॥ ३६ ॥ सदाशिवकथासक्ता 
शिवनामकथोत्युका. ॥ शिवभक्ता्पयवनता शिवभक्िरतानिशम्‌ ॥ ३७ ॥ विनोदहैतोः सा वेश्या नाखमण्डप 

, मध्यतः ॥ रुदराकषभैषयितेकं मकरं चेव ङुक्टम्‌ ॥ ३८ ॥ करतलेश्च गीतेश्च सुदा नतंयति स्वयम्‌ ॥ पुनश्च वि 
हसन्तयचैः संखीमिः परिवारिता ॥ २९ ॥ सदराक्षः कतकेगूरकणौभरणभरषणः॥ मकंटः शिक्षया तस्याः सदां त्यत 
बालवत्‌ ५४० ॥ शिखायां वदस्रक्षः कुकृटः कपिना सह ॥ चिर खत्यति नयज्ञः पश्यतां चित्रमावहन्‌ ॥४१॥ 

किनि तस्याः कश्िदश्यः शिवव्रती ॥ आजगाम, सहद्रक्षचिएणडी निर्ममः कती ॥ ४२॥ स विधरदधस्म 
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सदैव करतालो व गीतो से श्रापही नचाती थी रोर किर सखियो से धिरी हुई वद उच स्वर से रहेसती थी ॥ ३९६ ॥ शरोर सुद्र से कयि हृषु वजुह्ञा व || 
कणांमरण भूषणोवाला वानर उसकी रिक्षा से सदैव वानर कौ नाई नाचता था ॥ ४० ॥ शरोर चोटी मेँरवेधे हए सुदरक्षवाला स॒ जोकि ल को जानता 
श्रा देखनेवालों को श्रार्चयं प्राप्त कराता'हुश्रा वह्‌ वानर के साथ बहुत देरतक नाचता था ॥ ४१ ॥ एक समय उसके घरको कों शेष वेश्च राया जोकि 


रुद्राक्ष को पठने व ममतारदित तथा पुण्यवान्‌ था ॥ ४२ ॥ श्रौर उत्तम पहुचे मे वह्‌ बड़े रलो से जित श्रेष्ठ कङ्कण को पहने ब भस्म कौ धारण कि था 
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टुषटरे के सू्॑नारायण क समान जलते हुए ॥ ४३ ॥ उस प्राये हए वैश्य को बडी प्रसन्नता से पूजकर उस त्र्वयं संयुत वरेर्या ने पूष मं वेधे इए उस || 
॥ कड्कण॒ को देखकर कट्‌] ॥ ६७ ॥ कि हे साधो | महारलमय जो यद्‌ कंकण॒ तुम्दारे हाथमे स्थिन हे दिव्य खयो के भूषण के य)ग्य वह मेरे मसक्‌ह्रता दे ॥ ४५॥ || 
2 इस भकार उत्तम रलो ते संयुत हाथ के भूषण म चाहवाली उस वेश्या करो देखकर उदारबुडिवाले उस वैश्य ने य॒सक्यान समेत कहा ॥ ६६ ॥ (्रेश्य वोला) क 
ह, इस दिव्य व श्रेष्ठ रलम यदि तुम्हारा मन प्मभिलाष करता हे तो षुत प्रसन्न होकर उसको लीजिय प्रौर इसका क्या मूल्य दोग ॥ ४७ ॥ वेश्य! चेली क. म 
| विशदे प्रको व्रकङृएम्‌ ॥ महारपरिस्तीणौ उवसन्तं तरणाकेवत्‌ ४ ४९ ॥ त्मा गिक सस्य 
| परया सुदा ॥ तकोष्ठगतं कक्ष्य कङ्कणं प्राह वस्ता ९९ ॥ महारललमयः सभ्य वनडशस्त्वत्कर स्थतः ॥ 
मनो हरति मे साधो दिव्यसीभूपणोचितः ॥ ०५ ॥ ६।त ता व्ररलाद्ये ससुषटहां करूभरपय ॥ वीक््योदारमतिरैश्यः 
| सुरिमितं सममाषत्‌ ॥ ४६ ॥ वैश्य उवाच ॥ अस्पित्रलवर 1६2 
| मोस्यमस्य ददाधि किम्‌ # 
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वाच्‌ भ्ये यदि ते सरः मनः ॥ तमेवाद्स्व सुप्रीता 
ौस्यमस्य द ९७॥ वेश्योवाच ॥ वयं तु स्वरुचा रसन वेश्यास्त न पतित्रवाः ॥ अस्मल्छल।। 
तो घमो व्यभिचारो न संशयः ॥ ४ ॥ ययेतद्रबघचितं ददासि कर्षत दिनत्रयमहोरार्ज तव्‌ पल भम्ब 
टम्‌ ॥ ४<॥ वैश्य उवाच ॥ तथास्तु यदि ते सत्यं कचनं वारवद्वभ॑ ॥ ददाम र्रवल्यं त्िरातं मव सहधरुः ॥ +° ॥ 
 एतस्मिन्व्यवहारे त प्रमाणं शशिमास्करो । त्रिवारं सत्यमिलयुद्खा हदयं मे स्एश प्रिये ५ ५ । वेश्योवाच ॥ 
तो इन्छा के श्रतुसार काम्‌ करनेवाली वेश्या है पतिता नदीं दै रौर हमारे कुलके योग्य यस व्यभिचार है इसमे सन्देह नदीं दे ॥ ४८॥ यदि रलो अटित इस 
हाथ के भूषण को तुम दोगे तो मै तीन दिन श्रह्सिश तभ्डारी स्री हगी ॥ ४६ ॥ वैश्य बोला कि हे वारयद्खमे ! वेमादी ठोगा यदि ठम्दारा वचन सत्य ||| 
४ तो भे रलजटित कङ्क को देता ठम तीन रात त्क मेरी खी होत्रो 1 ५० ॥ इस व्यवह मे चन्द्रमा व सूय सक्षी ह हे भिये ! तौन वार सत्य ५ 
४ कहकर मेरा द्य दुरो ॥ ५१ ॥ बरना चोली कि हे प्रमो ! तीन दिन श्रदनिश वुम्दागी सखी शकर सका कामः छरूगी यह्‌ कदर उत बेश्याने उसके हदमको (| 
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स्कंनपुर & | द्ूलिया ॥ ५२॥ इस उपरान्त उशत वेरयने उसके लिये रलं का कङ्कर दिया व रमय लिङ्गको इमके हाथ मं ठेकर यह कदा ॥ ५२ ॥ किदे कन्ते ! भरे भाणो कं 

२०९ । &| समाम इस रलमय रिवलिङ्गकी उम रक्षा करना क्योकि उसकी हानि होना मेरी मृत्यु है ॥ ५४ ॥ रेसाही होगा यह कहकर षड वेश्या रेति उत्पन्ः 09 

£| नाट्धमणडप के खम्भ मे धरकर घरको चलीगदई ॥ ५५॥ श्रौर परश्जीगामी धर्मवाज्ते उस व्रैश्य के साभ उस वेश्याने कोमल शय्यासे शाभित पलग प सुखपृ्क 

, ॐ शयन किया ॥ ५६ ॥ तदनन्तर श्राधीरात मे नाट्यमण्डप के मध्यमे यकायक श्राग लगगडई श्रौर उस मण्डप को श्नचानकदी घेर लिया ५ ७ ॥ श्रार जव मण्डप 
दिननयमहोरां पत्री भूत्वा तव प्रमो ॥ सहधर्मं चरामीति सा तद्दयमस्शत्‌ ॥५२॥ श्रथ तस्थै स वेश्यस्त॒ 
प्रदद। रतकङणम्‌ ॥ लिङ्गं रलमयं चास्या हस्ते दच्त्ेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५२५३ रलमयं शेवं ङग मतप्राषिसानमस्‌॥ 
% रक्षणीयं तवया कान्ते तस्य हानितिमम ॥ ५४॥ एवमस्त्ति सा कान्ता लिङ्खमादाय रजम्‌ ॥ नाट्यमण्डपे 

कास्तम्मे निधाय प्राविशद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ५५॥ सा तेन संगता रत्रौ वैश्येन विटध्मिषा ॥ सुखं स॒प्वाप पये षृहुतस्पां 
। 
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पशोभिते ॥५६॥ ततो निशीथसमये नाटवमर्ट्पिकान्तरे ॥ अकस्माहुत्थितो वहिस्वमेव सदत्रादणोत्‌ ४५७॥ . | 
मण्डपे दद्यमाने तु सहसोत्थाय संभ्रमात्‌ ॥ स वेश्या मरकटं तत्र मोचयामास बन्धनात्‌ ॥५॥ स मकटी खक , (१ 
वन्धः कुक्टन सह मुना ॥ भीतो द्र प्रदुद्राव विधुयाभग्निकणान्वहन्‌ ॥ ५९ ॥ स्त॑स्मेन सह निद ता्लज्च शकला (4 





धद 
हभ 
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प न . = * (~~ ५ + = न. र 
कतम्‌ ॥ प्न वेश्या च वश्यश्च दरन्तं हुःखमापतुः॥६०॥ दृष प्राणसमं लिङ्क दश्धं वेश्यपातिस्तया ॥ स्वयमप्याप्न 
जलनलगा त्र यक्रायक शीघ्रता से उठकर उस वेश्या ने वहां वानरके बन्धनसे द्ुढा दिया ॥ ८ ॥ इस मुना समेत वह आनर-बन्धन से दुटकृ 
यद्तस श्रग्नि के कणो का भाडकर उरकर दूर भागगे ॥ ५९ ॥ श्रौर स्तम्मे ( खम्भ ) तमेत जले व खण्ड खणड कियेहुए उस लिङ्ध का देखकर वेश्या आर 
+ * चद = [९ [षव न~ ^ ~ नि न ~ = [न 
बड दुम को प्रात हुए ॥ ६० ॥ भरो प्रायो के ममान लिङ को जलाहूृश्रा, देखकर श्राप भी वेश्य न वैराग्य का परात्त, टकर स्न. क {लिव बुद्धि 
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| किया ॥६१॥ शरोर निर्वेद के कारण बहृत दुःख से वैश्य ने उस दुःखित वेश्या से कहा कि शिवलिङ्ग के टट जानेपर मै जीना नदह चाहता ह्रं ॥ ६२॥ हे भदे! वदो. 


क थ ऋ ०९ 


| भरने परिक बलवान्‌ वशर से मेरी चिताको वनवा क्योकि शिवजी मे मनको लगाकर मँ शरग्निे चटा ॥ ९३ ॥ यदि जह्याः इन्द्‌ च विषु दिकः देवता || 
[> म भ [> म म = ^~ = 
| मिलकर जुमको मना करगे तौभी इसी क्षण श्रग्निमे पैटकर भे मो को बोड्दूगा ॥ ६४ ॥ इस प्रकार पु हठवाले उस वैश्य को जानकर वहत दुःखित वेश्याने 
५ भ न्क ऋ क [ष्‌ ‰ (^~ [4 [१ ५ [> 1/० (*॥ क क चो के [त [१ 
| पने नगर से बाहर श्रपने नौकर से चिता को नवाया ॥ ६५ ॥ तदनन्तर गिवज की भक्ति ते पवित्र वह्‌ बुद्धिमान्‌ वर्य लोगां के देखतेहुए जलतीहुदं श्रग्नि 


निदो मरणाय मतिं दधो ॥ ६१॥ मिरवैदाश्नितरां सेदादेश्यस्तामाह हःखिताम्‌ ॥ शिवलिङ्गे ठ निमिते नादं जीवि 


्नरिष्एवायया वारयेयुः समेत्य माम्‌॥ तथाप्यस्मन्णे धीरः परविश्याग्न त्यजाम्यन्‌ ॥ ६४॥ तमेव 
प्सा विज्ञय बहृदुःखिता॥स्वभत्येः कारयामास चितां स्वनगराडहिः॥ ६५॥ ततः स देश्यः शिवभक्तिपतः प्र 
।५९।७८य्‌ समिदधमग्निम्‌ ॥ विवेश पश्यतु जनेषु धीरः सा चादुतापं युवती परपदे ॥ ६६॥ अथ सा दुःखिता नारी 
सत्वा धम्‌ स॒निमलम्‌॥ सान्मनधृन्समीक्षयैवं वमाप करणं वचः ॥ ६७ ॥ रतनकङ्ृणमादाय मया सत्यमुदाहत 
म्‌ ॥ ।दननयमरं पती वेरयस्यसुष्य संमता ॥ ६८ ॥ कर्मणा मल्छृतेनायं खतो वैश्यः शिवत्रती ॥ तस्मादहं पर 


ष्यामि सहानेन इताशनम्‌ ॥ सधमम॑चारिणीलयक्घं सत्यमेतदि पश्यथ ॥ ६९ ॥ सत्येन प्रीतिमायान्ति देवाचियु 


की मदश्िणा करके पैठगया श्रोर वह्‌ वेश्या दुःख को प्रात हई ॥ ६९ ॥ इसके उपरान्त वह दुःखित वेद्या श्रषने निभल धर्मको रमरण॒ करके सब बन्धुवों को 
वकर एसा करुणएवचन चोली ॥ ६७॥ करल क ककण को लेकर मैन सत्य कहा है कि तीन दिनतक इस वैश्य की भ सी द्वेमी ॥ ९८॥ व यु से किन ‡ 
कमे से यह्‌ शिववती वैश्य मरगया इस कारण इसके साथमे श्रग्नि मे पेटी श्रौर सधर्मचारिरी एेसा कहा गया है इस सत्य को देखिये ॥ ६९ ॥ वयो सत्य (6 
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से त्रिलोक के सवामी प्रीति"को भात होते द व सस्य मे लगाहुध्रा उत्तम धर्म है रोर सत्य मे सव स्थित है ॥ ७० ॥ रौर सत्य से सर्म व मोक्ष होते है श्रौ | 
श्रसत्य से उम गति नदीं होती दै उस कारण सत्य के श्राधित होकर ये श्रग्नि में पेटूगी ॥ ७१ ॥ .इस धकार दद्‌ ्ठवाली उस वन्धुवों से मना कीर भी | 
वेशया ने सत्य ललोप होने क उरते प्राणों ॐ दोड़ने का मन किया ॥ ७२ ॥ शरोर शिवभक्त के लिये सवस देकर सदागिवजी को ध्यान कर उस श्रग्नि की तीन | 
वार प्रदक्षिणा कर पैठने के क्लिये खडी हई ॥ ७३ ॥ रौर श्रपने चरणो मे लगे मनवाली व जलती श्रम्न मे गिप्ती हुईं उत वेश्या को श्रापही विश्वात्मा | 
वनेश्वराः ॥ सत्यसक्किः परो धमः सत्ये सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥७०॥ सत्येन स्वर्गमोक्षौ च नासत्येन परा गतिः ॥ तस्मा | 
त्त्यं समाश्रित्य प्रवक्ष्यामि हताशनम्‌॥ ५ ॥ दर्तना दृटानवबन्धा व्यमा वन्धुभः॥ सत्यलापमयान्नार 
म्राणांस्त्यक्ठं मनो दध ॥ ७२ ॥ सस्व रिवभक्केभ्यो दत्वा ध्यात्वा सदाशेवम्‌ ॥ तमभ्निः तेः पारक्रम्य प्रवे 


क प 


शामिमुखी स्थिता ॥७२॥ तां पतन्तीं समिदधगनो स्वपदापितमानसम्‌ ॥ वारयामास विश्वात्मा प्राटूतः शिवः 
स्वयम्‌॥ ७४ ॥ सा तं बिलोक्याखिलदेवदेषं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ शशाङ्घुयानलकोटि भासं स्त्धैव 
भीतेव तथेव तस्यो ॥ ७५॥ तां विह्वला परिनस्तां वेपमानां जदीङृताम्‌ ॥ समाश्वास्य गलदाप्पा करे श्या 
म्रवीहचः ॥ ७६ ॥ शिव उवाच्‌ ॥ सत्यं धं च ते धैर्यं भक्ति च माय निश्चलाम्‌ ॥ निरीक्षितं तत्सकाशं वश्यो 
¢| मूत्वाहमागतः ॥ ७७॥ माययागिन समुत्थाप्य दग्धवान्नाटयमणडपम्‌ ॥ दुग्धं कत्वा रतलिङक प्रवि्टोस्मि हताश 
शिवजीने प्रकट होकर मना किया ॥ ७४ ॥ चन्द्रकला के शिरोभूषरवाले व करोड़ चन्द्रमा, सूयं व श्चग्नि के समान भकाशवाले उन श्रखिल देवदेव त्रिलो- |“ 
चनजीको देखकर डरीहुईसी श्रचल होकर वैसीही खड़ी होगर ॥७५॥ र गिरते हृ रसुवोबाली उस विद्धल, उरी व कोपती तथा श्रचल की हुं वेश्या को |. 
समभार व हाथ मेँ पकड़ कर शिवजी ने यह वचन का ॥ ७६॥ ८ शिवजी बोले ) कि तुम्हारा सत्य, धभ, धेये व शुक मे निश्चल भक्ति को देखने के लिये |- | 
म रैरय होकर श्राया था ॥ ७७ ॥ शौर मायते श्रग्नि को उलयन्न करके मेने नाटभणडप को जलादिया श्रौर रलमय लिङ्ग को जलाकर श्चम्न मे प्रवेश | २११, 


२११ 
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पु केया ॥ ९८ ॥ वेश्या दल करनेवाली व स्वच्छन्दता के श्रनुसार काम करनेवाली श्रोर लगौ को कंननैवाली होती दै परन्तु वही तुम वश्या होकर सत्य 
१२ ||| को स्मरण कर भरे साथ श्रग्नि में पेटगईं ॥ ७९॥ इम कारण म तुमको देवताश्रौ को भी हुलौभ सुखो को देगा व हे घुश्रोशि ! दीर्ष श्रायु्बल, नीरोगता श्रौर 
सन्तान की उति जा जा तुम -ऋाहती दो उस उस॒को मे तद दृगा ॥ ८० ॥ सूतजी बोलते कि शिवजी के ठेसा कहने पर उस वेश्या ने भत्युचर दिया ॥ ८१ ॥ [| 
( वेश्या बोली ) कि पृथ्वी, स्व 4 रसातल भी मेरी उख मे इच्छा नदीं टै श्रौर तुम्हरे चरणकमलों के स्पश के सिवा म श्रन्य कु नहीं मागती हर ॥ ८२॥ 
नम्‌॥ ७८ ॥ वेश्याः कतवकािएयः स्परिएयो जनवच्च कः ॥ सा तवं सत्यमवुस्स्त्य प्रविष्टाग्नि मया सह ॥७९॥ 
अतस्त संप्रदास्यामि भागाचिदशइलमान्‌ ॥ आयुश्च प्रमं दीधमरोग्यं चप्रजोन्नतिम्‌ ॥ ययदिच्छघि श्रोणि 
तदन ददम त ॥८० ॥ सूत उवाच ॥ इति दवति गोरीशे सा वेश्या प्रत्यूमापत ॥ ८१ ॥ वेश्योवाच ॥ नमे वा 
य 49 "अ त्व रसातले ॥ त पादम्बुजसपशादन्यत्किधित् वै दषे ॥ ८२ एते भृत्याश्च दास्यश्च 
नप मम. वान्धवाः ॥ सुन तदचनपरास्तवयि संन्यस्तटृत्तयः ॥ ८२ ॥ सर्वोनितान्सया सार्थं नीला तष पर 
पदम्‌ ॥ पुनजन्मभय घोरं विमोचय नमोस्तु ते ॥ ८४॥ तथेति तस्या वचनं प्रतिनन्य महेश्वरः ॥ तान्सर्वौश्च 
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तया साध निनाय परमं पदम्‌ ॥ ८५॥ पराशर उवाच ॥ नाटयमण्डपिकादाहे यो दर वितो एश ॥ तचावशिषट 
1 ्‌ द्रं विद्वता पुरा ॥ तच्रीवशिष्ो 
ताचव कुक्घरा मकरस्तथा 


[ ५६ क [4 र 
ठ तथा ॥ ८९॥ कार्येन निधनं यातो यस्वस्या नारयसकंटः ॥ सोभृत्तव कुमागेऽसो ककरो 
क त क त ६ वे मब तुम्हारा पूजन करते ह शरोर तुमहीं मे मनकी इत्ति को लगा दै ॥ ८२ ॥ समा समत इन सवो करो 
मला के शिवजी चेरा समेत उन सवो क पद म हत स कर उसके वचन 
व क परमपद को लिगये ॥ ८५ ॥ पराशरजी बोले क नाट्यमएडप के जलने म जो दूर सागगये यवे सुगरी व [| 
~ "र (=९॥ जर कालत त्यु को पातत व.जो उस वेरया का नाटववाला वानर था दही यह्‌ लुस्दारा वालक ट्या व सगौ सन्त्री का पुत्र 


सत 
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{ 
॥ ॥ 
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२१३ 


॥ 
| ४ । र 
(4 शरा ॥ ८७॥ शरोर पूर्वं जन्ममे दकटा क्िहुए सक्च धारण से उत्पन्न पुएय से बड़ भारी कुलम पैदाहृए ये बालक वतैमान द ॥ ८८ ॥ शरीर पूर्य जन्म के श्रभ्यास | । 
सै श्॒मनवाले ये दोनों रुद्राक्षा को धारण करते ह व इस जन्म मे उन शिवजी को पूजकर उस जोक को जाग ॥ ८६ ॥ इन बालकों का यह्‌ ृत्तान्त कदागया | 
त्र रिवभक्का वेश्याकी कथा कहीगई अन्य क्या पूना चाहते हो ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बक्मोत्तरखण्डे देवीदयालुभिश्रविरचिता्याभाषाटीका्यासद्राक्षमदहिम || | ` 
वणौननामर्विशोऽध्यायः ॥ २ ॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ ®  ॥ ® ॥ । | 


मच्तिएः स॒तः ॥ ८७॥ सदराक्षधारणोदतात्युण्यास्पवंभवाजितात ॥ कुले महति संजातो वर्तेते वालकाविमौ ॥ =८॥ | | 
| ् 
| 





प्रवीम्यसेन शा्षा्दधति शुदधमानसो ॥ अस्मिञ्जन्मनि तं लोकं शिव संपूज्य यास्यतः ॥ ८€ ॥ एषा प्रशृत्ति | 
स्छनयोबालयोःसघदाहता ॥ कथा च शिवमक्ताया किमन्यत्पष्टुमिच्चसि ॥ < ० ॥ इति श्रीस्कन्दएराणे ब्रह्मोत्तर ||" 
खणड सृद्राक्षमहिमवणंनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॐ ॥ _ ॐ ॥ #  ॥ || 
| , सत उवाच ॥ एवं त्रहमषिणा प्रज्वा बाणीं पीयुषसत्निमाम्‌ ॥ अकण्यं सुदितो राजा प्राञ्जलिःएनरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

| राजोवाच ॥ अरहो सत्संगः एंसामरोषाषप्रशोधनः॥ कामृक्रोषनिहन्ता च इष्टदोग्धा जनस्य हि ॥२॥ मम मायातमो 

# नष ज्ञानदः प्रकाशिता॥ तव दशेनमात्रेण प्रायोहममरोत्तमः॥२॥ श्वतं च प्षेचरितं बालयोः सम्यगेतयोः ॥ मवि 

ट| दो०। रुद्राध्याय ्रभावसों भो चिरजीवं नृपाल । इक्िसवै श्रध्यायमे सोई चरित रसाल ॥ सूतजी वेले कि इस प्रकार ब्रह्मपिसे करीहुद श्रत के समान वाणी 





` ‰|| को सुनकर राजा प्रसन्न हृए व हाथो को जोड़कर फिर उस राजा ने कहा ॥ १ ॥ (राजा वोलते) कि श्रहो सजनो का समागम मनुप्यों के समस्त पातक का नाराक्‌ 


(४ है काम, क्रोधका विनाशक तथा मुष्यके प्रिय पदार्थं को देनेवाला है ॥ २॥ क्योकि तुम्दरे दर्शनी से मेरा मायारूपी श्रन्धकार नष्ट होगया श्रोर ज्ञान की ||४ 
दषटि.कारित हुई व मँ देवतां म भी उत्तम होगया \ ३ ॥दे छने ! इन बालको का पहले का चरित्र भलीभाति सुना गयः शरोर होनेवाले भी श्रपने पुत्र ||| २९३ 
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के ्राचरण॒ को पूता दवं ॥ ४॥ कि सका आयु कितन तने वषित केता मग्यदै धा विचा, यरा; शक्तिः श्रद्धा व भक्ति कैसी दै टं यहं कदय ॥५॥ हं ने ! 
इस सथको तम सम्पूर्णता से कहने योग्य हो क्योकि म तुम्द्‌ रा भिप्यद्र रव सेवक टं श्रौर ठष्टारी शरण मं प्राप्त दर्‌ ॥ ९॥ परागरजी वेले क इने जा छख 

क 0 च 


नही कहने योग्य्‌ हे उसकी मे कैसे क कटसक्ता हू किं जिसको सुनकर धेयेवान्‌ भी मनुप्य विषाद्‌ को प्राप र्भ ॥ ७ ॥ तेभी हे महीपते ! सत्यता त पूत दए 1“ 
| तग्हारि स्नेह से मै न कहने योग्य भी चरित्र को कद्गा ॥ ८ ॥ इस वुम्डारे पुत्रके वाह्‌ वथ व्यतीत हुए द श्रौर इसके दाद्‌ सात्र तिन व यह्‌ मरजावैगा ॥ ६ ॥ 


¢ ८ 


ष्यद्पि एच्चामि मत्दु्नचिरिस सुने ॥ ९५ चस्याः दति वधाणि भाग्यं वद च कीदशम ॥ वि या क्लपित्द्‌ हि छश्च 
शरदा सक्किश्च कौ टश ॥५॥ एतव्छवैमशेपेण यने सं यक्ठमर्दसि ॥ तव्‌ व शिप्योस्मि श्ट रत्या शरणं स्वां गतोस्म्य 


न (9, क भ $ 


हम्‌ ॥ ६॥ परनरस्वाच्‌ ५ रतीचाच्यं [ह ६ य॒त्कि्चित््थं शङ्खेस्मि शितम्‌ ॥ सच््ु तब धतिन्ता।] प पिपदि प्रष्ठ 
युज॑नाः॥७॥ तथपि निव्य॑ल्तीकेन मवेन परिष्टच्छतः ॥ अवाच्यमपि वक्ष्यामि तम सनेहान्महीपते ॥ ८ ॥ अमुष्य 


^ (न कत्‌ 





त्वतकुमारस्य वर्पाणि सदन्तात्वषुः ॥ ! प्‌ः प्रं प्पे सप्तम दिवसे भतिम्‌॥ € । ति तस्य व्यः श्रुत्वां कलर्कत 
मिवादितम्‌ ॥ मूच्चि तूः सहसा भमो पतितो खपतिः रुचा॥ ॥ १० ॥ तसुत्ाप्य वति स्‌ निः करुणादौ ५ ॥ 


क अ (~ 


उवाच मोभेरैपते एुनवेक्ष्यामि त हतम्‌ ॥११॥ सर्गाह्डरा नि निराल्लौकं यदेकं निष्कलं ५१२ । । चिदानन्दमयं ३ स्योतिः 


भ, क 


स आयुः केवलः शिवः ॥१९॥ स एवादौ रउ रजोरूपं द्ष्र ग्रद्याएमत्मिन्‌ ॥ सृषटिक्मनिशङ्ाय तस्म वेदश्च दत 
| विषे समान,क कटेदुए उसके इस वचन को  सुनच्रराजा मोक ते चकायुक रन्त दोकर गमिरपड़ा 1 १० ॥ उसी उठाक्रव समक्ाकेर दया मे नशरन्िवलिं | 


उस स॒ुनिने कटा | किदे चपते) तुम मत डरो भ तम्हरि दितको 3 क्गा॥ ९९ ॥ खट से पडले जो एक्‌ निरञ्जन व कलारदित तथा घ चैतल्यास्मक श्नानन्दुसय 
ज्योति दोती दै वे प्रादिभूत केवल भिवजी हई ॥ १२ ॥ पदे उन्न श्रपना से रजोरूप ग्र्या को रचकर सषि के कस्‌ सं लगट्ुए्‌ उनके कियि वेदो को {है 
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विया ॥ ११॥ फिर शिवजी न अआतमतत् का एक समर्‌ ब सवं उपनिष्के सायो रदरा्याय दिथा-॥ १४॥ जो एक श्रव्यय व साक्षातं व्हमज्योततं परौर सनातन 
भ ६ (0 | ४. ॥ ६५॥ उन विश्‌ ज्या ने' ससार कों स्वौ व लोकों करं मयीद्‌ के लिये चसे स॒खोंसे चार वेदो को 
वाणो हमत मनि व 1 पार य॒द्‌ स्रा््याय वल्चा के दक्षिएवराले खुलत निकला दै ॥ १७॥ श्रे उमी इस रद्ा्यायको 

। । पवा न धार्‌ किया श्रौर उन लोगों से उनके रिर््या ने , उसको ग्रहण किंवा ॥ ˆ १८ ॥ श्रौर कम से श्रायेहुए 


ममयं शा त्मतततेकरमहम्‌ ॥ स्ोपनिषदां सार सदराध्यायं च दत्तवा ॥ १९॥ यदेक 
९ > 1 ` सनातनम्‌ ॥ ।गावात्मकं परं तत्त रदराध्याये प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ स आत्मभूः सजि. 


श्वं चतु 


0 ¢ न 
4, ® (~, ० 


(भदन निएद्‌ ॥.ससजं रेदांस्वठरो लोकानां स्थितिदेतव ॥ १६॥ तवायं यजमा मध्ये बरहणो द्षिणन्ध 


सात्‌ ॥ अशेप।पनिषत्सारो एद्राध्यायः सशदरेतः ॥.१७॥ स॒ एष मुनिभिः स्वमरीच्यत्रिपुतेगसैः ॥ सह दवैषैतश्चे 

द ष्ट += {= शसि <, ५ ५ । । 8 २ 

न तम्‌ ॥ प  ता्छष्याष्यस्ततपत्रस्तत्युवरैश्च कमागतेः ॥ -धृतो सद्रास्मकः सोऽयं वे 
ध ८१ एव पर। मन्त एप एव परं तपः ॥ सद्राध्यायजपः पुसां परं कैवस्यसाधनप्‌ ॥ २० ध 


मह पातकिनः प्र 


क उपपताकंनस्चये ॥ षृद्रध्यायजपाप्द्यस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ यूखोपि व्रह्म 


(16 | र39 ~ ४ विः {>21 = $ (~ + = $ (अ ^~ 
चटा सद्तान्मश्रवानयः ॥ दुवतियदमवुप्यायस्ततः संपू जगत्‌ ॥ ९२॥ तषां कमाणि प्रान स्व्जन्मा 


$ रनके पिप्यो क शिप्यो ते तंथा. उनके पत्रो तखन खनियेकि पन्न से > + उन्तम 
णद वर यदौ उत्तम तप शौर पुरुषे! के उत्तम 1 ६ (अद नसापित रटाष्याय पारण किया गयः है ॥ १९॥ ही सदयाय कन जप र्म 
एप कैः ए भलत ॥ २० ॥ जा महापातकी वर उपपातक कहेगये है रुदराप्यावङे जप से वेभी शीघही' उत्तमः गतिकोः 


१ दते 


ध 
५ 


}\ किट्‌ त्र्या. क क्रे ठ नीचम्‌ भिली ॥ नत टै ‡) 
११॥ कत व्रह्मा कक उत्तन व्र नत्र मिह्लीहुरे जापिवाले देवता, पशु, पक्षी व मनुष्वादिक स्चेगये टै उने ततार पर है ॥२२॥ शरीर त्रप, 


, 


५ ५ 
* (रील. 
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अनिस्त 


श्च 


ः [ न अ = £ क, च र £ = ४ क्क | भ [ [१ टिकै गेनेके ल्लिये ह्य ही 

जन्म के श्रनुसार उन लोगो के कर्म रचेगयह उनमें मनुप्य वतमान होते ट व उसका फल पातेर ॥ २३ ॥ श्रोर संसार्की सखा के टोनेके लिये नह्य ने राप 

पटले श्रपने वक्षस्थल से ध्म व पीठ से श्रधर्म को उतपन्न किया है ॥ २४॥ जो धर्मद को करते ह वे उस पुए्यफलको पाते टे श्रर जो श्रधमं करतेर्हवे पापके 
= भ भै 


फलको भोगते दै ॥ २५॥ पुएयकमम का फल स्वर्ग है श्चौर पापका फल नरक दे उन दो्नाके स्वामी इन्द्र व यमराज यानी पुण्य के सवामी इन्द व पाप के स्वामी 
यमराज है ॥ २६॥ काम, क्रोध, लोभ व श्रन्य मद मान श्रादिक संव धर्म के पुत्र नरक के स्वामी हए है ॥ २७॥ व ुरुकी शय्या पे जाना च्रौर मदिरा पीना || 


वुशणानि च ॥ लोकस्तु प्रवतंनते सुञ्धते चेव तफलम्‌ ॥ २२ ॥ लोकसषटिप्राहार्थं स्वयमेव प्रजापतिः ॥ घ 
माधर्मो ससजगि स्ववक्ष्ष्ठभागतः ॥ २४॥ धर्ममेवाचुतिष्ठन्तः पुण्यं पिन्दन्ति तत्फलम्‌ ॥ अधममततिष्न्तस्ते 
पापफलभोगिनः॥ २५॥ पुएयकर्मफलं स्वगो नरकस्तहिपयंयः॥ तयोहावधिपो घाता कृतौ शतमलान्तको ॥ २६५ 
कामः कोधश्च लोभश्च मदमानादयः प्रे ॥ अधर्मस्य सुता श्रासन्पवं नरकनायकाः ॥ २७ ॥ युकतस्पः 
सुपां तथान्यः पुल्कप्ीगमः ॥ कामस्य तनया दयते प्रधानाः परिकीतिताः॥ २८॥ करोधायितृवधो जातस्त 
था मातृवधः परः ॥ ब्रह्महत्या च कन्येका कोधस्य तनया अमी ॥ २९ ॥ देवस्वहरणश्चेव ब्रह्मस्वहरणस्तथा ॥ स्व 
स्तेय एति त्वेते लोभस्य तनयाः स्मरताः ॥ २० ॥ एतानाहूय चार्डालान्यमः पतकनायक्ान्‌ ॥ नरकस्य षि 
दःबथमाधिषत्यं चकार ह ॥ ३१॥ ते यमेन समादिष्टा नव पातकनायकाः ॥ ते सर्वे संगता भूयो घोराः पातकना 
व चाण्डाली का समागम ये सख्य काम के पुत्र कदेगये हं ॥ र ॥ श्रोर कोधे पिता का मारना व माता का मारना तथा बरह्महत्या एक कृन्या हु ये कोध के || 
यत्र ्॥ २९ ॥ श्रौर देवता के धनक्रो रना व बाह्मण के धन काकतेनाश्रौर सुवरकी चोरी ये लोम के पुत्र क्ये है ॥ ३० ॥ यमराज ने पातको के स्वामी | 


॥ 


इन चाण्डालो को वुलाकर नरक की श्र्धि के लिये उसकी स्वामिता क्रिया ॥ ३१ ॥ यमराज से श्रा्ञा दियेहुए्‌ बे नव पातको के स्वामी हए शि भयंकर पाप- || 


१६. 
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^ | 
नयक उन सोः ने मिलकर ॥ ३२ ॥ श्रपने उपपातक नौकर से नरको की पालन किया शरोर साक्षात्‌ मोक्षकर साधनरूप रदराध्याय के एवौ मँ प्रा हने || 
पर ॥ ३३ ॥ वेही ये पातर्को के स्वामी दरकर भागगये श्चौर श्रन्य उपपातक समेत यमराज से कहा ॥ २४ ॥ कि हे देव, महाराज ! वुम्ारी जय. हो हमलेःग ||: 

,. || तम्हाे सेवक द शौर नरकके बदने के लिये तुमसे अरथिकारी क्थिगये द ॥ ३५॥ हे ममो ! इस समय संप्र भ रन के लिये दमल्लोग समथ नदी है शरोर रदा. || प 
| याय, के भमाव से जलेहुद मलोग माग श्रये द ॥ २६॥ क्योकि गवि गोवि मे व नद के किनारे तथा पवित्र स्थानों मे रुद्राध्याय े पूरौ होनेपर हमलोग कैते || 
यकाः ॥ ३२ ॥ नरकान्पालयामासुः स्वभस्येश्चोपपातकेः॥ सद्राध्याये सुवि प्रपते साक्षातकेवल्यसाधने ॥ ३३॥ , || 
भीताः प्रृबुः सर्वे तेऽमी पातकनायकाः ॥ यम्‌ विन्ञापयामासः सहान्य्पपातकेः ॥ २४ ॥ जय देव महाराज्ञ || 
वरय हि तव किङ्कराः ॥ नएकस्य विदृदयरथं साधिकारा इतास्तया ॥ ३५॥ अधुना वृतितं लाके न शक्ताः स्मो | 
वयं प्रभो ॥ द्राध्यायालुभवेन निर्दग्धाश्चेव विहताः ॥ ३६ ॥ ग्रामे ग्रामे नदीकूले एण्यप्वायतनेषु च्‌ ॥ -सद्रना `| 
प्ये तृ पयि कथं लोके चरेमहि ॥ २७॥ प्रायरिचत्तदसं व गणयामो न किचचन्‌॥ सद्रजाप्याक्षराए्येव सोढं बव || 
न राक्छमः॥ २८॥ महापातक्युख्यानामस्माक लाकघातिनाम्‌ ॥ रदरजाप्यं भयं घुं सदरजाप्यं महिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भतो. द्विषं घोरमस्माकं व्यसनं महत्‌ ॥.रद्रजप्यन संमर्तमपनेतुं लमहैसि ॥ ४० ॥ इति विज्ञापितः 
.साक्षा्यमः पातकनायकः॥ ब्रह्मणोऽन्तिकमासाच तस्मे सव न्यवेदयत्‌ ॥ %१ ॥ देवदेव जगन्नाथ त्वामेव शरणं || 
९| संसार भं घूम ॥ २७ ॥ हकारो प्रायरिचर्तो को दमलोग कब नहीं गिनते ह पगन्तु रदराघ्याय के श्क्षरो को सहने के लिये समर्थ नदीं ह ॥ ३८ ॥ लोको का | 
|| नाशा करनेवाले व महापातकों मे छ्य दमलोर्गो को यद्रजप विकराल भय है व रुद्रजप बड़ा भारी विष है ॥ २६ ॥ इस्‌ कारण रग्रजप से धरा हुए दुःख से 
| सहने योम्य हमलोगों के वड़े भयंकर सश को तुम दूर करने के योग्य हो ॥ ४० ॥ पातकं के स्वामियो से इस धकार कटेहुए साक्षात्‌ यमराज ने नद्या के निकट 
| जाकर उनसे सब्र वृतान्त बतलाया ॥ ४१ ॥ व यह कहा कि दे देवदेव, जगन्नाभ्र! मै दुहारीही शरण से पराप दं शरोर तुमने ससव पपकारी मनुष्यो क | 
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६ च, ७ ध र भ ^ ५ रै 9 १ क. ध. ह _ ~ ५. ~ [९ ॥ ५ ( 
;°पु= ||| दण्ड देनेमे लायाः .॥ ४२ ॥ दूत समयः वीमे वा म्‌दुन्य नह हं क्यार रुद्राध्याय से पतक का वडाभारी वशमाश हागयां ॥ 85 ॥ रौर पातसनोका च 
२१८ ||| वशनाश होनेपर नरक शृन्य होगथे व नरक के -शून्य होनेपर मेग राञ्य निष्फल होगया ॥ ४४ ॥ इस कारण ह भगवन्‌ ! श्रपदी यल्ल को विचारिये करि जिस 
< [> ०९. { ५ क = = - = ^ ५ 
मक्रार मेरी मनुप्योंकी स्वामिता नाश न हवै ॥ ४५ ॥ व्रडे दुःखित यमराज से इस प्रकार कट्‌ ब्रह्य न सुद्रजप क्‌ विञ्ञ के लिये यन्न को वनाय ॥ ४६ [|| 
शरोर श्रद्धा व बुद्धि को नाश करनेवाली श्रद्धा च दुर्मेधा श्रविचाकी कन्यां को मनुष्यो ररणा किया ॥ ४७ ॥ शरोर उनसे मोहित मनुष्य जव रुद्राध्याय से 
् ि (क 9, (~ 1 = श _ भ ४७ (प क~ 
¦ गतः ॥ त्वया नयुक्क। सत्यानां नग्रह्‌ पपकारसाम्‌ ॥ ४२॥ यदना पापिना मत्या न सन्ति एथिवीतले ॥ स्प्रा 


. ध्यायेन निहतं पातकानां महतछुलम्‌ ॥ ४२॥ पातकानां कुले नष्टे नरकाः शूल्यतां मताः ॥ नरष शून्यतां याते 
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||. अश्रद्धा चवे टुमधामविच्रायाः सते उमे ॥ श्रदाररेधाविपापिन्यौ मर्त्य॑ पर्यचोदयत्‌ ॥ ४७॥ तार्ध्यां विंमोहिते 
लाक.रद्राध्यायपरास्युखे .॥ यमः स्वस्थानमासाच कतारं इव सोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ पूर्वंजन्मङ्तैः पपेजयन्तेऽल्पा 


` ममराञ्यं हि निष्फलम्‌ ॥ ४४॥ तस्मान्त्वयेव सगद्न्छपायः परिचिरत्यताम्‌ ॥ यथा मे न विहन्येत स्वामित्वं | | 
९ द्नाम्‌ ॥ ५५॥ इति विज्ञापितो धाता यमेन परिधियत्‌ ॥ सदजाप्यवरिवातार्थपायं प़लपयत्‌॥ ४६॥ | 


। युष जनाः. ॥ तानि पापानि नश्यन्ति स जप्तवतां रणाम्‌ ॥ ४९ ॥ क्षीणेषु सर्वपपिष् दीरवंमायुप॑लं धति ॥ असेग्यं 
 . ज्ञानमश्वय वधते स्वपहिनाम्‌ ॥५० ॥ ्राध्यायेन ये हेवं स्नापयन्ति महैश्वरम्‌॥ ऊबन्तस्तजलेः स्नानं तै 


= द सतरान्तच ॥ ५ ॥ सद्राध्यायाभिजपन स्नानं दुरन्त येऽग्भसा ॥ तेषां शत्युभयं नास्ति शिवलोके । 
विमुख होगया तव वे यमराज अपने स्थान्‌ को प्राप्त होकर कृताथ से टोगये ॥, एन ॥ पूजन्ममे क्रिये हुए पापों ते महुप्य धोडे घ्रायुव॑ल के होर है रौरवे 


४ = “~, 4 ध हक स्‌ ४ स 
प रुदान्याय जपनवाले लोगो के नागा होजाते है ॥ ४९ ॥्रौर सव पापों ॐ सा हान पर सच मराशिरया का दीवै श्रायुर्ब्ल व दै, श्रारोग्य, ज्ञान तथा एेश्वः 


५] 
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बृहता हे ॥ ५० ॥न्रर रुद्राध्याय. जो शिदेवजी को पटति ट ब उस जलसे जो स्नान करते है वे श्रतु को उल्लद्वन कर जते है ॥ ५१॥ रौर स्द्रान्याय से ९ २१; 
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भ्रभिमतित जल से जे स्नान करते द उनको मूः 


दन्दंकी नाई श्रानन्द कग ॥ ५४.॥ श्रोर 
जो बाह्मण 2 वेदोको जाननेवाले ब शान्त तथा पुए्यवान्‌, 


| #वि) क 


महीयते ॥ ५२॥ शतश्द्रामिषेकेण शतायुजायते नरः॥ श्रशेषपापनि्क्तः शिवस्य दायतां म्च॑त्‌॥ ५३॥ एप हद्राएत 
स्नानं करोत तव्‌ एुतरकः॥ दंशवषसदस्ाणि मोदते सुषि श कवत्‌ ॥ ५९॥ अम्याहतवलेश्वयो हतशबुनिरामयः ॥ 
निशरूतासिलपापीषः शास्ता राज्यमकएटकम्‌ ॥५५॥ विप्र दद्विद्‌ः शान्ताः कृतिनः शंसितव्रताः ॥ ज्ञानयज्ञतपोनि 
छाः शिवमक्किपरायणाः ॥ ५६ ॥ । रदराध्यायजपं सम्यक्बेन्तु विमलाशयाः ॥ तेषां जपाचुभावेन स्यः श्रेयो म 
विध्यति ॥५७॥ इतयुक्कबन्तं नपतिर्महामुनिं तमेव पत्रे प्रथमं क्रियारहप्‌ ॥ अथापरास्त्यङ्कधनाशयान्य॒नीनावा 
हयामास संहख्रशः क्षणात्‌ ॥ ५८॥ ते विप्राः शान्तमनसः सदस्तपरिसमिताः ॥ कलशानां शतं स्थुप्य एण्य 


दक्षपसेयुतम्‌ ॥ ५९ ॥ शद्राध्यायेन संस्नाप्य तसुरबीपतिपुत्रकम्‌ ॥ विधिवतस्नापयामामुः संप्राप सप्तमे दिने ॥ ६०॥ 
` स्नाप्यमानो. -यनिजनेः स राजन्यकुमारकः ॥ अकस्मादेव संत्रस्तः क्षणं मृच्छ।मवाप ह ॥ ६१ ॥ सहेव प्रइ 


युका भवनं होता छ्नीरवे ववतो 9 म पूजे जाति द ॥ ५२॥ श्रौरसौ रुद्राभिषेक सै मनुष्य सौ वकी || 
परायुबाला'होता है व सुव पाप से द कर वह्‌ रि्रजी को प्रिय होता दै ॥ ५३॥ यह तम्हारा पुत्र श दार खद्रामिपेक केरे तो व्रा हजार वधं तक थ्वी मे 
दृद्वल व रेश्वर्यवाला तथा शनु्वासि रहित व नीरोग यद वालक सव पपिसि चूटकरर श्रकणटक राज्य करेगा ॥ ५५॥ 

प्रौर तीव होवे श्रौर चान, य्व तपम स्थत तथा शिवजीकी भक्ति परायण र्थ ॥ ५६॥ 


निल श्राशयवाले वे भली भाति रुद्राध्याय का जप कर तो उनके जपके प्रभाव से शीघ्रदी कल्याण होगा ॥ ५० ॥ ठता कटह्नेवाले उसी महामुनि को राजानं 


[कवे म) 


ति त कमो ॐ के श्राचार्य का वरण किय इसके उपरान्त धनके श्राशय को चोड हुए श्रन्य हजारो सुनि्यो को क्षणभर मे बुलाया ॥ ५८ ॥ शरोर हजार संख्यक 


ने पविवरदृकषोके रसो से संयुत सौ चटोको स्थापित कर ॥ ५६ ॥ उस राजयुत्रको ददराध्याय से नह्वाकर सातवा दिन धराप् होनेपर 


उन शान्त मनवाल्े बह्यणो ने रपा वेच 
| धिचिपूवैक स्नान कराया ॥.६० ॥ शरोर सनिल्लोगो २ स नह्वाया जाता हूश्रा.वहू राजकुमार यकायकृ इरगया व क्षणभर्‌ मूच्छित दहोगया ॥ ६१ -॥ श्नोर.खनि से -२१ 
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६ 
रक्षा कियाहुध्रा यद्‌ राजपुत्र श्रचानकदी जग्रडा व उने कटा कि सभाक मारने के लिये वषि करके दणड को हाथ भं लियेहुए को विकराल दृणडवाला भया- (& ब्रह्मो. 
नक पुरूष श्राया व उसको भी श्रन्य महावीर पुरुषां ने मारा ॥ ६२ । ६३॥ शरीर फेसरी से वोधकर वे वहत दूरे ल्ेगये श्राप लेोर्मो से रक्षा करियेहुए शने इतना | | अरर 


देखा ॥ ६४ ॥ ठेसा कटनेवालञे राजा के पुत्रको दिजोच्मोने श्राशिपो से पूजन किया श्रौर राजते भयको कटा ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त चपोत्तमने सतर श्रषठ पियो ||) 
को दक्षिणाश्चो से पूजकर व भक्तिसे उत्तम श्रन्न से भोजन कराकर ॥ ६६ ॥ ब भक्ति से उन व्रह्मवरादी इनिर्या के भ्राश करो अह्ण कर बन्धुजनो समेत समा [6 


दीऽपो एनिभिः कृतरक्षणः ॥ प्रोवाच कश्चिर्पो दण्डदस्तः समागतः ॥ ६२॥ मां परह कृतमति्।मदरडो भ 


9 
यानकः॥ सोऽपि चान्यमंहाबीरः पुषमैरभिताडितः॥ ६३॥ वृद्ध पशेन महता दूरं नीत इवामवत्‌॥ एतव्दहमद्राक्ष 
| भवद्भिः कतरक्षएः ॥ ६४ ॥ इरयुक्तवन्तं दपतेस्तन्‌ञ टिजसत्तमाः ॥ अशी्िः पूजयामारूर्मयं रज्ञे न्यवेदय 
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न्‌॥ ६५॥ अथ स्वद्पी्डषठन्दक्षिणाभिरदगोत्तमः॥ पूजयित्वा वरेन भोजयिता च भक्तितः ॥ ६६ ॥ प्रति 
गरह्याशिषस्तेषां सनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ मर्त्या बन्धजनेः फाधर सभायां स्पादिशत्‌ ॥ ६७ ॥ तस्मिन्पमागते 
वीरे स॒निमिः सह पाथिवे ॥ त्राजगाम महायोगी देवपिनारदः सखय॥ ६८॥ तमायतं प्रक्ष्य खरं सनीनां साध॑ 
, सदस्यैरसिलेनीन्द्रैः ॥ प्रणम्य भवत्या विनिवेश्य पीठे कृतोपचारं दपतिवेमापे ॥ ६९ ॥ राजोवाच ॥ चं किम 
स्ति ते-्रह्॑शचिलोक्यां किंञ्चिदहंतम्‌ ॥ तन्न दहि वयं सरव त्हाक्यामृतलालसाः ५७० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ गद चित्रँ 
९ परेषा किया ॥ ६७ ॥ व सुनिये समत उघ्र बीर रजा कै ्रानिपर महायोगी देवपि नारदृजी श्रागये } ६८ ॥ सुनि के गुर उन श्रायेहुषु नारदजी को देख 
ध 9 करसभार्मे वेह समस्त मुनीन्दो समेत भक्षिसे प्रणाम कर व श्रासन पे विक्ठाकर्‌ पूजन कियेहुए उनसे राज्ञाने कहा ॥ ६६ ॥ (राजा चोज) फ हे बह्यन्‌ ! तुमने 


चरिल्लोक म जो. कद श्रह्धूत देखा है उसको टमलोगो से कदिये क्योकि दमलोग सव्र वुस्हि वचनरूपी श्रष्टतकी इच्छ करते ई.॥ ७० ॥ नारद्‌ जी बोले कि 
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स्क [। षु |) 
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हे महाराज ! श्राकाश से उतरत हृ मेने इन स॒नियों समेत श्राज वह़ाभारी -्ङ्गुत इत्तान्त देखा दै उसको सुमिये ॥७१॥ कि प्रैव संप्तार को पीडित करते हृष 


= क (~ 


`` व दण्ड को हाथ मे किये दुधैषे यमराजजी श्राज तुम्हारे पुत्रको मारने के लिये श्राये ये ॥ ७२ ॥ श्रौर इस तुम्हारे पुत्रको मारने के लिव श्रायहृए यमराज को ४ 
| जानकर रिषजी ने भी पाष समेत किसी वीरभद्र को पठाया ॥ ७३ ॥ ग्रौर उन्न वीरभद्रजी ने श्राकर तुम्हारे पुत्रको मारने के लिये श्रायेहुए मसु को टे : 
¢ -प्कृङ्कर व ददती से बोधकर कोध.से दण्ड से मारा ॥ ७४ ॥ श्रौर रिवजी के समीप लयेहृए उस त्यु को जानकर श्रापही भगवान्‌ यमराजजी ने द्धो को , 


५ 


` महं स्योप्नोवतरता मया ॥. तच्छएष्व महाराज .सहेमिथनिषुज्गवैः ॥७३.॥ श्रय त्रिहायातो निहन्तं तुव, 

| ¦ एतरकम्‌ ॥दण्डहस्तो दुराधष लोकमुदयाधयन्पदा ॥७२॥ ईश्वरोपि विदितेन तत्र हन्तुमागतम्‌ ॥ सहैव परदः 
कृचिदीरमद्रमचोदयत्‌ ॥ ७२.॥ स आगत्य हटान्प्युं वसप हन्मागतम्‌ ॥ हीतवा सुदं वद्धा दण्डेनाभ्यह 
नदपरा॥ ७४ ॥ तं नायमानं जगदीशकनिरधिं शीघं विदित्वा मगवान्यमः स्वयम्‌ ॥ इताञ्जलिदेव जयेतयुदीरयन्ध 
णम्य मूरा निजगाद शूलिनम्‌॥७५॥ यम उवाच ॥ देवदेव महारद्र वीरभद्र नमोऽस्ठ ते ॥ निरागसि कथं सत्यौ 
कोपस्तव सयुल्ितः॥ ७६॥ निजकमवुवन्धेन राजयुत्ं गतायुषम्‌ ॥ प्रहतैषुयते त्यो कोपराधो वद प्रभो ॥ ७० ॥ 
वरभद्र उत्राच॥दशवषसहसराद्ः स्‌ राजतनयः कथम्‌ ॥ विपत्तिमन्तरायाति सुद्रस्नानहताश्चुमः ॥ ७८ ॥ अस्ति 
चेत्तव सन्दहो महाक्यऽप्यनिषासिते ॥ चित्ररप्तं समाहय प्रषटव्योभ्येव मा चिरम्‌ ॥ ७९ ॥ नारद उवाच ॥ अ्रथाहूत 

जोड़कर्‌ हे देव ! तुम्हारी जय हो देता कडतेहए मस्तक से प्रणाम करे शिवजी से कटा ॥ ७५॥ (यमराज बोल) कि हे देवदेव, महादेव, वीरभद्र ! तुम्हाम, लिये 


~ 
(य 


न र 


„ तैयार गयु मे क्या श्रपराध है, काहेये ॥ ७७॥ वीरभद्रजी वोले कि रुदरनान से न्पातर्को वाला वह्‌ दश हज्ञार वेका च्रायुवाला राजपत्र मेते मध्य सें गत्य 


, को परत वे ॥ ७८ ॥ यदि. विन रोकटोकवाले भरे वचन में तुम सन्देह दवै तो चिजयुत्त को बुलाकर इसी समय पू लीज्यि देर न कीज ॥ ५६ ॥ 


प्रणाम है विन श्रप्राथी शरत्यु.मे किस कारण तम्हारा कोध उत्यन्न ह्ु्ा ॥ ७६ ॥ हे प्रभो ! श्रपने कम के श्रजुबन्य से श्रायुव्रैलरदित राजपुत्र को मारने के लिय 


रघ्मो.ख, ` 
म्र १. 
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भ, क ॥ 
ध 7 उपरान्त यमराजः हुए चिघरगुतजी यकाय॒क श्रागये व तम्डरि पुत्रे घ्रायुैल का ममा ू्ने पर उन चित्रयुतने कटा ॥ =. ॥ 
को णाम कर किसी भकार म कवार कए उ लिखे हए दश हन्ञार वष का जीवन कडा ॥ म९ ॥ ङस उपरान्त डोहए यमराजने वीर. 1 
वीरमद्‌ कैलास को गये व 1 0 ॥ इस उपरान्त वीरमद से दोडेहुए यमराज श्रपने मन्द्रिको गये || 
(र > _ ~ 1 ध ^ च वुम्दास यहे पुत्र रुदजप कँ परमाव से तयु के मयको नाधकर दृश हजार वतक 
विय च वमा ततीः परः य चनवीत्‌॥ २०१ दशाण च तस्यायिलु्ा ` | 
~ | स युतजावितम्‌॥ ८१ ॥ अथ भीतो यमो राजा वीरभ ध ( 
चिन्मोचयामास भु हवासन्धनात्‌ ॥ ८२॥ वरिथप्रेण सक्घोऽय यमोऽजिजगसि द भस्त णम्य च ॥ कथ 
| ~ । - [२ मरण सक्ताय यमाऽगाच्चिजमन्दिरम्‌ ॥ वीरभद्रश्च कै हं 
ए ^ = ॥ अतस्तव कुमारं सटरजाप्याठमावतः ॥ सृत्योभ॑यं सुय सी जादी 
- ४ ॥₹त्युक्त्वा खपमामन्त्य नारदे तरिदिवं गते॥ विप्राः सर्व प्रमुदिताः स्वं स्वं जमसुरथाश्रमम्‌ ॥ ८५ ॥ इत्थं ८ 
भ 
( 


2 


>“ 


ध 
> 
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कर्मारच्पती सुद्राध्यायप्रभावतः॥ निस्तीयांशेषटुःखानि इतार्थोभूत्सपुवकः ॥- ८६ ॥ ये कीतंयन्ति मदुजाः 


रमर्व्रस्य माहास्म्यमेतदथ कणंपुटेः पिवन्ति ॥ ते जन्मकोटिकृतपापगणेविमुक्ताः शान्ताः प्रयान्ति परमं पद 


५.१ भ 

मन्दुमालेः ॥ ८७॥ इति श्रीस्कन्दपाणे वदो = (~ 
खली हा ॥ = ॥ यह्‌ ककर व स्कन्दपुराण गरहमत्तरखण्डे सद्राध्यायमटिमवंनंनामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१.॥ 
भकार काश्मीर देश को राजा रुद्राध्याय कर जन नारदृजी, स्वगं को चलेगये त प्रसन्न होकर सव बाह्य श्रषने श्रपने श्राश्रम को चल्तेगये ॥ ८५ 
चकन से षते ह वे करो जन्मो म कः मभार सेपुर समेत, सव दुःखों को नोधकर कृतार्थं म्रा ॥८६॥ जो मनुष्य रिवजी के इस ४ ॥ इस || 
ेषीवलमिखयिसतया न केयेहुए्‌ पापगखोसे चट कर शान्त होकर शिवजी के उत्तम स्थान फो जति हु ॥ ८७॥ इति शा अ: 
- + अ रद्राध्वायमहिमवुनेनामेकरविशोऽन्यायः॥ २१ ॥ = ® - ॥ । +. 

। ८ . || २२२ 
२ 





.- „. दो०। यथा कथा सुनि परमपद पायो कलया नारि । वादव श्रष्याय मे सोद श्वरित सुखकरि ॥ सूतज वरोले कि इस प्रकार श्रत्यन्त कल्याणकारक 'माभै 
सकिकारक दै॥१॥ रोर दधि मलु्प्यो च वेदो मै विन ध्रधिकारिणी सियो |: 


सिवही से दिखलाया गया दै जोकि तंस से वेधहुए मदो का शीघ्री उत्तम 
| तथा श्रधम बाह्मण व सव प्रायिर्यो का ॥ २॥ च्‌ साधारण माम साक्षात्‌ मोक्ष का साधन करनेवाला दै श्रोर देवता ते भी पूजित यद महानि लोगो से || । 


(11) र तथा प्ररासनीय व सव प्राणियों के लिये ||. 


सूत उवाच॥ एष्‌ शिवतमः पन्थाः शिवेनैव प्रदशतः॥ रणा संछतिवदानां सवो सक्रकरः परः ॥ १ ॥ अथ दुभ 
धसां पुसां वेदष्वनपिकारिणाम्‌ ॥ घीणा दिजातिबन्धूनां सवषां च शरीरिणम्‌ ॥२॥ एप्‌ साधारणः पन्थाः सा 
तवल्यसाधनः ॥ महामुनिजनैः सेम्यो दैवैरपि धपए्जितः ॥ २ ॥ यत्कथाश्रवणुं शम्मोः संसारमयनाशनम्‌ 
| सदोुक्किक श्लाध्यं पवित्रं सवेदहिनाम्‌ ॥ ४॥ यन्‌! [नतिभिरान्धानां. दीपोऽय ज्ञानसिटिदः॥ मवरोगनिवद्ाना 
सुसेव्यं प्रमोपधम्‌ ॥ ५॥ मदापातकरीलानां वज्रवातसुदासणम ॥ मज॑नं कमवीजानां साधनं सवेसम्पदाम्‌ ॥६॥ 
ये शरएवन्त सदा शम्भो. कथां मुवनपावनीम्‌ ॥ ते वे म्या लेकेस्मिनसद्रा एव न संशयः, ॥ ७ ॥ श्रृण्वतां 
शुलिनो भाथां तया करीयतां सताम्‌ ॥ तेषां पाट जस्येव तीनि सुनयो जगः ५ ८॥ तस्माभिःप्रेयसं गन्ध ये 


पवित्र है॥ १॥ भर श्रज्ञानरूपी तिमिर से श्रन्ध मर्यो 3 के लिये यह ज्ञानकी सिद्धि को देनेवाला दीपक दै श्रौर संसाररूपी रोगसे वधेहुए सुर्यो के ल्यः 


चमारी श्रोषधटै ॥ ५॥ शरोर महापापरूपी पतों के लिये कंठार वज्जवति , भ्रोर भववीरजो को जलानेवाला तथा सव सम्पत्तिर्यो का साधनक करनेवाला 


है ॥६॥ जो मचुप्य लोको को प॒वित्र कं करनधाली 1 भित्रजीकी कथाको सदेव सुनते दवे मयुप्य इस संस ससार खदरी दह इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ श्चोर रिवजी 
ति करी कृथा को सुननेवाल्े च कटनेव्राले उन भनुप्यो के चरणो कौ धूलि को मुनिलेगो ने तीथ का हे॥८॥ इस कारण जे रणी कल्याण को प्राप्तहोने 











स्कभ्पु* | यह्‌;विचार्‌ कर दयसे भगवान्‌ व्यासजी ने उन भनुष्यौं -क'दित के लिये पुराण नामक श्रत का रस बनाया द॥ १८ ॥ यनसे ईस श्रत को पीता ८ ¢ 
२२५ || हरा मुष्य श्रजर वः श्रमर होता है, श्रौर शिवजी. की कथा का श्रत वेरको श्रजर श्रमः, करता ह ॥ १९ ॥ धप करो ` जाननेवाला वालक, व्वानः ||| त्र ° इर 
| निनी, वृ. व दुभैलभी,संदैव पुण्य के नचाहुनेवाजञे सुप्य. से प्रणाम करने व पूजनं याम्य ६ ॥ २०. ॥ श्रौर कभी पुराण के जाननेवले मे नीच की बुदि. || 








न करै कि. जिसके कमलरूपी मसे उपजी हुईं वाणी पराणि के लिये कामधु दै ॥ २१॥ लोको मे जन्मेव गुणसे बहुत शुरु होते दै परन्तु उन सर्वा के 
0 4.4 ध. } ¢ {; # भ} ५ 4 १ ४ ५ ॐ १ क 
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विदे पुराणख्यं सुधारसम्‌ ॥१८॥ पिवृन्ेवामूतं य्दिततस्यादजरामरः॥ शम्मोः कथामृतं कयांत्कुलमेवाजराम 


9 [ क) ^ 


पम्‌ ॥१६ ॥ बालो युवा दस्र बा दधो वा हवेलोऽपरि वा" पुराणक्ञः सदा वन्यः पूज्यस्व पुकृताधिमिः ॥ २०॥ नीच 


बदिन कुत पुराणज्ञ कदाचन ॥ च॒ वक्रम्ब॒जादाणी कमेः शरी!रणाम्‌ ॥ २३॥ णतः सन्ति लोकेषु 
मतो रणतस्तथा ॥ तेषामपि च सर्वेषा पएराणक्ञः परो रः ॥ २२॥ भवका[ सहु ता भूत्वावसीदति.॥ यो 


दूदात्यएन्दति कोऽन्यस्तस्मातपये छ ॥ २३ ॥ पुराणन्ञः शुचिदान्त ॥ शान्तो विजितमत्छरः॥ साः करए्यवा 


५.१ 


न्वाग्मी वदेरुए्यकथां सुधीः ॥ २४ ॥ व्याछठासन समार्ट्‌। यद पोराणिको हिजः ॥ असमाप्तपरसङ्खश्च नम 


स्कु्यातन कस्यचित्‌. ॥ २५॥.ये धूता ये, च देता मे चान्ये विजिगीषवः ॥ तेषां कुटिलदीनामपे नेष वदैत्क 


मध्य भे पुरा का जाननेवाला श्रेष्ठ यरु होता टे ॥ २२॥ करो हज्ञार जन्मो म बारवार उत्पन्न होकर जो दुलत दता है उसके लिये जोर जन्म को नहीं 

न द 9 [क = 

देता दै उससे श्रन्य कौन श्रेष्ठ युरु दहै ॥ ९२ ॥ धरोर पित्र, इन्द्रियो को रोंकनेवाला व गान्त तथा ईपी को जीतनेवालला व साधु श्रौर दयावान्‌ व उतम वचन- 
क त 1 ५, ध ( [] 

वाजा बुद्धिमान्‌ पुराण को'जाननेवाला मनुष्य पवित्र कथा क कहै ॥ २४६ ॥ जव पुराण को जाननेवाला राह्मण व्यासासन च प्रत्‌ दान्‌ तघ दिन प्रसंग समात्त 


(= 


हुए किसी को प्रणाम न्‌"कुरे ॥ ` २५ ॥ श्रर जोदलीवजो दुशटतृधा श्रन्य जो जीतने की इच्ावालते है उन कुचिलदत्तियाले मनुर्प्यो के श्रमे कथाको न 
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चरन उत्तम ग्राम मे व सुजनो से व्याप्त तथा उत्तम क्षेत्र व देवालय मे शौर पवित्र नदवु नदी के किनारे विद्धान्‌ पवित्र कथाको करै ॥ रर ॥ श्रौर पुएयमागी 
श्रोता लोग शिवजी की भक्ति से संयुत दवे व श्रन्य कार्यो मेँ उनका चिप न लगे व्र मोन तश्रा पवि व सावधान दोव ॥ २६ ॥ श्रौर विन भक्ष जो नीच 
मनुष्य प्रवित्र कथा को सुनते हँ उनको पुण्य का फल नदीं होता है त्र प्रत्येक जन्म म्‌ दुःख-द्‌ाता दै ॥ ३० ॥ श्रौर ताम्बूलादिक उपायनो से पुराण को न पूज 


यामर्‌॥२६॥ न दुजैनषमाकीएें न शुद्रश्वापदाते ॥ देशे न यूतसदने वदेदएयकथा सुधीः ॥ २७॥ मदम्रामे सुजनः 


क क अ, क न्व = 


साः ॥ वाग्यताः शुचयोऽ्यग्राः श्रोतारः षुण्यभागिनः ॥ २९ ॥ अमक्ता ये कथां ए्यां श्णएवन्ति मव॒जाधमाः ॥ 
तेषां पुण्यफलं नास्ति द्वं स्याजन्मजन्मनि ॥ ३० ॥ पुराणं ये ससंपूज्य ताम्बूलायसुपायनेः ॥ शरषन्तिं च 
कथां सक्त्या दरिद्राः स्युनं पापिनः ॥ २१॥ कथायां कीत्यमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नः ॥ भौगान्तर प्रणश्य 

| नति तेषां दाराश्च सम्पदः ॥ ३२॥ सोष्णीषमस्तका ये च कथां श्रणएन्ति पावनीम्‌ ॥ ते बलाकाः प्रजायन्ते | 
| पापिनो मदजाधमाः ॥ ३३॥ ताम्बूलं भक्षयन्तो ये कथां श्वरवन्ति पाबनीम्‌.॥ स्विष्टं खादयन्त्यतान्नरके | 
यमकिङ्कराः ॥ ३४ ॥ ये च तुङ्धासनारूढाः कथां श्चणएवन्ति दाग्मिकाः ॥ अक्षयन्नरकान्छक्तवा त मवन्त्यव || 

| कर जो भक्तिसे कथा को सुनते दैव निधनी हते दै पापी नही होति ह ॥ ३१ ॥ श्रौर कथा कहते समय जो मलुप्य श्रन्यत्र चले जति हैँ उनकी खियां व .सस्पदा | 
| सुखके मध्य म नागा होजाती है ॥ ३२ ॥ रौर पगधी को मस्तके बोधकर ओ मचुष्य पवित्रकारिणी कथा को खनते वे पापी व नीच मनुष्य वगुला होते 
॥ ३३१ शोर ताम्बूल खतिहृए जो मद्य पननित्रकार्िी कथा को सुनते है इनको यमदूत नरक श्रगना विष्ठा. खिलाते है ॥ ९४ ॥ छ्मोर ऊंचे श्रासन पै वेठकर | 








२ 





स्ट 
१४. 





स्कु, & , ज पाखण्डी लोग कृथा को घ्नते ह वे क्षय नरको को: भोगकर कवा द होते + ३५॥श्रारजा सिदासन प चद्कर्‌व जे मच्च प्र रेटकरर उत्तम का को सुनते , 
२२७ | ई वे खेदे वृक्ष होते द हं ॥ २६.॥ शरोर विन ध्रणाम करके कथा को सुननेवाल मनुप्य व्रिपकर वृ दृतिर्‌ ह्‌ श्रे सातदए जो मनष्य कथाका मृनत रट ठ वर प्रजगर | 
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५६. 


होते ई ॥ ३७॥ श्र वक्ता के ववर श्रासन प व्ैटकर जो कथाकर नता है व ययक श्या पे जत्र समान अर. को पकर नस्क का जाता ट॥३८॥ 


श्रार ¦ 


नो मढ य ज्ञाता व पापहारि का ी निद्र कते मुय तौ जन् तद स हत ईं ॥ ३९ 1 श्रीर्‌ कथा वत्तमान दानपर जो नीच मनुप्य ८ 
वायपताः॥ ३५॥ येच बरीरासनारूदाये येच मच्चकरप॑स्थिताः ॥ शृएवन्ति सत्कथां ते वै भवन्त्यचपादपाः॥ ३६॥ घं 


प्रणम्य श्रुएवन्तो विपक्षा भवन्ति ते॥ कां शयानाः श्णएवन्तो मवन्त्यजगरा नराः ॥ ३७ ॥ यः श्रणोति कथां 


वक्तुः समानासनमाभितः ॥ छह्तल्पसमं पापं प्राप्य नरकं त्रजेत्‌॥६८॥ ये निन्दन्ति पुराणं कथां व पापहारि 
णीम्‌ ॥ ते वं जन्मत मत्याः शुनकाः संभवन्ति च ॥२९॥ कथायां वतमानायां ये बद्न्ति नराधमाः ५ ते गदरमाः 


प्रनाय॒न्ते इकलासास्ततः परम्‌ ॥ ४० ॥ कदाचिदपि ये पृणँ न शरएन्ति क कथां नः॥ पे शक्ता नरकान्वोरा 
न्मवन्ति वनधुखाः 93 ॥ ये कथामटुमोदन्ते कीत्येमानां नरोत्तमाः ५. द्मश्चएवन्तोऽपि ते ते यान्ति शाश्वतं परमं 


पदम्‌ ॥४२॥ कार्या दीत्यमानायां वित्रं कुर्मन्तिये शटाः॥ कोर्यन्दान्नरकान्छुवता भवन्ति ग्रामप्रकः ५.५६ 


४ । 


ये श्रावयन्ति मच॒जान्पुरयां पौराणिकी कथम्‌ ॥ कर्यकोटिशतं साग्र विष्टन्ति व्रह्मणः पदम्‌ + ५४ ॥ श्मासनार्ध 


बोलते रट वे गवा देते र तदनन्तर. मिरगिट हो होत ह ४० श्रीर्‌ जो मनुप्य कमी पत्रित्र कथाक्रो नदीं सुनते व भरयेकर नरक क भागकर वनसूकर दोन 
र्‌ ॥ १॥ शरोर. जो उत्तमं मनुष्य कटी जाता कृयाका अनुमोदन ३ कररतदन छुनतहृषएट मीव वरे सनातन परमपद क वरात टनिष्॥ ४२ ॥ प्रेर्‌ शरा वर्तप्रान ¦ 


क 


होनेपर जो शठ मनुष्व 1 ्रिघ्न कते वर कराड वधतकर नर्क को भोगकर आमयुक्रर हते दं ॥ ४२॥ श्रोर नो मर्प्यो क्रो युगगृक् उत्तम कथा को मनात 


"द 


कुं श्रचिक्र कड्‌ कर्पो तक्र ब्रा ऋ स्थान मँ स्थित देते दं ॥ ५९॥ वजा मृचप्य पुराख के ताछ वरटन क लियः क्म; मूगचर्मे.व वसनां का दृते 
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मश्च व तर्त को देते ह ॥.४५॥ ब स्वलोक फो जाकर इच्छा कं ्रलुसार सुखोको मोगकर बहमादिक ॐ लोको शँ मे स्थित दोकर व्याधिरदित स्थान को प्रकत हो 
व न = =, म (> कक 3 + ^ > क 
हं ॥ ४९ ॥ शरोर पराण फे जाननेवाल्ते मनुष्य को जो न्यीन सूर के वसन को, दते "वे भत्येक जन्म भँ सखी व ज्ञान से युक्त होते हँ ॥ ४७ ॥श्रौर जो 
वड 


पातको से संयुत व जो उपाती होते है परार के सुननेदी से वे परमपद्‌ को भा होते हँ ॥ ४८ ॥ हे दिजोत्तमो ! इस विषयमे भै खननेवालो के सव 
पापोंका नारक व विचित्र तथा मनोहर महापवित्र इतिहास को कहता रं ॥ ४९॥ कि दक्षिणापथ के मध्य मेँ वाप्कल संक ग्राम है उसमे तल 
प्रयच्छन्ति पुराणक्ञस्य ये नराः. ॥ कम्बलांजिनवासांसि मच्च फलकमेव. च ॥ ‰५ ॥ स्वगलोकं समासाय 
धृक्वा,मोगान्यथेष्सितान्‌ ॥ स्थित ब्रहमादिलोकेषु पदं यानि निमयम्‌ ॥ ४६॥ पुराणङ्ञस्य यच्छन्ति ये सूत 
वसनं नवम्‌॥ भोगिनो ज्ञानसमपननस्ते भवन्ति मू मवे॥ ७॥ ये महापातकेयुक्ता उपपातक्िनश्च ये॥ पुराणश्रव 
णाद्व ते यान्ति.परमं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रन व्ये महापएरएयमितिदहसं हिजोत्तमाः ॥ श्एवतां सर्पाप विचितं 
सुमनोहःम्‌ ॥ ४६ ॥ दक्धिणापथमध्ये षै ग्रामो पाष्कलसंज्ञेतः॥ तते सन्ति जनाः सरव मूटाः कर्मविवज्ञितौः॥५० ॥ 
न त्‌ ब्राह्मणाचाराः शरुतिर्श्रतिपराद्मुखाः॥ जपस्वाध्यायरहिताः परखीविषयातुराः ॥ ५१ ॥ षीवलः शघ्ध 
रा निर्दवा जिह्त्तयः॥ न जानसिति परं धरम ्ञानवेराग्यलक्षणम्‌ ॥ ५९॥ धियश्च पापनिरताः स्वैरिण्यः काम 
सालसाः॥ हुंयः कुरिलगाः सदरताचारजिताः॥ ५२॥ तने विहरो नाम दुरात्मा ब्रह्मणाधमः॥ आया 
थे ॥ ५० ॥ चरर उस्म बाह्मण के श्राचारवाले मनुष्य नहीं ये तथा तर्यो व स्यति ते वरिखुख ये श्रौर जप व बेदपाट से रहि € || 


हित तथा पराई 
नो >~ भति ॥ प =. > भ 1; ९ १ भ द्‌ 
| सिया क विष्य. से श्रातुर ये ॥ ५१.॥ श्चौर सेती के. कमेवाले तथा शख्रथारी श्रौर देवताया हेत व कुटिल कर्मकारी ये श्रौरः ज्ञान, वैराग्य लक्षणवाले उत्तम 








€ | पम को.नहीं जानते थे, ॥ ५२.॥ ओर्‌ खियां पाप मे परायण व सरि तथा कामदेव मे लालसावाली थीं श्रौर ददि -व कुटिलगारि 


५ मेनी तथा उत्तम 
` गवि म.एक दुटनिच.वर बाहमशों मे नीच विदुरनाम ब्राह्म ह्र है जो यह सीसमेतमी सदैव कुमार्मगामी होकर ¦ 


२२८ 

















\ 
स्कं०्पु* वेश्या का पति थाः॥ ५४॥ श्रौर प्रत्येक रात्रि में बन्दुलानामक श्रषनी खीको योडकर वेश्या के घरक जाकर कामदेव से पीडितव वरहे रमण करता था ॥ ५५॥ चोर ( चद्यो.खं 
२२६ न नवीन योवनवाली वह उसकी स्री भी राधि मँ परतिसे श्रलग होकर कामदेधका प्रवेशन सहती हृदे परपतिके साथ रमण करती थी ॥ ५९ ॥ किसी समय दु ध श्र०२२्‌ 
} 





ु 4 | ्राचरणत्रालौ उस स्मरीको परपत्ति के साथ देखकर, शीघ्ता सभेत वह्‌ उसका पति कोधसे दौड़ा ॥ ४७ ॥ श्रौर परपति के भागजानेपर दुर भ्ारायवाले उत | 
पतिने खीको पकड्कर वारवार र पू से मारा ॥ ५८ ॥ रोर पृति से पीड्ति उस निडर खे कोधित होकर कटा किं प्राप तयक राति म, वेश्या से रसण॒ करते | 
¢ परतिर्योऽसो सदारोऽपि कुमागंगः ॥ ५४ ॥ स्वपत्नीं बन्दुला नाम हित्वा परतिनिशं तथ्‌ ॥ वेश्यौमलमासाय रमते 


। प्मरपीडितः ५१५५॥ सापि तस्याज्चना रात्रो वियुक्का नवयौवना ॥ असहन्ती स्मरावेशं रेमे जेण सङ्ग (तां ॥५६॥ | 


@ क 


॥ 

ध 1, 
। ¢ पी -चदीता स राशयः .॥ सन्ता सुिवन्धेन सहयैहरताडयत्‌ ॥ ५९ ॥ सो नारी पीडिता मनां कुपिता प्राह | 
( 


| 


क~; ह 


। ¢ निभंया॥मवान्प्रतिनिशं वेश्यां रमते का गतिर्म॑म्‌॥ ५६॥ अहं रूपवती योषा. नवयोवनशालिनी ॥ कथं सहिष्ये 


कामातां तव सङ्गतिवभिता । ॥ ६०॥ इत्युक्तः स तया.तन्य्या प्ोताच्‌ ब्राह्मणाधमः ॥ युक्तमेव त्वयाोक्खं हि तस्मा 
द्यामि ते हितम्‌ ॥ ६१.॥ जरिभ्यो -धनमाङष्यं तभ्यो देहि पसं रतिम्‌ ॥ तदनं देहि मे संव परण्यस्चीणां ददामि ` 


+ तत्‌ ॥ ६२॥ एवं संपयते कामो ममापि च वरानने ॥ तथेति भर्तकर्चनं प्रतिजग्राह सा वधूः ॥ ६२ ॥ एवं तयोस्त 
हो ति मेरी.कौन गति हवै ॥ -५६ ॥.नवीन यौवम मे शोभिते मँ रूपवती स्री लम्हा समागम न होने के कारण कामदेव ते विकल होकर केसे सद्रं ॥ ६० ॥ 
`| उस सीसे एेसाः 0 
;/ उन किये उत्तम .रति-दीजिये श्रौर उस सव धन को सुभे दीजिये तो उसको मै वेश्यां को देडं ॥* ६२ ॥ हे वरानने } इस भकार मेरा भी काम पू 
बहुत धच्छा.एेसा करटकर उस सीने पतिका वचन स्वीकार किया ॥ ६३ 1 ल 
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|| एक समय दैवयोग से पवित्रय क प्रात दोनेषर बन्धवो समेत वह ख गोकगकित्र को श्रई ॥ ६९ ॥ वहां तीर्यं के जल भँ नहाकर उसने किदन देवालय में 

%|| मुख्य. देवतार्रो की पुराणवाली कथा को सुना ॥ ६७ ॥ कि श्रन्य पति का सङ्ग करनेवाली लियो की योनि मे यमदृत॒ नरक मं तवरेहुए लोहके - परिघ को डालें 

# ह ॥ ६ ॥ पुराण्ञाता से, कही हुईं इस धर्मसंदिता को सुनकर इस उरीहुदं सीने एकान्त में उस श्रेष्ठ बाह्मण से कदा ॥ ६६ ॥ कि हे बह्यन्‌ ! पाप को नं 
दम्पत्योराचारप्ररृत्योः॥ कालेन निधनं प्राप्तः स विप्र दपलीपतिः॥ ६४॥ मृते मतर सा नारी पुपर सह मिजा 

लये ॥ उवा सुचिरं कालं किचिदुतकान्तयोवना ॥६५॥एकद्‌ दैवयोगेन संप्राप पुण्यवति ॥मा नारी बन्धमिः 

साय गोकणंकषैनमाययो ॥६६॥ ततर ती्जले स्नाता कस्मिश्िदेवतालये ॥ शुश्राव देवयुल्यानां एण्या पौरा 

णिकीकथाम्‌ 7६७ ॥ योषितां जारसक्तानां नरके यम किङ्कराः ॥ सन्तप्तलोहपरिषं क्षिपन्त स्मरमन्दिर ॥६८॥ |® 

इति पाराणिकेनोक्ां सा शवला ध्हिताम्‌ ॥ तयुवाच्‌ रहस्येषा भीता ब्राहपङ्गवम्‌ ॥ ६९॥ बरहन्पापमजान 

न्या मयाचरितसुसणम्‌ ॥ योवने कामचारेण कोरिल्येन प्रतितम्‌ ॥ ७०'॥ हृदं खदहचनं श्रता एराणा्थीवेज | 


| म्मितम्‌॥ भीति महती जाता शरीरं वेपते सहः ॥931॥ धि दरिन्दरियासक्का पापां स्मरविमोहिताम॥ स्पस्य || 
| यत्सुखस्या्यं घोरां यास्यामि इगेतिम्‌॥७२॥ कथं पश्यामि मरणे यमदतान्मयङ्कराच्‌॥ कथं पाशै्व॑लात्कणठे वध्य 


4 छ © २ ~ ५ इ र ६ ॐ (७ ^ = 
| जानती हई ४ शरोर ुवावरस्था भे इच्छा कं श्रयुसार श्राचरण से. कुटिलता से वताव किया॥ ७० ॥ शरोर पुराण के श्रधसे 
* ||| कृष्टुए इस ठम्हार्‌ वचनक सुनकर मुभको बड़ा डर हुश्ना श्रार वारवार्‌ शरीर कोपिता हे ॥ ७१॥ दुष्ट इन्द्रियो मे ्रासक्त व कामदेव से मोहित सुभा पापिनी 
- ° ||-2|| ठ चिकार है जोकिं थोड़ सुखके लिये मे भयंकर दुर्मति के स 


| हृति को प्रा द्रगी ॥७२ ॥ मरण सँ मयेकर यमदूतौ को मै करते देसमी.्ौर गले मे फतरी से वीह भे 


|| काल से मत्यु को पराप्त टृश्रा ॥ ६४ ॥ श्रौर पति फै मरने .पर कुछ बीते यौवनवाली उस खीने बहुत ममय तक पूरो समेत श्रपने धर्मे निवास किया | ६५ | । त्र 
ध्र 


ध्र ४ 
२३ 


ल्त ~ 


[न 


स्कंण्यु* । | केसे धेय को प्राञुगी ॥ ७२ ॥ शरीर नरक मँ खण्ड खण्ड वेह के कटने को कैसे सद्ग श्रौर किर संतप्त म॑ क्षारकरदम मेँ केसे गिरूगी ॥ ७९ ॥ शरोर दुःखः 
२६१ ||: | सरू से निरन्तर वीड्त भे कते छमि कीट व पी श्रादिक लाखो योनिर्यो मँ मित गी ॥ वा श्र भ्राज से लगाकर कको मोन कैसे स्चैगा || 
"~| व दुगल से इूवीहृ भ रत्नि मे केते निद्रा को सेवन करूगी ॥ ५६ ॥ हाय दाय रमँ मरगदं व जलग शरद सेय मेरा हदय फटगया हा विभ ! महापाप मे वुद्धि || 
॥ को वेकर तुमने सको पतित किया ॥ ७७ ॥ ऊचे पर्व॑त के श्रय्रभागत्ते गिरते हृएु व शूल से मारे ए मारी = को जो भयंकर दुःख हाता दै मभको (६ 
माना धृतिं लभे ॥७२॥ कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देदकृन्तनम्‌॥ पुनः कथं पतिष्यामि सन्तता क्षारकदमे॥७९॥ || 
कर्थं च योनिलक्षषु तरि केमिकीरखगादिषु ॥ परिभिमामि दुः :सखोघात्पीडयमाना निरन्तरम्‌ ॥ ७५१ कर्थ च रोचते || 


मद्यमथुप्रशरति मोजनम्‌ ॥ रात्रौ कथं च सेविष्य निद्रां दुःखपरिप्लता ॥७६॥ हा हा हतास्मि दग्धास्म्‌ विदीणं 
हृदयास्मि च ॥ हा विषे मां महापापे दत्वा बदधिमपातयः ॥ ५७॥ परततस्तङ्गशेलाग्राच्छलाकरान्तस्य देहिनः ॥य 
दःखं जायते घोरं तस्माकोटिगणं मम ॥ ७८॥ अश्वमेधायुतं कृता गङ्ग स्नाता शतं समाः॥ न्‌ शुदधिजाय्‌ 

ते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः 1७९ ॥ करोमि क गच्छामि कंवा श्रणएमाश्रये ॥कोवामां नायते ल्लोकं पतन्तीं 
नर्कणवे ॥ =०॥ त्वमेव मे स्ह माता तवं पितासि च॥ उदग्र मां दीनां खामेव शरणं गताम्‌ ॥ ८१॥ 

"| इति तां जातनिरव॑दां पतितां चरणदये ॥ उत्थाप्य कृपया धीमान्वमपे दिजपङ्खवः ॥ ८२ ॥ ब्राह्मणए उवाच्‌॥ || 
} | उससे कोरियुना है ॥ ७८ ॥ दश, हञार श्रश्वमेध यज्ञ करके व सो वै तक गंगा मे नहाकर भरे वड़े भारी पाप की शुद्धिन होगी ॥ ७६ ॥ मं क्या || 
करं व कशां जां व किसकी शरण होऊं श्रौर नरक क समुद्र मे गिरती हई मेरी संसार मे कौन रक्षा करेगा ॥ ८० ॥ हे बहन्‌ ! तमह भरे यरु हो श्रोर || 
: | ठम्दी माता? पिता हो ठम्दारी ही शरण मे प्रप्त मुभको उधारिये उधारिये ॥'८१॥ इस पकार दोनों चरमे पडीटुद उस उत्पन्न निर्वेद (व वैराग्य) वाली 4 
ख्ी.को द्या से उटाकर बुद्धिमान्‌ द्विजोत्तम ने कहा॥ ८२॥ (बाह्मण बोला) क्रि श्रानन्द्‌ है जोकि तुम इस बड़ी मारी कथा को सुनकर समय मे ज्ञानवती टृ 
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| ६ ठम मत उपे प सुख को देनेवाली गतिको तुमते कता द्र ॥ ८३॥ उत्तम कथा ॐ सुननेही से तम्हारी देष उदधि दोग ्रौर इन्दिया्थौ मँ वैराय हु्रा व वडा |$ बज्लो-खं- 

 1&| मारी परचा्ताप हरा ॥ ८४ ॥ सव पापों का परचात्तापही श्रए यज दै शरोर उसा बुद्धिमान्‌ मनुप्य रीघरही म्ायरिचित्त करता दै ॥ ८५ ॥ शौर विधिपूयक सव [| श्र २२ 

| भायरिचत्ो को करके परचात्ताप न करनेवाले मुप्य उत्तम गति को नही प्रात होते दँ ॥ ८६ ॥ श्रौर उत्तम कथा को खुननेही से भनुष्य उत्तम गति को जाता 

||| है व पतिन केत मेँ वसने से चित्त की शुदि. होती हे ॥ ८७ ॥ जस प्रकार नित्य उत्तम कथा के खनने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है उस प्रकार श्रन्य 
|| दिष्टया काले प्रब्ासि तेमां महतीं कथाम्‌ ॥ मभेपीस्तव्‌ वक्ष्यामि गतिं चेव सुखावहम्‌ ॥ ८२॥ मत्कथाश्रव्‌ 
|| एदेव जातात गतिरीदृशी ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं पश्चात्तापो महानभूत्‌ ॥ ८४॥ पश्चात्तापो हि सत्रेशमघानां 
निष्डृतिः परा ॥ तेनेव ङुरते सयः प्रायशिचत्त सुधीरः ॥ २५१ प्रायशिचत्तानि सर्वाणि कृतवा च विधिपतयुनः ॥ 
अपरचाततापिनो मत्यां न यान्ति गतियुततमाम्‌ ॥ ८६॥ सत्कथाश्रवणानित्यं संयाति परमां गतिम्‌ ॥ एुण्यकष्रनि 
वासाच चित्तशुद्धि प्रजायते ॥८७॥ यथा सत्कथया नियं संयाति परमां मतिम्‌ ॥ तथान्यैः सद्त्रतर्जन्तोनं मवेनम 
तित्त्मा॥ ८८ ॥ यथा सहः शोध्यमानो दर्पणो निर्मलो मेत्‌ ॥ तया सत्कथ॒या चेतो विशुद्ध परमां व्रजेत्‌ \८९॥ 
बिशुदे चेतसि णां ध्यानं सिष्यत्युमापतेः ॥ ध्यनिन सर्वै मलिनं मनोवाक्षायतंध्तम्‌॥ ९०॥ सनो विय 
|| इतिनां यान्ति शम्मोः परं पदम्‌ ॥ अतः सन्यस्तपुरयानां स्का साधनं परम्‌ ॥ <१॥ कथया सिध्यति ध्यानं 

(| उचम तरतो से माणी कीं उत्तम बि नदी होती दै ॥ ८ ॥ जैसे वारवार शोधाहुत्रा दश॒ निभल होता है सेह उत्तम कथा से चित्त उत्तम शद्ि. को भ्रात होता | 
||| हे ॥ ८६ ॥ श्रीर चित्त शुष्‌ ोनेपर मनुर के शिवजी का ध्यान सिद्ध होता है व ध्यान से मन, वचन तथा शरीर से कियेहुए सव मलिन को ॥ ९० ॥ शीघही 

9 नारक पुए्यत्ान्‌ लोग शिवजी क परमपद्‌ को रा होते ह इस कारण पुरयवान्‌ जञोगों का उत्तम्‌ या प्र यल्‌ है ॥ ६९॥ शरोर कथा से ध्यान सिद्ध होता | 
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हैव भ्यान से उन्तम मोश्च होता है ब उक्तम ध्यानको न सिदध करनेवाला जो मनुष्य इस कथा को नता है वह्‌ दूसरे जन्म मेँ ध्यान को धप 
गति को प्रास्त दता है ॥ ६२ ॥ श्रजामिल् परवात्ताप से संयुत होकर नाम के कहनेही से मन्त्र को जपकर 
उत्तम कथा का सुनना सब कल्याशों का बीज है जो उससे दीन है बह पशु बन्धन से कैते चेमा ॥ ९४ ॥ इस कारण तुम भी सव विषयो से बुद्धिको लौय 
कर उचम भक्ति को धारणा कर सदेव उत्तम केथा को सुनो क्योकि नित्य उत्तम कथा को सुमती हई तेरा चिच 


| 
| 


गतिम्‌ ॥ ९२॥ नामोचारणमातरेण जप्तवा मन्वमजामिलः ॥ पश्चा्तापसमाघुक्स््वाप परमां गतिम्‌ ॥ ६३॥ 
सर्वषां शरयसां बीजं सतकथाश्रवणं णाम्‌ ॥ यस्तदिदीनः स पुः कथं सच्येत बन्धनात्‌ ॥ ९५।  अरतस्तवेमपि सर्व 
म्यो विषयेभ्यो नितः ॥ भरि परां समाधाय सत्कथां शट सर्वदा ॥ श्वणवन्त्याः सत्कथां नित्यं चेतस्ते श॒ 


दिमप्यति ॥€५॥ तेन ध्यायसि विशश ततो यक्तिमवाप्स्यसि ॥ ध्यायतः शिवपादाभ्जं सक्रिरकेन जन्म 
ना ॥ <&॥ मतिष्य।त न सन्दहः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ इत्युक्ता तेन विप्रेए सा नारी बाप्पसंकुल्ला ॥ €७॥ पति 


ता पाद्योस्तस्य कृताथास्मीत्यभापत ॥, तसिमज्ेव महाक्ष तस्मादेव दिजोत्तमात्‌ ॥ ९८ ॥ शुश्राव सत्कथां . ( 


साध्वी कैवल्य प़लदायिनीम्‌॥ स उवाच दिनस्तस्ये कथा वेरा्यदहिताम्‌ ॥ <९॥ या ता मलुजः सवर्तयजेटिप 


। श्वरजी को ष्वायोगी तदनन्तर छक्िको पावोगी क्योकि शित्रजी के चरखकमन को ध्यान करनेवाले की एक जन्म से अक्ति दोजवेगी इसमें सन्देह नहीं है भै (|. 


9 भ 


पत्य स्य कहता द्र उस वाक्चण से इस प्रकार कदी शरवो से सयुत उस खीने ॥ ९६। ९५७ ॥ ठसक चरण मं गिरकर यह्‌ कठा रम छतां होगरई शौर 


श्वम ॥ 


। ‡ । 3 [का (= = = [न ् ०९ ~ 
। | उसी महापष्र मे द द्विजोत्तम से ॥ ६८ ॥ सुक्तिफल को दनेवाली उत्तम कथा को सुना श्रौर उस बाह्य ने उस खत वैराग्य से वदीहूद कथा को कहां ॥ ९६ ॥ } 
1 ह 1 0. 


न होकर उत्तम , 
उत्तम गति को प्रात दुध्रादै॥ ६३॥ मरुर््योका , 


शदधि को प्राप्त होगा ॥ ९५ ॥ शौर उसे क्छि- ,. 
ध्यानात्केवल्यमुत्तमम्‌ ॥ ्रसिद्धपरमध्यानः कथामेतां श्रणोति यः ॥ सोऽन्यजन्मनि संप्राप्य ध्यानं यातिपरां 
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जिसको सुनकर मयुष्य शीघही विषय वासना को बोड़देता है उसका चित्त जिस प्रकार 
मकार ब्राह्मण ने भक्ति से संयुत शिवजी की कथा को कदा श्रोर ज्यो ज्यों उस खीका मन धीरे धरि सनता ऋ भात होता था त्यों त्यों उस बादर ने धीरे धरे 
शिवृजी के ध्यानयोग को कहा ॥ १॥ धरि धरि नष्ट रजो व॒तमोयुणवाले तथा सव इन्द्िर्योके सुख को दोडनेवाल्े तथा ु्टतत्त्ववाले बाह्मण की स्रीके 
हक्य मे विरवेर्वर के रूपका ध्यान पैठगया ॥ २ ॥ इस प्रकार चन यसको भा होकर उत खीने उचम जदि को पाकं वावा शिवजी केतव 


[५५ 


शद दोगया बर जेस भांति वैरग्य के रसमे प्रात हुत्रा ॥ १००॥ उसी ।@|बल्मो. खं. 


णर 


भङ्गा भ, मस्म को लगाकर रुद्राक्ष का भूषु 

॥ ४॥ शरोर शिवजी के नामोकि जपने लगाहई बह मोनी व थोड़ा भोजन करनेवाली सावधान खी पञ्मासन करो बोधकर उत्तम कथा के खनने से उत्कंटित 
1111111 ॥ किह 
विश्वेश ! हे संसार के नारा ! पालन व जन्म के कारण ! दे विर्वेकवन्य, रिव, शारवत, विरुवरूप ! ह विष्वस्तकालविपरीतयुणावभास, श्रीमन्मा ! मे 








॥ ॥ 1 
ऊपर दयादथिको धारण कीजिये ॥ ७॥ हे शम्भो ! हे चन्द्रभाल ! हे शान्तमूर्ते ! हे गगाधर ! हे श्रमरवरपूजितपरणकमल ! हे नगेनदरनिकेतनः ईश ! हे भक्टुःख- || 
| नाशक ! भरे उपर दयाद्टिको धारण कीजिये ॥ ८ ॥ हे श्रीविश्वनाथ, दयाकर, शूलपाणे ! हे भूतश, भमै, सुवन्रयगीतकीतँ ! हे श्रीनीलकण्ठ, मदनान्तक, |¢ 
| विस्वमूते,. गौरीपते । भरे उपर दयादष्टि को धारण कीजिये ॥ & ॥ इस मरकर प्रतिदिन शिवजी से पाथना करतो व उत्तम कथा को भलीमांति खनतीहु्ं उत ने || 
| कर्मबन्धन को कटडाला ॥ १० ॥ इक्ते उपरान्त कालसे शरीर को वोड्कर रिव्रदृतो से लेगरईद्ई वह खी शिवजी के मन्दिर को प्राप्त हु ॥ ११ ॥ वदां 


| ऋलविपरीतयणावमास श्रीमन्महेश मयि येहि कपाकटा्षम्‌॥ ७॥ शम्भो शशाङकृतशेखर शान्तमूते मङ्गाधरा || 
| मरवराचितपादपद्म ॥ नागेन्द्रभृषंणं नगेन्द्रनिकेतनेश मक्ा्तिहन्मयि निधेहि कपाकटा्षम्‌ ॥ 7 ॥ श्रीविश्वनाथ 
| ककृणाकर शूलपाणे भूतेश मग भुवनत्रयगीतकीते ॥ श्रीनीलकणएठ मदनान्तक विश्वत गोरीपते मयि निधेहि 
। इपाकटाक्षम्‌ ॥ ९ ॥ ह्यं प्रतिदिनं भक्तया परा्थयन्ती महेश्वरम्‌ ॥ शणवन्ती सत्कथां सुभ्यक्षमवन्धं समाच्छि 


(अ 


| नृत्‌॥ १०॥अय्‌ कलेन सा नारौ समुतछल्य कलेवरम्‌" महेशालचरनीा संप्रातता शिवमन्दिरम्‌ ॥ ११॥ तन दष 
| म॑हदेषंसेन्यमानं सहोमया ॥. गणेरानन्दिभ्धवचिवीरमद्रखरादिमिः ॥ १२॥ उपास्यमानं रशं कोटिपूयं 
| समप्रमम .॥ त्रिलोचनं षश्चय॒खं नीलग्रीवं सदाशिवम्‌ ॥ १२॥ वामाङ्ग वधत्‌ गस वदुचनद्रतमधभाम्‌ ॥ द्ध 
| संरमं नारी सा प्रणम्य पुनः पुनः ॥. १४.॥ आनन्दाश्चजलोलिक्ता रोमहषसमाङला ॥ संमानिता कहणएया || 
| भये, नन्दी, शृङ्धी आदिक व वौरमद्रेश्वर श्रादिकरो से सेवित पाती सभेत देवदेव सदाशिवजी को ॥ १२ ॥ शरोर उपासना कियिजाते हए करोड सूर्यो क | 
| समान प्रभावान्‌ गोरीशा, बिलोचन,पञ्चानन, नीलकण्ठ .सदाशिवजी को ॥ १३॥ शौर. बिजली व चन्द्रमा के समान परभावाली पाेतीजी को वादं गोवी मे 

| धारण किमह शिवजी को देखकर संभ्म'समेत उस लीने बारा प्रणाम कर ॥ १४॥ शराननव्‌ के श्रु के जल से सौचीहुदईं व रोमांच से संयुत उस खी का 





„ कत विक) ^, न 


चम {2 त - म रन्न 





° 9 पानैतीजी ने व शिवजीने व्यासे सम्मान किया ॥ १५॥ श्नौर उत्तम श्रानन्दन से मकाशवाले तथा सदैव रहनेवाले उस लोक मे प्रचलनिघासि को पाकर! 
| बड़ा भारी सुख पाया ॥ १६ ॥ किसी समय उस सीने पातीजीके समीप जाकर व प्रणाम करके यह पूछा कि मेरा पति छिस गतिकने आत्त हुश्रा है ॥ १७ ॥ उस 
| से महादेवी पार्वतीजी ने कहा कि वह्‌ दुष्ट तेरा पति नरक के दुःखो को भोगकर विन्ध्याचल मेँ 

५ पावैतौदेवी से पूया कि मेरा पति किस उपाय से उत्तम गतिको पवैगा ॥ १९ ॥ देवीजी बोली 





पिशाच दृश्राहै॥ १८ ॥ किर उस सने त्रिलोक की स्वामिनी 
क वह्‌ यदि किसी समय मेरी बद्धी पवित्र कथाकोसुनैतो सव 
पावैत्या शङ्करेण च॥ १५॥ तस्मिरलोके परानन्दधनज्यं तिपि शाश्वते ॥ लन्ध्वा निश्रासमचलं लेमे ससमनोह | £ 
पम ५१६॥ सा कटाचिदुमांदेवीयुपसृत्य प्रणम्य च ॥ पर्य्च्देत मे मतता का गतिं गतवानिति ॥ १७॥ ताञ्चुवाच 
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। सेयुत बहुत प्यारी कथा को कहकर दुर्गति से चटेहुए उसको शिवजी के समीप ले. श्रादये ॥ २४ ॥ देवीजी स इस प्रकार श्राज्ञा को पाकर त्बुरु उन प्ैतीजी (4 





॥ वह्यो.ख. 

र्कम ५" ॥ ५ क ५८ = ० [य्‌ 2 त 
२ स , | को प्रणाम कर उसके साथ विमान पै चद्कर यकायक विन्ध्याचल को चला गया 1 २५॥ वहां उसने श्ररुणनेत्र व वड़ी : दादीवाले वाले तथा हेसते, रोते व वोलते 

"|| हए बड़ शरीरवाले पिशाच को देखा ॥ २६ ॥ शरोर बलसे पकड़कर व उसको पाशो से बोधकर ब्रिटाकर वीणाको को हाथमे लियेहुषए्‌ ठम्बुरुने शिवजी की कथा (“° 
| को गाया ॥ २७.॥ श्रौर उप्त पिशाच ने शिवजी की पित्र कथा को सुनकर सव पापको जलाकर सात दिनम स्मरण को पाया ॥ रर ॥ श्रौर पिशाच के |. 





कम्‌॥ २४॥ इति देव्या समादिष्स्वम्ब॒रस्तां प्रणम्य च॥ तया सह विमानेन विन्ध्याद्रि सहसा ययौ ॥ २५॥ तता 





 |&| पश्यन्महाकायं रक्तनेत्रं महाहवम्‌ ॥ ग्रहन्तं दन्तं च वल्गन्तं च पिशाचकम्‌ ॥ २६.॥ वाद्‌ ग्रहीता तं पव 
| , दा वे संनिवेश्य च ॥ तु्बसवनकीदस्तो जगौ गोरीपतेः कथाम्‌ ॥ २७ ॥ स पिशाचो महापुएयां कयां शरू एर |“ 
| हिपः॥ विधूय कलुषं सं सप्ताहयसपराप संसृतिम्‌ ॥२८॥ सु पैशाच वपुस्त्यवत्वा स्वरूपं दिव्यमाप्य च ॥ जग स्वय 
म श्रमरचारतं पाचतीपतः ॥ २९॥ विमानमारद्य स दिन्यरूपश्क्तठम्बुरः पाश्वगतः स्वकान्तया ॥ गायन्महे |“: 
शस्य यणान्मनोरमाञ्जगाम केवस्यपदं सनातनम्‌ ॥३०॥ सत उवाच ॥ दूस्यततकथितं पुएयमाख्यानं दुरितापहम्‌ ॥ 
महश्वररतिकर्‌ निमलक्घानसाधनम्‌॥ २१ ॥ य इदं रएयान्मत्यः कीतय समाहितः ॥ शम्भो॑लासुकथनं 
वितरं पापनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ परमानन्द्जनकं भवरोगमहषधम्‌ ॥ युक्तवद्‌ विविधान्भोगान्युक्तो याति परं |. 
| रीर को. छोडकर.वह दिव्य स्वरूप को पाकर श्रापभी शिवजी फ उत्तम चछ को माया ॥ २६॥ श्रौर दिव्य स्वरूपको धारणकर शिवजी के खुन्दर :| 
| यरणको गाता हश्रा वह श्रपनी खीसमेत व वुम्बुरुसमेत विमानपे चक्कर सनातन स॒क्तिस्थानको प्रात श्रा ॥ ३० ॥ सूतजी बोले कि पापनाशकं व शिवजी की | 
| मीतिकारक तथा नमल क्ञानका साधकं ` यह पाविच्र चरित्र कटागया ॥ ३१ ॥ साव्रधान होकर जो मयुप्य दस पापनाशक व॒ उन्तम श्रानन्द को पैदा करने ९ 
|| राला तथा संसाररूपी रोग की वड़ीमारी श्रौपधरूप शिवजी के विचित्र यणो करो खनता व कहता द .वह इस ससार मेँ अनेक प्रकार के सुखो को भोगकर ¢ २६७ 
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सकत होकर उत्तम गतिको प्रा दोतादे ॥२२३३॥ सूती बोले कि हे खनिभे्ो ! वुमक्लोम बडे माग्यवानव व | 
1 ससार का.उतर जाते दँ ॥ ३५॥ सदैव श्रनेक प्रकार के ५ 9 करती हे 
व मीतर, बाहर महिमा से समानरूप तथा श्रपने तेजमे बिहार करनेवाले श्रौर व 1 श 92 व ससार 
^~ 1 ^ वि # ५ शरण 
| भु (१ । | त५ मच ॥ धृ खल महाभागाः कृतार्था स॒निसत्तमाः॥ ये सेवन्ते सदा शम्भोः कृथासृतरसं न 
१ जन्ममाजः खलु जीवलोके यपां मनो ध्यायति विखनाथम्‌ ॥ बाणी शणान्स्तोति कथां श्रो 
 स्वमहसि ल्त कसना ॥ (चयण वभदनित्यम्‌सछषरूपं जगति च वहिरन्तवां समानं महिघ्रा ॥ 
||. ९" ९ पद परमारावमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपये ॥ १३६ ॥ उति श्री ते 
| णे एरण्रवणमहिमवणंनंनाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ इति त्त ५ ३ न ब्रह्मो त्तरख 
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स्क "ु" £ । श्रीगसशेशाय नमः ॥ 


श्रथ बह्मखर्डान्तगेतचातुमास्यमाद सम्यम्‌ ॥ 








£ दो० | चातुमस्य मार जिमि बरत कन्दे फल होत । सोई प्रथम श्रध्याय मेँ वरन्यो चरति उदौत ॥ नारदजी वौतौ कि हे देवदेव, महाभाग, अयन्‌ ! व्ह चछ, 
¦ से बहुत से बत सुने गये परन्तु मेरा मन ठप्ि को नहीं प्राप्त होता है॥ १॥ इस समय म्‌ उत्तम चातुर्मास्य को खना चाहता द्रं ॥ २ ॥ बह्माजी बोले क हे देव; शुने ! || 
8 तुम सुभसे उत्तम चातुर्मास्य के नत को सुनिये जिसको जुनकर भरतखण्ड म सक्ति दलम नहीं होती है ॥ ३ ॥ ये सुक्तिदायक भगवान्‌ संसार से पारकरने के तिये 

शगेराय नमः॥ नाद उवाच ॥ देदेव महामा ब्रतानि न्यपि शवानि लन्धलादनहनन ठपिमधि || 
च्छति ॥ १ ॥ अघुना श्रोऽमिच्चामि चातमास्यत्रतं शुभम्‌ ॥२॥ बरहमोवाच ॥ श्र देष यने मत्तशाठुमास्य्रतं 
६ शुमम्‌॥ यच्छता मारते खण्डे णां एक्तिनं लमा ५२ ॥ य॒क्तप्रदोऽयं मगवान्‌ संसारात्तारकारणम्‌ ॥ यस्य 
्‌ स्मरणमात्रेण सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ० ॥ मावध्यं दल्भ लोके तत्राऽपि च कृलीनता ॥ तत्रापि सदयत्वं च तत्र 


€ भ क 


सत्संगमः शुभः ५५१ सत्संगमो न यत्रास्ति विष्णुभक्तितेतानि च॥ चातमास्ये विशेषेण विष्णुत्रतकरः शु भः॥६॥ 





चातमांस्येऽत्रती यस्तु तस्य एण्यं निरयंकम्‌ ॥ सवतीथानि दानानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ ७ ॥ विष्णमाश्ित्य 
कारण द जिनके स्मरण ही से मनुप्य सव पापे से बूटजाता है ॥ ४ ॥ संसार मे मचुप्य होना दलम दै श्रीर्‌ उसमे भौ कुलीनता व लीनता मे भौ दयासंयुत होना | 
व उसमे भी सव्बनो का संगम शुभ है ॥ ५॥ जया सत्संगम व विष्णुभक्ति श्रौर व्रत नहीं होते द वां विरोष कर चातुमीस्य मे विष्एुजी का बत करनेवाला नर | 
उत्तम होता है ॥ ६ ॥ श्रौर चातुमौस्य मँ जो नत करनेवाला नहीं होता दै उसका पुण्य निरथेक द्योजाता है श्रौर सव तीर्थ, दान ब पवित्र स्थान ॥ ७ | 





॥ = 
|| चातुमौस्य श्राने पर विष्णुजी के श्राधित्‌ होकर स्थित दोते दै रौर हृत पुट भी शारीर से उसका जीवन उत्तम दै ॥ ठ ॥ जो विद्धान्‌ चातुमौस्य || & व 
\| श्राने पर विष्एुजी को प्रणाम करता है शरोर पसनन होति हए देवता उसके उपर जवन पर्यन्त वरदायक दोते दै ॥.< ॥ व माजुपजन्म को पाकर जो चातुर्य ध प्र° 

| से विसुख होता है विदान्‌ उसके शरीर मँ सेको पापों को स्थित कहते ह ॥ १० ॥ संसार मँ मदप्य होना दुलेभदै व विप्एुजी की भक्ति टुरसन है श्रौर | 

चात॒मीस्य मं विषणुदेवजी के सोने पर विशेष कर दलम है ॥ ११ ॥ जो मनुप्य चातुमास् मं मातःकाल स्नान क करता द वह्‌ सव यो के फल को पाकर [| 


@ ऋ 


तिष्ठन्ति चातुमास्ये समागते ॥ सुषषटेनापि देहेन जीवितं तस्य शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ चातुमास्यि छमायाते हरिं यः प्रण 
मेदुबुधः ॥ कताथास्तस्य विधा यावजीवं वरप्रदः ॥ € ॥ संप्राप्य माजुपं जन्म चातमस्यपराख्खः ॥ तस्य पाप 


न, क 


शतान्याहरहस्थानि न संशयः ॥ १० ॥ मानुष्यं दलम लोके हरिभक्ठिश्च ह हुलेमा ॥ चातर्मस्यि दिशेषेणए सुप देवे 


क (@ अ _ 


जनान ॥ ११ ॥ चातुमास्थे नरः स्नानं प्रातरेव समाचरेत्‌ ॥ सवृक्रतपालं प्रत्य देवददिषिं मोदते ॥ १२ ॥ चात 


€~ 


मास्ये नदीस्नानं कु्यास्सिदिमवायात्‌ ॥ तथा नि मरणे स्नाति तडागे कूपिक््‌सु च॥ १३॥ तस्य पापसहस्षाणि 
विलयं यानित  ततक्षणात्‌ ॥ पुष्करे च प्रयागे वा यत कापि महाजक्ते ॥ चात॒मास्येष्ु यः स्नाति एण्यसंख्या नं वि 
य॒ते ॥ १९ ॥ रेवायां ं भास्क्र प्राच्यां सागरसुङ्कमे ॥ एकाहमपि यः स्नतश्वाहुमस्यि न दोषमार्‌ ॥ १५ ॥ 
| दिनचरयं च यः स्नाति नर्मदायां समाहितः ॥ सुपे देवे जगन्नाथे पापं याति सहस्रधा ॥ १६॥ पक्षमेकं ठु यः स्नाति | 
| स्वग में देवता की नाई आनन्द करता है ॥ १२॥ व चातुमास्य मे जो मवुप्य नदी मै स्नान करता है वह्‌ सिद्धि. को प्रात होता हे ञरौर जो भरना, तडाग 
नै] व बावली मे स्नान करता दै ॥ १३ ॥ उसके ह्नरो वाप उसी क्षण ` नागा दोजते हैँ रौर चाठ॒मांस्य मेँ जो पुष्करः मयाग्‌ व जिस किसी महाजल मे स्नान करता || ४ 
&॥| हे उसके पुण्य की संया नदे ॥ १४ ॥ श्रोर नर्मदा, भास्करेत्र व पराची सरस्वती तथा साग्र के संगम मे जो चातुर्मास्य में एक दिन भी स्नान करता है वह्‌ [&; 
| केषाम नदीं होता है ॥ १५॥ व जगदीशजी के सोने पर स्रावधान होता हुश्रा जो मुष्य नमेदा मे स्नान करता है उसका पाप हजार खणड होजाता हे । १६॥ 
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न्रीर जो एक पक्षभर गोदावरी नदी मे सूर्योदय मेँ स्नान करता है वह्‌ कर्मजशरीर को घोडकर विष्एुजी की मलोकता को माप्त होता दै ॥ १७॥ श्रौर जो मनुप्य द 
तिलोदक व श्रामललोदक से स्नान करता ह श्रौर जो बिल्वपत्रोदक से चातुर्मास्य मे स्नान करता है वह्‌ दोपभागी नहीं होतादै ॥ १८॥ व जो मनुप्य निलय 


करूप के समीप गंगाजी को स्मरण करता है वह्‌ गंगाजी का जल होजाता है उसते मनुष्य स्नान करे ॥ १९ ॥ शरोर देवदेव विप्एुजी के चरण कै श्रेगूठे से बहने 

वाली वे गंगाजी सदैव पापहारिणी करीगई हैँ व चातुर्मास्य मे विशेषकर है ॥ २० ॥ जिस किये स्मरण किये हृए विप्णुजी हज्ञारो पापो को जलाते हं उस 
गोदावर्या दिनोदये ॥ स भित्वा कर्मजं देहं याति विष्णोः सलोकताम्‌ ॥ १७॥ तिलोदकेन यः स्नाति तथा चेवामलो 
टकः ॥ विल्वपत्रोदकेश्चैव चातर्मास्ये न दोषभाक्‌ ॥ १८॥ गङ्खनं स्मरति यो नित्ययुदपानसमीपतः ॥ तद्वाङ्केयं जलं 
जातं तेन स्नानं समाचरेत्‌ ॥१९॥ गङ्खापि देवदेवस्य चरणाद्गष्ठवाहिनी ॥ पापप्री सा सदा प्रोक्ता चातुमास्ये विशे 
षतः॥ २०॥ यतः पापसहस्राणि विष्णर्दहति संस्मरतः ॥ तस्मातादोदकं शीष बातमास्यि धृतं शिवय ॥ २१॥ चात्‌ 
मस्य जलगतो देवो नारायणो भवेत्‌ ॥ सवेती्थाधिकं स्नानं विष्एतेजोंशसंगतम्‌ ॥ २२ ॥ स्नानं दशविधं काथ 
विष्णएनाममहाफलम्‌ ॥ छर देवे विशेषेण नरो देवत्वमाश्यात्‌ ॥ २३ ॥ विना स्नानं ठु यत्कमं पुण्यकयसयं शुम 
म्‌ ॥ क्रियते निष्फलं ब्रह्स्तत्यणह्वन्ति राक्षसाः ॥ २४ ॥ स्ननेन सत्यमाप्रोवि स्नानं धैः सनातनः ॥ धमान्सोक्ष 
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कारण चातुमास्य मेँ मस्तक मेँ धारण र चरणोदक कल्याणकारक होता ह ॥ २१॥ चातुमास्य म विप्णुदेव नारायणजी जलगत होते दै श्रौर 
विष्ुजी के तेज कै श्र॑श् से प्राप्त स्नान सव तीथा से श्रधिक कहा गयाहै ॥ २२॥ श्रौर विष्णु नामक महाफलवाला दश प्रकार का स्नान करना चाहिये श्रौर 


विष्णुदेवजी के सोने पर विशेष कर मयुप्य देवत्व को प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ हे ह्यन्‌ ! विन स्नान के जो उत्तम पुण्य कार्यमय कम किया जाता हे वह्‌ 
निष्फल होता है ब्र उसको रक्षस अहण॒ करते है ॥ २४ ॥ स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है ब स्नान सनातनधर्म है श्रौर धरम से मोक्ष के फल को पाकर मनुष्य 
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फिर दुःखी नहीं होता है ॥ २५ ॥ जो श्रध्यात्म को जाननेवाजे ह व जो पवित्रं मनुष्य वेदामौं फ पारगामी है श्रौर जो सब दानौ को देनेवाले ह उनकी स्मान 
से पवित्रता होती है ॥ २९ ॥ व स्नान किये हृष मनुष्य के शरीर के श्रा्चित होकर विष्एुजी स्थित होते है व सव कर्मसमूहो मे व संपूर्य फल फे दायक होते 
ह ॥ २७॥ श्नौर सब पापों के नाश के लिये तथा देवताश की परसच्नता के लिये चातुर्मास्य मे जले का स्नान सब पारपोका नाशक है ॥ २८ ॥ श्रौर रानि मे स्नान 
न केरे व ग्रहण के विना संध्या में स्नान न केरे व गरमं जल से. स्नान न करे श्नौर रात्रि मं शुदि नदीं होती है ॥ २६ ॥ क्योंकि सूर्यनारायण के दर्शन से सब 


पलं प्राप्य पुननैवावसीदति ॥ २५ ॥ ये चाध्यात्मविदः पण्या ये च वेदाङ्गपारगाः ॥ स्वैदानप्र ये च तेषां स्ना 
नन शुद्धता ॥ २६ ॥ छतस्नानस्य च हरिदेहमाश्रित्य तिष्ठति ॥ सवक्रियाकलापेषु संप्ैएलदो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
सवपापविनाशाय देवतातोषणाय च ॥ चातुमास्ये जलस्नानं सर्वपापक्षयावहम्‌ ॥ २८॥ निशायां चेव न स्नाया 
ससंध्याया ग्रहणं विना ॥ उष्णोदकेन न स्नानं रात्रो शुनं जायते ॥२९॥ मावसंदशैनाच्छदिविहिता सवकस ॥ 
चात॒मास्ये विशषण जलश॒दटिस्त॒ माविनी ॥ २०॥ चराक्तया तु शरीरस्य भस्मस्नानेन शुध्यति मन्वस्नानेनवि 
द्र विष्एपादोदकेन वा ॥२१॥ नारायणात: स्नानं कषे्रतीथ॑नदीषु च ॥ यः करोति विशुदात्मा चाठ॒मस्यि विशे 
पतः॥२२॥ इति श्रीस्कन्दएराणे ब्रहनारदसंबादे चाठमास्यमाहात्म्यं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ # ॥ ' 
कर्मो मे शुद्धि कटी गई दै व चातुमौस्य भे विशेष कर जल की शुद्धि होती है ॥ ३० ॥ रौर शरीर की श्रशक्ति से मनुष्य भस्मस्नान से शध टोता है व हे 
दिजेन्द्र  मत्रस्नान से तथा विषणु के चरणोदक से शु होता है ॥ ३१ ॥ श्रौर क्षेत्र, तीयै व नियो मँ जो विषणुजी के श्रागे स्नान करता है वह शख.चित्त | 
होता हे श्रौर चातुमास्य मै विशेष कर शुद्ध होता है ॥ ६२॥ इति श्रीस्कन्दपुराशे वादे देवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषारीकायां चातुर्मास्यमाहात्म्यं नाम 
मथनोऽ्न्ययः ॥१॥ ॐ ॥ @ ॥ ® .॥ .%@: ॥ € ॥ ® ॥ 9 ` ॥|&| + ` 


> | 
न / 


४ नचा भा | 
श्र 


23636 ० ८ गन द क ६. । 





(<~ 


= ~~ 


3224 








ड, 
£ 








दो° । श्रै दया सव भर्म मरह शति उत्तम जिमि धम । सो दृजे श्रध्याय मे क्यो चरित्र सुपर्म ॥ बह्याजी बोले किं विषणुदेवजी के सोने पर नित्य स्नान कै | चाण्मा० 
न्त मेँ श्दधायुक्त चित्त से वड़ा फलदायक पितरो का तपण करे ॥ १ ॥ शरोर नदिय के संगम मँ बहा पितरो व देवता््रौ को तर्पशकर जप होमादिक कमी को | श्र २ 
करके श्रनन्त फल होता है ॥ २॥ विष्ुजी को स्मरण॒ कर पश्चात्‌ उत्तमकर्मौ को करना चाहिये क्योंकि यही पितर, देवता ब मयुप्यादिरक मेँ वपिदायक है ॥ ३॥ 
शरोर धर्मयुत नामक श्रद्य तथा स्यति से पवित्र सब कर्मौ को इस श्रधिक गुएवाले चातमास्य मे करे ॥ 8 ॥ सत्संग, दिजभक्ति ब गुरु, देवता श्रौर श्चग्नि का ॥ 
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ब्रह्मोवाच ॥ पितृणां तपणं कुर्याच्छडायक्केन चेतसा॥ स्नानावसाने नित्यं च सुप्ते देवे महाप्रलम्‌॥१॥ सङ्खमे सस्ति 
न्त पिनुन्सैतप्यं देवताः॥ जपहोमादिकरमाणि कत्वा फलमनन्तकम्‌ ॥ २ ॥ गोविन्दुस्मरणं कृता .परश्चातकार्याः 
शुभाः क्रियाः ॥ एप एव पितृदेवमदष्यादिषु तृिदः॥ ३ ॥ श्रद्धां धम॑युतां नाम स्एतिपूतानि कारयेत्‌ ॥ कमाणि 
#| सकलानीह चातुमास्ये यणोत्तरे ॥४॥ सत्सङ्घे हिजमङ्किश्च शरदेवाग्नितपणम्‌ ॥ गोप्रदानं वेदपाठः सच्छिया सत्य 
५५|| - माषणम्‌ ॥५॥ गोमक्रिदानभक्रिश्च सदा धममस्य साधनम्‌ ॥ कष्णे सुप्ते विशेषेण नियमोऽपि महाफलः ॥ ६ ॥ 
1 नारद्‌ उवाच॥ नियमः कीदृशौ हय्‌ फलं च नियमेन क्रम्‌ ॥ नियमेन हरिस्व्टो यथा मवति तद्द्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मो 
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वाच ॥ नियमश्च धुरादीनां क्रिया विविधास च ॥ कायां विययावता एसा तयोगान्महासुखम्‌ ॥ = ॥ एततषङ्गं 
१ . हरणं रिपुनिग्रहणं परम्‌ ॥ अध्यात्ममरूलमेतदि परमं सोख्यकारणम्‌ ॥ € ॥ तत्र तिष्ठन्ति नियतं क्षमासत्यादयो 
| तपण, गोदान, वेदपाठ, सत्कार व सत्यवचन ॥ ५॥ व गऊ की भक्ति श्रौर दानकी भक्ति व सदैव धमै का साधन व नियम भी विरोषकर श्रीकृष्एजी के सोनेपर 
| बड़ा फलवान्‌ दोता दै ॥ ६॥ नारदजी बोले कि दे बह्मन्‌ ! नियम कैसा होताहै श्रौर नियम से क्या फल होता है व जिसमकार नियम से विष्ुजी प्रसन्न ¢ 
९६|| होते द उसको कशयि ॥७॥ बह्याजी बोलते कि श्रनेक प्रकार के करमो मे वि्यावान्‌ मलुष्य को नेत्रादिको का नियम करना चादिये क्योकि उसके भरयोग से बड़ा (¢ 
ध सख दोता दै ॥ ८ ॥ श्रौर यह्‌ षग का हरण व श्रवो का उत्तम निग्रहुकारक्‌ टै व यह श्चष्यात्म का मूल व उत्तम सुख का कारण है ॥ € ॥ श्रोर विवेकरूपी 











भ रो 


धमा व सत्यादिक सव यण उसमे निय कर स्थित होते ह शौर वह विष्णुजीका परमपद है ॥ १० ॥ श्रौर जिसने व गं 
छतछृत्यता होती है का कमकत होता है ॥ ११ ॥ श्रौर निरंजन के सेवन से उसको यद भर ध्यान कर सौ स ध 
होजाता ५ १२ ॥ श्रौर प्रतिदिन इसकी श्वधा व प्यासादिक श्रम कम दोजाताहै श्रौर वह योगी व नित्यनियमी मदप्य विप्णुजी के सोनेपर विशेषकर होता है । 
१३॥ या चाठमास्य मे मुप्य भके योगाभ्यास मं प्रायण न होवे तो उसके हाथसे श्रमृत गिरगया इसमे सन्देह नहीं है ॥ १४॥ जिसने सव इच्छा मे तथव | 
शणाः विवेकरूपिणः सरव तदिषणोः परम पदम्‌ ॥ 9० ॥ छतं मवति यज्ञीयं कृतशतयत्वमन तत्‌ ॥ स्यास्य तपं | 
न ज्ञातामः पद्म्‌ ॥ 9१ ॥ तन्सुद्तेमपि ध्यात्वा पपं जन्मशतोद्धवम्‌ ॥ भस्मसायाति विरतं निरञ्ञन 
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नपवणात्‌ ॥ १९ ॥ प्रत्यहं संङुचयस्य धुत्तिपासादिकःश्रमः॥ स योगी नियसी नित्यं हरौ शते दिशिष्यते ॥१३॥ 


` चातुमास्य नरो मक्त्या योगाभ्यासरतो न चेत्‌ ॥ तस्य हस्तात्परिभरष्टमसतं नाच सशयः ॥ १५ ॥ सनोनियपितं 
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1 सदागतम्‌ ॥ तस्य ज्ञान च मोक्षे च कारणं मन एव दि ॥ १५ ॥ सनोनियमने यदः कार्यः प्रज्ञावता 
सर्वो नियमः 6 ~ नाना त्र खला धवम्‌ ॥१६॥ तन्मनः क्षमया ग्राहं यथा वहि वारिणा ॥ एकया क्षमया 
व व । 1० ॥ सत्यमेकं परो धमः सत्यमेकं परं तपः ॥ एत्यमेकं प्रं ज्ञानं स॒त्ये धर्मः प्ररिष्ि 
४ मू "टसा च मनसाता च चिन्तयन्‌ ॥ कर्मणा च तथा वाचा तत एतां सभाचरेद्‌ ॥ १९१ परस्व 
कर ज्ञान की सव मराति होती ५ 3] मो ममन ही कारा है ॥ १५॥ सदैव मान्‌ मनुष्य को नियम मे यत करना चादि शरोर मनक रोकने से निश | 
त २ ग ल = ह्‌ सत्यमधम (० [हरः | 

इस करण उस श्र्हिसा को मन्‌, वचन व कर्म से विचारता दुता मनुष्य इस्‌ श्रर्हिसा को करे ॥ १६ ॥ श्रौर सव मयुप्यो को व व | 
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| | 
स्कंनयु" | वित है व चातुर्मास्य मे विरोषकर बराह्मण व देवता का धन वित करना चाहिये ॥ २० ॥ श्रौर विदानो को सदैव श्रका्यं कर्म वजत करना चाहिये वहे विर ! | चान्मार 
: | जो सव सब कायो म श्रमिलाषरहित वतैभान दोता दै ॥ २१ ॥ वह मदााज्ञ योगी अकताच् ोता है व श्रहंकारिणी बु नहीं होती है म्यो के शारीर मे @ श्र २, 
; | यह्‌ श्रहुकाररूपी विष वर्तमान है ॥ २२ ॥'इस कारण वह सदैव व विष्णुदेवजीके सोने पर विशेषकर त्यागने योग्य हे शरोर ्रनीदहासे मजुप्य क्रोध को जीतनेवाला € 
, | ब लोम को जीतनेवाला दोता है ॥ २२॥ श्रौर उसके रारीरसे ह्रो पाप जार खण्ड होजति हं ्रोर.शान्तिरूपी रासे मोद व मान को जीतकर ॥ २४ ॥ विचार 
हरणं चों सवेदा सर्वमादुषैः ॥ चाठमास्ये विशेषेण ब्रह्मदेवस्ववजनम्‌ ॥ २० ॥ अङृत्यकरणं चेव वजनीयं सदा 
वृधेः ॥ अनीहः स्वकार्येषु यः सदा विप्रवतेते ॥२१॥ स च योगी महाप्रज्ञः परजञाचक्षुरहं न धीः ॥ च्हंकारो विष 
( मिदं शरीरे वते णाम्‌ ॥ २२॥ तस्मात्स सदा त्याज्यः सुपे देवे विशेषतः ॥ अनीहया जितक्रोधो जितलोभो 
मवेननरः ॥२२॥ तस्य पापसहस्राणि देहायान्ति सहला ॥ मोहं मानं पराजित्य शमरूपेण शण ॥२४॥ वि 
चरेण शमे ग्राह्यः सन्तोषेण तथाहि सः ॥ मात्सर्थगरदधमविन नियच्ैतस युनीश्वरः॥२५॥ चातमांस्ये द्याम 
न धर्मो मूतद्िहम्‌-॥ स्॒व॑दा सवेमासेषु भूतद्रोहं विवजयेत्‌ ॥ २६ ॥ एतत्पापसहल्ाणां मूलं प्राहमनीषिणः ॥ 
तस्माससर्प्यतेन कार्या भूतदया भिः ॥ २७ ॥ सरवेषामेव्‌ भूतानां हरिनि हृदि स्थितः ॥. स एव हि पराभूत 
यीं मतद्राहकारकः ॥ २८ ॥ यास्मन्‌ धम दया नव सधमा दू(ष॑ता मतः ॥ दया किना न विज्ञानन घमा ज्ञानमव & 
| से शान्ति को ग्रहण करना चाहिये व संतोष से उसको ग्रह॒ करना चाहिये श्रौर वह मुनीश्वर ऋता से मात्सर्य को निग्रह करे ॥ २५॥ श्रौर चातुर्मास्य मं दया 
| धमे है प्राणियों से वैर करना धर्म नहीं है श्रौर सदैव सव मासो मँ भूतद्रोह को वर्जित करै ॥ २६॥ क्योकि विद्या्नो ने इसको हजारो पातकों का मूल कहा है @ 
| इसकारण मनुर्यो को सदैव प्राणियों के ऊपर द्या करना चाहिये ॥२७ ॥ श्रर सबही प्राणियों के हदय मेँ विष्णुजी सदैव स्थित रहते है व जो भूतद्रोट्‌ करने- § 
^ 


|| न 


| बाला होता हे वही तिररछत होता है ॥ २ ॥ श्रौर जिस धरम मेँ द्या नही है वह धरम दूषित मानागया है क्योकि द्या के विना न विक्ान होता है श्रौर न धरै 
हि 


>| 

न जान हौता है ॥ २६॥ इस कारण सव प्रकार से दया सनातन धरम दै श्नौर चातुर्मास्य भ विरषकर नित्य बह सेवने योग्य दै ॥ ३० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराे बह्य- 
| नारदसेवादे देवीदयालमिश्रविरचिताया भाषाटीकायां चतर्मस्यमाहातम्ये नियमविधिकयनं नाम दितीयोऽ्यायः॥ २॥ . _ @  _ ॥ & ॥ 
1 दो. श्र्ादिक चोमास मे दिये जोन फल होत । सो तिरे ्यायमे वशित चरित उदोत ॥ बह्माजी चोले कि सदैव सव कार्यौ मे विदान्‌ लोग दान धं 
की प्रशंसा करते ह शरोर विषएजी के सोने पर दान बल्यत्व का कारण दै ॥ १॥ श्रन्न वद्य रेसा कहा गया है व अन्न मे प्राण॒ प्रतिष्टित दै उस कारण मनुष्य सदेव 


£ © अ @ ~ 


च ॥ २६ ॥ तस्मास्सर्वात्ममवेन दयाधरम॑ः सनातनः॥ सेव्यः स पुरुषेनिःत्यं चात॒मास्ये विशेषतः ॥ २० ॥ इति श्री 


क ^ _ 


स्कन्दपुराणे ब्रहनारदर्बादे चातुमोस्यमाहात्मये नियमविधिमाहात्म्यं नाम दितीयाऽध्यायः॥२॥- #, ॥ 


क क 


| __जहोवाच्‌ ॥ दानम परशंसन्ति सधे सवदा ॥ हरो सुपे विशेषेण दानं ब्रहमत्कारणम्‌॥ 9 ॥ अन्नं नह 
( इति प्रोक्छमनने प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ तस्मादन्नप्रदो नित्यं वारिदश्च सपेन्नरः॥२॥वारिदस्ता्मायात्‌ सुखमक्षप्यम 


[®> [^ [क 


न्रदः ॥ वार्य॑त्रयोः सम॑ दानं न भूतं न मविष्यति ॥२॥ मणिरलप्रवालानां रूप्यहाटकवाससाम्‌॥ अन्येषामपि दाना 


न क 


८ नामन्नदानं विशिष्यते ४॥अभोदकप्रदानं च गोप्रदानं च नित्यदा ॥ वेदपाठ वहिहोमश्चातुमास्ये महाफलम्‌ ५५॥ 


८2 





वेकुण्टपदवान्छा चेदिष्एना सह संगमे ॥ सषपापक्षयाथाय चातमास्यऽन्नदौ मवेत्‌ ॥ ६॥ सत्यं सत्यं हि दवप्‌ मयाकत 

तव नारद ॥ जन्मान्तरसहखेषु नादत्तमुपतिष्ठते ॥ ७ ॥ तस्मादन्नप्रदानेन सवं हृष्यान्त्‌ जन्तवः ॥ दवा वस्य 
्रजनदायक व जलदायक हवै ॥ २ ॥ श्रौर जलदायक वृको भा दोता है व श्नननदायक श्क्षय सुख को भ्र दोताहे शरोर जल व अन्न के समान दान न हुता 
हे न होयैगा ॥३॥ मणि, रल, गा, चांदी, खवँ व वस श्रौर अरन्य मी दानो के मथ्य मे श्र्दान विशेष हे ॥ ४ ॥ सदेव भ्र्न व जल का दान घरीर गोदान, 
वेदपाठ व श्रगन मे हवन चाठमास्य मे बड़ा फलदायक दै ॥ ५ ॥ यदि विष्णुजी के साथ समागम मे वेट स्थान की इच्छा होवे तो सव पापो के नाश ऋ 
लिये चातुमीस्य मे श्र्नदायक होवै ॥ ६॥ हे देवर्ष, नारद ! भने तुमसे सत्य सत्य कडा है कि हल्ञार जन्मोंके मध्यमे भी चिन दिया हुशरा नही प्रास्त होता है ॥७॥ 
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(1 


| इस कारण श्रन्न के दान से सव प्राणी भसन्न होते ह रौर देवता मी इस श्रननदायी मनुष्य की इच्छा करते ह ॥ ८ ॥ श्रौर वज्ञ से मिभित घी को श्चद्धा से पात्र 
म देना चाहिये श्रौर चातर्मास्य मे घ्र दान करनेवाला मजुप्य मनुष्य नहीं है ॥ ६॥ श्रौर चातुमास्य मे गुरुवो व बरह्य्णो का भोजन, धृतदान व सत्कार ये 
जिस मलत्यके स्थित होते दै वह मनुष्य नहीं है ॥ १०॥ शरोर सडमे, सत्कथा? सत्सेवा व तजनो का दशन श्रोर विष्णुपूजन व दान मेँ स्नेह चातुमौस्य मे दुलभ 
है ॥ ११॥ श्नौर जो मनुष्य पितरों को उदेशं कर चातुर्मास्य मे श्रन्नदायक होतादहै सव पापो से शुः चित्तवाला वह मलप्य पितरसके लोकको धराप्त होता दै ॥१२॥ 


( म 


[क 


न्त्येनमन्रदानप्रदायिनम्‌. ॥ ८ ॥ याज्यं देयं च्‌ पात्रेषु श्रडयां वञ्नमिश्रितम्‌ ॥ वञ्चदानकरौ म््यैश्चातमीस्ये 
न मानवः ॥ € ॥ मोजने श॒स्विप्राणां चतदानं च सात्कया ॥ एतान यस्य तिष्ठन्ति चातुमास्यन मानवः ॥ १९॥ 


क 


सद्म॑ सतकथा चैव ससे दशंनं सताम्‌ ॥ विष्ूनारतिदनि चात्मसु इलेमा ॥ ११॥ पितृवदिश्य यो म 
त्य्चातमौस्येननदो भवेत्‌ ॥ सर्वपापविशदधात्मा पितलोकमवाप्ठयात्‌ ॥ १२ ॥ दवाः सनऽ्नदानन्‌ तृता च = 


® (र > १८०९ 


न्ति वाञ्ितम्‌ ॥ पिषीलिकाऽपि तद्वहादवकष्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ रात्रो दिवा निषिदखान्नो अन्नदानमदत्तम 


भ, क 


म्‌ ॥ हरौ सप्ते हि पापघ्नं न वायमपि शत्रुषु ॥ ५४ ॥ चातमास्ये दुग्धदानं दधितकर महारृलम्‌ ॥ जन्मकाले येन 
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बद्धः पिर्डस्तदानय॒त्तमम्‌ ॥ १५ ॥ शाकप्रदाता नरक यमलोक न पश्यति ॥ वच्लदः सोमलोकं च वसेदाभूतपं 


क [ [ + क 


पुवम्‌ ॥ १६॥ सुरे देषे यथाशक्ते ह्यन्या प्रतिमासु च ॥ पष्पवखप्रदानन्‌ सन्तानं नैव दीयते ॥ १७॥ चन्दना 


ननोर श्र्नदान से वृत्त सथ देवता मनोरथ को देते शौर पिपीलिका भी उसके घरसे माजनको लेकर जाती ॥ १३॥ श्रौर रात्रि व दिनम अतिन्तम अच्च दान निषिद्ध 


(न न 
कैत १० 1 


~. <न." 


क 


हे श्रौर बिषएजी के सोनेपर पापनाशकं श्रन्नदान शनुवो म मी मना न करना चाहिये ॥ १४॥ नौर चातुमौस्य मे दुग्धदान, दही, मठा बड़ा फलवान्‌ होता है (@ 


शरोर जन्म समयम जिसने विंड को बोधा वह उत्तम दान होतादै ॥ १५ ॥ शरोर शाक को देनेवाला मनुष्य नरक व यमलोक को नदीं देखतांहे व वस्रको देनेवाला १ 


मनुष्य भरलय पर्यन्त चन्द्रलोके बसताहै ॥ १६॥ श्नौर विष्एुदेवजीके सोनेषर यथाशक्ति श्न्य प्रतिमाश्रोमिं भी पुष्प व वसे दानसे सन्तानहीन नहीं होता ॥ १७॥ 


(2 


चाग्मा° 
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। श १ वह मलुप्य विप्ुरूप होता दै ॥ ६८ ॥ व जगदीश देवजी के सोने पर ञ 
| मनुष्य वेदों के जाननेवाज्ञे बाह्यण॒कं लियं फलदान को देताद वह्‌ यमलोकको नहीं देखता हे ॥ १६॥ व विषएुजीकी म्रीतिके लिये जो इस संसारम विदययादान, | 
\| गोदान च भूमिदान देता है वह पूर्वज पितरो को तारताहे ॥२०॥ च्नोर्‌ जिस देवता को उदेश कर गुड, नमक, तैलादिक, सद्‌, तिक्तवस्त॒ व तिल रोर श्रन्न को 


म 
ट 


(1. 


|| देता है वह्‌ उनके लोक को जाता हे ॥ २९॥ रौर चातरमास्यमे तिलो को देकर फिर मनुष्य दृ धको पीनेवाला नहीं होता हे श्रौर यवो को देनेवाला मनुप्य इन 







( के श्रक्षय ल्लोक मे बसता है ॥ २२ ॥ श्रौर विशेष कर चातुमौस्य में मयुष्य हव्य को श्रग्नि मे हवन करे रोर बाह्मण के ल्लिये दान देवै व गर्वो को सुपूजित करना 
|| चाटिये ॥ २३॥ श्रौर जो ऊुदं पुख्य कमे जन्मसे लगाकर इकट्टा किया जाताहै वह्‌ चातुभीस्यरूपी पात्र वीतने पर जो विषुव समय मे दिया जातां ॥ २४ ॥ वह 
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धूपं च चात्थ प्रयच्यति ॥ पुत्रपोचसमायुक्ो दिष्णुरूपो मेन्नरः ॥१८॥ सुत देवे जगन्नाथ फलदानं परथच् 
ति विप्राय वेदविदुषे यमलोकं न पश्यति ॥ १९ ॥ विद्यादानं च गोदानं मूमिदानं प्रयच्छति ॥ विष्एुप्ीत्यथं 
मेवेह स तारयति पूवंजान्‌ ॥ २० ॥ टसेन्धवतैतादिमधतिक्कतिलान्नदः ॥ देवतायास्सय॒दिश्य दासां लोकं प्रया 
ति हि ५२११ चातुसास्य्‌ तलान्‌ दत्त्वान चयः स्तनपो सवेत्‌ ॥ यवप्रदात वसते वासवं लोकमक्षयम्‌ ॥ २२॥ ह्येत 
हव्यं बह्ने च दानं दयादृषिजातये ॥ गावः सुपूजिताः कार्याश्चाठमास्ये विशेषतः ॥ २२॥ यक्किित्‌ सुकृतं कमज 
न्मावपि स॒सन्चितम्‌ ॥ चातमौस्ये गते पाते विषुवे यत्प्रदीयते ॥ २४ ॥ प्रणश्यति क्षणादेव वचनायस्त प्रच्युतः॥ 
दिवसे दिषसे तस्य्‌ वदते च प्रतिश्चुतम्‌ ॥ ९५ \ तस्मान्नैव प्रतिश्राग्यं स्वल्पमप्याशु दीयते ॥ तावद्टिवदते दानं 
यावन्न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ यो मोहान्मवजो लोके यावत्कोटिणणं मवेत्‌ ५ ततौ दशखणा टदिश्चाठमास्ये 


क्षणी भरम नाश होजाता है श्रौर जो वचनसे भरष्ट टोजाताहे उसका मतिश्वुत ( दिया हना दान ) मतिदिनि वदता है ॥ २५॥ इस कारण देने की भतिक्ञा न करना 
चाहिये बरन शौधही थोड़ा दिया जाता है कोक तबतक दान वढृता है जव तक कि उसको जो मनुष्य संसारम मोहसे नहीं देता है शौर जितना कोरियुना [& 


१० 





\ 


1 
क्र [1 पु ० |. 
११ 


वद मे श्रे बाह्मण के लिये वेदोक्त धिधिसे शय्या को देता दै वह्‌ यमस्थान को नहीं जाता ह है श्रौर श्रासन, जलपानर, भोजन व तासा को॥ २९३६० 


चाठर्मास्य मेँ द्रव्य कै श्रनुसार देना चाहिये श्रौर जगदूयुरु विणुजी के ; सोनेपर जो बाह्मण के लिये सव ठान को देता है ॥ ३१ ॥ वह पूवैजो ससेन श्रपना 


£ श्रोर वह संसार को रचनेवाला तथा ल्लोकं में रक्षक 
। र कर जिसमे दानं को देता दै ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमादास्म्ये 
न तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . ॥ ® ॥ ® ॥ ॥ . 


है उससे दशुनी डि चाठुमौस्य म देनेवाले परप मं होती ६॥ २९। २७॥ शरोर उसतका तव तक नरक भं पात होता है जव तक कि च चट्‌ दन रहते | 


कारण मनुर््यों को जो भरतिन्ञा करना चादिये वह्‌ सव 2 ठेनारवा दिये ॥ २८॥ भोर श्रन्य रप > केल्ियेनदेना चाहिये वदी हृ वस्त॒ कोन दर वजो 


प्रदातरि ॥ २७॥ नूरके पतनं तस्य यावदिन्दराश्चत॒दश ॥ तस्तु सर्वदा देयं नय॑ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ अन्यस्मे 


क क क 


न प्रदातभ्यं प्रदत्तं नेष हारयेत्‌ ॥ चात्मास्येषु यः श्यां दिजाग्रयाय प्रयच्छति ॥ २९ ॥ वेदोक्केन पिधानेन मनस 
याति यमालयम्‌ ॥ आसनं वारिपावं च भोजनं ताघ्रमाजनम्‌ ॥ २० ॥ चातु ठ्मास्ये प्रयतेन देयं वित्ताचसारतः ॥ 
स्वदानानि किपरिभ्यो ददेस्एप जग्दयुरो ॥ ६१॥ आतमानं पूर्वजः साट स मोचयति पातकात्‌ ॥ गोभूश्च तिलपतर 
| दीपदानमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ द्देद्‌ दिजातये सक्तो जायते स कऋएत्रयत्‌ ॥ ९ ॥ स विश्वकता शुवनेपु गप्रा स॒ 


यज्ञथङ्‌ सर्वफ़लप्रदश्च । ॥ दानानि वूस्तप्वावटवत क यस्मिन्समुदिश्य द्दाति युक्तः ॥ २० ॥ इति श्रीस्कन्दणएुराणे 
ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमादात्म्ये दानमहिमावणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ # ॥ > ॥ 


मनुष्य 
॥ 


पापसेचुड़ाताहे रोर गजः ए्वी व तिलपाच्र श्रौर श्रतित्तम दीपदान को ॥ ३२॥ जो ब्राह्मण के लिये देतादै वह्‌ तीनो ऋणो से चट जाता दहे ॥ ३२ ॥ 
रोर यज्ञ भोक्ता व सव फल को दे देनेवाला शरोर सक्त होतादहे जो कि वस्तुवों मे ्रधिदेवता को उदेश' 
५ भाषारीकायां दानमदिमावसैनं नाम 
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दो. । इट वस्तु के त्याग से मिलत जोन 'फल भूरि । सो चौथे अध्याय मे कद्यो चरित सुखमूरि ॥ बह्याजी वोले कि विप्णुजी प्रिय वस्तु के दायकर्हव 
मयुष्य सदैव प्रिय वस्तु की इच्छा करता है इस कारण चाठमौस्य मे मनुष्य नारायण की मीतिके लिये 

हे श्नौर जो श्रद्धावान्‌ मदुप्य जिसको त्यागता हे वह्‌ च्ननन्त फल का भागी होताहै॥ १।२॥ कसिके 
रौर दाख के पतच म भोजन करनेवाला मदप्य बह्यता को श्राप ोताै ॥ ३ ॥ ननोर ग्रहस्य मयुप्य तेवि के पात्र मेँ कभी न भोजन कर व चातुमौस्य मे पर 


सोवाच ॥ इष्टसतपदो पिप्णक्चे्टचिः सदा ॥ तस्मारपवपरयतेन चातुमस्ये त्यजेच तत्‌ ॥.१ ॥ नाराय्‌ 
एस्य प्रीत्यै तदेवाक्षप्यमाप्यते ॥" सत्य॑स्त्यजति श्रदावान्‌ साऽनन्तफलसागमवेत्‌ ॥ २ ॥ कास्यूमाजनतसं 


त्यागाजायते शपति्वि ॥ पालाशपने युज्खानो ब्रहमृयस्तवमरखते ॥ २ ॥ ता्नपातेन सज्ज कदाचिद ग्रही 


रः ॥ चातृमस्यि विशेषेण तापा विवजयेत्‌॥ ॥ शरकपवेषु खञ्ञानोऽचपमं लभते पलम्‌ ॥ वटपत्रेषु भो 
त्य चाठसास्य विश्यषतः ॥ ५ ॥ अश्वत्पूपतरसषमाभः कार्या बुधजनः सदय ॥ एकान्नमोजी रजा स्यात्सकलं शम्‌ 
मू्ड्सं ॥ ८४ त॒था च सवपट्वाभात्छुलर जायते नरः ॥ गोधूमन्नपरत्यागाजायत जनवज्लभः ॥ ५ ॥ अशाकमाजा 
दोवायुश्वातमास्यजस्जायतत्‌ ॥ रसत्यागान्महाप्राणी मधुत्यागारपुलोचनः ॥ ८ ॥ सुद्रत्यागाद्रएश्ता राजमाषः 
वे केपाच्रको वर्धित कैर ९ ॥ व मदारके पर्चो म भोज 
मोजन करना चादि ॥ ५॥ थर विदान्‌ लोगों को सदेव पीपल के पत्ते म भोजन करना चाहिये श्रोर एक श्र्न को भोजन करनवाला. मनुप्य सव परथ्वीम- 
लम राजा होता है ॥६॥ व्ेसेदी नमक के छने से म्य खनद्र रेश्वर्यवान्‌ होता है श्रौर गोधूमा के त्याग से मद्यो को प्रिय होता है 1 ७॥ व चातुर्मास्य 
भृ शाक कोन भोजन  केरनवाल्‌ा मनुष्य दीघायु होता है च रसां के त्याग से गडा बलवान्‌ प्रोर सहं 


€ 


हन 4 म 


पात्र को छोडने से मनुष्य प्रध्वी म राजा होता दै || 
मि से ए्वेशेष कर 


न करनेवाल्ञा मुप्य श्रनूपम फल को पाता है व चतुमीस्य से व्रिरोष कर बरगद्‌ के पत्तो मं 


के त्याग से सुलोचन होता है॥ न ॥ श्नौरस्रग को || 





£| चानमा० 
उसको त्याग कौ( तो वहं श्रक्षयता को प्राप्त होता || 
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॥॥ 


न्प्‌० “ त्यागने से शघरु की मृत्यु व लोबिया को घोड़ने से धनाढ्यता होती है व चातुमास्यमे चावल के दोड़ने ते घोड़े की पराति होती है ॥ ६॥ व फलो को ब्रोडने से || च।*मा° 


२ „| बहुत पत्रवान्‌ शरौर तैल को त्यागने से स्वरूपता होती है श्र जल को चोडने से कानी. होता दै ब सदैव वल, वीयं होता है ॥ १० ॥ शौर खग का मास लो- ||| श्र ४ 
"| इने से मनुष्य नरक को नही देखता है व रुकर का मास धोड़ने से ब्रहमवास मिलता है ॥ ११॥ ब लवा ( वटेर ) के लोडन से ज्ञान मिलता दै प्रोर घीके | 
“ | त्यागने से बड़ा खं होता दै व मदिरा को बोड़कर उस मनुष्य को मुक्ति दुरौभ नहीं होती है ॥ १२ ॥ व सुवण को त्यागने से बलसंयुत श्रर चादी को चोडने 





{८ 
.। दनाद्यता ॥ अश्वाधिस्तणडलत्यागचात॒मस्यिऽभिजायते ॥ < ॥ फलत्यागाटडस॒तस्तेलत्यागातसुरूपता ॥ ज्ञा ॥ 
५ नी ठ वारिसंस्यागादलं वीर्य सदेव हि ५.१० ॥ मागेमासुपरित्यागान्नरकं न च पश्यति ॥ शोकस्य परित्यागाद्र्‌ | 
| हयवासमवाप्यते॥ ११ ॥ ज्ञानं लाव महत्सुखम्‌ ॥ आसवं संपरियल्य अुकङ्किस्तस्य न इलं 





भा॥ १२॥ सबलः कनकत्यागादृप्यत्यागेन मादषः॥ दपिदुग्धपरित्यागी गोलोके सुखभाग्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ व्रह्मा { 
पायससत्यागारक्रत्यागान्महेश्वरः ॥ कन्दपोप्पसत्यागान्मोदकत्याजकः सुखी ॥ १४ ॥ गृहाश्रमपरित्यागी वा | 
विः ॥ शकरायाः परित्यागाजायते राजप्रजितः ॥ १६ ॥ गत्यागान्महाभूतिस्तथा दाडिमवजनात्‌ ॥ रक्तवस्प | 
, | से मनुष्य बलवान्‌ होता दै व दही, दूष को छोडनेवाला मलुप्य गोलोक मे सुखभागी दयता है ॥ १३ ॥ श्रौर खीर को लोडने से बदा त्था दृध को त्वागने || 
‰| से शिव होता है श्रौर पुवा को छोडने से कामदेव ब लङ्गा को घोडनेवाला मनुष्य सुखी होता है ॥ १४॥ व॒ चातुमस्य म विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये || 
गृहाश्रम को दयोडनेवाला तथा बाद्याश्रम को त्यागनेवाला मनुष्य माता क पेट मेँ वालक नहीं होता है ॥ १५॥ श्रौर मिर्च को बोडे से राजा व सोद के त्यागने [| 

से उत्तम कवर होता है व शक्र को डने से मनुप्य राजपूजित होता है ॥ १६ ॥ व गुड को त्यागने से श्रौर भ्रनार को द्ोडने से बडा रेश्वर्य होता है व लाल ८ १३ 

| | 
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भल को वोदे गो को य होता है ॥ ९०॥ रेन सो वने य ल्म भलत है जद भोर चन कन र जन्य नल |॥||श] 
हौता है ॥ १८॥ श्र काला कपड़ा सदैव त्यागने योग्य है व चातुमौस्य मँ विशेष कर त्यागने योगय है शरीर नील वख को देखने से सथनारायण्‌ || श्र 


से णद. होती है ॥ १६॥ व चदन को योने से मनुष्य गर्वो के लोक को भोगता दै व कपूर को दोडने से मलप्य जीवनपयैन्त वड़ा धनी होतादे ५ 8 ह 

सुम के छोडने से मनुष्य यमराज के स्थान को नहीं देखता है व केसर के चोड्ने से मह्य राजभय होता है ॥ २१ ॥ व यक्षकदेम को लोड्न से मयुप्य 
रित्यागाजायते जनवल्लमः ॥ १७ ॥ प्कूलपरित्यागादक्षययं स्वगंमाप्यते ॥ मापाज्नचणकान्नसय त्यागा १ एन 

( कृष्व सदा त्याल्यं चातमास्ये विशेषतः ॥ सूर्यसंदशंनाच्छिनीलवस्स्य दशनात्‌ ॥ १९॥ चन्द 

| नस्य परित्यागादवान्धवै लोकमश्वुते ॥ कपरस्य परित्यागायावजीरवं महाधनी ॥ २०॥ कुषुम्मस्य परित्यागाजैव 

॥ 

| 





पश्येयमालयम्‌॥ केश्रस्य परित्यागान्मरष्यो राजवज्ञमः॥ २१॥ यक्षकर्मसंत्यागाद्रहलोके महीयते ॥ ज्ञानी एष्य 
। परित्यागाच्छय्यात्यागे महत्पुखम्‌ ॥ २२॥ मायोवियोगं नाप्नोति चावुमास्थेन्‌ संशयः ॥ अलीक्वाद्सत्यागान्मा 
चातुमौस्ये हर सुपे परनिन्दां विवजंयेत्‌ ॥ २९॥ 


परनिन्दा महापापे परनिन्दा महाभयम्‌ ॥ परनिन्दा महं न तस्याः पातकं प्रम्‌ ॥ २५॥ केवलं निन्दने चेव 
म पूजा जाता ३ व पुष्पो चोडनेते ऋानीरोता दै श्र शय्या को व्योडने से बड़ा खख होता है ॥ २२ ॥ श्रौर चातुमौस्य में शय्या को दोड़ने से मलप्य खी [| 
ङे वियोग को नही पराहता है इसमे सन्देह नहीं है श्रौर भढ वचन को वयोडने से मोकषदयार खला होता हे ॥ २२ ॥ शरोर पराये मम का भकाश करना || 
शीघही पाप का समागम है इस लिये विष्एुजी के सोने प्र चातुमौस्य मे पराईं॑निन्दा वजित केरे ॥ २४ ॥ क्योकि पराई निन्दा वड़ा मारी पाप है व पराई निन्दा || 
बड़ा भय है रौर पराई निन्दा बहुत. दुःख हे त्र उससे भ्रधिकं पातक नदीं है ॥ २५॥ श्रौर निन्दा मे मलुष्य केवल उस बडे भारी पाप को पाता है ब जसा ||| १४ 
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1 निषेध करना चाहिये वुम्दारे बचनरूपी श्रमृत 
| षस व उस जमल ते देन चादि ॥२॥ ह न । अनूप संहा ल स ती इ से श्रद्धा व धर्म से संयुत मनुष्यां को 
~ पना चालय ॥ ९ ॥ कि चा महीने कधीच जहा कह भी र ऋत हवै तो भरन श्राह भरासा को वाुवेवजी के लिय 





नेसे मलप्य तनो तापसि रहित होतादे व विरोषक विषणुजी र सोनेष जो < चान्मा* 


सुननेवाला पापी होता है वैसा श्रन्य नहीं टोतादै ॥ २६॥ श्रौर केशोका संस्कार चो 
करानि योग्य है श्रौर भ्रष्ठ सव -, श्र ४ 


. नख व रोमं को धारनेवाला होता ॥ २७ ॥ उसको प्रतिदिन गंगाजीके स्नान का फलं 
,| वरसि व योगियों से ध्यान करने योग्य क्योंकि विष्णुजी के नामसे मलुप्य घोर बन्धने चट जाताहै श्रौर ये विष्णुजी चाठुमीस्यमे विशेष कर स्मरण क्रिये जाते य 
ध है ॥ २६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारदसंवदे चातुमौस्यमांहात्सय देवीदयालुमिश्रविरचिताया माषारीकायामिष्टवस्ठुपरित्यागमहिमावणेनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8॥ ह" 


तत्पापं लभते छं ॥ यथा श्ववान एव स्यात्ातकी न तत; प्रः ५९९१ केशसंस्कारसंत्यागात्तापत्यविवूजित्‌ः॥ 
नखरोमधरो यस्त॒ हरी सुत विशेष्रतः॥ २७॥ दिवसे दिवसे तस्य गङ्गास्नानफलं भवेत्‌ ॥.२८॥ सर्वोपायेविष्णएर्ष्‌ ` 
प्रसायो योगिध्येयः परवरः सवैः ॥ वि्णोनीश्ना, युच्यते धोरवन्धाचातुमांस्ये स्मर्यतेसो विशेषात्‌ ॥ २९ ॥ शत 
्रीस्कन्दएराणे ब्रह्मनारदसंबदे चाठमौस्यमाहातम्य इष्टवस्तुपरित्यागमदिमावणौनं नाम चतु्ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

नारद्‌ उवाच ॥ कदा विभिनिषेधो च क्त्य विष्णसंनिधौ ॥ युष्महाक्यागरतं पीत्वा तृिम॑म्‌ न विचत्‌ ॥१॥ ^ 
ब्रह्मोवाच ॥ कककषंकान्तिदिवसे विष्णं सम्पूज्य म॒ङ्कितः ॥ फलैर प्रदातव्यः शस्तजम्बृपालैः शुभैः ॥ २९॥ जम्ब =: 
पस्य संेयं फलेन च विजायते ॥ मन्त्रेणानेन किपरन्र श्रदाधमेसुसंयुतेः ॥ २॥ परमासाभ्यन्तर मरसयुयन कापि भ॒ 
न्मम ॥ तन्मया वासुदेवाय स्वयमाटमा निवेदितः ॥ ४॥ इति मन्त्रेणा्थम्‌ ॥ ततो विधिनिषेधौ च ्राद्यो भक्त्या 
दो० विधिनिषेध के किये जिमि मिलत श्रै फल जोन । यंहि पंचम श्रष्याय मे कद्यो चरित सव तोन ॥ नारदजी बोले कि विष्एुजी के समीप कव. विधि व प 
को पीकर खमको ठति नही होती है॥ १॥ बल्याजी बोले कि कर्य की संक्रान्तिके दिन विष्एुजी को भक्ति से 3 ध 
निवेदन करिया ॥ ४॥ इत मतर से श्रष्ये को ¢ 












दवै । तदनन्तर 1 विष्ण॒जी के श्रागे भक्ति से विभि व निषेध को ब्रहण करना चाहिये सव लोकों को बड ुखबाले चातुर्मास्य के श्राने पर ॥ ५॥ वेदविधि को करना ६ | चाभ्ाः 
“| चाहिये श्रौर निषेध नियम माना गया हे श्रोर विधि वं निषेथ ये ये दोनो विष्णा दै ॥ ६॥ इस कारण सब यल से जनारदूनजौ सेवने योग्य शोर विष्णुजीकी कथा || (| अर ५ 
‡|| व विष्णुजी की पूजा व यन रवि मसाम कना ॥ ९॥ सवी क जो विपी को भति वेक वह खिन होता श्रौर्‌ वश व आ- || 
५ श्रम कौ मति सत्यरूपौ सनातन विषएुजी दै ॥ ८ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर जन्म के कटादि को नाशने्ाले दँ बत से विप्णुजी ग्रहण करने योग्य हैव | 


हरेः पुरः ॥ चातुमांस्ये समाय॒ति सवैलोकमहायुखे ॥५॥  विधिरवेदविधिः कायं निषेधो नियमो मतः॥ विधिश्चैव 


क स 


निषेधर्च विष्एुरेव तस्मात्सनपरयज्ञेन्‌ 

ष्णोनंतिस्तथा ॥७॥ सव॑मेव्‌ हरिप्रीत्या यः करोति स षक्किमार्‌॥ ॥ वणुश्रमविधेमूर्िः सत्यो पि विष्णः सनातनः॥ ८ ॥ 

चातमास्य विशषण जन्मकष्टादिनाशनम्‌ ॥ हरिव व्रतादय व्रतं देहेन कारयेत्‌ ॥ < ॥ देद]ऽयं तपसा शोष्यः 

युपे देषे तपानिधोणनारद उवाच तरतं किं तपः प्रोङ्घ ्रह्न्ूहि सविस्तरम्‌ ॥ सृप देवे मया कायं छृतं यच महाफल 

म्‌॥१०॥ ब्रह्मोवाच ॥ तरतं विष्णुत्रतं विदि विष्णमक्िसिमन्वितम्‌ ॥ तपश्च धमवत्तितवं ङच्छादिक्मथापि वा॥१॥ 

श्ण व्रतस्य माहात्म्यं वक्ष्यामि प्रथमं तव ॥ ब्रह्मचयत्रतं सारं ्रतानायत्तमं त्रतम्‌॥ १२॥ ब्रह्मचर्यं तपःसारं ब्रह्मच 

< || रत को देह से केरे ॥ ९ ॥ शरोर तपोनिधि विपाणुदेवजी के सोने पर यह्‌ शरीर तपस्यासे शोधने योग्य है नारदजी बोलते कि हे ष्टन्‌ ! क्या बत श्रौर क्या तप 

,५| कहा गया दै इसको विस्तारसमेत किये क्योकि विपुदेवजी ॐ सोनेपर भृ उसको करूगा किया हुभ्रा जो [क वडा फलवान्‌ है ।॥ १० ॥ मह्याजी बोले कि वि विषु | 
जीकी भक्ति से संयुत चत्‌ को विष्णुत्रत जानिये प्रर धर्म भें वर्तमान होना या छच्छरदिक तप हे ॥ १९॥ भै ठम से जो पहले कहता हं उस घत के माहात्म्य को 

;|| खनिये कि तों के मध्य मे उत्तम व सारांशा घत बह्यचर्यरूप रत हे ॥ १२ ॥ श्रौर बदयचर्यं तपस्या का सारांश है व बरह्मचर्यं बड़ा फलवान्‌ है इस लिये सब कमौ 





“|| मे बह्यचर्यको बद ॥ १३॥ क्योंकि बरह्मचर्यं के प्रभावसे उग्र तप वर्तमान होताहै व ब्रह्मचर्यं से श्रधिक उत्तम धर साधन नहीदे ॥ १४॥ ब ह हिज ! १. 





"|| म वि्एुदेवजी के सोने पर विशेष कर संसार मेँ उसी इस महाव्रत को सदैव श्रधिक गुणवान्‌ जानिये ॥ १५॥ श्रौर जो इस विष्णुजी के कमै को करता 
|| वह्‌ करमौ से लिप नहीं होता है वषै भर मे विद्धान्‌ लोग तीनसौ साठ दिन कहते दँ ॥ १९॥ उसमे तरत करनेवाले म॑लु््ो मे विष्णुदेवजी पू जति है 
| ह व देव | म रुक उत्तम कर्मको करूगा यह । निरचय कर ॥ १७॥ जो विष्णुदेवजी के सोने पर श्रधिक, गुणवाले कर्म को करता है उसको व्रत कहते 


धमंसाधनय॒त्तमम्‌ ॥ १५॥ चातमास्ये विशेषेण सुपे देवे शणोत्तरम्‌॥ महात्रतमिदं लोके तन्निवोध सद्‌ िजि॥ १५४ 
ते व्रतकारिभिः॥ सत्कियामञुकौं द देव कारयिष्यामि निश्चयः ॥ १७॥ कुस्ते तद्रतं प्राहः सप्र देवे एणोत्तरम्‌ ॥ व्‌ 


| हिदोमो विप्रमक्तिः श्रय धमे मतिः शुभा ॥ १८ ॥ सतमङ्गो विष्णएूजा च सत्यवादो दथा हृदि ॥ आर्जवं मधुरा घा 


णी सचरित सदा रतिः ॥ १९ ॥ वेद्पाटस्तथास्तेयमर्हिसा हीः क्षमा दमः ॥ -निललोभवाऽकरोधता च निमेहो यम 
जीवन्मुक्तो नरः प्रोक्तो नेव लिप्यति पातकैः ॥ तरतं छृतं सञ्ृदपि सदैव हि महाफलम्‌ ॥ २२॥ चातुमास्ये विशेषेएं 


५ | श्रनि भे हवन व वराम कौ भक्ति तथा धर्मम 2 अद्धा व उत्तम बुद्धि ॥ १८ ॥ शरोर सत्संग, विष्एुपूजन, सत्यवचन व हृदय म द्या व कोमलता धरोर भुर ध 


ष | वचन तथा उत्तम चरित्र भँ सदैव स्नेद॥ १९ ॥ श्रोर वेदपाठ, श्रस्तेय, श्रहिसा, "लज, क्षमा व दम, निरलोभिता, श्रकोधता, निर्मोह व यम में स्नेह ॥ २०॥ 
व हे बरह्मवित्तम ! वेदकारयो मे उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णजी मे मन की गति को लगाना ये नियम जिसके स्थित होते रै ॥ २१ ॥ वह मनुष्य जीवन्मुक्त कहा 


¶|यया है शरोर वह पातको से लिप्त नहीं होता है श्रौर पक बार किया इश्रा मी बरत सदैव महाफलवान्‌ होता दै ॥ २२ ॥ व चातुर्मास्य मँ जह्यचयौदि का सेवन 
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महत्फलम्‌ ॥ क्रियाघ् सकलास्वेव ब्रह्मचर्य पिवर्धयेत्‌ ॥9२॥ ब्रह्मचर्प्रभावेण तप उग्रं प्रवर्तते बरहमचर्ातपरं नात्ति 


नारायणमिदं कम यः करोति न लिष्यते ॥ शततयं पष्टियुतं दिनिमाहश्च परसरे ॥ १६॥ तन्‌ नारायणो देवः प्रूज्य ध 


ता रतिः ॥ २० ॥ शुतिक्रियापृरं ज्ञानं कृ्णापितमनोगतिः ॥ एतानि यस्य तिष्ठन्त त्रतानि ब्रह्मवित्तम्‌ ॥ २१ ॥ | 








७ 


|| तिशष कर मदाफलवाय्‌ है व समैव जिन भव्यो का चातुमास्य बिन त्रत से व्यतीतं हा दै ॥ २३ ॥ उनका म॑ ततत को जाननेवात विदानो ते दथा कहागया है 
| रोर चत का करना सबही वौ को बड़ा फलवान्‌ ट ॥ २४॥ व दे वत्स ! चातुमौस्यमे थोड़ा भी किया दघरा चत सुखदायक ह शरोर चत की सेवामे परायण मनुष्यो 
| को विप्णुजी. सनैत्र देखपडते द ॥ २५॥ चातुमौस्य श्रे पर उसको बडे यत से"पालन करे ॥ २६ ॥ शौर विष्णु व ठिज श्रोर श्रग्निमय तार्थं को भजो व वेद्‌- ||४ 
ष भभेदमय ति रोर प्रज व बिरटुरूप को भजो कि जिनकी प्रसन्नता से ॥ के नीचे रि । 
५| ्रह्चयादिसेवनम्‌ ॥ अ्तरतेन गतं येषां चातमास्यं सदा रणाम्‌ ॥२२॥ धमस्तषां था सद्धिस्तततक्ेः परिकीति 
¢| तः ॥ सरपामव्‌ वणानां व्रतचयांमहाफ़लम्‌ ॥ २४ ॥.स्वस्पापि [वहता वत्स चातुमास्ये सुखप्रदा ॥ सर्वव दृश्यते 
| विष्णु्रतसेषापरेदभिः ॥ २५॥ चातमांस्ये समायाते पालयत्तसपयत्त्‌ः ॥ २६॥ भजस्व विष्णुं हिजवहितीर्थ वेद 
¢| = रमवभूतमज भरजम्‌॥ यत्मसादाद्भवति मोक्षमदातरस्यस्तपं न यास्यति स चाकसमुद्धवन्तम्‌ ॥ २७॥ 

॥| इति शरस्कन्दराणेब्रहनारदसंबदि चाठमास्यमाहातमये बतमहिमावणंनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ # ॥ 
| _ रह्ोवाच॥ तपः श्व वपर िस्तरेए महामते ॥ यस्य श्रवणमात्रेण चातुमास्यिऽनाशनम्‌ ॥ १ ॥ षोड 
| शनापचारण विष्णोः परजा सदा तपः.॥ ततः रुपे जगन्ताये महत्त 

वहि ॥ तत्निवेच ह 
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1 <राह्तम्‌ ॥ २॥ करणं पञ्चयज्ञानां सततं तप ए 
तवमस्य महत्तपः ॥ ३ ॥ > 4 न" = (~ ॥ ९ ~ म य 
क न मात होगा ॥२७॥ इति श्रीर्कन्दपुरारो बह्मनारदसंवादे ेनीदयालमि नऋछतुयान ध्रहस्यस्य तप्‌ एव सद्व 1ह चाठमस्यद प्रीत्य 





कू?) 





घ, |/ ||को ऋतु समय याने सजो से श होन पर सोलह रायो! तक सी के समीप जाना सैव.तप है चात्म विषएुजी कौ धीति के लिये वह महातप सेवन 
करने योग्य है ॥ ४-॥ श्रौर ए्वी मे सदैव सत्य कहना भाणियो को दुरम तप हे देवपति तरिषणुजी के सोने पर उसको करता हुश्रा मुष्य श्रमित फ़ल का भागी 
“| होता हे ॥ ५॥ श्रौरः सदेव शर्िसाविक यणो का पालन करना तप है व चाठुमास्य भे वैर को त्याग करना द्धा तप कटागया है \| ६ ॥ श्रौर पंचायतन का ( 
| ` | पूजन बड़ा भारी तपर है विष्णुजी की भीति के लिये चातुमौस्य मेँ उसको मजुप्य विशेषकर करे ॥ ७॥ नारदजी -बोले कि यह पंचायतन संज्ञा किसकी है श्रौ 
-'| तन्निषेव्यं महत्तपः॥ ४ ॥ सत्यवादस्तपो नित्यं प्राणिनां युवि इलैभम्‌॥ सुप्ते देवपतो कुर्वन्ननन्तफलभाग्मवेत्‌॥५॥ ( 


| अहिंसादिटणानां च पालनं सततं तपः ॥ चातुर्मास्ये त्यक्कवेरं महत्तप उदाहृतम्‌ ॥ ६॥ तप एवं महन्मत्य॑ःपश्ायत ( 
नपरजनम्‌ ॥ चातुमांस्ये विशेषेण हरिप्रीत्या समाचरेत्‌ ॥ ७॥ नारद उवाच ॥ पञ्चायतनसजञेयं कस्योक्ा सा कथं ¢ 
मवेत्‌ ॥.कथं पजा च कत्य विस्तरेणाऽशु तदद्‌ ५८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रात्मष्याहपूजायां मध्ये पूर्यो रविः सदा ॥ 
| रात्रो मध्ये मवेचन््रस्तदणेङुसमेः शुभेः॥<॥ वहिकोणे तु हेरम्बं सर्वविभ्ोपशान्तये ॥ रक्कचन्दनपुष्येश्च चातुमास्ये € 
| विशेषतः॥ १०॥ नेकरतं दलमास्थाय भगवान्‌ दष्टद्पंहा ॥ गृहस्थस्य सदा शचविनाशं विद्धाति सः॥११॥नेक्रौ 
|| त्यकोणगं विष्णुं पूजयेत्सवेदा बधः ॥ सुगन्धचन्दनेःपुषेनेवेयेश्चातिशोभनेः ॥१२॥ गोजा वायुकोणे तु एन (¢ 


||' ह कते होती हे व किस मकार पूजन कना चाये उसको शीही विस्तार से कदिये ॥ = ॥ बह्मा बोले कि भातःकाल व मध्याह्न की पूजा मे सदेव सूयनारायण॒ 





¢ न्मा 
४५|| से पूजित भगवान्‌ शिवजी सदेव श्चपसरत्यु के नाश के लिये व सवर दोषं के विनाश के लिये होते है ॥ १४ ॥ जिन शदथ से यह्‌ पंचायतन पूजा जाता है | ० प 


नीया सदा दधेः ॥ एनपनपर्रथ ख॒मनोमिरमनोहेरेः॥ १३ ॥ देशान मगवान्‌ ररः श्वेतपप्यः सदाचितः॥ च 
पशत्यनिनाशाय सदोपापचुततये ॥ 9९ ॥ जागति महिमा तेपा रहमायिनव लिख्यते ॥ पञचायतनमेतदि प्रज्यते 
„+ ॥ 1" ॥ तप एततसद्‌ काय चातुमास्थे महाफलम्‌ ॥ पकलेषु सवषु दानं देयं तपः सदा ॥ चातुमा 
स्य विशेषेण तदनन्तं प्रजायते ॥ १६॥ शौचं त दिविध ग्राहं बाह्ममाभ्यन्तरं सदा ॥ जलशाचं तथा बाह्यं श्रदया 
सतत मनत ॥ 9७ ॥ इ स्याणां अहः काय॑स्तप्सो लक्षणं परम्‌ ॥ निदूरयेन्द्रियलोट्यं च चातमस्थि महत्त 
प\॥८॥ इनद्रिार्वान्‌ सन्नियम्य सततं सुखमेधते ॥ नरके पात्यते प्राेस्तरेवोत्पथगामिभिः ॥१९॥ ममता 
रूपी ग्राही दष्टा निभतसयं निगरेत्‌॥ तप एव सद्‌ पुंसां चातमस्येविगोरवम्‌ ॥ २०॥ काम एष महाशचस्तमेकं 
|. नजयदृदम्‌ ॥ जितकामा महाटमानस्तेलितं निखिलं जगत्‌ ॥ २१॥ एतच तपसो मूलं तपसो मूलमेव तत्‌ ॥ स॒ ॥ 
|| चाटिये बाह्यजल शौच है ञरोर भीतर का शोच श्रद्धा से होता है ॥ १७॥ व उचमतपस्या का लक्षण रूप इन्दो का निग्रह करना चाहिये क्योंकि चाद॒मास्य मे ||| 
९ | इन्दरयो कौ चंचलता को नित्त कर बड़ा तपः होता है ॥ १८ ॥ शौर ईन्दियरू श्रवो को रोककर मनुष्य सदेव खख को पाता है व उन्दी कुमा म जानेवाली | 
| इन्दिया से मनुष्य नरक मे गिराया जाता है ॥ १९॥ श्रौ ममतारूपिणी 


दु प्राहीको घुड़क कर निग्रह केरे व चातुर्मास्य सदेव पुरुषों का श्रधिगौरव तयै ॥२०॥ शौर || 
यह्‌ काम बड़ामारी गाञचुहे उस एक शनक दढतासे जीते क्योकि जिनमहात्माश्रोने काम को जीत किया उन्होने सब संसारको जीत लिया ॥२१॥ श्रोर यह तपस्या 1 
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का सूल है व तपस्या का मूल वह है जो कि सदैव काम का विजयं व संकल्य का विजये ॥ २२ ॥ जिसे काम जीता जाता है वही परम क्ञानहै श्रौर चातुमरिय ह चाऽमा० 
मे उत्तम फलवाले उसीको विदान्‌ लोग बड़ा तप कहते है ॥ २३ ॥ श्रोर लोभ संदैव छोड़ने योग्य है क्योकि लोम मे पाप स्थित होता दै श्रौर विरोषकर चातु- ^ श्र ६ 








मास्य मे उसीके तप व विजय होता दै ॥ २४॥ श्रौर सदैव मोह व श्रविवेक वजित करने योग्य है क्योकि उस मोदसे त्यागा हश्रा मनुप्य ज्ञानी होता है श्रौर | 
मोह के श्राश्रय से ज्ञानी नहीं होता है ॥ २५.॥ श्रौर मनुष्यों के शरीर में स्थित मद्‌ वडा भारी शु दै वह्‌ सदेव निग्रह्‌ करने योग्य है शरीर विष्णुदेवजी के सोने ( 
वेदा कामविजयः संकट्पविजयस्तथा ॥ २२॥ तदेष हि परं ज्ञानं कामो येन विजीयते ॥ महत्तपस्तदेवाहश्चातमां | 
स्ये फएलोत्तमम्‌ ॥ २२॥ लोमः संदा परित्याज्यः पपं लोमे समास्थितम्‌ ॥ तपस्तस्थेव पिजयश्चातुमोस्ये विशेष 
तः॥ २४॥ मोहः सदा विवेकर्च वज॑नीयः प्रयत्नतः ॥ तेन त्यक्तो नरो ज्ञानी न ज्ञानी मोहसश्रयात्‌ ॥ २५ ॥ मद्‌ 
एव मरप्याणां शरीरस्थो महारिषुः॥ सदा स एव निग्राह्यः सुपे देवे विशेषतः ॥ २९६ ॥ मानः सर्वषु मतेषु वतत्येव म 


मस्ये जितं तेन वरैोक्यममरः सह ॥ २८ ॥ श्र्हकारसमाक्रान्ता मुनयो विजितेन्द्रियाः ॥ धर्ममारम परत्यस्य कुवं ॥ 
नतयुन्माभजां क्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ अहंकारं परित्यज्य सततं सुखमाष्यात्‌ ॥ चातुमांस्ये विशेषेण तस्य त्यागे महा 4 
फलम्‌ ॥ २० ॥ एतद तपतो मूलं यदेतन्मनसस्त्यजेत्‌ ॥ त्यक्घष्वेतेषु सर्वेषु पर््चमयी मवेत्‌॥ २१॥ प्रथमं कय 
पर विरोषकर निग्रह्‌ करने योग्य ॥ २६॥ शरोर सव मनु्योमिं मयदायक मान बसता उसको चातुमौस्य मे क्षमा से जीतकर मयुप्य श्रिक गुणवान्‌ होता ॥२७॥ ह 


व चातुमास्य मे बडे पातको के कारणरूप मात्सर्यं को विद्यान्‌ जीत तो देवताश्रों समेत त्रिलोक को उसने जीत लिया ॥ २८ ॥ श्रौर इन्द्र्यो को न जीतनेवाज्ञे ` 


शरहंकार से षिरे हृए ख॒निलोग धर्म के मा को लोड़कर्‌ कुमारम से उत्पन्न कम को करते है ॥ २९ ॥ श्रौर प्रहंकारको दोडकर मचुष्य सदैव सुख को पाता दैव चातु- 
मास्य मँ विशेषकर उसके त्यागम बड़ा फल होता ॥ ३०॥ यह तपस्याका मूलै यदि इसको मनसे छोड़ देवे श्रौर इन सोके चोडने पर परव्रह्मय होतादै ॥३१॥ & 
4 / $ 






पहले देवदेव विप्एुजीं के शयन मे पहले शरीर की शुद्धि के लिये विशेष कर भाजाप्रत्य वड़ा तप के ॥ ३२ ॥ श्रौर विष्णुजी के शयन मेँ सदैव एक दिन श्रन्तर £ चास 

कर जो मनुप्य भक से उपास करता है वह यमराज ऊ स्थान को नहीं जाता है ॥ ३३ ॥ श्र विषणुजी क रायन भे जो मलप्य सदैव एकभक्त अत करता है वह | श्र० , 
मतिदिन इादृशाह यज्ञ के फल को पाता है ॥ ३४ ॥ शरोर चातरमास्य मे यदि जो मनुष्य शाकभोजन मे परायण होता है उसको हञ्नार यज्ञो का पुण्य होता है 8 

|| इसमे सन्देह नही है ॥ ३५1 श्रौर चातुर्मास्य मे _जो मनुष्य नित्य मासेकमासि चान्द्रायण बतको करता हे वह पुण्य कहा नहीं जासक्ता है ॥ ३६॥ व 

(| यदथ प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥ शयने देवदेवस्य विशेषेण १६ तपः ॥ २२.॥ हरस्तु शयने नित्यमेकान्तरसुपो 


वे 


नित्यमेकमक्कं समाचरेत्‌ ॥ दिवसे 
(१6 तस्य दशाफलं लमेत्‌॥ ३९॥ चातुर्मास्ये नरो यस्त शााहारपरो यदि ॥ र्यं करवृहस्ाणां जायते 
प सशयः ॥२५॥ चातुमस्थि नरो नित्यं चानद्रायण्तं चरेत॥ मासेकमापि तत्पण्यं वणितं नैव शक्यते ॥३६॥ 
सुम्‌ व्‌ च्‌ पारक यः कर्‌ ति शुडधीः ५ नारी वा श्ररया युक्ता रातजन्माघनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ कच्च 
सेवी वस्त पते देवे जनार्दने ॥ पापराशिं निय वेङुर्ठे गणतां जेत्‌ ॥ ३८॥ तपङृचछप्रो यस्तु सपे देवे 
सवदन ॥ कत समाप्य वा ने वि्एुसायुज्यतांनजेत्‌ ॥ ३९ ॥ इग्वाहारपरो यस्तु चातुमस्येऽभिजायते॥ त 
| दनः ॥ ४० ॥ मितान्नाशनङदीरश्चातमस्यि नरो यदि ॥ निधय सकलं पापं (< 
| उच्िवाला जो मस्य विषुदेवजी के सोने पर भारा परत को करता हेव भरदा से संयुत जो सी करती दै उसके सौ जन्मों का पाप नारा होता है ॥ २७॥ || 
|| व जनादन देवजी के सोने प्र जो कृच्रेवी होता है वह पापराशि को नारा कर वेकंठ में गणता को प्रात होता है ॥ ३८॥ व विष्एुदेवजी के सोने पर जो || 
||| मर्य तडकच्छ मे परायण होता है वह यश व युत्र को पाकर विष्णुजी की सायुज्यञुक्ति को पाता है ॥ ३६ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे जो दुग्धभोजन में परायण 
|| शेता दे उस रारीरथारी के हन्ारो पाप नाशा को परास होते द ॥ ४० ॥ व यदि मनुष्य चातमासय स रमा भर श्रन् को भोजन करनेवाला होता दै तो समस्त 
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न से श्रधिक मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराेबरह्मनारदसंबादेचातुर्मस्यमाष्ात्मयेतपोमदिमाव ननाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ (¢ 

न सहित विषु पूजि फल जोन । मिलत सातवे मे सोई कल्यो चरित सब तौन ॥ नारदजी बोले कि कैसे पोडशोपचारसे पूजा की जाती दै श्रोर षे 

है जो कि नित्य विष्ुजी के शयने होते ह ॥ १॥ हे प्रजापते ! पूते हए युम से इसको विस्तार से किये क्योक्ते तुम्हारी प्रसन्नता को पाकर 

ऊ पूजने योग्य दंगा ॥ २ ॥ वरह्माजी बोलते कि वेदो ब शाखं की विधिसे दद्‌ विष्णुभक्ति करना चाहिये श्रौर यह सब वेदमूल है ब वेद सनातन विपूणुजी 
हेत्‌ ॥ नारायणं तं मनसा विचिन्त्य गृतोऽभिगच्छत्यमतं सुराधिकम्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
चातु्मास्यमाहात्म्ये तपोमहिमावणैनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॐ ॥ # ॥ _# ॥ 
नारद उवाच्‌ ॥ उपचारः षोडशभिः प्रजनं क्रियते क्रथम्‌ ॥ ते ॐ षोडशमावाः स्युनित्यं ये शयने हरेः॥ १॥ 
एतदटिस्तरतेो ब्रहि च्छंतो मे प्रजापते ॥ तच प्रसाद्मासाद्य जगत्पूज्यो वाम्यम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ विष्एमक्ति 
रा कायां वेदशाघविधानतः॥ वेटरूलमिदं स्वं वेदो विष्णः सनातनः ॥ ३ ॥ ते वेदा ब्रह्मणाधारा ब्राह्मणाश्च 


क ल ५ 


ग्निदैवताः ॥ अग्नो प्रास्ताहतिर्विप्रो यज्ञ देवं य॒जन्त्सदा ॥ ४ ॥ जगःसधारयेत्सव विष्एप्रजारतः सदा ॥ नारायणः 


स्मृतो ध्यातः ेशहःखादिनाशनः॥ ५॥ चातमास्ये विशेषेण जलरूपगतो हरिः ॥ जलाद्नानि जायन्ते जगतां 
9 तृर्धिहेतवे॥ ६॥ विष्एदेहांशपम्भूतं तदन्नं ब्रह्म इष्यते ॥ तदन्नं विष्णवे दा द्यवाहनपुरःसरम्‌॥ ७ ॥ पुनजन्म 
& ह ॥ २ ॥ श्रौर वे वेद्‌ ब्राह्मणरूपी श्राधार मे ्थित होते दै श्रौर बाद्यरणो का देवता श्रग्न दै व सदेव यज्ञ म विष्णुदेवजी को पूजता हुश्रा रग्नि में ्राहुति करने | 
| बाला व सदैव विषूुके पूजन मं परायण वाद्यण सब ससार को धारण करता दै श्रौर स्मरण व ध्यान कयि हुए वरिष्णुजी केशो व दुःखादिकं के नारक दै॥ ४।५॥ 

# श्रौर चातुर्मास्य मे विप्णुजी विरोष कर जलरूप मे प्राप्त होते है व लोको की तपि के किये जल से श्र पैदा होते दै ॥ ६ ॥ श्रौर विष्णु के शरीर के अंशसे 

र उतयन्न वह्‌ श्र बरह्म कहा जाना है उस श्रन्न को श्रावाहनपूर्वक विष्एुजी कै क्लिये देकर ॥ ७ ॥ फिर जन्म, बृडता, कंश व संस्कारो से तिरस्कृत नदीं होता है परा. २५ 
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महापाराक कट्‌ जाता दै इनमें एकको भी खी या पुरुष. ॥ ५९१ ॥ जो मलुप्थ भक्तिसे क्ता दै 
तप कहा गया दै ॥ ५२॥ श्रौर चातुर्मास्य म यज्ञ से भ्रधिक यह संसारम कठिन व दुलभ है श्रोर 





मेकमपि च नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ ५१ ॥ यः करोति नरो भक्तया स च विष्णुः सनातमः॥ इदं च स्वतपसा महत्तप 
उदाहृतम्‌ ॥ ५२ ॥ दुष्करं दुलभ लोके चातुर्मास्ये मखाधिकम्‌ ॥ दिवसे दिवसे तस्य यज्ञायुतफलं स्प्रतम्‌ ॥५२॥ 
महत्तप इदं येन ङतं जगति हलंमम्‌ ॥ इदमेव महाणुए्यमिदमेव महत्सुखम्‌ ॥५४॥ इदमेव परं ्रेयो महापाराक 
सेवनम्‌ ॥ नारायणो वसेदेहे ज्ञानं तस्य प्रजायते ॥ ५५ ॥ जीषन्युक्कः स मवति महापातककारकः॥ ताबद्रजनित 
पापानि नरकास्तावदेव हि ॥ ५६॥ तावन्मायासहस्ताणि यावन्मासोपवासकः ॥ चातुर्मास्युपवासीं यो यस्य प्राङ्ख 
णिको मवेत्‌ ॥ ५७॥ सोपि हत्यासहस्ाणि त्यक्ता निष्कल्मषो मवेत्‌ ॥ य इदं श्रावयेन्मत्यों यः पेतसततं स्वय 
१५५० ॥ सोपि पाचस्पतिसमः पलं प्राप्नोत्यसंशयः ॥५९ ॥ इदं एराणं परमं पवितं श्वन्‌ श्‌ प्रापविशयि 


चातुमास्य मेँ उपास करनेवाला जो जिसके श्ांगन सें भात होता है ॥ ५७ ॥ || 
चह भौ हत्ारो हत्यां को कोडकर पापरदित होता दै रोर जो मलुम्य इसको खुनाता है ब जो सदैव श्राही पदता है ॥ ५८ ॥ वह भी चरहस्यति के समान हो- || 
कर फल को पाता है इसमें सन्देह नही है ॥ ५६॥ व उन विष्एुजी को मनसे ध्यान 


& 


2 
कर इस परम पवित्र व विशुद्धिः के कारणरूप पुराण को, सुनता व पदता | २४ 








.प० || हा मजुप्य मर कर देवता से श्रथिक मोक्ष को प्रात दोता है ॥ ६० ॥ दति श्रीरकन्दपुरारेवरह्मनारदसंवादेचादुरमास्यमाहाम्येतपोमहिमाव्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ | चाग्मा 
{| “ दो घोडशोपचारन सहित विपु पूजि फल जौन। मिलत सातवे म सोई क्यो चरित सव तोन ॥ नारदजी बोले कि कैसे पोडशोपचारसे पूजा की जाती श्रोर वे | श्र ०६ 


कौन सोललदमाव द जो कि नित्य विपणुजी के शयन मेँ ते द ॥ १॥ हे प्रजापते ! पूते हुए खुफ से इसको विस्तार से किये कयो करि तुम्ारी प्रसन्नता को पाकर 
£| भ संसार के पूजने योग्य द्रंगा ॥ २ ॥ बक्षाजी बोले कि वेदो य शासं की बिधिसे दृढ़ विष्णुभक्ति करना चादिये श्रौर यह सव वेदमूल है व वेद सनातन विपणुजी ध 
४ हेत्‌ ॥ नारायणं तं मनसा विचिन्त्य मृतोऽमिगच्छ्यरतं खराधिकम्‌ ॥६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
चातुमांस्यमाहातम्ये तपोमहिमावणेनं नाम पष्ठोऽध्यायः॥६॥. _# _॥ # .॥ _‰ ॥ 

नारद उवाच्‌ ॥ उपचरेः षोडशभिः प्रजनं क्रियते क्रथम्‌ ॥ ते कै पोडशामावाः स्यानं य शायनं 5९.॥ १॥ (| 
एतटिस्तरते वरि एच्छतो मे प्रजापते॥ तव प्रसाद्मासाय जगलज्यो भवाम्यहम्‌ ॥ २॥ बहोषाच॥ विषणएभक्ति = 
डा कायां वेदशाच्चविधानतः॥ वेदमूलमिदं स वेदा किष्णः सनातनः ॥ २ ॥ त चदा ब्राहमणधिारा बह्मणाश्चा 
ग्नदेवताः ॥ चग्नो प्रास्ताहति्िप्रो यज्ञे देवं यजन्सदा ॥९॥ जगतसंधारयेत्सवं विष्णपूजारतः सदा ॥ नारायणः 
स्मृतो ध्यातः शृहुःखादिनाशनः॥ ५॥ चातुर्मास्ये विशेषेण जलखूपगता हारः ॥ जलादन्नानि जायन्त जगतां ( 
तृत्तिहेतवे ॥ ६॥ विष्णदेहाशक्तम्भतं तदन्नं ्रह्म इष्यते ॥ तदन्न विष्एवे दत्वा द्यावाहनपुरसरम्‌ ॥ ७ ॥ पुनञन्म € 
¢ हे ॥ ३॥ श्रौर वे वेद्‌ ्ादणरूपी नाधार मे थत होते है शरीर बाहों का देवता श्रग्न है व सदैव यज्ञ मँ विषुदेवजी को पूजा हुध्रा अग्नि म श्राहुति करने 
4 वाला व संदव बिष्ुके पूजन भे परायण व्रह्म सब ससार को धारण करता है श्रौर स्मरण व ध्यान किये हए विष्एुजी केशो व दुःखादिकं के नारक है॥४।५॥ ¢ 
9 श्रौर चातुर्मास्य मे वरिप्णजी बिशेष कर जलस्य मेँ प्रात होते दै व लोको की ठति के लिये जल से अन्न पैदा दोते द ॥ ६॥ शरोर विष्णु के शारीर के अंशसे 

४ 


9 उत्पन्न वहं ्चत्न व्रह्म कहा जाता दै उस श्रन्न को श्रावादनपूर्वकं विष्णुजी के लिये वेकर ॥७॥ फिर जन्म, क्ताः केश व संस्कारों से तिरस्कृत नहीं होता दै एरा- ५ 








धनू) 


ध 





१९९) 
श सम आशा उपजा वदी वेद हा ह ॥ = ॥ तदनन्तर बद दयक सये यजुः, साम व ऋक्‌ क सा को गात हा पटू ऋनेद हा गा ह ९ चान्मा 
ओर यदः सदशी ठेसा ॥ ९ ॥ सोलह ऋचार््रोवाला महास उतम नारायखमय है उसके पाटमात्र से ह्यहत्या निवत्त दोजाती दै ॥ १०॥ पहले विदान्‌ & प्र ७ 
|| नाद्यण॒ स्मृति मे की हृदं विधि से पने शरीर मे न्यास करै तदनन्तर शरतिमा व विरोपकर शालवामरिला में न्यास कं ॥ १२॥ उसके पश्चात्‌ कम से त्रा | 
|| बाहनादिक करे श्रौर वेकुटस्थान मे स्थित कलानां समेत रूपको श्रावाहन 


कर ॥ १२ ॥ कोरतुम से शोभित व करोड सूर्यो के समान पभावान्‌ तथा दण्ड ध 
जरङ्गशसंस्कारेनांमिगुयते ॥ आकाशसम्भवो वेद एक एव पुराऽमदत्‌ ॥ ८ ॥ ततो यज्ञः सामसंज्ञाखरग्वेदः प्राप 
शयते ॥ ऋम्बेरोमिहित्‌ एव यजःसदघशीरषेति च्‌ ॥ ९ ॥ पोटश्चं महासृक्ं नारायणमयं परम्‌ ॥ तस्यापि पाठ 
मातरे ब्रह्महत्या निवर्तते ॥ १० ॥ विप्रः पूर्व न्यसेदैहे स्पतयुक्ेन निजे बुधः॥ ठतस्त॒ प्रतिमायां च शालग्रामे विशे 
पतः ॥ ११॥ कमेण च. ततः ऊुयात्पश्दादबाहनादिकम्‌ ॥ याबाह्य सकल रूपं वैकुःरटस्थानसं स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कौस्तुभेन विराजन्तं सू्यैकोटिसमप्रमम्‌ ॥ दण्डहस्तं शखासू्रसहितं पीतवासपम्‌ ॥ १२॥ महान्यासिनं ध्या 
यचातमास्ये विशेषतः॥ एवं रूपमयं विष्णं सरवपापौषहारिणम्‌॥ १४॥ ावाहयेच एरतो ध्यानसंस्थं हिजोत्तम ॥ 
या मवमया चास्याकारादसमदीएय ॥ १५ ॥ दितीयया चासनं च पादैश्च समन्वितम्‌ ॥ सोदणंन्यासना 
वपा मनसा पराचन्तयत्‌ ॥ १६॥ चिन्तनेभैक्कियोगेन परिपरी च तद्धवेत्‌ ॥ पां तृतीयया कायो गङ्ख ततर स्मरे 
फो हाथ मँ लिये ठ ज समेत श्रौर पीतः ने त गि विशेप क स्यम ध्यान करे हे देजोत्तम ! एसे रू 
। का स र 1 क महासन्यासी विप्णुजी को पिरप कर चातुर्मास्य म ध्यान करै हे टिजोत्तम ! एसे रूप 








नवत = 





॥ श्र उकार श्रादि से कही हुई पर्दूली ऋचा से व दूसरी ऋचा से इन विष्एुजी के || 
पाषदों समेत श्रासन को ध्यान कर श्रौर मनसे इनके सुवसं के श्रासीं को चिन्तवन करे ॥ १४। १५।१६॥ शरोर भक्ति योग से ध्यानं करके वह्‌ परिपू होता 


¢ || २६ 
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क़ [| पु (| 


#) हे श्रौर तीसरी रध्वा से पाय करना चादिये व विदान्‌ वहां श्रीर्गगाजी को स्सरण करे ॥ १७॥ तदच्नतर नदियों व सात सद्र से जगदीश विष्एुजी का च्रं करना 
श चाहिये परर श्त से श्राचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ श्रौर तीन श्राचमननो से बाह्मण की शुद्धि कही जाती है व फेन श्रौर बुद्बुद से रदित तथा प्रकृति स्थित 
\ याने निमल जलो से ॥ १६॥ जाति के श्रुक्रुल दिज याने बाह्मण, क्षध्निय घ वैश्य हृदय, कंठ व तालु मेँ प्राप्त होने से शद्ध होते दै श्रौर खरी व शुद्ध एक बार 


च = म 


जल का स्प करने से श्रन्तर से पवित्र होते 





¢ द्बधः॥ १७॥ अर्धः कायैस्ततो विष्णोः सरिद्धिः सप्तसागरेः ॥ पुनराचमनं काथम्ृतेन जगत्पतेः ॥ १८॥ निभि 
॥ राचमनंः शुदधत्रह्मणस्य निगयते ॥ अद्धिस्तु प्रकृतिस्थामिदहीनामिः फेनइद्बदेः ॥ १९ ॥ हतकण्ठतालगाभिश्च 
यथावर्ण हिजातयः ॥ शुदेरय्‌ घी च शुद्रश्च सङ्रस्परष्टाभिरन्ततः॥ २० ॥ पच्चम्यांचमनं कार्थं मङ्धिघुङ्केन चेत 
¢ सा॥ मङ्खिग्ा्यो हृषीकेशो भक्त्यारमानं प्रयच्छति ॥ २१ ॥ ततः सुवासितेस्तोयः सर्वोषधिसमन्वितैः ॥ शेषोदकेः 
स्वणघटः स्नानं देवस्य कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ तीरथोदकेः श्रद्धया च मनसां सञ्पहतेः ॥ चश्रदया रल्राशिः प्रद्तो नि 
प्फ़लो मवेत्‌ ॥ २६ ॥ वायंपि श्रदया दत्तमनंतत्वाय कल्यते ॥ चातुमास्ये विशेषेण श्रद्धया पयते न्‌रः॥ २४ ॥ 
प्या स्नानं ततः कायं एनराचमनं मवेत्‌॥ दद्याच वाससी स्वणसहिते सक्तिशक्तितः ॥ २५॥ आच्छादितं जगत्स 
९५ यगय विष्एुजी भक्तिसे श्रातमा-को देते दँ ॥ २९१॥ तदनन्तर सव श्रौपधियो से संयुत खुवापित जलो से व रेप जलवा सुवण के घटते विष्एुदेवजीको स्नान 
९ कराच ॥ २२ ॥ श्मौर गन से लये हए ती्थौ के जलो से श्रद्धा से रनान करार क्योकि परिना श्रा से दी दुद रत्नो की राशि निष्फल होती दै ॥ २६ ॥ श्रौर श्रद्धा 
९ से दिया दुभा जल भी छ्नन्तल्‌ के लिये समथ होताहै श्रौर चातुर्मास्ये विरोक श्रद्धा से मलुप्य पवित्र होताहै ॥ २४॥ तदनन्तर चटी ऋचा से स्नान कराना 
ञे हेये फिर श्राचमन दोता है धौर भाक्ि ब शक्ति से सुवण समेत दो वसनो को देवै ॥ २५॥ वर्योकि वस्र से सब संसार श्राच्छादितदे व वससे विष्एुजी श्राच्छ- 
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है ॥ २०॥ श्रौर पांचवीं ऋचा से भक्तिसथुत चित्त करके श्राचमन करना चाहिये क्योकि भक्ति से ग्रहण करने | 
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वचेणाच्चादितो हरिः ॥ चातुमांस्ये विशेषेण वदान महाफलम्‌॥ २६ ॥ पुनराचमनं देयं यतये विष्णुरूपिणे ॥ 
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पखदानं च सप्तम्या कायं विष्णोयुनीश्वर ॥ २७॥ यज्ञोपवीतमष्टम्या तचाध्यात्मतया श्ण ॥ सूर्यकोटि्षमस्परशं 
तेजसा भास्वरं तथा ॥ र ॥ कोधाभिमृते विप्र ठ तडित्कोटिसमप्रमम्‌ ॥ स्न वहिसंयोएवयसमन्वित 
म्‌॥ २९ ॥ तयीमयं ब्रहमविष्णसद्ररूपं जिविष्टपम्‌ ॥ यस्य प्रभावािपन्द्र मानवो दिज उच्यते ॥२०॥ जन्मना जा 
यते श्रः संस्काराद्विज उच्यते ॥ शापोवग्रहसामर्थ्यं तथा कोधः ग्रसन्नता ॥ २१ ॥ बेलोक्यप्रवरतवं च ब्राह्मणा 
देव्‌ जायते ॥ न ब्राह्मणसमो बन्धनं ब्राह्मणसमा गतिः॥ ३२॥ न ब्राह्मणएसमः कशिचतरैलोक्ये सचराचरे ॥ दत्तोप 
षी ब्रह्मण्ये सुपे देवे जनादने ॥ २२॥ स्वै जगद्रहममयं संजातं नात्र संशयः ॥ नवम्या च स॒लेपश्च कर्तव्यो यज्ञ 


८.८. ५, 


मूतये ॥ २४॥ सुयक्षकदभेलिपतो विष््येन जगद्गुरू ॥ तेनाप्यायितमेतदधि वासितं यशा जगत्‌॥ ३५॥ तेजघा 
शद्ध होता 
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| दित ह ओर चातुम॑स्य म विशेषकर वखदान्‌ महाफलवान्‌ द ॥ २९॥ किर विप्ुरूपी यती के लिये श्राचमन देना चादिये व हे नीरवर ! सातां ऋचा से विष 

जी को वखदान करना चाहिये ॥ २७ ॥ श्र श्राठवीं ऋचा से यज्ञोपवीत को देवै व उसको श्रभ्याप्मता से सुनिये किं करोड सूर्यौ के समान स्पशवाला च 
तेज से प्रकाशवान्‌ ॥ २८ ॥ शरीर व्राह्मण के क्रोध ते तिरत होने पर करोड विजलि्यो के समान प्रभावान्‌ श्रौर सूर्य, चन्द्रमा व श्रग्नि के संयोग ते तीन गुणों 
से संयुक्त ॥ २९॥ व वेक्त्रयीमय तथा बल्य, विष्णु व रुद्ररूप तथा स्वर्ममय हे व हे टिजेनद्र ! जिसके प्रभावसे मनुप्य हिज कटा जाता ह ॥ ३०॥ श्रौर जन्म 


ह व संस्कार से दिज कदा जाता दै रोर शापानुग्रह सामथ्यै, कोध व प्रसन्नता ॥ ३९१ ॥ श्रौर चिलोक मे श्रेष्ठता बराह्मणी से होती है व बाह्मण के स- 
मान बधु नही है शरोर बाह्य के समान गति नहीं है ॥ ३२॥ व चराचर समेत निलोक मे कों बाश्चण॒ के समान नहीं है व चह्मणएय विष्एुदेवजी के सोने पर 
यशोपवीत देने पर ॥ ३३॥ सत्र संसार ब्रह्ममय होता है इसमे सन्देह नहीं दै व नवमी ऋचा से यज्ञमूतिं विष्णुजी के लिये उत्तम लेपन करना चाहिये ॥ ३४॥ 
जिसने उत्तम यक्ष कर्दम से विष्णुजी के लेपन किया है उसने यशा से वासित इस ससारको तृप्त किया ॥ ३५॥ च चंदन को देनेवाला मनुष्य संसार मे तेज से सूर्य 
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है उसकी निरन्तर सिरि होती है शरोर पुष्पों से पूजित विप्णुजी को यदि श्रन्य लोग भरणाम करते ह ॥ ४४ ॥ तो उनको भी श्रक्षय ल्लोक 


¢ नारायण के समान होकर देवत्व को भाक्त होकर बद्यलोकादिक लोक मेँ श्रानन्द करता है ॥ ३६॥ व जो मनुप्य चातुर्य मे विशेष कर चदन के लेप से सुन्दर 
६| विष्एुजी को देखते दै वे यमपुर को नहीं जाते हैँ ॥ ३७ ॥ श्रौर दशवीं ऋचा से पुष्पपूजा व भक्तिपूजा करना चादिये क्योंकि पुष्प मँ सदैव निरन्तर लक्ष्मी व- 
¶ सती हे ॥ ३८ ॥ श्रौर सर््रगामिनी लघमी का दोप नहीं होतादै जैसे कि सर्वमय विष्णुजी दोषो से तिरर्कृत नहीं होत है ॥ ३९॥ वैसेही सर्वमयी ल्मी पति- 
| नतत्वसे हीन नहीं होती है सब मूर्तियां मे व सव प्राशियों मे सदेव ॥ ४० ॥ मनुष्य, देवता व पितरों मे पुष्पपूजा कौजाती है जिसने लक्ष्मी समेत एक विप्एुजी को 


भास्करो लोके देवलं प्राप्य मानवः ॥ ब्रह्मलोकादिके लोके मोदते चन्दनप्रदः ॥ ३६॥ चन्दनातेपञ्ुभगं विष्णं 
पश्यन्ति मानवाः ॥ न ते यमपुरं यान्ति चातुमास्ये विशेषतः ॥ २७ ॥ दशम्या पुष्पपूजा च भक्किपूजा तथे 
व्‌ च ॥ पुष्ये चेव सदा लक्ष्मीवैसत्येव निरन्तरम्‌॥ २८ ॥ लक्ष्याऽसर्व्रगामिन्या दोषो नैव प्रजायते॥ यथा सर्वमयी 
विष्णनं दोषैरवभूयते ॥ २९ ॥ तथा सवैमयी लक्ष्मीः सतीत्वान्नेव हीयते ॥ प्रतिमायु च सवास सर्वभूतेषु नित्य 
दा ॥ ४० ॥ मदुष्यदेवपितृषु परष्पप्रजा विधीयते ॥ पुष्पैः संपूजितो येन हरिरेकः श्रिया सह ॥ ४१ ॥ आव्रह्मस्तम्ब 
पयन्तं पूजितं तेन वै जगत्‌ ॥ अतः स॒श्वेतकुसमेर्षिष्णं संए्जयेत्संदा ॥ ५२॥ चाठमास्ये विशेपेणए मक्ियुक्कः 
सदा शुचः ॥ मक्त्य सुविहिता ब्रह्मन्‌ पष्पप्रजा नरेयदि ॥४२॥ यं यं कामममिध्यायेत्तस्य सिदिर्निरन्तरा ॥ एष्पे 
रुपचितं विष्णं यथ्न्ये प्रणमन्ति च ॥ ४४॥ तेषामप्यक्षया लोकाश्चातमास्येधिकं फलम्‌ ॥ एकादश्या धूपदानं 
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५ पुष्पो से पूजा हे ॥४२१॥ उसने बह्यसे लगाकर स्तम्बपथैन्त संसार को पूजन किया इस कारण सदेव सपेद पुष्पो विष्एुजी को पूज ॥ ४२ ॥ श्रौर भक्ति से सयुत व 
पवित्र मनुप्य चातुर्मास्य मेँ विरोषकर पूजे हे बह्यन्‌ ! यदि भक्ति से मचुष्य पुष्पों से पूजन करते हैँ ॥ ४२॥ तो जो मनुष्य जिस जिस कामना को चिन्तवन करता 
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मं ञ्नधिक फल होता ह रौर गेरहवीं ऋचा से यतीरूप विप्ण़जी के लिये धूपदान करना चाहिये ॥ ४५॥ गंधवानेि भ्रष्ठ मध से संयुत, वनस्पति का रस जे फ 

सव देवताश्रोके सने योग्य है दस दिव्य भूप को अहर कीजये।। ४६। । इस मंच को कट्‌ कर चातुर्मास्य मेँ नित्य विप्एुजी क लिये से उपजे हए बडे फ़ 

वाले उत्तम धूप को देवे ॥ ४७॥ हे सत्तम ! कूर व चंदन दलों से संयुत. त॒था राष्छर व शहद से संयुत व जटामासी ते युक्त धूप को विप्णुदेवजी # सोन 

देवै ॥ ४८ ॥ देवता प्रणते मस होते द व धूय उत्तम तथा भाणारक दै रीर वारव चा से सक्ते को चाहनेवाले षरपीको दीपदान करना चाहिये ॥ ४६॥ 
तभयं यतये हरो ॥४५॥वनस्पतिरसो दत्यो गन्धादयो गन्धवत्तमः॥ चाघेयः सर्वदेवानां धूपोयं परतिश्ताम्‌ ॥४६॥ 
९५ मनत सचय ध्रपमायजं शुभम्‌ ॥ द्वाङ््गवते नित्यं चठिमास्व्‌ महाफलम्‌ ॥ ४५॥ कूरचन्दनदलैः सिता 
मदुसमानवतम्‌ ॥ मासतजटामभः सहित | देषेऽथ सत्तम ॥ ४८ ॥ देवाघ्रणिनि ठष्यान्त्‌ धूप धाण्रं शुभम्‌ ॥ 
ददश्या दापदानं ठ कव्यं सुक्तिमिच्छमिः॥ ४९॥ दीपः स्वेषु क्यु प्रथमस्तेजकां पतिः ॥ दीपस्तमोघनाश्चाय 
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^, ९ (१९. ^" अयुक्ता [रायम्‌ । ^ ॥ चुमास्य दपदानं ङ्त य्‌ | ह्रः पुरः ॥ तस्य पापमयां 

र(रानमवाद्‌।प द्यते ॥ ५९॥ तवित्पापान्‌ गजन्ति ताब्‌ह मात्‌ पतक ॥ यावन्न विहितो भास्वान्दीपो नारायणे 

+ ५५२॥ दशानादपि दीपस्य सव॑िदिरदणां मवेत्‌ ॥ कामनायां सयुदिश्य दीपं कारयते हरौ ॥ ५४॥ सासा 

{का स्वामी दीप सर कार्यौ मेरठ दै भोर दीप श्रन्धकारसमूह के नाश के लिये दैव दीप कान्ति को देता दे ॥ ५० ॥ उस कारण दीप को देनेसे विष्णुजी 

मसन्न व ठ संयुत द र गरा पमस्‌ मनर द्वीपदान मे प्रयुक्त होकर पाप को नाशता है ॥ ५१॥ व चातुर्मास्यसें विष्ुजी के श्रागे जो 
दीपदान क पापमयी राशे निमेष भर मे जल जाती है ते दै ब तवः है कि विप्णुजीके ग्रहे 

धती 11 ५. 4 2 ॥५२॥ तबतक पाप गरजते हँ व तदतक पातकी उरताहं जवतक [कं विप्रुजीके ग्रहमं प्रकाशवान्‌ 
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स्क्पु* | वह्‌ वह्‌ श्रनन्त विष्णुजी के सोने पर श्रधिक गुण से निर्वि सिद होती है श्रौर ध्चायतन मँ स्थित पाचों देवताश्रौ कं लिये ॥ ५५ ॥ चातुमौस्य मे दीपदान, 
श्र ७ 


३१ | करना बड़ा फलवान्‌ होता है ॥ ५६ ॥ नित्य ध्यान, पूजन व स्तुति क्वि हए एकर खक्िदायक विषणुजी प्रसन्न होते दँ रोरजो्रियहोव जो घर में उत्तम्‌ दोः 
[&| उस उस वस्तु को मुक्ति ॐ लिये श्रेष्ठ मनुष्यों को देना चाहिये | ५७ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणोबह्मनारदसंवादे देवीदयाल्नुमिश्रविरचिताया भाषाटीकायां चातुमोस्य, 
(£| मादाल्मये तपोधिकारषोडशोपचारदीपमदिमावसैनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ -® ॥ ® ॥ ® ॥ (५ -॥ & 


सिच्छति निवन घुेननते णोत्तरम्‌ ॥ पञ्चायतनसस्ेषु तथा देवेषु पश्च ॥ ५५ ॥ विहितं दीपदानं च चातुर्मास्ये ( 
महाफलम्‌ ॥ ५६९ ॥ एको वि्णएस्तष्यते स॒क्तिदाता नित्यं ध्यातः प्रजितः संस्व॒तश्च \ यचाभीषटं यच गहे शुमवात्‌ 
तदेयं सुक्िदेतोनैवयेः॥ ५७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमाहात्म्ये तपोधिकारपोडशोपचरदी 
पमहिमाव्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥ # ॥. # ॥. र ॥ # ॥ | 
. ईश्वर उवाच्‌ ॥ हरदीपस्त॒ मदीपादधिकोऽयंगरवतते ॥ वेङुण्वास एव स्यान्ममेश्वयमवाज्ितम्‌॥ १ ॥ काति |“ 
केय उवाच ॥ दीपोऽयं विष्णुभवने मन्ववदिहितो नरः ॥ सदा विशेषफलदरचातुमास्यऽधकः कथम्‌ ॥ ₹ ॥ इश्वर : 
उवाच॥ विष्एनित्याधिदैवं मे विष्णुः पृल्यः सदा मम॥ विष्णमेनं सदाध्याये विष्एम॑त्तः परो हि सः॥ ३॥ स विष्णु |. 
| दो यथा विष्णुजी के लिये करे दीप का दान । सोई श्राठ श्रध्याय मेँ कष्मो चरित खख खान ॥ महादेवजी बोले कि यद विपुणु का दीपरभेरे दीप से धिक, | ध 
¢| वर्तमान है शरोर वैकुठवास होता है व विन चाहा हरा महारेश्वर्य होताहै ॥ १ ॥ स्वामिर्काश्वकेयजी योले कि विष्णुजीके मंदिर मे म॑व्रपूवैक मनुर्योसे धरा दुरा |' 
~. || यह दप सदैव विशेष फलदायक दै तो चामौस्य मे कैत श्रधिक हे ॥ २॥ महादेवजी बोले क विुजी मेरे सदैव श्रधिदेवता दै व विपएुजी सदैव मेरे पूजनीय , | 
ह व इन वरिपणुजी को म सदैव ध्यान करता दं श्रौर वे विष्णुजी सुभ से परे हँ ॥ ३ ॥ रौर विपएुजी को प्रिय वह दीपक सदैव पापहारक है व चातुमौस्य मे वह 
९.६ 
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ज॑ 
| विरोष कर कामना को सििकारक दै ॥ ४॥ हे पुत्र ! जिस प्रकार दीपक से विपणुजी भरसन्न होते है 





उस प्रकार हज्ञारों यज्ञो से वर को नहीं देते है ॥ ५॥ दीप || 


| के थोड़े व्यय से मनुष्यो को श्चमित फल होता श्र श्रन॑तजी के शयन में प्रात होने पर पुएय की संख्या नहीं विमान है ॥ ९६ ॥ उस कारण जो मनुष्य श्रद्धा [ 








7) 
॥ 








से संयुक्त सव यल से विष्णुजी को दीप प्रदान करता है वह्‌ पापों से नहीं जतिप होता है ॥ ७॥ व फिर यतीरूपी विपणुजी के निमित्त सोलह उपचारो से दीप || 


भाद्रून करने पर सव संसार प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ बह्याजी बोले कि हे बहन्‌ ! दीप के उपरान्त मेोक्षपद्‌ मे स्थित भक्ति से संयुत मनुष्यों को तेरहवीं ऋचा से || 
वल्लभा दीपः सवदा पापहारकः ॥ चातुमास्ये विशेषेण कामना सिदिकारकः॥ ४ ॥ विष्णदीपेन सन्तुष्टो यथा म 
वति पक ॥ तथा यज्ञसहखेश्च वरं नेव प्रयच्छति ॥ ५॥ स्वत्पव्ययेन्‌ दीपस्य एलमानन्सकं दणाम्‌॥ अनन्त श 
यन प्रात पुण्यस्ख्या न वयत ॥ ६॥ तस्मात्सवात्ममावेन श्रद्धया संयुतेन च॥ दीपग्रदानं कुस्ते हरः पापेन लिप्य 
ते ॥७॥ उपचारः षोडशक यातरूप हर पुनः ॥ दीपृप्रदाने विहिते सर्वैयुदु्ोतितं जगत्‌ ॥ ८ ॥ ब्रह्मो 
द्नन्त्‌ ब्रहन्नस्य च निषेदनम्‌॥त्रयोदश्या मक्तियुक्तैः कार्यं मोक्षपदस्थितेः॥९ ॥अम्रतं >^ ध 

अपि ॥ स्णदय॒न्ति गृहस्थस्य णहटारगताः सदा ॥१०॥ हरो सुपे विशेषेण प्रदेयः ` 

त्कालसमुदाहतः॥ 9१ ॥ ताम्बरूलवल्लीपतश्च तदा पूगफलैः शुभैः ॥ र 
बीजपूरफलेश्चेव दयादष्यं भक्तः ॥ शङ्खतोयं समादाग ˆ 

शन्न का निवेदन करना चाहिये ॥ ९ ॥ देवता भी श्रमृत को लोड कर स 

सोने पर प्रतिदिन मनुर्प्या को वह्‌ श्रन्न विशेष कर देना चाहिरे -* 

तम सुपारी कं फलों से तथा मुनक्षा, जामुन व श्राम^् 

शख मँ जल को जकर उसके ऊपर उत्तम "- 
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है ब योगविदो मे उत्तम मनुष्य सोलदवी ऋचा से विष्एुदेवजी की सायुज्य याने एकीमाव को चिन्तवन करे ॥ १८ ॥ उस समय नित्य श्रपनी व विष्णुजी की 
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सूतिं की संभावना न करे शरोर मूतं व श्रमूरतस्वरूप होने के कारण योग को जाननेवाला मनुष्य दृश्य होता है ॥ १९६ ॥ व उन के देखने पर-सत व श्रसद्ूप से 


~ 





` ^ = 4 
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1 
। श्राचमन देना चाहिये ॥ १४॥ तदनन्तर यतिरूी विप्ुजी के लिये चौदहवीं ऋचा से नमस्कार कर व समस्त पातको को नारानेवाली श्रारती करै ॥ १५॥व | चान्मा 
पद्रहवीं ऋचा से बाह्मणों समेत सव दिशा्रो मँ मण करना चाहिये सात समुदधोसे उपजे हए जलो के देनेसे जो फल मिलता दै ॥ ६६ ॥ वह विष्एुजी को जल- ८ श्र ८ 


दान से व्िष्णुभरिय मलुप्यो को मिलता दै श्रौर चार वार मण करने से चराचर समेत 'सब संसार ॥ १७॥ व है दिजेन््र ! उनके तीथं का गमनादिक कान्त होता 


केशवाय निवेदयेत्‌ ॥ पुनराचमनं देयमन्नदानादनन्तरम्‌ ॥ १४॥ आिक्यं च ततः कुर्या्सर्वपापविनाशनम्‌॥ चतु 
. दैश्या नमस्कयाहिष्एवे यतिरूपिणे ॥ १५ ॥ पश्चदश्या भमः कायः सर्वदिष्च॒ हिजेः सह ॥ सप्तसागरजेस्तोयेदत्ते 
य॑त्फलमाप्यते ॥ १६॥ ततो पदानाच हरेः प्राप्यते विष्णएवल्लभेः ॥ चतुवारभमीमिश्च जगत्सवं चराचरम्‌ ॥ १७॥ 
क्रान्तं मवति विप्राग्रय तत्तीथेगमनारिकम्‌ ॥ षोडश्या देवसायुज्य चिन्तयेयोगवित्तमः ॥ १८ ॥ आत्मनश्च दरेनि 
त्यं न मूं मावयेत्तदा ५ मृत्तमृत्तस्वरूपत्वादृश्यो भवति योगवित्‌ ॥ १९ ॥ तस्मिन्दृष्टे निवत्तेत मदसदरूपजा करि 
या ॥ आत्मानं तेजक्ष मध्ये चिन्तयेत्सूय॑वचसम्‌ ॥ २० ॥ अहमेव सदा दिष्णुरिः्यात्मनि विचारयन्‌ ॥ लभते 


वष्णवं देहं जीवन्षुक्तो हिजौ मवेत्‌ ॥२१॥ चातुमास्ये विशेषेण योगयुक्तो हिज मेत्‌ ॥ इयं सक्तिः समादिष्टा मो 
्षमार्गभरदे हरो ॥ २२ ॥ इति ्रीस्कन्टूएराणे ब्रह्मनारदसंवादे चाठमास्यमाह्म्येश्टमोऽध्यायः ॥८॥ # ॥ 
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उपजी हुईं क्रिया निदत्त दोजाती है वश्रपनाको तेजोके मध्यमे सूर्यं के समान तेजवान्‌ ध्यान करे ॥ २० ॥ व मेही सद्‌ विष्णु ह देस श्रात्मा मे विचारता दग्रा 
बाह्मण जीवन्ुक्त दोता है व वैष्णवशरीर कों प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेष कर बाह्य योग युक्त होवे मक्षमा को देनेवाले विप्णुजी म | 
यह भक्ति कही गई है ॥ २२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे घ्रह्मनारदसंवादे देवीदयालुभिश्रविरचिताया भाषाटीकायां चातुमास्यमादात््ये ्रटमोऽध्यायः॥ ८॥ ® ॥ (&! ३३ 


2 





दो सी श्नर शूदरादिक यथा करद धरम श्राचार। सोद नवम शरघ्याय मे कल्यो चरित खुखसार ॥ महदेवजी ४ 
पूजन तमसे का गया जिसको बाह्मण करके परमपद को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ वैसेही क्षत्रिय उत्तम मुक्ति होती है व शदो श्रोर सियो को किसी [(& 
भकार इसमं श्रधिकार नदीं दै ॥ २ ॥ स्वामिकारिकेयजी वोले कि शधो ब सियो धस को विस्तार से किये < 
भकार मुक्ति होती दै ॥ ३॥ महादेवजी बोले क उत्तम शुद्धो को 


ईश्वर उवाच ॥ एतत्ते पूजनं विष्णोः षोडशोपायसंमवम्‌ ॥ कथितं यद्विजः कृ 


तथा च क्त्रियविशां कणान्मक्िरतमा ॥ शुद्राणां चाधिकारोस्मिन्‌ लीं नेव कदाचन॥२॥ कासियं उवाच ॥ 
श्राणा च तथा खीं धर्म विस्तरतो बद 


द्रेरपि नो कायां बेदाक्षरविचारणा ॥ न 


कारयेरदा ॥ स्मरुं सुरोग्द्यं न पाटः श्रवणादिकम्‌ ॥ ५ ॥ स्कन्द उवाच ॥ 
विस्तरतो व ॥ के सन्तः के च शद्राश्च सच्छा नामतश्च फे॥ ६ ॥ इश्वर 
च्छद्र उदाहतः ॥ समानङुलरूपा च दशदोषविवलिता ॥७॥ यदहोटा वै 
व्यद्किनी शस्ता महारोगादुटरषिता ॥ ८॥ अनिन्दिता 





बाले कि यह्‌ षोडशोपचार से संयुत विप्णुजी का [4 
गँ के करनेसे 

के श्रीकृप्जी के श्राराधन विना उनकी किस [६ 
भी वेदक्षरो का विचार न करना चाहिये व न सुनना चाहिये र न पदना चाहिये क्योकि || 


त्वा प्राप्रोति परमं पदम्‌ ॥३॥ 


॥ केन सुक्रिभवेततषां छष्णस्याराधनं विना ॥ २॥ ईश्वर उवाच ॥ सच्छ् 
्रोत्या न पाठा च पटन्नरकमाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ पुराणानां नेव पाठः भ्रवणं 
सच्छ्राः के समाख्यातास्तां श्च 
उवाच ॥ धर्मोदा यस्य पत्नी स्यात्स 
दषिधिना स सच्छ्रः प्रकीर्षितः॥ अज्ीषा 
शुभकला चश्लुरोगविवजिता ॥ वाधिर्थहीना चपला कन्या 





स्कण्पु° ¢ रहित श्रौर बधिरता से रहित व चंचल श्रौर मधुर बोलनेवाली दश दोषांसे रित जो कन्या वेदोक्तविधि ते मनुष्यो से व्याही गई है श्रोर वह जिस की सदैव खरी | 
२५ |. || होती है ॥९।१०॥ देवादिकोँ का विभाग करनेवाला वह्‌ सन्द जानने योग्य है श्रोर सष युण्यकार्यौ मे वह्‌ श्रेष्ठ कहीगईं है ॥११॥ व उससे भलीभाति किया ह्र || 
¡|| धर्म संपूरौ फल को देनेवाला है शौर विशेष कर चातुमांस्य मे उसके साय श्रधिक यण होता दै ॥ १२ ॥ श्रौर खमे स्नेह करनेवाला व पविघ्र तथा सेवकािको ||} 
-| के पोषण मेँ तत्पर श्रौर नित्य श्राद्धादि करनेवाला इष्टापूतैकर्म का साधन करनेवाला होता है ॥ १३॥ श्रौर नमस्कारादि मंत्रसे व नामो के कहने से श्रर 


मधुरमापिणी ॥ < ॥ दूषणेदंशमिहीना वेदोक्तविधिना नरैः ॥ विवाहिता च सा पल शृहिणी यस्य सर्वदा ॥१०॥ 
सच्छटरः स त विज्ञेयो देवादीनां विभागकृत्‌॥ एएयकर्यष सर्वेषु प्रथमा सा प्रकीतिता॥ ११ ॥ त॒या सविहितो धमः 
समपरणुपफलदायकः॥ चातमांस्ये विशेषेण तया सह यणाधिकः॥ १२॥ मा्यरतिः शुचिश्तयादीनां पोपणएतत्परः॥ 
्रादयादिकारको नित्यमिष्टापूत्रसाधकः ॥ १३ ॥ नमस्कारादिमन्त्रेण नामसंकीर्तनेन च्‌ ॥ देवास्तस्य च ठष्यन्ति 
पचयज्ञादिकेः शुभः ॥ १४ ॥ स्नानं च तपणं चेव वहिहोमोप्यमन्वकः ॥ ब्रृहयज्ञोऽतिथेः पजा पञ्चयज्ञान्न संत्य 
जेत्‌ ॥ १५ ॥ कारय खीभिश्च शुद्रश्च हयमन्वपञ्चयज्ञकम्‌ ॥ पच्चयजेश्च सन्ता यथेषाम्पितृदेवताः॥ १६॥ तथा 
पतित्रतायाश्च पतिशुशषया सदा ॥ पतिव्रताया देहे त॒ सर्वे देवाश्च सन्ति हि॥ १७॥ अतस्ताभ्यां समेतामभ्यां 
|| धर्मादीनां समागमः॥ यदोभयोमते ष्टे सन्द्टाः पितृदेवताः॥ १८॥ कायादीनां च स्वेषां सङ्गमस्तन्‌ नित्यदा ॥ | 

| उत्तम पंचयज्ञादिकों से उसके ऊपर देवता प्रसन्न होते ह ॥ १४॥ श्रर स्नान, तपण वं विना मंत्र के श्रग्नि मेँ हवन श्रौर ब्रह्मयज्ञ तथा श्चतिथि का पूजन व || 
| पचय्ञोको वह न त्याग्‌ करे ॥ १५॥ श्रौर सियो व शुद्धो को भी विना मंत्र के पचयज्ञ करना चाहिये श्रौर जिस प्रकार पचयज्ञो से इनके उपर पितर व देवता || 
` || भसन्न होते हे ॥ १६॥ वैसेदी पतिव्रता के ऊपर पति की सेवा से सदैव प्रसन्न ते दँ श्र पतित्रता के शरीर मे सब देवता होते ह ॥ १७॥ इस कारण उन दोनों | 
| समेत धमोदिको का समागम होता है श्रौर जव उन दोनों का भर्व पून पर पितर व देवता भ्रसन्न होते है ॥ १८ ॥ तच वहां सदैव सब कायौदिक का समागम 
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| होता है श्रोर चातमौस्य श्राने पर विषणुजी की भाक्े से उन दोनो का कल्याण होता है ॥ १६॥ क जिस की स्री समान कुल म उत्पन्न धारित होती हे शरोर ० 
€ | पहला पति श्रधमागी होता हे दूसरे को किसी भकार नहीं होता है ॥ २० ॥ वश्ररथ व कार्यं का इस सखीको श्रधिकार दोता है उससे वह धमौधारिणी होती है ||| श्र° 
| शरोर उन दोनों का श्रपनां श्रपना किया ह्र शुभाम कर्म होता है ॥ २१॥ व हे दिज ! जो खी उत्तम त॒प से मरे हुए पति के पश्चात्‌ गमन करती है वह्‌ पति- 


| त्ता जानने योग्य हे श्रौर उसे वैश उद्धार किया जाता है ॥ २२॥ श्रौ श्रन्य जातिवाले मरे हुए पति के पश्चात्‌ जो ज्याही या विना व्याही खरी श्रग्नि के || 


चातुमास्ये समायाते विष्एमक्त्या' तयोः शिवम्‌ ॥ १९॥ समानजातिसंशूता पतती यस्य ता मवेत्‌ ॥ पूरवो मती 
मगीस्याद्वितीयस्य न किचन ॥ २० ॥ अथंकायौधिकारोस्यास्तेन धमाधपारिणी ॥ स्व स्वं छेत सस्वस्या || 
तयोः कमं शुभाशुभम्‌ ॥२१॥ याच॒गच्छति भत्तारं एतं स तपसा टज ॥ साध्वी सा हि प्रिशेया तया च्यत 
कुलम्‌ ॥ २२॥ अन्यज॒तिमूतं चाथ ध्ृतावापि विवाहिता ॥ वैश्वानरस्य मेण सा तसरत पतिम्‌ ॥ ९२॥ यथ 
जलाच जम्बालः कृष्यते धामिकधमिः॥ एवञुदधरते साध्वी मत्तारं याचुगच्छति ॥ २० ॥ अन्यजातिसस॒द्रूता अन्यन 
विधृता यदि ॥ ताम धमकायषु सन्त्याज्यो नित्यदा मतो ॥ २५१ स्व वं कमं ध्रुत सत्कुमजं स्वक पलम्‌ ॥ 
| तस्मदरिष्ा हीना वा सद्ुस्याशदरसेमेः ॥ २६॥ धृता न काय। सा पती यत्करोति न वदधते ॥ तया सह कृतं 
| मागे से गमन करती है वह उस पति को उधारती है ॥ २३ ॥ जिस मकार धर्मवान्‌ मनुष्य जल से कीचड्‌ को सच लेते दँ उस प्रकार जो पतिता स्री पति के 
(| प्ररचात्‌ गमन करती दै वह्‌ पति को उधारती हे ॥ २४ ॥ रोर श्नन्य जाति से उपजी हुं खी को यदि श्नन्य पुरुष ने धारण किया डैतोवे दोनो सदैव धर्मैकार्यौ 
मै त्यागने योग्य माने गये ह ॥ २५॥ ओर वे दोनो श्रपने श्रपने कम को करते ह व'उ्तम कमे से उपजे हुए फल को भोगते है व उससे भ्रष्ठ या हीन व उत्तम || 
कलमे उपजी हुई जो खी होयै शद्ध जाति मे उपजे हए मनु्यो को 1 २६॥ उस स्री को धारण न करना चाद्ये क्योंकि उसके साथ किया हु्रा पुण्य दशगुणा ¢ 
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| वदता है व उनके पुत्रो से मी किया हुश्रा कमे शर च 
| सच्वद्ध क छरधिकार मे वह कभी नरद रोती ह व जो कन्या श्रापही पिता से उयम कर्‌ वर क लिये दीजाती है ॥ २९ ॥ जिस क्व को मनुप्य करता टै वह्‌ नदी 
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पुण्यं वरडते दशधोत्तरम्‌ ॥ २७॥ अनन्ततृक्चिदं नव तस्ससैरपि वा तथा + कयक्रीता चया कन्य दासी सा परि्छीति 
ता॥ २८ ॥ सच्छ्रस्याधिकारे सा कदाचननव जायते ॥ या कन्या स्वयसु्यम्य पिता दत्तावृराय च ॥ २६ ॥ विवाह 


विधिना पितृदेवा्थेसाधिन ॥ दुरवशषणा विनीता या विवेकादिणणा शुभा ५६०॥ सचरिवा पिपरा सा तेभ्यो 
दातुमदैति ॥ विशुदकुलजा कन्या धूम्‌ा६। धर्मचारिणी ॥ २3 ॥ सा एनाति कुल स मातत पितृतस्तथा ॥ एष 
एव मया परोकः सच्छद्राणा परो विधिः ॥ ३२ ॥ अधाजापप् सन्छ्रात्कमहीनजाः ॥ विवादो दशधा तेपा 


दशधा पुत्रता मवेत्‌ ॥ २६ ॥ चत्वार उत्तमाः आक् विवाहा म॒निसंत्तम ॥ शेषाः स्कति कथिताश्च एरच्‌ 
दैः ॥ २४॥ प्राज्‌पत्यस्तथा ब्रह्मो देवाषौ चातिशोम॒नाः॥ गान्थर्श्चासरश्चेव राक्षसश्च पिशाचः ॥ 
| तिमो घातिनश्चेति विवाहाः कथयता दश॒ ॥ एत हि हीनजातीनां विवादाः परिकीविताः॥ २९ ॥ आरः सर 
व धरचारिणी जो कन्या धरम ते व्यादी गई है ॥ २१९॥ वह माता च पिता के सब वंश को उधारती दै मेने सच्च -की द्वस उत्तम विधि को कटा ॥३२॥ छरीर 
|| नीच जाति मे उत्पन्न व सन्ध तेकमतेजोदीनमे पैदा ए ह उनका दृशा रकार का विवाह होता हे श्रौर दश प्रकार की पुत्रता हाती € ॥ ९९ ॥ दे 
| मुनिसत्तम ! चार विवाह उत्तम के गये ह श्रौर शेष विवाह सव भजाश् म॑॑पुरातन समय के विद्यानां ने कदा दै ॥ ३४ ॥ प्राजापत्य, जाद, देव, च्रापैव 
च्रतिउत्तम गाधर्म, धरार, रक्षस व प्रिशाच ॥ ३५॥ प्रातिभ व चातन ये दश विवाह कदे गये दये दीन जातिवाल्ञौ के विवाह कदे गये द ॥ ३९॥ प्रर श्रौरसः 





मित विदायक नदीं दौता हे वजो कन्या मोलली जाती है वह दासी.कटी गई है ॥ २७1 २८॥ श्रौर ¢ 


| वदता दै शरोर श्रन्यथा विवाह की विधि से व्याह हृ वह पितरों व देवता के श्रथ को साधन करनेवाली दोती है कर्योकिः सुन्दर लकषरणोवाली व विनीत तथा | 
उत्तम शौर विवेकादि शणोबाली जो उत्तम कन्या होती है ॥३० ॥ उत्तम चरितोवाली व पति म परायण वह उनके क्ये देने के योग्य है श्रौर शु वश म उन्न 
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क्षेत्रज, 
‰|| संसार मे नाश नहीं होता शरोर चिन श्रद्धा व श्रपविच्रता से दान वैर का 
| श्चेव दतत छृतनिम एव च ॥ गो तपननोपविदधरच कानीनश्च सहोटजः॥ २७ ॥ क्रीतः पेनर्मवश्चापि एवा दशवि 
धाःस्सृताः॥ ओरसादपि हीनाश्च तेपि तेषां शुभावहाः ॥ २८॥ अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा ॥ विधि 
नव क्रिया नेव स्ष्तिमार्गोऽपि नेव च ॥ २९ ॥ तासां ्राह्मणएशश्ूषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम्‌ ॥ असन्नाटएयकरण 
दानं देयं च वे सदा ॥ ४० ॥ न दानस्य क्षयो लोके श्र्या यत्प्रदीयते ॥ अश्रदया शुचितया दनं वैशस्य कारण 
म्‌॥ ४२ ॥ अर्हिसदिसमादिषटो धमेस्तासां महाफलः ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण रिदिविशादिरेवया ॥ ४२ ॥ दशने 
स्तथा धमः सन्यते दयविशधिभिः ॥ सच्छ्रदानपुण्येश्च हिजशुश्रूषणादिमिः॥ ४२॥ ए्तिश्च सत्यादतजा गति 
ऽयन्यवहारजा ॥ अशीतिमागमादयाद्दिजहाधविकः शते ॥ ४९ ॥ सपादभागददय तु क्षतनियादिद श्यते ॥ एदं 
|| , न बन्धो सवृति पातकस्य कदाचन ॥ ४५॥ प्रातःकर्म सुरेशानं मध्यहि दिजसेवनम्‌ ॥ अपराह्णेऽथ कार्याणि कुव 
| मास्यं में विरोषकर देवादिकों की सेवासे धै बडा फलवान्‌ होता है ॥ ४२॥ नौर उन्तमदशनवाले अविरोधी सच्चो से बह्यणो की सेवादिको से व दान।पुण्यो से 
धमे सेवन किया जाता हे ॥ ४३ ॥ श्रौर वाणिज्य के व्यवहार से उतपन्न सौदागरी की दृति -(-जीषिका › करना चाहिये श्रौर व्याजखोर ब्राह्मण्‌ से प्रत्येक सेकड़ा 








दत्त, कूतनिम, गूढोत्पन्न, च्रपविद्ध, कानीन व सहोढज ॥ ३७ ॥ श्रौर कीत व पौनर्भव ये दश प्रकार के पुत्र कहे गये व श्रोरससेजो हीन हे वे भी उन 
को शुमदायक हे ॥ ३८ ॥ व भजाच्रोके मध्य मँ जिस प्रकार श्रठारह संख्यक नीच है उनको न विधि है न क्रिया शौर न स्णरतिमामं दै ॥ ३९ ॥ उनको वाद्य की 
&|| सेवा व विष्एुका ध्यान तथा शिवपूजन व चिन मन्त्र से पुण्य करना श्रौर सदैव दान देना चाहिये ॥ ४० ॥ श्रौर श्रद्धा से जो दान दिया जाता है उस दान का ||& 
कारण हे ॥ ४१॥ व उनका श्र्िसादिक से कहा हुश्ा धर्मे वडा फलवाला है श्रौर चातु- 
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नमत्यः सुखी मवेत्‌ ॥ ४९६ ॥ एदस्थैश्च सदा मान्यं यावजीवं क्रियापरः ॥ पञ्चयज्ञरतेश्चेवातिथिद्धिजयुपरूजकैः ॥ 
९७॥ विष्णएमक्किरतैश्चैव वेदमन्वविपाठकेः ॥ सततं दामशीलैश्च दीनातंजनवतसलेः ॥ ४८ ॥ क्षमादिथणसंक्ेटा 
दशाक्षरपूजकेः ॥ षरक्षरमहोद्रारपरमानन्दप्रितिः॥ ४९॥ सदपव्येः सदाचरैः सतां शुश्रूपणेरपि ॥ विमत्सरः सदा 
स्थेयं तापक्तेशविवजितेः॥ ५०॥ परत्ज्यावर्जनेरेवं सच्छरेधभरतजितेः ॥ तोपणं सवभूतानां कार्य वित्ताचसार्‌तः ५ 
५१॥ सद विष्णएशिवादीनां ये मङ्कास्ते नराः सदा ॥ देववदिवि दीव्यन्ति चातुमांस्ये विशेषतः ॥५२ ॥ इति श्री 
स्कन्दपुराणे दैश्वरसनत्कुमारसंवादे चातुमास्यमाहात्म्ये तपोपिकारे सच्छष्रकथनंनाम्‌ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ५४ ॥ 

नारद उवाच ॥ अष्टादश प्रकृतयः का वदस्व पितामह ॥ इत्तिस्तासां च को घर्मः सर्व विस्तरती मम ॥ १ ॥ व्रहमोवा 


1 प्रसन्नता करना चादिये ॥ ५९१ ॥ श्रौर चातुमौस्य मे विशेषकर जो मलुष्य सदैव विष्णु व शिवादिकों के भक्त है वे मनुष्य सदेव देवता््रौ की नाई स्वी मे कीड़ा 

करते है ॥ ५२॥ इति श्रीर्कन्दरपुराणेचातमांस्यमाहास््ये देवीदयालुमिश्चविरचितायां' भाषारीकाया तपोधिकारे सच्छुद्रकथनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ 8 ॥ ® ॥ 
8 दो ॥ यथा श्रठारह्‌ भांति के भये प्रजा उत्पन्न । सोद दशमस्रध्यायमें चरित मोदसंपन्न | नारदजी बोले किं हे पितामह ! श्रठारह्‌ भकरतियां याने प्रजा लोग कौन 
। प्रोर उनकी कौन जीविका व कौन धर्मे है इस सवको खभसे विस्तार से किये ॥ १॥ वल्माजी बोले कि श्रपने काल के पमाण मे जगे हुए जगवीशविष्एुजी 
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होता है ॥ ४६ ॥ श्रौर तिथि व ब्राह्मणौ को पूजनेवाले तथा पञ्चयज्ञ मेँ परायण॒ कायै म तत्पर ग्रहस्थ मयुष्य को जीवनपयन्त सदैव होना चाहिये ॥ ४७ ॥ चौर &| चाण्ा 
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|| की नामि के कमलकोश से मेरा जन्म॒ हुश्ा ॥ २ ॥ तदनन्तर पुरातन समय वहते दिना तक मन मे अनक भाति कु राजसी मजार को रचने की इच्छावास विषु 
| जन युमा स्मरण किमा ॥ ३॥ श्रौर वहा ओ चतुखख पुत्र पैदा हा इसके श्ननन्तर नामि के नालसे पेट मे पेठकर भने देखा ॥ £ ॥ फिर खट के लिये दौडते 
¢ 0 कर म जव्रतक वाहर आया तवतक वह॒ सव सट के 


|| चरथं का कारण भूलगया ॥ ६॥ तदनन्तर्‌ फिर जाकर चार भकार के प्रजाश्रं को रचकर नाभि के नाल से निकलकर विस्पृतचित्त से ॥७॥ उस प समय ध जउ्वत्‌ 

च \+ मजन्माभूद्धगवतो नामिषङजंको शतः ॥ स्वकालपरिमाणेन प्रदस्य जगत्पतेः ॥ २ ॥ ततो वह तिथे कालेके 
शवेन पुरा स्खतः॥ सष्टकामेन विविधाः प्रा मनसि जकः ॥ २॥ अहं कमलजस्तत जातः एुत्रश्चतसखः॥ उद 

रं नाभिनालेन प्रविश्याथ्‌ म्यलोकयम्‌ ॥४॥ तन्‌ बहमाण्डको दीनां दशनं ं मेऽभवत्एनः ॥ विस्मयाचिन्तयानस्यष् 
ध्यथममभिधावतः ॥ ५॥ निर्भम्य पुनरेवाहं पदयनालेन यावतां ॥ विरागां वस्तं तरव छष्यथकारणम्‌ ॥ ६॥ पुन 
रेव ततो गत्वा प्रजाः स॒ष्टरा चतुविधाः ॥ नामिनालेन निगत्य विस्श्तेनान्तर त्मना ॥ ७॥ तदाह जडवन्नातो व 
वाचाशरीरिणी ॥ तपस्तप महा जरत्वं नोचितं तव ॥८॥ ॥ दशवपसुहस्राणि ततोऽहं तप आस्थितः ॥ एुनराका 
शजा वाणी माुवाचाविनश्वरा ॥ ९ ॥ वेद्रूपाश्रिता पूवमाविभूंता तपोवलात्‌ ॥ ततो भगवतादिष्टः सजव्वं वहधाः 


# ® ® 


प्रजाः ॥ १० ॥ राजसं शुणमाश्रित्य भूतसगमकल्मषम्‌ ॥ मनसा मानसी घष्टिः प्रथसं चिन्ता मया ॥ ११॥ ततो 
होगय। श्रौर आकाशवाणी बोली कि हे महाबुद्धे ! तपस्या करो तमको जडता योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ तदनन्तर मेँ दश्ञार वषतकृ तपस्या मेँ स्थित हरा ध 

श्राकाश मे उपजी हुई श्चविनाशिनी वाणी ने सुभासे कहा ॥ ९॥ कि जिस लिये तपोबल से पटले वेदरूपाश्रिता वाणी प्रकट हं र दै. उसी कारण वि पणजी से 
प्राज्ञा दिये हुए त॒म श्रनेक प्रकार की भजार को रचो ॥ १० ॥ श्रौर राजसी गुण मेँ श्राभरित होकर पापरहित भूत खि को रचो मने पहले मन से मानसी 


[9] म 


खरि को चिन्तन किया ॥ ११ ॥ उससे मरीचि श्रादिक खनीश्वर बाह्य ल्लोग उत्पन्न हए श्रौर उनके मध्य मे ज्ञान व वेदान्त के पारगामी छोटे तुम उत्पन्न 
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ध 
णपु ॥ हए ॥ १२॥ श्रौर सदैव करै मँ नि वे लोग खि के लिये सदेव उचत हृ नीर व्यापाररहित व विष्णुभक्तं तथा एकान्त बह्मके सेवक ॥ १३॥ व॒ ममतारदित श्रीर || 
५ श्रहकारसे रहित ठम मेरे मानसी पुत्र हो ने उनके कमसे वेदोकी रक्षके किये ॥ १४॥ पटली ब्राह्मणादिके मानसीखषिको रचा तदनन्तर हे नारद्‌ ! भने वहा च्रागिकी 
| = को स्वा ॥*९५ ॥ मेरे यखसे बाह पैदा हृए व सुजान से क्षपय उलन हए शरोर वैश्य उरे उलन्न ए-व पावो से शृ ए ॥ १६ ॥ शरोर श्रवुलोम 
9 व विलोम सेश्रौर रमसे व क्रम के योग से शुद्ध से नीचे -नीचे सव चरणतलसे पेदा हुए ॥ १७ ॥ व हे नारद ! वे सव प्रजा लोग मेरे देहाश से उत्पन्न हँ ठम 
¢ धे व्राणा जाता मरीच्यादिषुनीर्बराः 0 तप्र कमीयांस्तं जातो ज्ञानवेदान्तप्रगः॥ १२॥ कनिष्ठाश्च ते नित्यं 
सुधर्थं सततोचताः ॥ निर्व्यापारो विष्णएमक्त एकान्तव्रहमसेवङः॥ १२॥ निमा नरहकाश ममत मानसः छतः ॥ 
करमान्मया तु तेपां वे वेदरक्षाथंमेव च॥ १४॥ प्रथमा माचसी सृष्टिदिजात्यादिविनिमिता॥ ततोहमङ्किर्की टि ष्ट 
वस्तत्र नारद ५१५॥ युखाच ब्राह्मणा जाता बाह्यः क्षाेया मम ॥ वेश्या उरुस॒युहूताः पद्ववां शद्रा वभूविरे ॥१६॥ 
नुललोमविलौमाभ्यां कमाच क्रमयोगतः॥ शद्रादधोधोजातारच सवं पादतलाद्वाः॥ १०५ ताः स्वात्‌ व्रतय 
मम देहाशसंमवाः॥ नारद तव विजानीहि तासा नामानि वच्मि ते॥ १८॥ बराह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्य एव दिजातयः॥ 
ेदास्तपोध्ययनं च यजनं दानमेव च॥ १९॥ दत्तिरधयापनाचैव तथा स्वत्पप्तिग्रहात्‌ ॥ विप्रः समधस्तपसा यथपि 
स्यासमतिग्रहे ॥ २०॥ तथापि नैव ग्रह्वीयात्तपोरक्षायतः सदा ॥वेदपारा विष्एप्रूजा ब्रह्मध्यानमलामता ॥ २१ ॥.अक्र 
9 इसको जानो श्रौर उनके नामो को मेँ तुमसे कहता दं ॥ १८ ॥ क बाह्मण, क्षानैय व वैश्य तीनही दिजात्ति है श्नौर वेद, तपस्या, पठन, यन्ञ करना व || 
| दान ॥ १६॥ श्रौर पढ़ाने ब थोडा दान न से बाह्य की जीविका है ययपि बाह्यण तपस्या के क्रारण दान लेने मे समथ द ॥ २० ॥ तथापि उसको ग्रहण न 
| करे वर्योकि सदैव तपस्या की रका दोती दै नौर वेदपाठ, षिप्णुपूजन, बह्ध्यान व निर्लोभा ॥ २१ ॥ श्रौर क्रोध न होना व ममतारादित्यः क्षमासारता श्रौर 
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न> सदेव सूजन कटागया ह नोर बाह्मण को नित्यदानही मात्‌ उत्तम विधि दै ॥ ४२॥ व हे मृहाखने ! सब वर्णो व शराश्रमो शरोर स पुरूषोको सदेव विपु 
भक्ति उत्तम होती हे ॥ ४३ ॥ यह सब तुमसे कहागया कि जितत प्रकार प्रृतिरयो की उत्पत्ति हदं रौर महापवित्र कथाका खनिये कि जिसप्रकार शुद्ध णद. को भास 

|| हमा ह ॥.४४,॥ इस्‌ पवित्र पुराण को जो पविच्रुदधिवाला मनुष्य सुनता या पदृता है काय मेँ तत्पर वह पहले क इका कियि हूए पापो को नाशकर विप्णुजीके || 
|| मन्द्र को प्राप्त होतार ॥४५॥ इति श्रीरकन्दपुराणोबह्यनारदसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचितायां भाषारीकायां चाठुमास्यमाहातपय रक्ातिकथरननाम दृशमोऽप्यायः॥१०॥ || 
दितां ॥ विप्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव परो दिधिः ॥ ४२॥ सर्वेषामेव वणानामिश्रमाणां महामुने ॥ सवासा प्रकृती 

नां च विष्एभक्किः सदा शुभा ॥४२॥ इतिते कथितं सर्व यथाप्रृतिसम्भवम्‌ ॥ कथा श्टए महापएया शद्रः युद 
मगायथा ॥ ४४ ॥ ३६ पुराणं परमं पवित्र विशुदधीयंस्तु श्रणोति वा पठेत्‌ ॥ विधूय पापानि पुराजितानि स याति 
विष्णोभ॑वनं क्रियापरः ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चात॒मांस्यमाहास्ये प्रकृतिकथनंनाम दश 
मोऽध्यायः ॥ १० ॥ ‰&. ॥ र .॥ न ॥ %‰ 1 , ॥ 
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9 
ब्रह्मोवाच ॥ शु द्रः पेजवनो नास गार्हस्थ्य च्छदिमाप्तवान्‌ ॥ धममागाविरोधत तन्निवोध महामते ॥ १ ॥ आसी ( 
त्पेजवनः शद्रः पुरा चैतायुगे कल ॥ स धमानरतः ख्याता विष्एुब्राह्मणप्रूजकः ॥ २ ॥ न्ययगतधना न्त्य रा 4 


@, 


न्तः सवैजनप्रियः ॥ सत्यवादी विवेकज्ञस्तस्य मायां च सन्दर ॥ २ ॥ धमां वेदविधिना समानकुलजा शुभा ॥ 


1, 


दो° ॥ धर्ममाग पैजवन सन कह गालव सुनिनाथ । सो गरं श्रध्याय में वणित उत्तम गाय ॥ बरला बोले कि हे महामते ! पेजवननामक शृद्ध ने जिस | 
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|| प्रकार धर्ममामं ऊँ श्रविरोध से शटि. को पाया है उसको सुनिये ॥ १॥ कि पुरातन समय त्रेतायुग मे पेजवननामक शद्ध इच्मा हे वह धर्म में तत्पर था श्रौर विषु 
(| व नामो का पूजकः प्रसिद्ध. था ॥ *२॥ श्रोर वह्‌ सदैव न्याय से धन को प्राप्त करता था'व शान्त तथा सब ज्नो को प्यारा था श्रौर सत्यवादी व विवेक को ||| 
|| जाननेवाला या श्रौर उसकी खी सुन्द्री थी ॥ ३॥ व समान कुल मँ उत्पन्न वह धमे से व्याही हुं उत्तम व पतिवता तथा बडे देश्वयवाली खी देवताश 


ॐ ४४ 
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व ब्राह्मणो के दित मे परायण थी ॥ £ ॥ काशी मे सम्बन्धवाली वह स्री वैजयन्तीपुरी मे व्याही गई श्रौर धभ करने भ मवी वह्‌ ्रैष्णवन्रत को करती धी॥५॥ ५ 
मौर पति के साथ उसने मलीभंति कडा किया व उसने भी विनीत की नाई उसके साथ समय में क्रीडा किया जंसे कि हस्तिनी क साच महागज कीड़ा करतो 
है ॥ ६॥ श्रौर पहले के पुएय से उस महात्मा को ढन्य की प्राति हई वंद नित्य स्वजनो से स्वदेश च बिदेशमे उत्यन्न वारिव्यको ॥ ७ ॥ पराथ व॒ श्रपन घन) ध 


से कराता था इसप्रकार उस धर्मद के बहुं पकार का घन ह्या ॥ ८ ॥ शरोर पितां करी सेवामे परायण दो पुच्र पैदा हए श्रौर उसके पुत्र पिता के भक्त व द्रव्यादि 


[4 क ० पु [| 
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तिव्रता महाभाग देवदिजहिते रता ५.४॥ काश्यो सम्बन्धिता बाला वैजयन्त्यां विवाहिता ॥ सा धमाचरणे दक्षा 
धष्णवन्रतचारिणी ॥५॥ मतरा सह तथां सम्यङ्‌ चिक्रीडे सविनीं तवत्‌ ॥ सोऽपि रम्‌ तया कालं द।स्तन्यव महाग 


[ कय 4 [9 


जः॥ ६॥ अर्थतः प्रवषुण्येन्‌ जाता `तस्य महात्मनः ॥ बाणिज्यं स्वजनेनितयं स्वदेशपरदेशजम्‌ ॥ ७ ॥ ऋरय 


[शको 


प्यथजातैश्च परकीयस्वकीयजेः ॥ एवमर्थश्च बृहधा संजातो धमेदशिनः ॥ ८ ॥ पुचरहयं च संजातं पितुः शुश्रूषणे 


~ [+ [^ 


रतम्‌ ॥ तस्य पुत्राः पितुर्मक् द्रभ्यादिमदवजिताः॥ < ॥ पितृबाक्यरताः श्रेष्ठाः स्वधमाचारशोभनाः॥ पित्रोः शुशचष 


[ह [ + 


णादन्यन्नमिनन्दन्ति किंचन ॥१०॥ ते सम्बन्धः सुसम्बदाः पिता धमायंदशिना ॥ तत्पलयी मातृपि्रिचौ कारय 


न््यनवास्तम्‌ ॥ ४९ ॥ , ऋ [मदतरन तस्य धनधान्यतस्सम्‌ाचतम्‌ ॥ सोऽपे धूमरता नित्य दवताता्व्रूज्‌कः ५ 

# १२॥ ग्रहागत। न वला यस्य यात कृदचन ॥ शीतकाले धनं प्रादादृष्णकासे जलान्नदः ॥ १२॥ वपाकालं वन्‌ 

| के प्रहुकार से रहित थे ॥ & ॥ रौर पितरो के वचन मे परायण व र्ठ तयु श्रपने धम क आचार ले उनम वे माता, पिता की सेवा से ्रन्य किती कम कौ £ 
¢| प्रशसा नहीं करते ये ॥ १०॥ च्रौर धमे व श्रथ को देखनेवाल्ञे पिताने सम्बन्धो से उनको भल्लीमाति वोधा श्रौर उनकी खिया विन करटक माता,पिता का पूजन 

॥ करती थी ॥ ११॥ श्रौर उसका घर ऋषटिथो से सैयुत तथा धन, धान्य सै युक्तथा श्रौर सदैव धम मे परायण वह भी देवता व श्रतियिरयोका पूजक था ॥१२॥ 

{| रोर जिसके परमे राया हृ रप कमी विख नही जाता या भ्रौर सीतसमय म वह्‌ धन को देता था व गरम समय भे जल व शर्क देताथा ॥ ९३॥ गौर ॐ ४५ 

















वभौ समय मे वस्दायक वे सदैव रन्न का दायक था श्रौर बावली विक, परशाला ब देवग्रहो क 
# + चलाः सपः, तङ़ागादेक; पोशाला व देवगरहां को ॥ १ चि मे शिव ३ द 
तमं व थावर्णोकाक्रिया हुच्रा इ्धयम महाफलदायक है ॥ १५ ॥ व उन पूर्व तं ५ र व त ध 
ष्य र र भः हरा ॥ १६ ॥ शरोर वह सदैव विषएुजी की भक्ति में परायण था व चातुमीस्य मे विशोपकर विपणुभक्ति मे तत्पर था एक 
च < खनि ॥ १७ ॥ जोकि नहा्ञान म तत्पर तथा शान्त व तपस्या म निघ व बहुत कान्तिमान्‌ ये वे पेजवन शृद के धर शच 
ल ॥ ॥ 1 ॥ 1 च्‌ ॥ 9९ ॥ कारयत्युचिते काले शिवविष्णु्रतस्थि 
> ९ = ~ग समच महाफलः ॥ १५॥ अन्येषां पूरवधर्माणां तेषां परतरः सदा ॥ ो 
पि व्यसनेनं समाश्रितः॥ १६॥ विष्णुमङ्धितो नित्यं चातमौस्ये; दा ॥ सवव धनाद्यो 
शता नत्यं चातुमास्ये विशेषतः ॥ एकदा गालवघुनिः शिष्यर्बहरि 
त्‌ः॥ १७ ॥ ब्रहम्ञानरतः शान्तस्तपोनिष्ठो महावशी ॥ शरभ ९ । सवनः ।शष्यनहा भर्‌ 
स ९ सा ॥ अभ्याजगाम शुद्रस्य गेहं पेजवनस्य सः॥ १८ © 
म ¦» श्वि? ~+ 9 € सः॥ १८॥ सवाग 
ऋ क ॥ उपचारः पुनयुक्ःकताथं इव मानयत्‌ ॥ १९ ॥ श्रय मे सफलं जन्म ध 
ते॥ गरं मअ भ सफलो भमः सङ्लस्चोख्तस्तवया ॥ २०॥ मम पापसहल्राणि इष्टया दग्धानिते 
, सच "दस्य सकलं पावितं त्या ॥ २१ ॥ तस्य मक्तया प्रसन्नोभू्रतमागपरिश्रमः ॥ उवाच निशा 
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त्‌ ड श 4 षे क 
नल सचत १ कचितते कुशलं सौम्य मनाधमं प्रवते ॥ अांुबन्धाः सततं बन्धुदारघता 
जन्म सफल हश्रा व जीवन उत्तम हुश्रा श्रौर भ्राज मेरा धर सफल हृश्रा त तयत 9 ध 0 


द जल गये व मुभ गृहस्थ के समस्त घर को तुमने पवि [रा गया ॥ २० ॥ हं सुन ! तुम्हारी दृष्टि से मे रा 
भ = नकर र £ से भरे दज्नरो पाप 
जोडे हुए उस सच्चदरसे बोले ॥ २२॥ कि हे सौम्य ! क्या था ॥२१॥ उस श की जक पधि 
४६ 


णपु है ॥२२॥ शौर गोविन्दे व दानमे सदैव भक्ति वसमानं शरोर धरमभर्थ+काम व काये तुम्हारा म॒न प्रभावसदितदै ॥२४॥ श्रौ विम्ुजीका चरणोद्क नित्य मस्तक (१ 
हे धार करिया जाता है या नदीं क्योकि चरणोदकः व गंगोदकं वारव के फलको देनेवाला दै ॥ २४॥ नौर चाठमास्य मे विशेषकर वह्‌ फल युना होता दे £ 
| नोर हरिभक्ति, हरिकिथा व विप्णुजी का स्तोत्र श्रौर विष्एुजी को भरणाम करना ॥ २६॥ श्रौर विषु का ध्यान व विषु का पूजन विष्णुदेवजी के सोनेपर मोक्ष- [६ 
6 कारी है पेता पते हुए खनि से रणाम करके उस शद ने फिर कहा ॥ २०॥ कि शापक दरि ते यह पर्रम का फल हता इसमे सन्दे नही हे तथापि ठन्हारी 
(| दयः॥ २२॥ गोविन्दे सततं मक्तिस्तथा दाने प्रवते ॥ ध्माथंकामकार्येषु सप्रमावं मनस्तव ॥ २९॥ विष्एपादाद्‌ | 


कं नित्यं शिरसा धार्यते न वा ॥ पादोद्धवं च गङ्गोदं दादशाब्दफलप्रदम्‌ ॥ २५॥ चातुमौस्ये विशेषेण तत्फलं टि 
एणं मवेत्‌ ॥ हरिमक्किहरिकथा हरिस्तोवं हीनतिः॥ २६॥ हरिध्यानं हरे प्रजा सुपे देवे च मोक्षकृत्‌ ॥ एव राणं स 
स॒निं एनराह नतिं गतः ॥ २७॥ भवदृ्टाश्रमफलमेतजातं न संशयः ॥ तथापि श्रोठमिच्छामि तव बा्णामनाम 
यम्‌ ॥ २८ ॥ मवादृशानां गमनं सवार्थषुप्रकरप्यते ॥ ततस्ता सुमुदायुक्कौ संजातौ हृष्टचेतसौ ॥ २९ ॥ मुनिः पेज 


वनो नाम सच्छ्ः प्रा संमतः ॥ किमागमनकृत्यं ते कथयस्व प्रसादतः ॥ २० ॥ को वा ती्सङ्गश्च चाठमास्ये 
समीपे ॥ गालवः प्राह सच्छद्रंधामिकं सत्यवादिनम्‌॥ २9 ॥ मम्‌ तीथौवसक्कस्य मासा बहृतरा गताः ॥ इदा 
| नीमाश्रमं यास्ये चातुमांस्ये समागते ॥ २२॥ आषादशुङ्केकादश्यां करिष्ये नियमं गहे ॥ नारायणस्य प्रीत्यर्थश्रे 
¢ | व्याधिरदित वाणी को मँ निस्सन्देह्‌ खना चाहता दं ॥ रम ॥ श्राप ललोगों का गमन सब श्रथ मे समथ होता दै तदनन्तर हषै से संयुत वे प्रसन्नचित्त हुए ॥ २६॥ (# 
¢ |श्नौर संमत पैजवन नामक सच्छ् ने कहा कि तुम्हारे श्राने का क्या कारणे इसको प्रसन्नता से कषये ॥ २० ॥ श्रौर चातुर्मास्य के समीप मे प्राप्त होने पर कोन 
{| तीथे भरसंग है गालव ने धार्मिक व सत्यवादी सच्छद्ध से कहा ॥३९॥ कि तीर्थ मे लगे हु सु्को बहुत से महीने व्यतीत हूए श्रौर इससमय चातुर्मास्य समीप 


भ क 


ट| प्राप्त होनेषर न श्राश्रम को जाउगा 1 ३२ ॥ श्रौर श्राषाद के शुकपक्ष की एकादशी मे म विषणुजी की प्रीति के लिये व श्रपने कल्याणु के क्लिये धर में नियम 
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{| करूगा ।। ३२ ॥ गालत्र छनिने विनय से सके 


न क 


योथ चात्सनस्तथा ॥ २२ ॥ प्रत्युवाच सनिधेमान्‌ विनयानतकन्धरम्‌ ॥ पेजवन उवाच्‌ ॥ मामयु्रहा बि ब्रूहि त्वं 


अ = न भ (क 


दिजपुङ्खव । ॥ वेदेऽधिकारी नैवास्ति वेदसाध्जपस्य वा॥ । २४ ॥ पराणस्प्रतिपाटस्य तस्मककिञ्चिददस्व मे ॥ तन्त 
त्पसदृशं किंचिद्धाति रूपं महाफलम्‌ ॥ ३५ .॥ चातुमास्ये ये विशेषेण पक्तिप्॑साधकं वद्‌ ॥ ३६ ॥ मालव उवाच्‌ ॥ 
शालग्रामगतं पिष्एच्चक्राङ्ितएरं सदा ॥  येऽचयन्ति नरा नित्यं तेपां भङ्िस्त्वदरवः ॥ ३७ ॥ शालग्रामे सनी यस्य 


क _ ~, क © पि ( कको 


यकििशचित्कियते शुभम्‌ ॥ ॥ च क्ष्य तद्धननं चाठुमस्याविश्यवतः। ॥ २८ ॥ शालग्रामशिला यत यन दारादती। शि 
सी ॥ उभयोः संगमः प्राप्तो सक्रिस्तस्यन लभा ॥\ २९। ॥ शालग्रामशिला यस्यां ममो सम्पूज्यते भिः ॥ पञ्चक्रोशं 


[क्क 9 


एनात्येषा अपि पापशतान्वितेः ॥ ९० ॥. \ तेजसं पिणडमेतद्धि ब्रह्रूपमिद्‌ सुभम्‌ ॥ यर्दा सेदश॑नादेव ३ चः कुलम्‌ 


¢ (4 १ 


पनाशनप्‌ ॥ ३ ॥ सवतायान्‌ पण्यानि देवतायतनानि च ॥ नद्यः सवां महद्‌ तीथव्वं प्राप्लुबन्ति हि ॥ ४२॥ 


हए शुद्र से धर्मौको कहा पेजवन बोला किं हे हिजोत्तम ! ठम खभासे द्या से उपजी इई बुदि. को कृहो क्योकि 
ध | युमा वेद भे परिकार नदी हेब वेदसा के जपका श्भिकार नी हे ॥ ३९॥ व यरो व स्ति क पाठका श्रविकार नही है उस कारण खमे ऊच कहे 
| श्रीर तच्वात्म के समान कुल महापलवान्‌ रूप जान पड़ता हे ॥ ३५॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर सक्ति सामन करनेवाले यन्न को कहो ॥ ३६॥ गालवजी बाले 
ट कि जो मन्य सदैव शालप्राम मँ मा व चक्रोकित पाले विमु को पूजते द उनके समीप भि होती दै ॥ २० ॥ भौर जिसका गन शालग्रामे होता है || 
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|| वद जो कुचर उतम कम को करता ह यह सदैव श्क्षय होता श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर भ्रद्षय होता है ॥ ३८ ॥ जहा शाल्ाम शिला, होती है व जहां 
दारावती शिला होती है श्र जिसने दोनोके संगम को पाया हे उसको सक्ति दुलेम नदीं है ॥ ६६ ॥ प्रौर रालग्राम कौ शिला को सैकड़ों पापो से सयुत मयप्य || 
\| जिस भूमि मे पूजते द वहां पाच कोसतक यद्‌ .शिला पृथित्र करती हे॥ : ४० ॥ यह्‌ उत्तम व ब्रह्मरूप तेजसपिड है कि जिसके श्चन से शीघदी पातको का विनाश 
॥ श होता ह ॥४१॥\ व दे महाश } स तीर तथा दे्मन्दिर पत्रित्र हो ते है शरोर सव नदियां तीः धेत को मास दोती है ॥ ४२ ॥ छरीर उसकी समीपता से सव कदी 
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कर्मं उन्तम होते दँ व चातुमारय मे विरोषकर-कर्मतर को प्राप्त हीते ह ॥ ४३ ॥ श्रोर जिसके धरम उत्तम शालश्राम की रिला कोमल तुलसीदलं से पूजी जाती ||| चा ण्मा* 
वहां यमराज विख होजाते द ॥ ४४॥ श्रौर बाह्मण, क्षत्रियः वरैशयों को व सच्चो फो भी शालभ्रामशिला का श्रधिकार है श्रन्यजनोँ को किसी प्रकार से नहीं है ॥ || श्र° ११ 
४५॥ सच्छट् बोला कि दे वेदविदश्रषठ, सर्वशास्रविशारद्‌; मह्यन्‌ ! शालग्राम मे. यह्‌. व शृद्रादिकों का निषेध सुनाजाता है ॥ ४६ ॥ 'श्रौर मेरे समान युरुष कैसे 
| पूज्ञन करे ठम शालम्रामरिला के पूजन की विधिको कदो ॥ ४७॥ गा॑वजी बोले कि दे मानद, दास ! ्रसेच्ुदध मे पराप्त पूजन को निषिद्ध जानिये श्रौर पतिनता 








सन्निधानेन वै तस्याः करियाः सवत्र शोभनाः ॥ बरजन्ति.हि करियातं च चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ४३ ॥ परज्यते 
मवने यस्य शालग्रामशिला शुभा ॥ कोमलेस्तलसीपतरेवियखस्तव वे यमः ॥ ४४ 1 व्राह्मणक्षत्रियविशां सच्छ 
दराणामथापिवा ॥.शालग्रामाधिकारोऽस्ति म चान्येषां कदाचन ॥ ९५ ॥ सच्छट्र उवाच ॥ बरह्मन वेदविदा स्व 
शाघ्रविशारद ॥ चीशद्रादिनिषेषोऽयं शालग्रामे हि भूयते ॥ ४६॥ माट्रशस्त॒ कथं .शालग्रामपरूजाविर्धिं वद्‌ ॥ ४७॥ 
गालव उवाच ॥ असच्छ्रगतं दस्त निषेधं विदे मानद ॥ स्ीणामपि च साध्वीनां नेवामावः प्रकीतितः॥ ४८॥ 
मा भूत्सशयस्तननति नाप्यप स्शयात्कलम्‌ ॥ शालग्रामाच॑नपराः शुददेहा विवेकिनः ॥ ९ ॥ नते यमपुरं यानिति 
चातुमस्थव पूजकाः ॥ शालग्रामापितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥ ५० ॥ तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति त 
सक्षात्‌ ॥ शालथ्ामशलाग्रे ठ ये प्रयच्छन्ति दीपकम्‌ ॥५१॥ तेषां मोरपुरे षाः कदाचिन्नैव जायते ॥ शालग्राम | 
| सिर्योके मी श्चाव नहीं कटागया दै'॥ ४८॥ उससे इस विषय मे, तुमको सन्देह न रित श्रौर सन्देह से तम फलको नी पावोगे क्योकि शु शरीर व परिक जो 
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४ लोग शालग्राम क पूजन मे प्रायण होते ह ॥ ४९। वे चातुमौस्यही म पूजने वाले पुरुष.थमपुर को नहीं जाते दँ श्रौर शालग्राम के उपर चढ़ाई हुईं माला ||| - .. . 
करो जो.पस्तक से धारण करते द ॥ ५० ॥ उनके हज्ञरो पाप उसी क्षण नाश होजति है ग्रौर जो मलुष्य शालग्राम शिला कँ त्रागे दीपक देते ह ॥ ५१ ॥ उन | ४९. .- 
है "द 








८ 

५ का कभी यमघुर मे निवास नहीं होता है वर हे महाशद्र ! विष्णुदेवजी के सोने पर जो मनुष्य शालब्ाम मे पा विप्णुजी को खुन्दर पुष्पं से पूजते है ॥ ५२॥ ध चान्मा० 

| व जो मचष्य शालग्राम शिला मे सदैव पंचागरत से स्नान कराते ह वे मनुष्य संसारी नही होते है ॥ ५३॥ मुक्तिके कारणरूप शाल्राम मेँ मरा निर्मल विष्णु ( श्च° ११ 

"| जी को हदय मे धरकर सदैव भक्ति से जो ध्यान करता है वह्‌ मुक्तिभागी होता दै ॥ ५४ ॥ शरोर विरोषकर्‌ चातुमौस्य मेँ जो मयुप्य त॒लसीदल से उपजी दईं || 

| मालको शालम्ामशिला के उपर धरता दै वह सब कामना को पाता है ॥ ५५॥ ययो ते उपजौ हई माला वैसौ विपएजी को नहीं प्यारी हे श्र उततम ( 

.|| गतं विष्णं समनोमि्मनोहरेः ॥ येऽर्चयन्ति महाशृद्ध सते देवे हरो तथा ॥ ५२॥ पञ्ाखतेन स्नपनं ये बन्ति सदा | | 

| नराः॥शालग्रूमशिलायां च नते संसारिणो नराः॥ ५२ ॥ सुक्तेनिदानममलं शालग्रामगतं हरिम्‌ ॥ हृदि न्यस्य | 

|| सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्किमाक्‌ ॥ ५४॥ तुलसीदलजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत्‌ ॥ चाठमस्यि विशेषेण || 
स्वैकामानवाप्वुयात्‌ ॥५५॥ न तावतपष्पज। माला शालग्रामस्य वल्लभा ॥ स्वेदा तली देवी विष्णोनित्यं शुमा || 

प्रिया॥५६॥ तलसीवल्लमा नियं चातुमास्ये विशेषतः शालग्रामो महाविष्णस्तुलसी श्रीनं संशयः ॥५७॥अतो || 

वासितपानीयेः स्नाप्य चन्दनचचितेः॥ मञ्जरीभियुतं देवं शालग्रामशिलाहरिम्‌॥५८॥ तुलसीसम्भवामिश् तवा ध 


विप्णदे 7॥ 
से उपजी हुदै मंजरियों से युक्त करके मयुष्य कामना को पाता हे वुलसी के प्रथम पत्र मे बह्मा व दृसरे मेँ भगवान्‌ शिवजी हैँ ॥ ५८।५९ ॥ श्रौर मंजरी मे | | 
भगवान्‌ निष्णुजी ह उस कारण सदेव विदान्‌ लागो को एकी में स्थित तीनो देवताश्च वाली दलो से संयुत मंजरी को ग्रहण करना चाये ॥ ६० ॥ श्रौर | ५. 
"८ 
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न 


1 
+ 
॥ 
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(र | 
सम्षण॒ कर ॥६१॥ व || ¦| चाण्मा° 
(“| श्र ११ 


~+ 


न्यु | जन्मादि के नाशका कारण उस मंजरी को गुरमे भक्ति से निवेदन कर विष्णु मे तत्यर मनुष्य शालग्राम के लिये धूपकौ राशिको 








. | विशेषकर चातुर्मास्य मँ निवेदन कर मनुष्य नरकगामी नहीं होता है श्रौर उत्तम पुष्यो से पूजित शालग्राम को देखकर मयुप्य ॥ ६२ ॥ सव पर्प से शवित्त 
| होकर विषएजी मे तन्मयता को प्रा होता है श्रौर गण्डकी के.जल से उतपन्न व. शालम्रामशिला प्रात विष्णुजी की जो मद्य श्रुति, सति ब पराणो स 
| स्ठति करता दै वह्‌ भी विष्णुजी के स्थान को प्रात दाता व हे महामते, महारुद्र शालग्रामशिला के चौबीस संख्यक भद है उनको खनिये ॥ ९३।६४ ॥ | 
नते हरितत्परः ॥ ६१ ॥ चातमोस्ये विशेषेण मनुष्यो नेव नारकी ॥ .शालन्नाम नर कुसुमः 
शुभः ॥ ६२॥ स्वेपापविशुदधात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥ यःस्तोत्यश्मगत्‌ विष्णं गण्डकोजलसम्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शतस्तिएराणेश्च सोपि विप्णपद ब्रजेत्‌ ॥ शालग्रामशिलायार्च चतरविशविर्ख्यकाः ॥ भदा सत 
श्र वाञ्ृणएष्व महामते ॥ ६९ ॥ इमा दाद्श्यो लोके च चतुर्विशतिसंख्यकाः॥ तासा च द्वत दय्‌ नामान्‌ न 
वदाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ स्‌ एव मूतश्चतुरतरामिरविशब्िको मगवान्यथायः ॥ सएव संपरनामरः सएव 
शादिदेवः ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रहनारदसंवादे चाह्मास्यमाहात्म्ये पजवनापाख्यान नाम एकस्या 
(ध्यायः ॥ ११॥ + ॥  ' | गर ॥ + #। नः ॥ > ॥ 
#| पेजवन उवाच ॥ एतान्‌ भेदान्‌ मम बरूहि विस्तरेण तपोधन ॥ ववहाक्यासृतपानेन तृषा नेव प्रशाम्यति ॥१॥ गालव्‌ 
नोर संसार मे चौबीस संखुयक ये दादृशी ह उनके देवता विष्णुको च नाम को भ कतारं ॥ ६५॥ व श्रादि भगवान्‌ वे विषुणुजी जिस भकार चौवीस दाद्‌- 
| शयो से मूतिमान्‌ ह शरोर वेही संवत्सरसंजञक हं नोर वही श्रादिदेव शालग्राम शिला मे पर्त है ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारद्सवादे देवीदयालुमिश्र- 
| विरचितायां भाषाटीकायां चतुमारयमाहास्ये पेजवनोपाख्यानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ .११ ॥ . ® ॥ ® ॥ 
दो. ॥ चोविस संखूयक के जिमि भूति भेदके नाम्‌ ।. बारहवे श्रष्याय्‌ मे सोद चरित खुखभाम ॥ पेजवन बोले कि हे तपोधन ! इन भवो को स॒कमे ||| 


| | 
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लिया श्रर ठमदारा कया प्रियकः तदनन्तर ती. शिवजी ते कहो फि भर ताको माया करो ॥ १५॥ उत मकार कहे ह उन गिवज न प्रपधियों || श्र १३ 
को पठाया श्रौर वे दिमाचल को समये धतलाने के लिव वहं जाकर ॥“ १६..] श्रौरं उन रिवजी पे कदत पय इ निलो गथ तदनन्तर लं वन || 

|| इन्द्रादिक देवता. चह्या व विप्ुभ्रादिक्‌ देवतान समेत गनि को श्रागेकर शिवजी के समीप श्राये व योगसे सिदलोग श्राय शरोर श्रते षु वर- वेषवाले 
| क्षितेः ॥ ` ततो रि दिन्यवपुभूतवा करे जग्राह पर्वतम्‌ ! ॥ १४॥ तपसा निजितश्चा्मि करवाणि च प्रियम्‌ ॥ ततः |. 
प्रह-महेशानं प्रमाणं मे परिता डर ॥-१५ ॥ सिरषीन्‌ स तयोकस्तपरषयामास्‌ शङ्करः ॥ ते ततर गत्वा समय क 


(8 
| ,. 
इ 1 पार्वतीजी को तपस्या ते शु जानकर तदनन्तर शिवजी ने दिव्यं शरीर होकर -पावैतीजी का हाथ पकड़ा ॥ १४ ॥ व कहा कि तुमने तपस्या से मको जीत | || चाग्मा० 
£ 





क ७ म 


हिमवता सह ॥ १६॥ निवे च महेशानं प्रेषिता सुनयो ययुः ॥ ततो लग्नदिने देवा महेनद्रादय ईश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मविष्एुपुरोगश्च, एरोधायाग्निमाययुः ॥ योगसिदडाः समायान्तं वरषेषं दृपध्वजम्‌ ॥ १८ ॥ हिमवान्‌ पूजयामास 


न, ९ 


मधुपकोदिकैः शुभैः ॥ उपचरिषुदायुक्तो मानयन्‌ छृतक्ृःयताम्‌ ॥ १९ ॥ वेदोक्तेन विधानेन तां कन्यां समये(जय 
त्‌ ॥ पाणिग्रहण विधिना.दिजातिगणसंदतः ॥२० ॥ बहि प्रदक्षिणीकृत्य गिरीशस्तदनन्तरम्‌ ॥ दानकाले च गो 
वादिष्ष्टो लज्जापरो हरः ॥ २१ ॥ ब्रह्मणो वचनात्तेन पिधिशेषोवशेषतः ॥ (चरग्राशनकाले त॒ पश्चवक्तप्रमशक्‌ 
त्‌ ॥-२२॥ दितः सकलेदयेः ऊतृहलपरायणेः ॥ गिसिजिथं समायुक्तो परः सोऽपि महेश्वरः ॥ २३॥ नवकोरिशखा . , 


५ को देखकर ॥.१७ ।-१८॥ कृतकृत्यता को मानते हुए हषसंयुत दिमवान्‌ ने मधुपकौदिक उत्तम उपचारो से पूजने किया ॥ १९ ॥ च्रौर हिजगणे [८ 
1 से संयुत हिमाचल ने वे वेदोक्तविधि से उस कन्याको विवाहुकी विधि से युक्त किया ॥ २०॥ तदृनन्तर श्रग्नि की शरदक्षिणा करं दानं के समय मे गोत्रादि ८. 
| ूबेहए.स्दारिवजी - लजासंयुत हए ॥ २१ ॥~व उस कारणं बृह -वचन से शेष्विधि श्रवशष कीगई चरुके भजन समय मँ जे पांच खों को प्रकर || 6 - 1 


कछ क अ 


५ 

(4 करनेवाले ह ॥ २२ ५ कौतुकं मे पराय सव देवतां समेत वेदी शिवजी पाषतीजी ॐ क्षये वर हुए ॥२३॥ श्रौर नव कसेड़ सुखो को देखकर मयुप्य हासं- 

1 ५ 
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५ 
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मीर वेवकी यह श्रुति कहीगद है फ दे शिवजी ! तुम्‌ श्थिरता को परा होवो ॥ २४॥ श्रौर लखत उन पार्वतीजी ने पांच जन्मो म परित्याग || 
| ध 1 भागवाली पावैतीजी पति शिवजी के, समीप प्रात हुई ॥ २५॥ शरोर देवतार््रो व पर्वतो का सव कुल भ्रसन्न हुश्रा तदनन्तर | श्र १३ 
"|| विवाह पूर होनेपर शिवजी कौतुक के स्थान को गये ॥ २६॥ शरोर गों के भी समीप उन शिवजी ने श्रम्बिकाजी को नहीं सदा तदनन्तर दहेज को देकर (8 
: | दिमाचलने उन शिवजी को बिदा किया ॥ २७॥ भ्र मानित व सत्कार कियेहुए भी शिवजी मन्द्राचल को श्चाये तदनन्तर विश्वकर्माजी ने क्षण॒भर मँ उन | 
नदष साह्दासो जनोऽभवत्‌ ॥ वेदिक शुतिरितयुक्ता शिव तवं स्थिरतां ब्रज ॥२४॥ लज्जिता सा परित्यागं नाकरो || 
सच्चजन्मस् ॥ मतरमसितापाङ्खी हरमवाभ्यगच्चत्‌ ॥ २५ ॥ देवानां परेतानां च प्रहृष्टं सकलं कुलस्‌ १ ततोवि || 
वषि सृप हरोगात्कोतकोकसि ॥२९॥ गणानां चापि सान्निध्ये स नामयदग्विकाम्‌ ॥ पारिष ततो दत्वा शैले 
न स विसजित्‌ः॥ २५॥ मानितः सकृतश्चापि मन्द्रालयम्‌भ्यगात्‌ ॥ विश्वकर्मां ततस्तस्य क्षणेन मणिमद्शरह | 
म्‌॥ २८ १ निभम्‌ दुबदेवस्य स्वेच्छावदिष्ण मन्दिरम्‌ ॥सव्िमलमशस्तामं मणिविहमभूषितम्‌ ॥ २९॥ स्थूणा । 
दल्पुक्त मणिषेदि मनोहरम्‌ ॥ गणा नन्द्प्रशृतयो यस्य दारि समाधितः ॥ २०॥ निनेत्ाः गुलहस्ताश्च व | 
. || भूः राङकररूपणः ॥ बाटका अस्य परितः पारिजाता सदलशः ॥२१॥ कामधेवमंणिरदिव्यो यस्य हारि समाश्रि | 
, |. तो ॥ तस्मिन्मनाहरतरे कामददधिकर शदे ॥ २२ ॥ वसतपावतीसाटै कामो रृ्टिपथं ययो ॥ वायुरूपः शिवं र्न ¢ 
+| देवदेव शिवजी के मणिमान्‌ व श्रपनी इच्छा से वदनेवाले मन्द्र को बनाया जोकि सव ऋषियों से संयुत व भ्रशस्त तथा मणि्यो व विद्मो से भूषित था ॥ | 
२८ ।२९॥ शरीर द्र खंभो से युक्त तथौ मणि की वेदी से सुन्दर था श्रौर जिसके दारे नन्ि्ादिक गण॒ स्थितये ॥२०॥ जोकि तीन ्नोवाले व त्रिशूल || 
को हाथमे लिघ्े शंकररूपी शोभित ये श्रौर इसके चारोश्रोर व्रीचा व दक्र पारिजात के दृक्ष थे ॥ ३१ ॥ रौर जिसके दारे कामघेयु व दिन्य मणि स्थित [| 
थी, श्रीर कामदेव को वद्धि करनेवाले उस बहुत खुदर मन्धिर मेँ ॥ ३२॥ पावती समेत वसते हुए रिवेजी के दषटिमा्म मे कामदेव प्रात ह्र श्रौर पवनरूपी काम- ||| ५६ 











| | 
॥ 
1 
्कं"पु |: | देव ने शिवजी को देखकर शकरजी से कहा ॥ ३२॥ कि सर्वरूपी तु्दीरे लिये प्राम दव व हे दृषध्वज ! ठम्दरे लिये नमस्कार है व गों के स्वामी ठुमहारे ` चागम" 
७ |. | लिये नमस्कार है व हे नाथ! तुम्हारे किये रणाम है ॥ ३४ ॥ व तमसे रहित संसार. को प्रथ्वी सुद की नाई स्पशं करती है श्रौर चराचर समेत संसार में ठ॒मसे '. श्र° १३ 
¦| रदित कु नहीं देख पड़ता है ॥ ३५ ॥ श्रौर तुम रक्षक व तुम विधाता श्रौर तुम्दीं लोक को सहार करनेवाले हयो दे महादेव ! दया कीजिये व मुभको देह- , 
`,| दान दीजिये ॥ ३६॥ शिवजी बोले कि हे श्रनघ । मेने जो तुमको पावती के तग जलाया है इससे उसीके समीप तुम फिर शरीरवान्‌ होवो ॥ ३७॥ तदनन्तर .* 
कामः प्रोवाच शङ्करम्‌ ॥ २२॥ नमस्ते स्वरूपाय नमस्ते श्पमध्वज॥ नमस्ते गणनाथाय पाहि नाथ नमोस्ठ ते ॥ 
२४॥ त्वया विरहितं लोकं शववससएशते मही ॥ न त्वया रहितं किंचिदुदश्यते सचराचरे ॥ २५॥ तं गोप्ता तवं वि 
धाता च लोकरसंहारकारकः॥ कृपां ङु महादेव देहदानं प्रयच्च मे ॥३६॥ ईश्वर उवाच ॥ यन्मया ठं पुरा दग्धः 
पार्वतीपुरतोनघ ॥ तस्या एव समीपे च एन्भवस्व देहवान्‌॥ २७ ॥ एवशुङ्कस्ततः कामः स्वशरीरछ्पागतः ॥ 
५ ववन्दे चरणो श्र विनयावनतोऽभवत्‌ ॥ २८॥ ततो ननाम चरणो पाव्॑याः संपरहष्टवान्‌ ॥ लब्धप्रसादस्तु तयोः 
„| समीपड्वनतवये॥ ३९ ॥ चचार सुमहातेजा महामोहबलानिितः ॥ पुष्पधन्वा पुष्पव्राणस्वाङुचधितशिरोसुहः॥४० | 
+ सदाघ्रणितनेवश्च तयेोददमुपाविशत्‌ ॥ दिभ्यासवेदिव्यगन्पेवखमाल्यादिमिस्तथा ५ ४१ ॥ सख्यः संमोगससये । 
एसा कहा हशर कामदेव श्रपने शरीर को प्राप्त हृश्ना व हे शुद्र ! विनय से सुक गया व उसने चरणों को प्रणाम किया ॥ २८ ॥ तदनन्तर वहती प्रसन्न उसने | 
॥ | पाव॑तीजीके चरणो को प्रणाम किया श्रोर उन दोनोंके समीप से प्रसन्नता को पाकर तीनों लोकं मे ॥ ३९ ॥ महामोह व बल से संयुत तथा बडे तेजस्वी काम- 
देव ने भ्रमण किया शरोर धुष्पधनुष व पुप्पवरारा व शधुवरे बालोधाला ॥ ४० ॥ श्रौर सदैव घरूरित नेत्रवाला कामदेव उन दोनों के शरीर भे पैठ गया रौर | 
दिन्य श्राव व दिव्य गन्धो तथा वसो व मालादिकों से ॥ ४१॥ सख्यो ने संभोग के समय मे सब श्रोर से सेवा किया इस प्रकार कीड़ा करते हए उन भख 


~ 
त-न च -- का -----=------ =-= ~ च न न 
----------_-__-__*------------->---** > ___ + [कि ॥ च 








५ 


४ 
4 
। 


| 


॥॥ 
(1 
4 
+ 





| 
| 





॥। 


िवजी को कुचं श्रधिक सो वषै बीत गये ॥ ४२ ॥ श्रौर मैथुन मे लगे हुए चित्तवाले उन शिवजी फो जते एक रात होवे वैसे ये वर्ष हृए्‌ इसी त्रवसर सै भय ६ चान्मा. 
से तारकाखुर से भगाये हुए देवताः॥ ४३ ॥ बह्मा की शरण मे गये श्रौर उनकी स्तुतिकर शरण मे पर्त हृए देवता बोत्ते फि पुरातन समय इस महार तारका- | 
वरदान दिया हे ॥ ४४ ॥ शरोर त्रिलोक मँ पूजित वह पराक्रम, से इन्दर को जीतकर भोग करता है जिसप्रकार' उसके मारने का उपाय होन ठम (| 
दिया हुच्चा-यहे खसे न मारा जवरैगा क्योकि श्रापही कडु दृक्ष को बदराकर काटने ॐ लिये कोई भी || 
परिचक्रुः समन्ततः ॥ एव प्रकरीडतस्तस्य परत्स॒राणां शतं ययो ॥ ४२ ॥ साग्रमेका निशायहन्मेशुने सक्कचेतसः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवस्तारकंप्रहुतां मयात्‌ ॥ ४३, ^ बरह्माणं शरणं जग्धः स्तता तं शरणं गताः ॥ देवा उदः ॥ 
तारकोसौ महारोद्रस्त्वया दत्तवरः पुरा ॥ ४४॥ विजित्य तरसा शकं सुक वेलोक्यपूजितः ॥ वधोपायो यथा त 
= यत त इह सवयम्‌॥ ०५।॥ बरह्ावाचच॥ मया दुतवरर्चासो मयवोच्जयते न हि ॥ स्वयं संवर्ध्य कटुकं वे 
२ कप न चदाते ॥ ४६॥, तस्मात्तस्य वधोपायं कथयामि महातमनः॥ पावत्यां यो मदेशानात्घूचत्पतस्यते हि 
स, ५.४०॥ दिनसपतचतुखूत्वा तारकं संहनिष्यति ॥ इतिवाक्यं त॒ ते शत्व मन्दरं लोकषन्द्रम्‌ ॥ ४८ ॥ ब्रह्मलोका 
पसमाजग्ुः पीडिता दतयदानवेः॥ < ॥ तत्र नन्दिप्रभूतयो गणाः श्लशरुत॒ः पुरः ॥ ग्रहदहारे द्युपारत्य तस्थुः संय 
तचतसः ॥ ५० ॥ दाश्च टुःखातुरचतसो भशं इतंप्रमास्त्यक्कग्दाश्रयाखिलाः ॥ संप्राप्य मासाश्चतुरस्तपः | 
योग्य है ॥ ४६॥ उस कारण मँ उसं महात्मा के मारने का'यल कहता दरं क शिवजी से पावतीजी भँ जो पुत्र पैदा होगा वह ॥ ४७॥ गेरह दिन कां हो- || 
कर तारकाखुर को मारेगा इस वचन को सुनकर दत्यो व दानवो से पीडित वेदे से 





| कर तारका वे देवता बह्मलोक से लोको मे न्द्र मन्द्राचल को श्राये ॥ ४८ । ४९॥ वहां ् 
त्तका राक हए न्‌ रि न्द्‌ श्राद्धिक गण त्रिशूलधारी शिवजी के ~ = ~ 1/१] 
राहेत तथा गो के समस्त श्राश्रमो- को छोड़ हुए देवता 


८ 








णपु | स्थित हए ॥ ५९॥ इति श्रीरन्दुपराशेबहमनारदसंवदे देवीदयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चातुमौस्यमाातमये पेजवनोपाख्यानंनाम त्रयोदशोऽध्यायः॥*१३॥ ( 


|| 1 ` “ दो ॥ "पारवती देवन यथा दियो सबन करे शाप ।चोदहवे श्रष्याय में सोई "चरित प्रलाप ॥ गालवजी बोले इन्द्रादिक देवेश दुःख से सैतप्तमनःहृए व रिव || 








-के.दर्शन न होने से उनके मन व कर्मेन्द्रिय श्रौर चित्त भरमित.होगये ॥२॥ श्रोर लोकनाथ शिवजी.-को नहीं पाया व लोहे की तिमा के श्राकार कौ बनाकर 


¢ उन्न तपस्या से सव भार्यो के हृदये स्थित शिवजी. को भराराधून किया॥२॥ व जयाश्रं को मस्तक धारण किये त्रिशूल को हाथमे लिये पिनाकी देव व || 


स्थिता देषे ्रसप हरतोषणं परम्‌ ॥५१ ॥ इति श्रीस्कन्द भीरकवपे बृह्नारदसंवादे चातुमास्यमाहाप्म्ये पेजवनोपा 
ख्या्ननाम चयोदशोऽध्यायः ॥ ५ ॥ , # -#- ॥ ` ॐ ॥ न ` ॥ 


 'गालिव्‌ उवाच्‌ ॥ - शक्रदयस्तु देवेशा दः उषन्दयवली ॥ हवना करमन्द्रियात्मकाः ॥ १ ॥ 


न प्राप्लोकनाथ ते कृता यः प्रतिमाङ्ृतिम्‌ ॥ तपसाराधयामाञ्ः .सर्वभूतहदि स्थितम्‌ ॥ २॥ कपदौशिरसं देव 
शलहस्तं पिनाकिनम्‌ ॥ कपालख्रङ्गधरं दशदस्तं किरीटिनम्‌ ॥ ३ ॥ उमासदहितमीशानं पञ्चवक्रं महासज 
मू ॥ कपगोरेहाभ सितशरतिविभूषितम्‌ ॥ ॥ नागयजञोपवीतिन गजचर्मसमन्वितम्‌ ॥ ङष्णसारत्वचा चापि 
८ उतग्ा्रणं विधुम्‌ ॥ ५॥ कतध्यान्‌ः सुरास्तत्र दक्षाधारे समाश्रिताः ॥ ब्रतचर्यौ समाभचित्य प्रचङुस्तप उत्तमम्‌ ॥ 

|¢ . ६॥ पकषेण मन्नेण शमेन विहितां खराः ॥ शुद्र उवाच ॥ तरतचेथां खया या सा प्रोक्ता संजायते कथम्‌ ॥५॥ . || 
{ कपाल तथा खट्ग को धारे व दश हाथोँवाल्ञे मोवा ॥=२॥ चः -पार्व॑ती समेत. पञ्चमुख महायुज व कपूर के समान गौर शरीर की प्रभावाले श्रौर श्वेत | 


{| भस्म से भूषित व नागों के `यङोपवीत से.व हाथी-कौ साले संयुत तथा कृष्णं मृग की खाल से ाच्छाद्न किये ग्यापक शिवजी को ॥ ४।५॥ ध्यान्‌ क्वे || 
६ ह्‌ देवता बहा रक्ष क श्राधार मेँ स्थित हए व शिवजी के षडक्षरमन्तर से विदित नतचा के आ्रा्रित होकर देवतां ने उत्तम तप किया शुद्ध बोला कि वमने 








चछण्माण 
श्र १२ 





कि जपता हुश्रा मनुष्य भस्म "व॒ खरग श्रौर स्फटिक के कपाल को तथां खुणडमाला' व पञ्चसुख श्रौर मस्तक मे श्रधैचन्द्रमाको धारण किये ॥ ९॥ श्रौर चीते के चअ १ 


|| जिस बतचयौ को कहा है वह्‌ कैसे होती है ॥ ९।७॥ हे, बहन्‌ ! विस्वारं से किये भ वहार श्रभृतरूपी वचनों से ठृत नहीं होता द ॥ = ॥ गालवजी बोले £ चान्मा० 
चमे को पहने व कौपीन तथा दोनों कुंडल श्रौर दो व॑टा व त्रिशूल श्रौर सृं इनं लंक्षरीं से लक्ष्य इस चथा के स्वरूप क मने तुमसे कषा हे शृ ! इस विधि | 
से श्रग्न श्रादिक सव देवतानां ने ॥ १०। ११॥ सव उपायो से वरदायक्र शिवजी. को स्वनि, श्रराधन किया श्रौर चातुमस्यि संपू होनेपर"व निर्मल ||| 
| ब्रह्मन्‌ विस्तरतो रह न तप्येते वचोऽगरतेः ॥ ८ ॥ गाल उवाच ॥ जपन्‌ मस्म च खड्गं कपालं स्फाटिकं तथा ॥ || 
सण्डमालो पचचनक्रमदचन्दर च मृधम्‌, ५९॥ चिनङृततिपरीधानं कोपीनङएडलदयम्‌ ॥ धरटायुमं बशल च 
ए चयास्वरूपकम्‌॥ १० ॥ अमीमिलक्षणलंष्यं ममोक्ं तव शरन ॥ ्ननेन विधिना सर्वे देवा बहिषुरोगमाः॥ || 
9 सच आराधयामि सवरपरायवर्रदम्‌ ॥ चातुमा स्य च संप संप का्तिकेमले ॥ १२॥ चीएंत्रतान्‌ रान्‌ 
टश्च विशुद्धाश्च महेश्वरः ॥ मतिं तेषा ददो तष्टो जीवातमा सर्व॑ूतदक्‌ ॥ १२ ॥ शत््रीयजाप्यन विधानसहि || 
तेन.च॥ ध्यानेन दीपदानेन चाठर्मास्ये तुतोष सः ॥ .१ ॥ पूजन पौडराविधयय विष्णास्तथा हरेः॥ वणान्‌ | 
मङ्किमविन ज्ञाता देवान्‌ समागतान्‌ ॥ १५ ॥ प्रहृष्टो भगवान्‌ रुदर ददं तेषां शुभां मतिम्‌ ॥ ततः स मन्त्यते 
| देवा विं स्तुत्वा यथार्थतः ॥ १६ ॥ प्रसन्नवदनं चक्कः कायंसाधनततपरम्‌ ॥ कर्मसाक्षी महातेजाः कता पारावतं ( 
. (&|| कात्तिक मास पूणं होने पर ॥ १२ ॥ व्रत को किये व पवित्र देवताश्रो को देखकर सब भार्यो को देखनेवाज्ञे जीवात्मा रिवजी ने उनके ऊपर्‌ प्रसन्न होकर 
| बुधि को दिया ॥ १३ ॥ श्रोर विधि समेत शतरुद्री के जप से व ध्यान तथा दीपदान से वे शिवजी प्रसन्न हए ॥ १४॥ व जेसे विषु वेसेदी हरि के सोलह पकार । 
|| के पूजनों से शिवजी प्रसन्न हए श्रोर भक्तिभाव से पूजन क्रते व श्राये हए देषतार््रो 'को जानकर ॥ १५॥ प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवजी ने उनको उत्तम ||| ` 
ष बुद्धि. दिया तदनन्तर उन देवताश्रों ने सम्मति कर व यथार्थं श्रग्नि की स्तुतिकर ॥ १६॥ कार्य के साधन में तत्पर श्रग्निको प्रसन्नमुख किया व वद्धे तेजस्वी त, 
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दुष्ट बुदिवाले श्राप लोगो ने मेरी इच्छा को नाश करदिया उसं कारण देवता लोग शीघ्रही पाषाणता को प्राप्त दो ॥२२॥वदे सव देवताश्रो } तुम लोग 


~¬ ~ ॥। ए) 2, [ख 
+ 


सन्तानहीन व दयारहित होवो तदनन्तर रणाम करके शापे वेधे हुए देवतानि प्रसन्न कराया ॥ २३॥ श्रोर वड़े दुःखमे यैठे हृए देवता जोग बार २ बोले ॥ २४॥ ॥ 
| देवता बोले कि सव देवताश की ठम माता हो व सर्वसाक्षी तथा सनातनी हो शरोर लोकों कौ उत्यसि, पालन व संहार का सदैव कारण हो ॥ २५॥ शरोर महाभूतो 9) 
| भारित दुम भूत्रकृतिरूपिणी हो श्र अपरौ वृ तरपो को धारणु केवाली तथा भूतधात्री व वुधरा हो ॥ २६॥ व मन्यो से ्नाराधन करने योग्य व मनत श 





०पु° 1: नि ने कपोत ( करवूतर ) का रूप करके ।[ १७ ॥ तदुर्मन्तर शिवदेवजी को देखने के लिये. मध्य मेँ भवेश किया श्रौर रुटन व श्रवर्युटन से गति का विक्षेप | ४५ 
| किया ॥ १८॥ व लुन श्रोर सपण से श्रग्निजी सुन्दर रूप हृए व श्चद्धुत गति हुई वहां भगवान्‌ ने उन श्रग्निजी को देखकर कारण को जाना ॥ १९ ॥ तद्‌- छ 
„| नन्तर उर््वरेता शिवजी ने पहले जिस वीर्य को दोड़ा था उसको उस श्रग्नि के मुख मे धारण किया श्रौर वे श्रग्निजी षर से चाहर उड़ गये ॥ २० ॥ व'उस [4 
..|| पी के जाने. पर पारव॑तीजी विफल श्रमवाली हुं व कोधित होती हुई उन महेश्वरी पार्वतीजी ने सब देवताश्रौ को शाप दिया ॥ २१॥ कि जिस लिये | 
\| वषः॥9७१ प्रवेश ततो मध्य द्र दषं महेरवरम्‌॥ चार गतिथिक्षपं छएठनेरवएठनेः॥ १०॥ लुर्ठनेः सपय 
| प चातूपोऽहृता गतिः॥ तं ट्च मगर्ास्तन् कारणं समदध्यत ॥ 9९ ॥ उर्वरेतास्ततस्तस्मि्‌ ससजि दधार 
4 तत्‌ ॥ वीर्यं बहि सुखे चैव सोत्पपात गृहाहिः ॥ २०॥ गते तस्मिनपतज्ञेय पार्वती विफ़लश्रमा ॥ संका स्वेदे | 
| वानां सा शशाप महेरवरी ॥ २१ ॥ यस्मान्ममेच्छा विहता मवदिदटब्िमिः ॥ तस्मात्पाषाणतामाशु त्रजनत 
| तिदिवोकसः ॥२९॥ निरपत्या निदयाश्च सवर देवा मविष्यथ ॥ ततः प्रघाद्यामासः.पणताः शापयन्विताः ॥ 
| २२॥ महं तप्र पुनः पुनरथाहृवन्‌ ॥ २४॥ देवा उः ॥ तवं माता सवंदेवानां सव॑साक्षी सनातना ॥ उत्प || 
| सिस्थितिंहारकारणं जगतां सदा ॥ २५ ॥ भृतप्रृतिरूपा लं महाभूतसूमाशरिता ॥ अपर्णा तपसां धारी भूत 
५ 


धारी वन्धरा ॥ २६ ॥ मन्वराराध्या मन्वरबीजं िश्वबीजलया स्थितिः ॥ यज्ञादिपरलदात्री च स्पाहारूपेण स 
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४ 

| बीज तथा" संसार का बीज.नाश घ स्थिति दे शरीरं सैव श्वाहारूप से धजञादिको के फल को देनेवाली टो ॥ २७ ॥ शोर सन्त्र, त्र से संयुत तथा बया, विष्ए | 

{| च शिवादि ` मै नित्यरूपा, महारूपा, स्वरूपा व निरंजनां हो ॥*२८॥ रौर तीन दों से श्राक्रमित जन्मो से कल्याण कृ देनेवालती हो शरोर महालदमीः | 
महाकाली, सहदेवी व महेश्वरी हो ॥ २९ ॥ व विश्वेश्वरी, महामाया शरोर मायावीज को,वर देनेवाल तथा वररूपा व वरेण्या हो ध्र तुमहीं बरदायिनी | 

व उत्तमसुता हो ॥' ३०,॥ वं जो मचुष्य -तुमको सदैव उत्तम बिल्वप् से पूजते दँ उनको तुम सदेव राञ्यदायिनी व कामदायिनी तथा सिद्धिदायिनी हो ॥ ३९॥ | 
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।॥ 
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४ 
वैदा ॥ २७ ॥ मन्तरयन्वरसमोपेता बरहमविषएशेवादिषु ॥ नित्यरूपा महारुपरा सर्वरूपा निरञ्जना ॥२८॥ दोषत्रयस 
माक्रान्तजननेःश्रेयसप्रदा ॥ महालकष्मीमंहाकाली ,महदिवी महेश्वरी ॥२९॥ विश्वेश्वरी महामाया मायावीज 

| वरप्रदा प्ररूपा बया लव वदाव बराघुता ॥ २० ॥ विस्वपवैः शमे वा एजयन्ति नराः संदा ॥ तेषा राज्य 
परदात्री च कामदा सिद्धिदा सदा ॥३१॥ चातुम्‌स्यिचिता यस्त्वं बिर्षपत्रविशोषतः॥ तेषां वाञ्छितासृदव्थ जा 

| ता कामहुषा स्वयम्‌ ॥ २२॥ -येऽचेयन्ति सदा लोके महेश्वरसमन्विताम्‌ ॥ विल्वपतरमहामङ्कया न तेष ुःखटु 

| ती ॥ ६२ ॥ चातुमस्ये विशेषेण तव प्रजा सहीएलां ॥ अप्रति येलेकेविस्वपतरस्तु पूजिता ॥ २४ ॥ विधा 

स्यसि महेशानि तेषां ज्ञानमदत्तमम्‌ ॥ चातुमास्येऽधिकषएलं िल्वपत्रं दरानने ॥ २५॥ उमामहेश्वरप्रीत्य दतं 


व विशेषकर "चाठमौस्य मे जिन्टोने तुमको विल्वपर्चो से पूजा है उनकी चाही हई. भिदि के लिये तुम श्रापही' कामदुघा पेदा हुईं दो ॥ ३२॥ व संसार मँ शिवजी 
| से संयुत तुमको जो सदैव बिल्वप्ो से पूजते ह उनको ढुःख व दुष्टृति नहीं होती है ॥ ३३ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर तुम्हारी पूजा महाफल को देती | 
ष शरोर राजसे लगाकर जो मनुष्य तुमको चिल्वपचरों से पूर्जैगे ॥ ३४ ॥ हे महेशानि ! उनको तुम श्रति उत्तम ज्ञान को दोगी क्योकि है वरानने ! चातमौस्य | 
५ मे विल्वपच्र श्रधिक फलवान्‌ होता दै ॥ ३५ ॥ श्रौरपा्ैती व शिवजी की भीति के किये विधिपूवक दिया दुध्रा विल्वपच्र श्रेय होता जिसभ्रकार ठलसी 
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॥ चाग्मा० 
१ ° १४ 


तुम शरूति से संसार १ पड्तीदो 
प य र भा 
शापमरदाननाम १ 


दिभिवद ॥ यथा न 

॥ इति श्रीस्कन्दएराणे नद य 
य ॥ १९ ॥ 
च विसर त्वं न त दम 
गालव उवाच ॥ एर देवार युध दानवा उरी 
श्च भयसंबिगना ब्रह्मणं 


तादुवाच पिताम॒हः ॥. 


[ः ॥२ ॥ तस्थुः प्राञ्जलयः स्वै 
कथ्यतामाश. वहीन्द्रवयुभिधतेः ॥ 
अतस्ता शैरणंभताः॥ नाद 


वलसे गर्वित व भयकररूपी दा- 


गताः ॥ %॥ कारं 
भः लं ५॥ वयं स्वे पराक्रान्ता 
तो ॥ १॥ गालवजी, बोले कि पुरातन्‌ सम 
परौर ब्स्पति भ्रादिकवे दवता 
त कि दे देवगणो ! \ ठमलोग ? 
किदे तात! श्रद्धुत करनेवाले दं 


किमथ  देवनिकय भस 


: 'प्राजितास्तात संगरेऽहतकारिमि 
है हे भो, सुने ! ठम इस त्व, को विस्तार सेक 
र मारा॥ २॥ भयसे उवे देव 


हं व विल्वव्ह्तमे पवैतीजी कत 
रुण दानवं ने देवाुरसप्राम्‌ मे देवता 
व रशामकर | ३॥ सव हार्थो क 


वसुव से संयुत देवताश से यह कर गौणी कटा जावे दे देवता बोतते 
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इस कारण श्राकमण क्रि हुए हमसव तुम्हारी शरण मे श्रये है हे देवदेवेश ! रारण मे श्ायेहुएु हमलो्गो की रक्षा कीजिये ॥ ९ ॥ उस वचनको सुनकर लोको के || 
पितामह भगवान्‌ बरहमाने कहा कि ख॒भसे किसी मुप्यका पक्ष नहीं किया जा सक्ता है ॥ ७॥ शरोर उत्तम वर्म के श्राधित श्रापलोगों ऊ शरान मे यललको कहता ||| श्र° 
& | ह एक समय विष्णुजी के भक्तों के साथ परस्पर जीतने की इच्छासे शिवभक्तो का वड़ा भारी न 
| इए भगवान्‌ शिवजी ने षदा श्रदुतरूप धारण किया तव श्राये देहो से उन्होने हरिहराख्य ॥ कि श्राधे शारीर से शिव व श्राये से वि्ुजी ||; 
५| स्मान्दवदवेश शरणं समुपागतान्‌ ॥६॥ तच्छत्वा मगवान्पराह व्रह्मा लोकपितामहः ॥ मया न्‌ शक्यते कर्त पक्षः 
| कस्य जनस्य्‌ च ॥ ७ ॥ वक्षयम्युपायं सदमाभितानां मवतां पुरः ॥ एकदा शिवभक्तानां विवादः युमहानभत्‌ ॥८॥ || 
| स कशावभङ्कश्च परस्परजिगीषया ॥ ततस्तु भगवानुशद्रः स्वभक्तानां च पश्यताम्‌ ॥ ९ ॥ एकं विष्णएगकेः कुवे 
| न्‌ दरे रूपं महाइतम्‌ ॥ तदा हरह्राख्य च दहादभ्यां दुधार सः ॥१०॥ हरर्चेबाददेहेन विष्णुर्न चाभवत्‌ ॥ 
एकता (पए हानि दरचिहानि चकृतः ॥ ११॥ एकतो वैनतेयरच इषमश्चान्यताऽमवत्‌ ॥ वामतो मघवर्णाभो 
रदीरमनिचयापमः॥ १२५ क्रगोरः सम्य त्‌ समजायत वै तदा ॥ हयोरेकयसमं बिश्व विश्वमेक्यमक्ततेत॥ १३॥ 
विभदमतयो नष्टाः शुतिस्मत्यथवाधकाः ॥ पाख्डिनो हेतकाश्च सर निस्मयमागम्‌न्‌ ॥ १४॥ स्वं स्वं मा 
| प्रत्यज्य यदुनिवाणपदतिम्‌॥ मन्दरे पव॑तशरेष्े स मृतिनित्यसंस्त॒ता ॥ १५॥ प्रमथायेगेश्चैव वततेऽ्यापिति 
हए शरोर एक श्रोर विष्ण के विह होगये व एक श्रोर शिवजी के विह इए ॥११॥ व एक श्रोर गरुड व एक शरोर वैल हृश्रा व वाम श्रोर पत्थरसमृषहोँ के समान 
&&|| तथा मेघो के रग वे रीर समय दाहिने रोर कपूर के समान गौर हो गया व दोनों मै एकता समान संसार श्रौर रेक्य ऊँ 
| समान संतार दोगया ॥ १३ ॥ व श्ुतियो तथा स्यति के बाधक मेद वुद्धिवाते न्ट मनुष्य श्रौर पाखण्डी व हेतुक सव लोग विस्मयको प्राप्त इए ॥ १४॥ 
, (| व श्रपने श्रपने मार्गं को दयोडकर सब मोक्ष की पद्वी को भरा दए श्रौर पवतो मे धे मन्दराचल पर्वत पै पमथादिक गण॒ उस मृतिं की नित्य स्तुति करते हँ 





स्क [ पु © 


६५ 


1 
` (8 | देवताश्च से यथार्थं कहा कि वर सव भाशयों के उपर दया से इक्ष ये श्राभनित है ॥ २४॥ इस कारण चातुमस्य प्राप्त होने पर सव प्राणियों के उपर 


(2 । ५ 
1 रोर वह श्राज भी श्रचल वतैमान दै ब खट, पालन व संहार करनेवाली वह सूतिं विरुववीज है व श्रनन्त है ॥ १५। ९६॥ शिव व विप्णुजी समेत स्मरण |¢ | चामा 
|| की हई घह पापनाशिनी है जो कि योगियों से ध्यान करने योग्य व सत्य समेत तथा सत्त्व के श्राधार के गुखो को उद्लघन करनेवाली है ॥ ९७ ॥ य॒क्ति | ध्र १५ 
& ॥ उसको ध्यानकर,परम पद्‌ को भ्रा्त होते रै व चातुमौस्य मे विशेषकर ध्यान कर मनुष्य फिर मनुप्य नही होते ॥ १८॥ शरोर वहां जो जाते || ` 





| ह उनका वह देवता कल्याण कगा उनसे यह्‌ कहकर मगवान्‌ जद्याजी वह शरन्त्न हो गये ॥ १९॥ शौर वे भी श्नि शरादिक देवता मंदराचल पवत 

| शवला ॥ खष्टि्थित्यन्तक्र सा दिरपनीजमनन्तका ॥ १६॥ महेशवि्यक्ता सा स्छता पापनाशिनी ॥ यो 

| गिध्येयातसत्या च सत्त्वाधारणटणातिगा॥ १७॥ सु॒कषवोऽपि तां ध्यात्वा प्रयान्ति परम दम्‌ ॥ चातर्मा्य विशेषेण 
ध्यात्वा म्यो ह्यमादुषः ॥ १८॥ त गच्छन्ति ये तेषां स देवः शं विधास्यति ॥ इत्युक्ता मगरवास्तेषां तनैवान्तर 
धीयत्‌॥ १ ॥ तेपि बहिषखा देवाः प्रजग्॒मन्द्राचलम्‌ ॥ वभरमुस्तन ततैव विचिन्वाना महर्तरम्‌ ॥ २०॥पा 
वतीं रितवटकषस्थं लक्ष्म च ठ॒लसीगताम्‌ ॥ आद सरव क्षमयं पूष विशवमजायत ॥२१॥ एते दक्षा महा्ेष्ठाः 
स देवाशमवाः॥ एतेषां र्पशंनादेव स्वपः प्रष्यते ॥ २२. ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण महापापषहारिणः॥ 
यदा ते गेव दटृशुदवालिशवनेश्वरम्‌ ॥ २२॥ तदाकाशभवा वाणी प्राह देवाच्‌ यथार्थतः ॥ ईश्वरः सर्वभूतानां 
कृपया वक्षम॒श्रितः ॥ २४॥ चातमास्येऽथ संप्राप्ते सर्वभूतद्याकरः ॥ अश्वत्थोतः सदा सेव्यो मन्दवारे षिशे 

को गये श्रोर शिवजी को द्ंदते हृए वे जहां तहां घूमने लगे ॥ २० ॥ व विल्व ब्रक्ष मँ स्थित पार्वती तथा तुलसी मे प्राप्त लदमीजी को द्रंढने लगे दत्ते सव 

|| संसार दृक्षमय हुश्रा है ॥ २१ ॥ श्रोर ये बड़ श्रेष्ठ स दक्ष देवाश से उतन्न दै व इनके स्पश ही से मलुष्य सव पपा से चट जाता दै ॥ २२॥ व चातुर्मास्य 

| मे विगोषकर ये महापापसमूहो को हरनेवाले है श्रोर जव उन देवताश्रौं ने भिलोकेश शिवजी को नहीं देखा ॥ २३॥ तव श्राकाश से उपजी हई वाणीने 
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नाश हो जाता हे ॥ २७} श्रोर विशेषकर चातुर्मास्य मे पूजन, ध्यान, दर्शन व सेवन किया घ्रा पीपल पाप रोग के नाशके कलिय होताहै 
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द्या करनेवाला 'पीयल सैव सेवने योग्य है त्र शनैश्चर के दिन पिरोषकर सेवने योम् है ॥ २५॥ नित्य पीपल क सप ; र 
शरोर जो भक्ति से तिलमिश्रित दुग्ध से व करते दँ ॥ २६ 1 1 स श पत हेत है नोर त 
माणि को सुख देनेवाजञे पूजित तथा सिक्त, ( सीचे हए ) ' पीपल को ॥ २८ ॥ व सव रोगों को नाशनेवाते तथा सब पापसमूहों को हरनेवाले पीपल वृक्ष 
परतः॥२५॥ नित्यमश्वत्यसंस्पशातप्पं याति सहसा ॥ इग्ेन तपं ये वे तिलमिश्रेण भक्तित॥२६।॥तेचनं वा करि 
प्यन्त तृतिस्तप्वंजषु च ॥ दशोनादेष क्षस्य पातकं तु विनश्यति॥२। पिप्पलः पूजितो ध्यातो दृष्टः सेवित एव 
वा॥ पापरागविनाशाय चातुम्‌र्ये विशेपतः॥ श्रश्वतथं पूजितं सिङ्कं स्व॑भूतुखावहम्‌॥२८॥ सर्वामयहसं चैव सर्य 
पापोषहारिणम्‌॥*य नराः कीर्तयिष्यन्ति नामाप्यश्वत्थरक्षजम्‌ ॥ २९॥ न तेषां यमलोकस्य भयं मागे प्रनायते ॥ 
ङकुमेश्चन्दनेश्चेव खलिघं यश्च कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ तस्य तापव्रयामावे वैङण्ठे गणना मवेत्‌ ॥ हुःस्वप्ं दुष्टचिन्ता 
च इष्टञवरपरामवाः॥२१॥ व्रिलयं नय पापानि पिप्वल त्वं हरिपरिय्‌ ॥ मन्वेलानेन ये देवाः पूजयिष्यन्ति पिप्पल 
म्‌ ॥३२॥ ततस्तेषां धमराजो जायते वाक्यकारकः ॥ अश्वत्थो वचनेनापि प्रोक्तो ज्ञानप्रदो रणाम्‌ ॥ ३२ ॥ श्चतो 
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हरति पापं. च जन्मादिमरणावधि ॥ अ्रश्वत्यसतवनं एणएयं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ २४॥ प देवे दक्चमध्यसास्थायः 
से उत्पन्न नाम को भी कीर्ेन। करगे ` ॥-२९ | “उनको यमलोक .के माौ सं मय नहीं होता है भोर जो मनुष्य कुंकुम ध सलि करता हे ॥ । 1 


न क म. = 

उसके तीनो तापो का श्रमात् दोता द 'प्रौर वैकुण्ठ मे गणना -होती है श्रौर दुःस्वस, टुचिन्ता व दुष्ट वरो से पराभवको ॥ ३१ १ हे हरिपिय, 
तुम नारक माप्त करो इस मन्त्रत जो देवता पिप्पल को पूरजैगे ॥ ३२ ॥ उससे यमराज उनके वचनकारक होते है श्रौरं वचन से भी कदा, ह्च्ा पिप्पल 
मस्या को ज्ञानदायक होता है ॥ ३३ ॥ व जन्म से, लगाकर सरण तक के पापको सुना द्रा पीपल नास करता है श्रौर चातुर्मास्य मेँ विशेषकर पीपल 
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ह का सेवन पुण्यवान्‌ होता है ॥ ३९ .॥ व विष्णुदेवजी के सोने पर दृक्ष क्रे मण्य मे स्थित होकर प्रथ्वी मे पराप्त सव जल को पीते हृए से सेवते है ॥ ३५ ॥ श्रौर 
|| जल्ल विष्णु है च जलत से विष्णु ही बड़े रसमय है इसल्लिये चातुर्मास्य मे जल मे प्रात विप्णजी पापनाशक होते है ॥ ३६॥ व सब भाणियों मँ प्राप वि्णुजी 
||| ततार को तृप कपत वैते ही पीपल मे प्रा विष्एुजीको जो माम करता दै वह नरकगामी नहीं होता है ॥ ३७॥ व जो पवित्र मचुप्य ध्वी मँ पीपल को 
[| श्रारोपण करता है उसके हजारो पाप उसी कषण नाशको भ्रात होते है ॥ ३८॥ घ सव वृक्षो के मध्ये पापल पवित्र व मंगल से संयुत है उसकारण चावुमीस्य मे | 
भगवान्परः ॥ जलं ्वीगतं स प्रिवन्निव सेवते॥ २५॥जसं विष्णजेलत्वेन विष्णरेव रसो महान्‌॥ तस्मादुृकष 
गतो विष्णश्वाठमस्यिऽ्यनाशनः ॥ २६॥ सवभूतगतो दिराप्याययति बे जगत्‌॥ तथाश्वत्यगत ब चान 
मस्यतन नारकीं ॥ २७॥ अश्वत्थं रोपयेचस्तएथिवयां प्रयतो नरः॥ तस्य पापस व वन त तसक्षणात्‌॥ 
२८॥ अअरशत्थःसर्क्षाणां पवित्रो मङ्गलान्वितः ॥ गुद्धिदोपि ततो ध्यात्श्चातुमास्येऽवनाशुनः॥ २९ ॥ अश्व 
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से चरणं दवा बरह्महत्या प्रजायते ॥ निष्कारणं संङधितवा नर्य पच्यते धुवम्‌ ॥४०॥ मूले विष्णः स्थितो न 
त्यं सकन्धे केव एव्‌ च॥ नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरिः ॥ ४१ ॥ फलेच्युतो न सन्देहः सदवसम्‌। नव 
तः ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण हमः ज्यः स सक्तिम्‌ ५७२॥ तस्मासस॒नप्रयततन सदेवाश्वत्थतसेवनम्‌ ॥ यः करा 
|| ति नरो मक्त्यी पापं याति दिनोद्धवेम्‌॥ ४२॥ स एव ष्णम्‌ एव मूर्तो महात्मभिः सेवितए्यमूतः ॥ यस्याश्र _ |¢ 
||| ध्यान किया श्रा पापनाशं पीपल सुक्तिदायक दै ॥ ३९ ॥ व पीपल भे चरण करो देकर बद्यहत्या होतीदै व विन कारण काटकर मनुष्य निश्चय कर नरक मे 
| पवताद ।। ४० ॥ उसके मूल सें विष्एुजी नित्य स्थत हे व स्कन्व म्‌ विष्णुजी स्थित ह श्नौर भगवान्‌ नारायण विष्णुजी शाखाश्रों व प्नं मं स्थित ह ॥ ४९१॥ 

चातुमौस्य मे विशेषकर वह्‌ सुक्िभागी दृक्ष पूजने योग्य दै ॥ ४२ ॥ उस कारण जो || 
इरा पाप नाशं दोजाता दै \. ४२ ॥ व महात्म से सेवित पवित्र मूलवाल। वह्‌ || 
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दृक्ष ही विष्णुरूपी दै जिसका गुणाट्य श्राश्रय मद्यो के नारो पापों का नाशक है व कामना को देनेवाला दै ॥ ४४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्यनारद- | & 

सेवादे देवीदयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चाुमौस्यमाहास्म्येऽश्वत्थमहिमावणंनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ & ॥ @ ॥ 1८; 
दो° । शरद पलाश रक्ष कौ महिमा यथा श्रपार्‌ । सोलह अध्याय से सोई चरित खलार ॥ वाणी बोली कि पुरातन समय के जाननेवाले जनं से पलार || 

विष्एुरूप से सेवन किया जाता रोर बहुत उपचारोते बहयदृक्ष का सेवन ॥ १ ॥ सव कामना का दायक व महापातकं का नाशक कहा गयि शरोर पलाश मे | 


यः पापुसहलहन्ता भवेन्दणां कामहघो यणाल्यः॥ ४९॥ इति श्रीस्कन्दएराणे बरहनारदसवादे चाठमास्यमाहालये 
पेजवनोपाख्याने अश्व्त्यमहिमावणननाम्‌ प्चचद्शोऽध्यायः॥१५॥ #  ॥ # ॥ 
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 बरयुवाच॥ पलाशो हरिरूपेए सेव्यते हि एराविदः॥ वहुमिहयुपचारस्तु बकस्य सेवनम्‌ ॥ 9"॥ सर्वकामप्रदं . 
प्रक महापातकनारान्‌म्‌॥ > पत्रा पलाय्‌ मत्यम्‌ वन्छन्ापतप्‌ ॥ २॥ वामि ब्रह्मा दाक्षणे च हर एकः 
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शेषेण भोङ्कमक्षप्रदं मवेत्‌ ॥४॥ पयसा वाथ दग्धेन रकिवृरिऽनिशं यदि ॥ चापुमास्येचितेो येस्ठ॒ ते यान्ति पर 
म॑ पद्म्‌ ॥ ५ ॥ दृश्यत याद पालाशः प्रातस्लयाय मानवैः ॥ नरक्ममादु नध्रूय गम्यत परम पदम्‌ ॥ ^ ॥ पाला 
तीनपतते होते दँ उनम से मध्य का पत्र विष्णुजी से शापितेदै॥ २॥ भौर वाम रोर ब्रह्मा व दक्षिण श्रोर एक शिवजी कहे गयेहै मौर जो उत्तम मप्य नित्य पलार | 
ऊ पते मे भोजन करता दै ॥ ॥ वह्‌ निस्सन्देह हश्नार अ्रश्वमेधयजञो फल को पाता है व चातुर्मास्य मे बिरोषकर भोजन करनेवाले को पत्र मोक्षदायक होता | 
दै॥४॥ श्रौर यदि चालमास्य भ राधेवार को जिन मुप ने सदैव जल व दधसे पूजन किया दै वे परम पदको प्राप्त दते ॥ ५॥ श्रौर यदि प्रातःकाल उठकर ||| 
मनुष्य पलाश को देखताहे तो रीघ्ही नरको को नाशकर परम पद्को जाता ॥ ६॥ शौर पलाश सव देवता्रौ का श्राधार व धर्मसाधन है इससे जां उस धर्म | 
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का लोम होवे वहां वह महादृक् पूजने योग्यै ॥ ७॥ जैसे सव जाति मं बाह्मण श्रधिक खस्य दोता है वैते सव दक्षो के मध्य मेँ बहादृक्त वहुत उतम्‌ ६ ॥ ८ ॥ ह 
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जिसके मूल मेँ सदेव शिव व स्कन्ध मे श्रापही त्रिशूलधारी है श्रर शाखाघ्नों म भगवान्‌ शिव व पुष्पां चिपुरान्तक ॥ ९ ॥व पततम शिव्‌ व 
गणेशजी बसते है व त्वचा म गगापति तथा मला मे भगवान्‌ भज है ॥ १० ॥ व ईंरवर प्रशाखा म ह श्रौर यह्‌ सब वृक्ष शिवजी को प्रिह ञ रु 
शिवजी यथावत्‌ कर्ूर के समान श्वेत वरन क्रिये गये दै ॥ ११ ॥ वेसेदी यहं ब्रूप बरक श्वत ङा व महारेश्वर्यवान्‌ है शौर ध्यान किया हुता वह्‌ गा 


शः सर्वदेवानामाधारो धर्मसाधनम्‌ ॥ यव लोभस्तु तस्य स्यात्त पूज्यो महातरः॥५॥ यथा स्वे वणेषु विप्रो ख 
खयतम मवेत्‌ ॥ मध्ये सषैतरूणां च ब्रहहक्षो महोत्तमः ॥ ८ ॥ यस्य मूलं हर [नतय स्कन्ध शुलधरः स्वयम्‌ ॥ 
शाखा मगवान्‌ स्र एषपेषु विषान्तकः ॥ € ॥ शिवः परेषु वसति फले गणपतिस्तथा ॥ भङ्गाप तरच © 


मजायां मगान्‌ मबः॥ १० १ ईश्वर प्रराखाघ सर्वोऽयं हरव्मः॥ हरः कमूरथवलो यथावदणितः सदा ॥ 
११॥ तथा ह्यं ब्रह्मरूपः सितवृणों महामगः॥ चिन्तितो रिएिनाशाय पापसंशोपणाय च॥ १२५ मन र्थन 
जायते नात्र संशयः ॥ सवार समायाते चातुमांस्ये तथेव च ॥ १२॥ पूजितस्तु ततो ध्यातः स्टुःखाचनाशकः 
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१४॥ देवस्तुत्यो देवबीजं परं यन्मूतत्रहमत्रहरक्षत्वमातुम ॥ न्य सन्यः त्र्या स्थाष्टरूपर्चादमार सवतः 
पापहा स्यात्‌ ॥ ११५॥ टराति श्रीस्कान्दे पेजवनोपाख्यानें पालाशमहिमावणनन्चाम्‌ काडशाञ्ल्यायः ॥ १६॥ ॥ 
| के नाशा व पातको के शोषण के लिये होता है ॥ १२ ॥ व मनोरथ के देने के लिये होता दै इसमे सन्देह नहीं दै छरीर वृहस्पति दिन श्राने पर विशेषकर चातु- 
मौर्य मे ॥ १२॥ पूजित व तदनन्तर ध्यान किया हुश्रा वह सब दुःखो का विनाशक होता हे ॥ १४॥ श्रौर जो देव बीज व सूत्तिमय परेवरह्म ्हदृक्षत्व को 
घ हरा है बह स्थाणुरूप व देवतान से स्ति करने योगय बक श्रद्धा से सदैव सेवन करने योग्य दै शौर चादाय मँ सवा किया हुमा वह्‌ पापविनाशाक 
होता दै ॥ १५॥ इति श्रोस्कन्दपुगणेव नारदसवादे देवीद्यालुपिश्रविरचितायां माषाटीकाया चातुर्मास्यमाहात्येपालाशमदिमावणनच्राम पोडशोऽव्यायः॥ १६॥ 





न्वयः एणा 4 13 


व मः 





6) 
22 


भ्रारोपण किया है उसके घर मे दरिद्रता नहीं होती दै इसमे सन्देह नदी है ॥ १ ॥ श्रौर ठलसी के दशनही से पार्पो की राशि निद होजाती दै ओर श्रत के 
कमा से उन्न हरिमिया तुलसी लक्मी के लिये दोती दै ॥ २॥ र रुचिर पान को पीती दुद ठलसी पराणिर्यो के पां को ह्रनेवाली दै श्र जिसके रूपमे लकी 
व स्कन्ध मे समुद्रा बसती है ॥ ३॥ व पतत मे सदैव ल्मी तथा शाखा भ॑ श्राप कमलाजी स्थित है शौर इंदिरा सदैव पुष्पो मे प्रात हँ व फल मेँ क्षीर- || 
` वाणयुवाच ॥ तुलसी रोपिता येन गदस्थेन महाफला॥ शदे तस्य न दारि जायते नात सशयः॥ 9॥ तुलस्या 
दशंनदेव पापराशिनिवतेते ॥ शरिये एतकणोत्पन्ना लसी हरिवक्लभा ॥२॥ पिबन्तीं रचिं पानं प्राणिनां पाप 
हारिणी पयस्या सूपे वसेच्मीःस्कन्धे सागरसंभवा ॥२॥पतरेषु सततं श्रीश्च शाखा कमला स्वयम्‌॥ इन्दिरापुष् 
गा निरयं फले ्ीराब्धिसंमवा ॥४॥ तुलसी शुष्ककाष्ठे या रूपा विशव्यापिनी॥ मज्जायां पद्चवासा च त्वचा 

सृ च हरिप्रिया ॥५॥ सवेरूपा च सर्वेशा परमानन्ददायनी ॥ त॒लघीभराशक मत्य। यमलोकं न गच्छति ॥ £ ॥ 
शिरस्था तुलसी य॒स्य न याम्यैः परिभूयते ॥ खस्था ठलसी यस्य निवाएपददायिनीं ॥ ७ ॥ हस्तस्था ठुलसी यस्य 

स तापन्रय्वजितः॥ वलसी हृदयस्था च प्राणिनां सवकामदा ॥८॥ स्कन्धस्था तुलसी यस्य स प्रपिनं च लिप्यत ॥ 
सागर से उपजी हुई बसती हँ ॥ ४॥ व तुलसी के सूखे काष्ठ मँ जो विश्वव्यापिनी व श्ररूपा बसती दै श्रौर मजरा म पडावासा तथा त्रचाश्रं मे हरिप्रिया || 
 है.॥५॥ रौर स्ैरूपा व सर्वेणा तथा परमानन्ददायिनी ह व ठुलसी को खानेवाला मनुष्य यमलोक को नदी जाता हे ॥ ६ ॥ व तुलसीजी जिसके 
। मस्तक मे स्थित्‌ दोती ह वह्‌ यमदूत से परिभूत नहीं होता है श्रौर तुलसी जसके खखमें स्थित होती है उसको मोक्ष पदवी को देती हँ ॥ ७ ॥ व तुलसी जिसके 
हाथ में स्थित होती ह बह तीनों तापो से राहत होता है व प्राणियों के हृदय मेँ स्थित तुलसी सव कामनाश्रो को देती दँ ॥ ८ ॥ व तुलसी जिसके स्कर मे स्थित 
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० ` होती है वह पापों ते लिप नहीं होता है श्रौर ठलसी जिसके कण्ठ मेँ स्थित होती है वह्‌ सदैव जीवन्मुक्त दोता दै व ॥ ९ ॥ ठलसी से उपजे हृए प्रको जो सदैव ¢ चान्मा* 
ˆ ध्रारण करता है वह मन से चिन्तित सिधि को प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ व सब कार्यौ को साधन करनेवाली तथा दुर्टा को मना ० १७ 

, करनेवाली ठलसी को जो मनुष्य प्रतिदिन सीचता दै वह यमराज के स्थान को नहीं जाता दै ॥ ११॥ व चात्मास्य भे विशेषकर भाम की, हदं भी वह || 

, सि भराणियों के उपर द्या से लकष्मीजी तुलसी के वृक्ष मं श्राधित ह चातमौस्य ध्राने पर 

कण्ठा तुलसी यस्य जीवन्यक्ः सदा हि सुः॥ < ॥ तुलमीरसंमवं परं सदा बहति यो नरः ॥ मनसा चिन्तिता सि 

¢ दिसंपापनोति न संशयः ॥ १० ॥ तुलसी सर्वकायार्थसापिरन इथवारएाम्‌ ॥ चा नर्‌ परसय सिच स यातिय 

माल्यम्‌ ॥ ११॥ चात्मास्ये विशेषेण बन्दितापि विञुक्केदा ॥ नारायणं जलगत ज्ञात्वा ठक्षगत तथा ॥ १२॥ 


प्राणिनां पया ल््मीस्ठलसीवृकषमाश्रिता ॥ चात॒मौस्थे समायाते वली सेविता य॒दि ॥ १३॥ तेपां पापस 
छषाणि याति नित्यं सदश्षधा ॥ गोविन्दस्मरणं नित्यं ठलसीवनसेवनम्‌ ॥ 9९ ॥ तलसासचन दुग्धरचाठम स्विति 


इरौमम्‌॥ लसी ददयेचस्व मानवो यदि श्रदया ॥ १५॥ आलवालग्बुदानेश्च पावितं सकलं कुलम्‌ ॥ यथा श्री 
स्तृलसीसंस्था नित्यमेव हि वर्ते ॥ १६॥ तथा तथा इहस्थस्य कामदाः प्रजायत ॥ बरह्मच हस्व ५५ 
, स्थो यतिस्तथा ॥ १७॥ तथा प्रकृतयः सरवास्ठलसीसेवने रताः ॥ श्रय यदि जायन्ते न तासां दुःखदो हरिः ॥१८॥ 
+ यदि जो मनुष्य तुलसी को सेवते दै ॥ १३॥ उनके हज्ञारों पाप नित्य हज्ञार खण्ड दोजाते ह नित्य गोविन्दजी का स्मरण व तुलसीवनका सेवन ॥ १४ ॥ 
“^ श्रौर चातुमरय मे दुग्ध से तुलसी को सीचना बहुत दुर्लभ है शरोर यदि श्रद्धा से मलुप्य तलसी को धाल्दा व जलदान से वदता दहै तो सव वंश प्रित्रहो 
.* जाता है शरोर ठलसी मे टिकी हृ ल्मी जैसे नित्यदी बढती है ॥ १५।९६॥ त्यो त्यो गृहस्थ के कामना की इष्टि होती है बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 


कि 


> संन्यासी ॥ १७॥ श्रौर सब प्रजा लोग यदि तुलसी के सेवन मेँ परायण होते है तो विप्णुजी उनको दुःखदायकः नही होते हं ॥ श्८ ॥ शरोर श्रनेकरस से 
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॥ 
कहिपत सूरतिवाज्ते एक विष्णुजी सव दृक्ष में प्राप्त प्रकाशित होति है श्चौर सदैव स्मरण की हदं लक्मी दर इसनादिको के निवास को प्रात हुई है ॥ १९॥ 
इति श्रीस्कन्द पुराणो्ह्मनारदसंवादे देवीद्यालुमिश्चविरचितायां भाषार्दीकायां तुलसीमादात्म्यवसीननाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ & 


सक्तादै मे तम्दारे उदेशसे कहताद्रं उसको यथार्थं सुसिये ॥ १ ॥ फ दिमाचलकी उत्तम कन्या पार्वतीदेवी विहाराश्रम मे प्राप्त हू श्रौर उनके मस्तक मे पसीना 
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॥ 
दो° ! विलवृक्षम स्थित भई यथा उमा महरानि। सोदवीस श्रध्यायमे क्यो चरति सुखदानि ॥ वाणी वोली फ 


=-= म < ^> 
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एको हरिः सकलदकषगतो विसाति नानारसेन परिभावितपूतिरेव ॥ शक्षदिवासमणमतकमला च दैवी इःखादि 
नारानकर सतत स्परताप ॥ १९॥ इति श्रीस्कन्दषएराणेव्र्नारदसंवदि चाठमांस्यमाहात्मये पैजवनो पाख्याने तु 


लसीमाहाम्यवणेनेनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७॥ # ॥ % ॥ |£ 
~ वाएुवाच ॥ विल्वपनस्य माहात्म्यं कथितुं नेव श्यते ॥ तवोदेशेन वक्ष्यामि महेन्द्र शरष् तततः ॥१॥ |£ 


१ 


५५ 


विहाराश्रममापन्ना देवी गिरिषुता भा ॥ ललाटपलके तस्याः सवेदविनहुःजयत ५२॥ स भवान्या विनिक्षिप 
शृत नपपात च ॥ महातर्स्य जातो मन्दर पर्वतोत्तमे ॥२॥ ततः शेलघुवा तत्र रममाणा ययौ एनः ॥ दघ्न बना 


त इक विस्मयाछल्ललोच॒ना ॥४॥ जयां च विजयां चेव पप्रच्छ च सीय्‌ ॥ कोऽयं महातरदिव्यो दिमाति व 

` नमल्ययः ॥ ५ ॥ द्यत सचराकारो महाहषकरो ह्ययम्‌ ॥ जयोवाच ॥ देवि तहहसंभरतो दक्चोऽयं स्वेदविन्दु 
का विन्दु हमरा ॥२॥ व पावती ने उसको ध्वी भ सेकदिया शरोर यह्‌ मन्दरनामक उत्तम पयते डा बृ दोगया ॥ २॥ तदनन्तर रमण करती पावैतीजी [> 
पर वह चली गई भरर वन मे प्रास दो देखकृर विस्मय से प्रणुत लोचनोबाली पाती ने ॥ ४॥ जया व विजया दोनों सखियों से पूा किं वनके वीच में < 


8 ह से पृष्धा कि वनके बीच में |€ 
शत यह्‌ कान्‌ महादिव्य दृत शोभित ह ॥५॥ शरोर सुन्दर श्चाकार व वडाहषं करनेवाला यह्‌ वक्ष देख पडता है जया चोली कि हे देवि ! तुग्हरे शरीर से उपजा 
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णपु° इरा यद पसीनि के बिन्दु पैदा हा है ॥ ६ ॥ लम शीघ्री इसका नाम करो रीर पूजित यह्‌ पापका विनाशक दोगा पाैतीजी वोलीं कि जिसल्िये षथ्वीतल ~ चामा. 
|| को पीडकर यह्‌ उत्तम महादरक्ष ॥ ७ ॥ मेरे समीप उतपन्न हु ै इस कारण यह्‌ बिल्व होत इस वृक्षक प्रा होकर जो पत्रसचयको ॥. ॥ लविगा वह ष्थ्वी ; श्र° १८ 
|| म राजा होगा व श्रद्संयुत जो मलु्य िल्वपत्रोते मेरा पूजन करेगा ॥ ६ ॥ वह-जिस जिस कामना को चिन्तन करेगा उसकी सिद्धि होगी श्रोर जो विल्वपत्नो 4 
|| को देखकर पूजनाय विधि के लिवेप्रदधाको भौ करेगा उसको भ निस्सन्देह घन दंगी श्रौर यदि जो मनुष्य पत्रा के मोजन भें मन करेगा उसके हजारो पाप 
| जः ५६॥ नामाऽस्य रवे प्रपूजितः पापनाशनः ॥ परवतवाच॥ यस्मात्ोणितलं भिव विशिष्टोऽयं महा 
|. तहः॥ ७1 उदतिष्ठतसमीपे मे तस्माटिस्वो मवत्वयम्‌ ॥ इमं रक्ष समासाय भक्तितः पत्रस्चयम्‌ ॥ = ॥ आहर 
पयत्यसौ राजा मविप्यतयेव भूतले ५ यः करिष्यति मे प्रजा पनः ग्द्ासमन्वितः ॥ <.॥ च च कममिण 
त्स्य सिद्धिः प्रजायते ॥ यो ठ विल्वपवाणि ग्रदामपि करिष्यति ५ १०॥ पएजनाथांय विधय धनदा न सं 
शयः॥ पत्रग्रप्ाशने यस्त करिष्यति मनो यदि ॥ तस्य पापसहल्ाणि यास्यन्ति खय स्वयम्‌ ॥ १२॥ (रः च 
वागरः करोति यदि मानवः॥ न याम्या यातना द्यस्य दुःखदा सिष्याति ॥ १९॥ इत्या पार्वती हृष्टा ज 
गाम मवनं स्वकम्‌ ॥ सखीभिः सहिता देवी गणेरपि समन्ता ॥ १२॥ वाणटुवाच ॥ अयं पिरवतर र्ठ पथि 
पापनाशनः ॥ तस्य मूते स्थिता देवी गिरिजा नाच संशयः ॥ १०॥ स्कन्ध दक्षायणी देवी शाखा च महव 


` | श्रापही नाश होगे ॥ १० । ११॥ श्रोर यंदि मनुष्य शिरको पत्रायसे संयुत करेगा इसको यमराज की पीड़ा दुःखदायिनी न होमौ ॥१२॥ यह कहकर प्रसन्न होती 
हृई सखिवोसमेत व गरौ सहित भी पाती देवी श्रपने भन्दरको चलीगई ॥ १३॥ वाणी वली कि यह्‌ श्रेष्ठ विल्वचृकत पवित्र च पापनाशकं है उसके मूल मे 


. (| नाही गिरिजा देवी स्थित ई इसमे सन्देह नहीं है ॥ १४ ॥ सकन्धम दाक्षायणी देवी व गासि मदेश्वर शरोर पो मं पावतीदेवौ तथा फल सँ कात्यायनीजी & ज 











| काग दै ॥ १५॥ ननोर चचाम गोरीजीं कहग दैव श्रपण मध्य वल्कल मे है तथा पष्पस 


| रक्षके लिये पावेतीजी की आज्ञा से सव कटको मे नौ करोड़ 


जिस कामना की इच्छा करते है उसकी निरुचयकर सिच 
| मे स्थित देखकर श्रपनी लीला से विल्वका रारीर 


दुधृवम्‌॥ १८॥ महेश्वरी सा 
पसतपर्चकार सा ॥ १९ ॥ इति 


क 


|| मिश्रविरचितार्या 


त्वणननामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ` 


लप उवाच ॥ इत्यकतवाकाशाजा बाणी विरराम शुभप्रदा ॥ तेऽपि देवास्तदाश्चर्य महददृप्न मृहात्रताः॥ 9॥ 
तठ४य च हृ्ताणा चातुमास्ये समामे ॥ अपूजयंश्च 
भाषार्दीकायां ं 


+< 9 





गिरिजा महेश्वरी 


न 


ल्योः ३ नमा्टादशोऽष्यायः ॥ ८] @ । 


19० 


1 भ 


॥ > ॥ 
[न 


विधिवदेक्यमावे 
& 


नि [५ 


उन्निसर्वे ्चध्याय से सोद चरित भ्नालाप ॥ गालवजी बोले कि यह कहकर श्राकाश ते उपजी | 
दवत्रा ग उस वड़भारी श्रार्चयै को देखकर ॥ १ ॥ हे यद्धज ! चाठमास्य श्रानेषर एकता से 


[ 


हानपर्‌ अत्यक्ष रूपधारी दरस्ट्रात्मक 


दुगा शरोर शाखके श्र॑गों मेँ उमाजी 
शाक्षिां स्थित हँ ॥ १७॥ उन सनातनी पाैतीजी को उत्तम पत्रो से जो पूनते व भजते है बे जिस | 


> 


न श्र ॥२॥ चातुमास्येऽथ संपूर्णे दे 
। ® ॥ 


^ ॥ मद्य मान्त दनवाली उन शुदधरूपिणी महेश्वरी गिरिजा ने शिवजी को पलाश ८८|| 
शरण किया ॥.१९ ॥ इति श्रीकन्दपुरारो बलनारदसंवादे चाठुमौस्यमाहातये पेजवनोपाख्याने देवीदयालु- || 
री॥ पत्रेषु पावती देवी फते कात्यायनी स्मरता ॥ १५॥ त्वचि मौ समाख्यात अपणं सध्यवल्कले ॥ पष्प द [| 
ग समाख्याता उमा शासाङ्गकेषु च ॥- १६ ॥ कएटकेषु च सर्वेष कोटयो नवसंख्यया ॥ शक्तयः प्रलिरक्ा्थयं 
सनातनीम्‌ ॥ यं यं कामं कामयन्ते तस्य सिद्धि 
| विशुदरूपा जनसोक्षदातरी॥ हरं च दृ्मथ पलाशमाभरितं स्वलीलय। 
समन्द बरहमनारदसंवादे चाठमौस्यमादाठ्ये पैजवनो पाख्याने विल्वोतय 
॥ 


# ॥ 
४१ 
॥ 


® ॥ | 


देवजी भक्ति से उनके-ऊपर प्रसन्न होकर 





ट 
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च्‌ बुदि. निमदता तदा ॥५॥नयन्ता त 


५ ` 


टपा च वः ॥ स्वे टृषन्मया नेव भविष्यथ छरोत्तमाः ॥ 9< 


#4 वि 


| विवाहे जो पुत्र व कन्या विहित दँ उन पुत्रीं व उन कन्याश के सन्तान होगी इसमें 


:9| बोले ॥ ३॥ कि हे महात्रतवालेभदेवेरी ! ठमलोग जावो श्रौर पने श्रयिकारोको भोगकरो भने उन दानवौको मारडाला ॥ 8 ॥ यद्‌ कट्कर जव देवदेवेरा देक्य 
रूपधारी हुए तव गणो व देवतार््रो कौ बुदधिनिभेदताको ॥ ५॥ पातत करते इए वे श्ुनाशक दोनों स्वामी हुए शरोर शरभ ते प्रसन्नचित्त व पीडारहित वे 
देवता भी ॥ ९ ॥ करोड़ विमान गणो के दारा श्रषने च्रधिकारो को प्राप्त हुए गालवजी वोल्ञे कि वहां भी उन पामैतीजी के शाप से मोदित वे देवता ॥ ७ ॥ 
उन्‌ पावेतीजी की स्तुतिकर व विल्वपत्र से -मदेश्वरीजी को प्ूजकर सन्न खुखवाली उन देवी की स्तुतिकर वार २ भाम्‌ करते मये ॥८॥ तदनन्तर स्वति की 
वो दरिहरात्मकः ॥ प्रसननस्तादुवाचाथ क्कया प्रतयकषरूपशट्‌॥ २॥॥ मर्यं गच्चत्‌ वसा नहाना + 
भुश्षष्वं स्वाश्चाधेकारान्‌ मया.त्‌ दानवा हतः ॥ ¢ ॥ इत्युक्त्वा ट्वद्वाशातकयरूपथर। यल्‌ ॥ गणाना दवताना 

तदा ईशो वभृवतुररिन्दमौ ॥ तेपि देवा निराबाधा हृष्टचित्ता अभदतः ॥६॥ 


@ अ, 


प्रययुः स्वांश्ाधिकाराद्‌ विमानगणएकोटिभिः ॥ गालव उवाच्‌ ॥ तया तत्रापि त व्वा; पात्या शापमोहिताः॥५॥ 


८ 


स्ता तां व्िखपतरश्च पूजयित्वा मदेवरीम्‌ ॥ प्रसजवदनां स्वा प्रतेश्च एनः एनः॥ ८ ॥ या प्रैवाच ततो 
देवाम्‌ विश्वमाता तु द्॑ठ॒ता ॥ मम शपो टधा नैव भविष्यति सुरोत्तमाः ॥ < ॥ तथापि इृतपापाना करा 


॥ म््यलोकं च संप्राप्य प्रतिमासु च सवशः ॥ सवे 


देवाश्च वरदा लोकानां परमविष्यथ्‌ ॥ 9१ ॥ पाणिरेष विहिता ये कमारः ुमरिद्लः ॥ तेषां तासां परजार्चन्‌ 

मविष्यन्ति न संशयः ॥ १२.॥ देवास्तस्या मयान्ष्ठा मर्त्येषु प्रिमागताः ॥ भक्घाना मनिस भाव च 
इर विरवमाताजी देवताश से बोली कि हे सुरोत्तम ! मेरा शाप दथा न होगा ॥ & ॥ तथापि पापको ये हुए ठम लोगं के ऊपर म द्या करतीं कि हे ुरो- 
तमो ! तुम लोग स्वरभ म पत्थरमय न होगे ॥ १० ॥ शरोर ल्युलोक को प्रा टोकर सव प्रतिमा्रो मै ठस सव देवतालोगों को वरदायकर होगे ॥ ११॥ रोर 


सन्देह नही है ॥ १२ ॥ देता लोग उसके भय से नष्ट होकर मत्युलोक भ॑ 
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मतिमा को मात हृष श्रोर भक्तोके मानसी भावक पू करते हए स्थित हए ॥१३॥ यह कहकर देवतार््रा को बर देनेवाली उन भगवती पा्तीजी ने वहुत कोधित | 
होकर विष्णु ब शिवजी से कहा ॥ २४ ॥ कि हे विष्णो ! जिस क्तिये ठमने भी शिवजी को मना नहीं किया उस कारा ठम भी पत्थर होगे इसमे सन्देह नही || { 
दै ॥ १५॥ श्रौर बाह्मण के शप से शिवजी भी लोको म निन्दित पत्थरमय लिगाकार रूपको पराप्त होकर वड़े दुःखको पर्वेगे ॥ १९॥ उस वचन को खनकर | 
पावेती को श्र॑नुदरूल करते हए मगवान्‌ विष्णुजीने प्रणाम कर शिवजी क खी पार्थृतीजी से कडा. ॥ ९७॥ शरीविप्एुजी बोले कि दे मात्रते, महादेवि ! ठम ||; 
ससंस्थिताः॥ १३॥ इतयुक्वा सा भगवती देवतानां पर्रदा ॥ विष्णु महेश्वरं चेव प्रोवाच कुपिता शरश ५ १९॥ 
यस्मादिष्णा महेशानस्यापि न निपेधितः ॥ तस्मा््मपि पाषाणो भ्ष्यास न संशयः ॥१५॥ हरीप्यश्ममयं 
रूपं प्राप्य लोकविगर्हितम्‌ ॥. लिङ्घाकारं "ता न्महहसम्‌वरप्प्यति ॥ 9६॥ तच्छुत्वा सगवान्विष्णः पर्वती 
मखङलयन्‌ ॥ उवाच प्रणता भूत्वा हरमायो महेश्वरीम्‌ ॥ १७॥ ननएर्वाच ॥ मह्रेते महादेवि महदेवप्ि 
= सदा ॥ एव 1ह स॒त्व्रजःस्था च तामसीं शक्ठिरुत्तमा ॥ १८॥ मातनयत्तमापता शुएतयविभाविनी ॥ माया 
दीना जनित्री ततर विर्वव्यापकरूपिणी ॥ १९ ॥ वेद्यस्तुता स्व च साध्यारूपण्‌ रागेणी ॥ अरूपा सर्वरूपा 
पन सन्तानदा नना -॥ २०॥ पलवेला महाकाली महाकषमीःसुरसपती ॥ ऽ"रश्च वपट्कारस्तवमेष हि सुर 
श्वरा ॥ २१॥ -भूतधातरि नमस्तेस्व॒ शिवायै च नमोस्त ते ॥ रागस्य च विरागि विकराले नमः शुभे ॥ २२५ ॥ 
सदेव महादेवजी को प्यारी हो रोर ठम सत्व व रजोगुण मेँ स्थित हो व उत्तम तामसी शक्ति हो ॥ १८ ॥ नौर तम तीन मा्राच्रोसे संयुत व तीन गुणोको प्रकट || 
करनेवाली तथा मायादिकं को पदा करनेवाली व संसार की व्यापकरूपिणी हो ॥ १९ ॥ श्रौर ठम तीनों वेदो से स्तुति की जाती हो व साध्यारूपर से तथा 
रागिशी हो भरर श्ररूपा व सर्वरूपा तुम मनुप्यो को सन्तान देनेवाली दो ॥ २०॥ श्रौर ठम फलवेला व महाकाली; महालक्ष्मी व सरस्वती हो श्रौर तुम्हीं ञकार 1&|| - ` 
व वषट्कार श्रोर सुरेश्वरी हो ॥ २१॥ दे भूतथान्नि ! ठम्हारे लिये नमस्कार टै व शिवारूपिणी श्रापके लिये प्रणाम हैव हे शमे, विकराले ! रागिणी ७६ 


ततत 












प व विरागिणी के लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥ इस धकार सतुति की हुई भसन्नाक्षी पार्वती देवीजी मे प्रसननचित् से बड़े उदार विष्एुजी से दथा रोष सयुत वचन ॥ चा०्मा० 
४ को कहा ॥ २३॥ कि हे जनार्दनजी } ठमको भी यह मेरा शाप श्रन्यथान होगा छरीर उस्म मी स्थित तुम योगीर्वरो को सक्तिदायक होगे ॥ २६॥ ध प्र° १६ 
| शरीर चातुर्मास्य, मे विशेषकर कामदायक होगे श्रौर गंडकी नामक जो नदौ बह्लाकी प्यारी कन्या है ॥ २४ ॥ वह्‌ पाषाणसरारसंभूत तथा पुण्यदायिनी व 





महाजलवाती दै उसके निर्मल जल मे ' तम्हारा निवास दोगा ॥ २६॥ भरर चौरी भेद से पुराणों के जाननेवाल्े जनों से देखे जावोगे श्रौर यख मे 
४ एवस्त॒ता प्रपन्ना्षी प्रसत्नेनान्तरात्मना ॥ उवाच परमोदारं मिथ्यारोषदुतं वचः ॥ २२ ॥ मच्पो नान्यथा मा 


क स 


घौ जनादन तवाप्ययम्‌ ॥ तवापि संस्थितस्तवं हि योगीश्वरविपुक्तिदः ॥ २४॥ कामप्रदश्च क्तानां चातमास्ये 
विशेषतः ॥ निश्नगा गर्डकीनाम ब्रह्मणो दयिता युता॥२५॥ पषाणसारसंभरूता एुणए्यदात महाजला ॥ तस्याः 


विमले नीरे तव वासो मगरिष्यति॥ २६॥ चठवि॒तिमेदेन एरणङ्ैनिरीक्षितः ॥ घुसे जाम्बूनदं चेच शालग्रामः 
प्रकीपिंतः॥ २७॥ वलतैलस्तेजसः पिण्डः शरिया युक्तो मविष्यति॥ स्वस॒म्यसंयुक्तो यागिनासाप माक्षदः ॥२८॥ 
ये त्वां शिलागतं विष्णु प्रजयिष्यन्ति मानवाः ॥ तेषां सुचिन्तितां स भक्तन संप्रयच्छसि ॥२९॥ (रालाग 
तै च देवेशं ठुलस्या भक्तितत्पराः ॥ प्रजयिष्यन्ति मनुजासतेषां स्किन दरतः ॥ २० ॥ शिलास्थितं च यः पश्य 
५ त्वां विष्णं प्रतिमागतम्‌॥ सुचकाङ्ितसवीङ्कं न स गच्चेयमालयम्‌ ॥ २३ ॥ गालव उवाच ॥ इति ते कथितं सव॑ शा 
| जानूलद शालग्राम कहागया है ॥ २७.॥ व तेज का गोलयिणएड ल्मी से संयुत होगा शौर सव सामथ्यं से संयुत योगियो को मोक्षदायक होगे ॥ २८॥ 
शिला मे पराप्त तुम विष्णएुजी को जो मनुष्य पूर्जेगे उन भक्तो को चिन्तित सिधि को ठम दोगे ॥ २६ ॥ व भक्ति में तत्पर जो मयुष्य तुलसी से शिलाम & 
देवेश विषणुजी को पूगे 'उनको सक्ति दूर नदीं होती है ॥ ३० ॥ शौर भरतिमा मे प्राप्त व शिला में स्थित तथा उत्तम चक्रसे चिद्ित सर्वागवालते तेम 
विष्एुजी को जो देसेगा वह यमराज के स्थान को न जवैगा.॥ ३१ ॥ गालवजी बोले कि तुमसे यह सव -शालग्राम का .कारण कटा गया जिस मरकर ६६ ७७ - 


को प्रणाम १ ३ 
लक्ष्मी समेत श्रौर पार्वतीजी समे 
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किः वे मवान्‌ विष्णुजं पापात को प्रात हए ॥ २२१ रौर गोविन्दजी भी बडे शापको पाकर पने मन्दिर को चल्ञ गये श्रौर करोधित पा्वतीजी शिवजी | 
कर स्थित हई ॥ ३३॥ इस भकार संसार के भूत, भविष्य भराशियो के करनेवाले तथा सवके पालन व नाशन से चिह्ित वे भगवान्‌ विष्छयुजी | 
त शिव भी चारो द्म भौ निवास को पास हए ॥ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरासे वद्यनारदसंवादे देवीदयालुभिश्रदिरचितायां | 
साषारीकायां चातुमीस्यमादास्म्ये पै ल्याने विप्णुलापोनामेकोनविगोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ® ॥ @ ॥ ® ॥ ® 


लम्रामस्य करणम्‌ ॥ यथा स भगवानविप्णुः पषाणएत्वदुपागतः ॥ २२॥ भीदिन्दोपि सहाशापं लघ्ध्वा स्वमन 
गतः ॥ पबती च महेशानं कुपिता प्रणस्य च ॥ ६३ ॥ एवं स एव मवान्‌ मवशूतमभग्यशरूतारिङ्तछकलक्षस्थि 
तिनशनांकः ॥ सोपि श्रिया सह भवोपि .गिरीशषुच्या साई चतु च दमेषु निवाघमाप ॥ ३४॥ इति श्रीस्कन्द 
एरणेव्रहननारदसंवादे चात्मास्यमाहात्ये वैजषनोपाख्यानि विष्णशपोनसेकोनविशोऽघ्यायः॥ १९ ॥ # ॥ 

2.2 उनाच ॥ महदार्चयमतादे यत्रा एष्वरूपिएः ॥ चातुर्मास्ये समायाति सवक्षनिवासिनः ४ १॥ सगवन्क 


सुरास्ते तु केषु केषु निवासिनः ॥ एतदिस्तरतो बरहि ममाउ्रहकम्यया ॥ २॥ भावष उवाच॥ अश्नतं जलमित्याह 


श्चातुम।स्ये तदिच्चया। लीलया विधूतं दमैः पिषनित दमदेवताः ॥२॥ तस्य पानान्महावृद्धि्जायते साच संशयः ॥ 


दो । जोन देवता ठिकत द जेहि तरु चातुर्मास । सोई बीस श्चध्याय मे कल्यो चरित दखरास ॥ शूद्र बोला कि यह्‌ बड़ा श्राश्चर्यं है जो कि देवता 
दृ्रूपी हुए शरोर चातमस्य श्नाने पर सब बृ के निवासी हुए ॥ २ ॥ दे भगवन्‌ | वे कौन 
इच्या से इसक्रो विस्तार से किये ॥ २ ॥ गालवजी बोले कि विद्यान्‌ जल्ल को श्रखृत एसा कहते ह शरोर चातुर्मास्य मे उसकी च्छा से देवता से 
लला भार्ण. किष हुए जल को दक्षूपी देवता पीते है ॥ ३ ॥ भ्र उसके.पीन.से बड़ी एति होती हे इसमे सम्देह नही है ्रौर बल, तेज व कान्ति, सौव 
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देवता है शरोर किन २ बरक्ो मे. बसते है मेरे उपर दया की | 
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। ६ 
° (इ श्रोर बहुतदी शी पराक्रम ॥ ४॥ ये शु श्रीकृष्ण क श्र॑श से उत्प अमृत के पाने से होते ह श्रौर नित्य श्रत के पीने से थोडा बल दता दै ॥ ५॥ इस 
| कारण नित्य इस भोजन की प्रशंसा करते दै ब उसी कारण चारों मासं मं दर्भे स्थित पितर व देवता प्राणियों के हित की कामना से जल को पीते हैश्रौर 
सदेव सव महीनों मे इषां का सेवन प्रेष्ठ दै ॥ ६।७॥ श्रौर्‌ चातुमौस्य मे विशेषकर सेवन क्य हूए इष सखकारक है शरोर तिलोद्क से वक्षो का सेचन 
ल कामना को देनेवाला द ॥ ८ ॥ शरोर दृधवाले दक्ष दृ से संयुत जलों से -संवि हुए कल्याण को देते ह शरोर भने पहले जिन चार दृक्ष को कहा दै ॥ ६॥ (४ 
वलं तेजश्च कान्तिश्च सौष्ठवं लघुविक्रमः ॥ ४॥ णा एते प्रजायन्ते पानात्‌ कृर्णाशसंमवात्‌ ॥ नित्ागतस्य 
पनेन वलं स्वरपं प्रजायते ॥ ५॥ भोजनं ततपरशंसन्त नित्यमेतनन संशयः ॥ तस्माचतं मासेषु पिवन्ति जलमेव 
हि॥६॥ क्षस्य पितरो देवः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ दक्षाणां सेवनं ष्ठं समासेषु सवदा ॥ ७ ॥ चातुमास्य 
विशेषेण सेविताः सोख्यकारकाः॥ तिलोदकेन दक्षाणां सेचनं सवकामदम्‌॥ ८॥ क्षीरकः क्षीरणक्तस्तायः सिक्ताः 
शुमग्रदाः॥ चतुष्टयं च कराणां योक पव॑तो मया॥<॥चातुमांस्य विशेषेण सव॑कामप्लपरदम्‌ ॥ ब्रह्मा तु बटमा 
श्रित्य प्राणिनां ष वरप्रदः ॥ १०॥ सावित्री तिलमास्थाय पव श्वेतथूषणम्‌ ॥ ते देव विशषण तिलसवा महा 
फला ॥११॥ तिलाः पवित्रमतुलं तिला धमांथसाधकाः॥ तिला मोकषभ्रदाश्चेव तिलाः पापापहारिणः ॥ १२॥ तिला 
विशेषफलदास्तिलाः शच्रविनाशनाः ॥ तिलाः सर्वेष पण्येषु प्रथमं सञुदाहताः॥१२॥न तिता धान्यामत्याहु 
वे विशेषकर चाुमौस्य म सब कामनाश्रं के फल को देनेवाले दै शरोर बरगद कै श्राधित होकर वे ह्या वरदायक हँ ॥ १० ॥ शरोर सकरद भूषणवाले पवित्र (८ 
तिल मे स्थित होकर सावित्रीजी वर को देती है व विप्एुदेवजी के सोने पर॒ वरिरोषकर, तिलकी सेवा बहुत फल को देती है ॥ ११ ॥ तिल बड़ पवित्रँ व 
तिल्ल धमै, श्रै के साधक है व तिल मोक्षदायक द व तिल पापां को हरनेवाले है ॥ १२॥'व तिल विरेष पलदायक दँ व तिल श्ुधिनाशक्‌ ह शौर सव 


भ भ क 


कायौ मे तिल श्रेष्ठ के गये है ॥ १३ ॥ श्रौर. विदान्‌ लोग तिल को धान्य नहीं कहत ह बरन देवधान्य सा कहा गया है उस कारण सव दानो मं तिलदान 
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वडा ५. ॥ १४ ॥ दे, गृद्धन 1 जिसने सुवं से संयुत तिला को दिया है . उसने चहहत्यारक,पपि। का विनाशा किया ॥ १५॥ श्रौर साविच्री'व @॥ च 
तिल सब कार्यार्थ के साधक है व। वेशेषकर चातुमास्य ६ सुप्य तिलो स तपण करं ॥ १८ ॥ अरर तिलो का दशन, स्पर्शन व सेवन पवित्र है नौर तिलो (| 
का हवन, भक्षण वे शरीर का उधटन पविच्र ह ॥ १७ ॥ श्रोर सब भांति से यह तिल का दृक्ष दश्षनही से पापनाशक है श्रौर चातुर्मास्य मेँ विशेषकर सेवा 


किया हमा त्लि सव सुखो को, देनेवाला दे॥ १८ ॥ ओ माणि के -दित स॑ परायण इन्द्रजी यच में प्राप्त होकर स्थित है शरीर यवका सेवन, दंशीन 
दवधान्यमिति स्तम्‌ ॥ तस्मातस्ेषु दानेषु तिलदानं महोत्तमम्‌ ॥ 9४ ॥ कनकेन दुता येन विला दत्तास्त ॥ 


शृदरज ॥ ब्रह्महत्यादिपपानां विनागस्तेन वे छृतः॥१५॥ साविवी च तिलाः प्रोक्कः सरवैकायाथंसाधकाः॥ तितैस्त 
तपण ऊुयचठिमःस्यं विरोप्तः ॥ 9६ ॥ तिलानां दशनं पुर्यं सपश सेवनं तथ्‌ ॥ हवनं मश्चणं चेष शरीरो 
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इरन तथा॥ १७ ॥ सवथा तिलचकषोयं दश॑नादेवं पापहा ॥ चातुास्ये विशेषेण सेवितः सर्वौखुयदः ॥ १८॥ | ई 
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महेन्द्रो यवमास्षाय स्थितो भूतहिते रतः ॥ यवस्य सेवनं पुण्यं दशनं स्पश॑नं तथा ॥ १९॥ यवेस्तु तप॑ यहि 


बान्‌। दत्तमक्षयम्‌ ॥ प्रजानां पतयः स चरतरक्षसपाश्रिताः ॥ २० ॥ गन्धवा मलयं दक्षमथुरं गणएनायकः॥ सुद्र वै 


तस दृ यक्षाः एन्नागमेव च॥ २३ ॥ नागदृ्षं तथा नगः सिदाः कंकोलकं दुम्‌.॥ यकाः पनसं चेव किन्नरा म 
स धरिताः॥२२॥ यष्टीमधे समाभनित्य कन्दो श्वस्थितः॥ रक्ताञ्जनं महाक बहिरभित्य तिष्ठति ॥२३॥ यमो 
+ हे ॥ १९॥ भोरषयवोसे तर्पण करे तो देवता को.दिया हा च्चक्षय दोता दै व सव प्रजापति लोग श्रा दृक्ष के श्राभ्रित होतें ह॥ २० ॥ 

> व के व गणेशजी श्रय वृक्ष के श्राभ्ित होति है रौर समुद्र वेतसं रक्ष के-व यक्ष पुन्नाग वक्ष के श्राधित होते हँ ॥ २१॥ व नाग नागवृक्ष 
तथा तिद कंकोल्‌ बक्ष के भ्र्रित होते है रौर ॒द्यक कटहल दृक्षके व किलर मियं वृश्च के आ्राधरित होते दै ॥ २२॥ घ्रौर जेठी मधुकरे श्रोश्रित होकर 
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कामदेव स्थित दुश्रा है व श्रग्निजी रक्ताज्ञन महादृष्षके श्राधित होकर स्थित ह ॥ २३॥ व"यमराज बहेर बृक्षके आध्रित है नर निऋतिं देवती सौलसिर के 


र ररर दद रटत रन्कलक्रनसुकरदगि 
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| आभि दै मौर वरुण, सकः द्षव पवन खपरी इक्क. भाभरित दँ ॥*२९॥ रोर देर श्रखरोर वके व एद रे दक्षे राधि है रौर सेय ॐ महाः 
ताल दै व, इलायची - दृक्ष श्रन्य देवतानां से पिद है ॥ २५॥ श्रौर पातर्कोका विनाशक कृष्ण. वर "जा्रुन वृक्षमेधोँ से थिरा दै व. श्रोकृष्णजी के समान 
| रंग हे उससे जान ब्रक्षो मेँ उत्तम दै ॥ २६॥ श्रौर उसके फलों के' दान से' वादेव. ्रीकृष्णजी मरसन्न होते है व व्‌ वृ्षके.-श्रभरित होकर जो डज 


. विभीतकं चेव बकुलं नेतऋछतां 
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स द्ङन------ 
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` (१ म्प्य पुत्र, पोत्र व धनो से संयुत होता है 
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धपः॥ वरणः संखेरीर्ं प्रगर्ं च मास्तः॥२४॥ धनदोऽक्ोटकं दृं रुद्राश्च वदरी 


इमम्‌ ॥ सप्पा महाताला बहलरच्‌मरतः ॥ २५ ॥ जमबरमधेः परितः कष्वरणोषनाशनः ॥ ष्णस्य सदृशो 
वस्तेन ज्दरनगोत्तमः॥ २६॥ तत्फतेवासृदेवस्तु प्रीतो भवत दानतः ॥ जम्बूकं समाश्ितयं कुर्वन्ति दिजमो ` 
जनम्‌॥२७॥ तेषां प्रतो हरिदचात्परपाथचतष्टयम्‌ ॥ चाठमास्य समायाते सुते देवे जनादेने ॥२८॥ ब्राह्मणान्‌ 
भोजवेयस्तु सपरतीकान्‌ शुचिः स्थितः ॥ तेने नारायणस्तुष्टो मवे्क्ष्मीसहायवान्‌ ॥ २९ ॥ सक््मीनारायणप्री 
र॑ वालङ्करणेः शुभैः" प्रिधाय्‌ सपतीकान्‌ कृतङ्यो भवृनरः ॥ ३०॥ यद्रातनिवितयेनेव वटाशोकमवेन च ॥ 
"९१९ जायत तच जग्बृना दजमाजनात्‌ ॥ २१॥ तस्मिन्‌ दिने एकम्‌कतं कारथेद्रतकृततदा ॥ बहना च किमुक्तेनं 
जम्बकषभतरजनात्‌ ॥ २९॥ पुनपोनधनेयुक्तो जायते नात्र संशयः॥ जन्दरमेधेः परिता विदुताशोक एव च॥ २२ ॥ 
मरप्य ची "समेत ब्राह्मणों को भोजन कराता है उससे लकष्मीसहायवाले विपएुजी प्रसन्न होते है, ॥ २६ ॥! व लक्मीनारायणजी कौ भीति के लिये उत्तम वस्नो 
। वगहन से स्रीसमेत बाह्मण को पहनाकर मलुष्य कृतार्थ "होता है ॥ ३० ॥ श्रौर बरगद व च्रशोक से उपने हुए रात्रित्रयसे जो फल होता है 'वह फल जामुन 
। के सकाश से द्विजमोजन से होता है ॥ ३१ ॥ ब उस दिन यदि एकभक्त चत करे तो बतकारी-होता दै श्रौर बहत कटने से क्या है जव षके पूजन से ॥ ३२ ॥ 
इसमं सन्देह नही है जान दृक्ष मेषो से धिरा दै व श्रगोक दृक्ष मिजली से विर दै ॥ ३३ ॥ व स्र मिया (चिरौजी) 





मरोजन.करते दै ॥ २७॥ उनके ऊपर गरसन्न होते हुए विष्एुजी चार पुरुपा्थौ को देत द शरोर चात॒मौस्य श्रानेपर विप्ुदेवजी के सोनेपर ॥ २८॥ जो पवित्र स्थित 
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महावृक्ष वसु से स्वीकार किया गया है व श्रादित्यो से जपा ( दुपहरी ) का दृक्ष श्रौर श्रिविनीकुमारो से भैनपल विरा है ॥ ३४ ॥ श्रौर विश्वेदेवता 
| महुवा वृक्षे श्राधित दै व राक्षत यम्यालु दषे श्राश्ित है रौर पवित्र सूर्यनारायण मदार इष्षके श्राभ्ित है व चन्द्रमा पलाश दृ्े श्राश्रितरै ॥ २५ ॥ श्रौर 
मगल खेर दक्ष के व बुध लटजीरा वृक्षके श्रा्चित दै रोर छृहरपति पीपल बके तथा शुक गूलर दृक्षके श्राधित द ॥ २६ ॥ श्रौर शूद्धजातिवाले शनैर्चर 
ने शमी इक्ष को स्वीकार क्रिया द श्रौर पितरों के तथै के योग्य दूरौ को राहुने स्वीकार किया है ॥ ३७ ॥ श्रौर दू विप्णु को सदैव प्यारी है व चाुमीस्य से 
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वसुभिः स्वीकृतो नित्यं प्रियालश्व महानगः ॥ ादिः्येस्त जपारृक्षो ह्यश्िभ्यां मदनस्तथा ॥ ३० ॥ विश्वेभि 


श्च मधूकश्च ग्यः पिशिताशनेः॥ सूर्यषाकंः पक्तरिण सोमेनाथ तरिपचरकः॥२५॥ खदिरो भृसिषत्रेए अपामार्गो 


[+ भ 


इभेन च॥ यर्वत्थो गरणा चैव शुकरेणोदुम्बरस्तथा॥ २६॥ शमी शनेश्चरेणाथ्‌ स्वीकृता शु दरूजातिना ॥ राहणा 
स्वीकृता दूष पितृणा तपणोचिता ॥ २७॥ विष्णोश्च दयिता नित्यं चातुमास्ये विशेषतः ॥ केतुना स्वीङृवा द 


[9० 


लम्‌ ॥ ३६ ॥ सुमष्णां मोषरूपो धरास॑स्थो महाहमः ॥ अस्मिन्वसन्ति सततं ब्रह्मविष्णशिवाः प्रदा ॥ ९०॥ 


€. क 


मूले मध्ये तथाग्रे च यस्य नामापि तृप्तिदम्‌ ॥ अन्येपि देवा रक्षास्तानधिभरित्य महद्वमान्‌ ॥.४१ ॥ प्रवन्त हि 


€. अ, 


` मासेषु चतु चन संशयः ॥ चातुमास्ये देवपल्यः स्ावल्लीसमाशिताः॥४२॥ प्रयच्छन्ति णां कामान्‌ वाग्धि 
विशेषकर प्यारी है शरोर वड़े फलवाले यज्ञ के बका को केतुन स्वीकार किया है ॥ ३८ ॥ जिसके विना शभ कर्म संपू नहीं दोताहै श्रौर विनो के मध्यमे जो 
व भारी वृक्ष मनुर्योके लिये मोक्षरूप हे इस वृक्षम सदेव बह्या, विष्णु व शिवजी || 
वसते द ॥ ४० ॥ शरोर जिसके मूल; 


म॑ वतमान होते हँ इसमे सन्देह 


मध्य वश्रग्रमागमे नाम मी ठसिदायक है श्रोर ध्न्य भी देवता उन महादक्षो के श्राधित होकर ॥ ४१॥ चारों महीनों 
नदीं है व चातुमौस्य मे देवतानं की सियां सव लताश्रो मृ स्थित होती है ॥ ४२ ॥ रौर सेवन कियेहृए भी अक्ष मुष्यों 
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॥ ५ 

् ६4 | 
को चाहे हए मनोरर्थोको दैते दै इस कारण जिसने सव भाति से पिप्पल को सेवन किया दै ॥ ४३ ॥ श्रोर विरोपकर चातुर्मास्यमे जिसने सव ब्रक्षोको & 


* || सेवन किया ब जिसने तुलसी को सेवन किया तथा जिसने सव लताश्रों को सेवन श्रिया है ॥ ४४ ॥ उसने बह्म से लगाकर स्तंव पन्त सव ससार को त (2 भ्र २० 
| करदिया श्रौर चातुर्मास्य मे रहस्य था किर वानयस्थ ॥ ४५ ॥ व बह्यचारी चौर संन्यासी से सेवन की हई ठलसी मोक्षदायिनी है व इन सव इृक्षोका बेदन न | | 


. || करे ॥ ४६॥ व विशपकर चातुमास्य मे यज्ञादि कारण के विना इ्च्छेदन न करै ठमने जो खमंसे पूया यह सब कहा गया ॥ ४ ॥-जिसप्रकार हे शुदज,। स ( 
तान्सेविता अपि॥ तस्मात्सवौत्मभावेन पिप्पलो येन सेत्रितः॥ ५६॥ सेविताः सकला टक्षाश्चातरमास्ये विशेष 
तः॥ तुलसी सेविता येन सर्वैवदल्यश्च सेविताः ॥ ४४॥ आप्यायितं जगःतसर्वमान्रहमस्तम्बसेवितम्‌ ॥ चातुर्मास्ये 

` ग्रहस्थेन वानप्रस्थेन वू पुनः॥ ४५॥ ब्रह्मचारियतिभ्यां च सेविता मोक्षदायिनी ॥ एतेषां सरबृक्षाणां चेदनं नेव का 
रयत्‌ ॥ ४६ ॥ चातुमास्ये विशेषेण विना यज्ञादिकारणम्‌ ॥ एतदुक्कमशेषेणए यतप्ष्टोहमिह त्या ॥ ७॥ यथा 
रक्षत्वमापत्ना देवाः सर्वेऽपि शुद्रज ॥ ४८॥ अश्वत्थमेकं पिचमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशतिन्तिङीश्च ॥ कपित्थवि 
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| स्वामलकवयं च्‌ एतश्च दृक् नरकं न पश्येत्‌ ॥ ९ ॥ से देवा विश्वकषशयाश्च कष्णाधार्‌ इष्णमध्याग्रक (4 
ष्च ॥ यास्मन्द्वं सर्वत [चशवप्ड् सवं तृप्त जायत विश्वमेतत्‌ ॥ ५०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे | 
चामास्यमाहात््ये टक्षमाहात्म्यकथनंनाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ #  ॥ # ॥ 

भी देवता वृक्षत्व को म्रा ए ह ॥ ४८ ॥ एक पीपल व एक नीम रौर एकं बरगद तथा दश इमली शरोर केथा, बेल व श्रावला के तीन बकच इनको देखकर (@ 
मनुप्य नरक को नहीं देखता हं ॥ ४६॥ सव देवता सव क्ष मे शयन करते है श्रौर कृष्ण श्राधारं व कृष्ण मध्य तथा दृष्णाग्रभागी होते है कि ससार के पूजने | 
योग्य जिन श्रीकूष्जी के सेवित होनेपर यह सब ससार तृप्त होता है ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्पुरारे ह | 


दे चातुमास्यमादास्स्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायां । 

क । © ॥ | 

| , 
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भापार्टाकायां दृक्षमाहात्म्यकथर्ननाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ® ॥ 9 
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, -दो° ) जिमि कोधित पावती कर समभायो रिवनाथ्‌ । इकिसवे त्रध्याय मे सोई वशित गाथ ॥ शुद्र बोला फि कोधित पती देवीजी को किस प्रकार चिशूल- 
धारो शिवजी. सन्न किया हं प्रर वे शाप देकर गृह हँ कि जिनके क्रोध से ससार क्षोभित होता है ॥ १॥ श्रौर किंत परकर वे भगवान्‌ श्ट्रजी खी के शाप | 
| को भास हए हैव किस भाति विदत रूपको माप्त कर किर दिव्य शरीर को प्राप्त हुए हैँ ॥ २॥ गालवजी बोले कि देवता लोग देवीजी के महाभय से श्रदृश्य 

सूपो को "करके सव मरुप्यलोक मेँ प्रतिमाघ्रो मे स्थित हुए ॥ ३॥ शरोर विप्एुजी "से स्तुति की हुई `महादेश्व्यवती व पापनाशिनी उन जगदम्बिकाजी न 


। _ शुद्र उवाच्‌॥ पाती कुपिता देवी कथं देवेन शूलिना ॥ प्रसादिता.गता शप्ला यत्कोपालम्यते जगत्‌ ५१॥ 
कथ स भगवान्‌ द्रो भायाशापमवाप ह ॥ वृतं रूपमासाय एनदिवयं वुःश्रितः ॥ २॥ गालव उवाच ॥ देषा रूपा 
| रवान्‌ उतवा रत्या महामयात्‌ ॥ मनुष्यलोके सकले प्रतिमा च संस्थिताः ॥ २॥ तेषामपि प्रसन्ना साल 


|. ग्रहं सञुपाकरोत्‌ ॥ विष्एस्त॒ता महाभागा विश्वमाताघनाशिनी ॥४॥ तेपां बलाच वरषैत्याः शापमारेण यन्वितः॥ 
करपरल्या विश्वस्य च वरप्रदाः ॥ मत्परसादादविभ्यनिि 
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रध 


£| . ता नित्य॑मेतायुनय्‌नवृचे सोवाच शृङ्करम्‌॥ ५॥ एते देवा 
। क १९॥२॥ त्वाशत मम्‌ कदं कतं साधर विनिन्दितम्‌ ॥ वेयां विवाहकाले च प्रत्यक्षं सर्वसाश्चि 
| ° स्प्तमस्डलातना. च गमनं च क्रापम्‌ .॥. सह्ञश्च बहणः कृष्णो देवताश्च सवासन।:॥ ८ ॥ चति 
0 कया उनक बलखे व पावतीजीके शापके भारसे ेधेहृए शिवजीने उन पार्वतीजीको नि ते 1 
इए कहा श्रौर उन्होने शिवजी से कहा ॥ ५॥ कि भक्ति रे व = ४ नव सति 
कौ वरदायक सोणे ॥९॥ रर ता स तो क ये देवता तुमको लोडकर भेरी परसन्नतासे सेसारके पूजने योग्य व संसार ( 
गमन ह्‌ व हाथ का श्रपण'करना है श्रौर रग्नि, वरुण व कृष्ण 
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पि है इनके श्रागे मुष्य की समा मे शपथ करके स मे प्रा तमने प्रमाद से कैसे व्यभिचार किया श्रौर सामान्य मुजग की नाहखजन भी उत्तम पु 
मामै.मे नहीं वर्तमान होते ह ॥ ९ । १० ॥ श्रौर जब सव मयु्यो के मध्य मे निग्रह करने योग्य होता दै तव भवुद खना जाता हे युत्रस भी पिता व,रिष्य त 
भी श्रापही शुरु शासन करने योग्य दै ॥ ९१.॥ शौर क्षत्रियो से व्राह्मण व सीसे पति शिक्षा करने योग्य है व वेदान्तो के पारगामी श्रेष्ठ भी कुपथगामी मुप्य 
|| को ॥ १२॥ नीच भी शिक्षा करते ह देसा सनातनी शुतिने कहा है व सव कटी उत्तममागौ दी पूजा जाता दै मागे कही नदी पूना जाता द ॥ १६॥ जिसने 
|| श्वज्गसंुक्ा देवत्राक्षणसंयुताः ॥ एतेषामग्रतो दिव्यं छता त्वं जनसंसदि ॥ ९ ॥ प्रमादात्सत्तमापननो व्यभिचा 
र कथं कृथाः 1. युरवोपि न सन्मागे मवत्तनते जनोघषत्‌॥ १० ॥ निग्राद्यः सवलोकेषु परबुडः श्रयते तदा ॥ पुनरेषा 
पि पिता शास्यः शिष्येएपि श स्वयम्‌ ॥ 99 ५ क्षवरियेत्रह्मणः शास्यो मायया च पतिस्तथा ॥ उन्मागगा 
मिनं श्र्ठमपि वेदान्तफुरगम्‌ ॥ १२ ॥ प्रशासत्यधमार्चापि श्रतिराह सनातनी ॥ सन्माग एव्‌ सवत्र पूर्यते 
नापथः कचित्‌ ॥१३॥ येन स्वङुलजो धर्मस्त्यक्तः स पतितो मवेत्‌ ॥ सूतश्च नरकं पराप्य इःखमारेए ुञ्यते[॥ 
१४॥ ध त्यजति नास्तिक्याञ्जञतिमेदमुपागतः॥ स निग्राह्यः सवलोकेमवुधमपरायणंः ॥ १५॥ कुलधम्‌न्‌ 
ज्ञातिधरमाय्‌ देशधमान्‌ महेश्वर ॥ ये र्यजन्ति जनौ अवश्यं ङुलाच पतिता हि ते ॥१६॥ अग्नित्यागो व्रतत्यागो व्‌ 
¢ चनः्याग एव च ॥ धमंत्यागो नेव काय॑ कुवन्‌ पतित एव हि॥ १७॥न पिता न चते माता न भ्राता स्वजनोऽपि 
|| श्रपने वंश मेँ उपजेहुए धर्मको चोड दिया वह पतित होता है श्रौर मराहुश्रा वह नरक को पराप्त होकर दुःख के भारसे युक्त होता ह ॥ १४ ॥ जाति के मेद को 
(|| मा जो नास्तिकता से धम को वोडताहे वह मचुधरम मं परायर सवं मय्यो से निह करने योग्य है ॥ १५॥ हे मदेर्वरजी ! जो मचुप्य कुलम, लातिधमे 
- “ {| व देशधरमौको कोते हवे श्रवर्यकर छुलसे पतित होत दै ॥ १६ अ्ग्नित्याग, बतत्याग वच वचनत्याग शरोर धरम का त्याग न करना चाये व हूनको त्याग 
द (1 करता हरा मचुप्य पतित होता दै ॥ १७ ॥ शरोर न तुम्हारे पिता न दम्दारे माता दै शरोर न साई है व स्वजन भी तुमारी वातोको नहीं देखत है शरौर विष 
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ध तदनन्तर कधं भसन्ननयना जानकर शिवजी ने कहा कि हे भद्रे! 


भापयितुमीश्वरः॥२०॥ एषं सा सद्ती देवी बा 
एनरेव प्रकुपिता हरं प्रोवाच मामिनीं ॥ तवारजवं 
पा प्रतिभाति मे ॥ यस्मान्मयि महादृ्टमाव एव ता यस्मादूाहमणेस्तवं हनिप्य 
एवशक्त्वा भगवती पनराह न्‌ किंचन ॥ २९॥ हशः परसननवदनायुपचाररथाकरोत्‌ ॥ शनेनींतिमयेवाक्येहेतठम 
निमरवरः ॥ २५ ॥ परसन्नलोचनां ज्ञात्वा किचिताह दर्तः ॥ कोपन कलुपं पक पूरणचन््रसमप्रमम्‌॥ २६॥ 
|» कस्मात कपे मद युक्तमेव वचो न ते ॥ सर्वभूतदया कायां प्राणिनां हि हितेच्छया ॥ २७ ॥ ययपषटो हिय 

(|| रै हे महादुष्ट ! जिस किये ठमने समं बड़ा दुष्ट भाव किया ॥ २३॥ व जिस लिये बाह्मण वशित हुए हँ उस कारण तुम बाह्मण से मारे जावोगे एेसा कह [¢ 
५ कर फिर भगवती ने कुच्‌ नहीं कहा ॥ २४ ॥ इसके श्रनन्तर महेश्वर शिवजी ने उपचारोसे व धीरे २ हेठमान्‌ नीतिमय वचनो से प्रसन्नसुखी करिया ॥ २५ ॥ 


4 जीने शिवजीसे कहा कि तुम्हारे हृदयम कोमलता नदीरै वरन. सदेव कठिनता जानती हं ॥ २२॥ श्रौर श्राुर ाह्मणोँने जो कटाहे वह्‌ भको भूरठ जान पडता 
५| च ॥ पश्यते तव वार्तौ च श्रस्श्यस्लमदन्विषम्‌ ॥ १८॥ अस्थिमाला वितामस्मजटाधाय कुचैलवान्‌ ॥ चपलो 
युक्तमयादस्तस्यं नासि मेऽग्रतः ॥ १९॥ अत्रहमणयो रती मिश्टं्ात्मा कपटा सदा ॥ नाहि लं मम पुरः सं || 

प्प्याकुललोचना॥ महादुःखयुतैवासीदेशोचनयत्यपि ॥ २१.॥ | 


न हदये काटिन्य वेदि निप्यदा ॥२२॥ बाह्णेस्लुररुं तनू 
रेतस्त्वया ॥२२॥ ब्रह्मणा वच्चिता यस्माद्रहयेस्तं हनिष्यसे ॥ 


ठम किंस कारण परणं चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ सुखको कोधे मलीन करती हो श्रौर 


| उम्र वचन योम्य नहीं हे व धरारियो के उपर दित की इच्छा से सव भाणियो के उपर दया करना चाहिये ॥ २६। २७ ॥ यद्यपि जिसको श्रथ प्रिय होता है (र 


८७ 


] 
स्कं°पु° (¢| उसको पराई पीडा न करना चाद्ये हे वरवरनि ! सव संसार तम्हारे पुत्र के समान है ॥ २८॥ हे श्रनघे ! सभ्ररूपधारिणीं ठम्दीं एक संसार के पूजने योम्य चान्मा° 
(६ श्र 
6 


स ् 





हो भनि यदि निन्दित कम.किया है तौ भी देवताश्रों के हित के लिये तुम्हारे पुत्र लेगा इसमे सन्दे श ६ तेभी श्रि 
9 प्यारी हो ॥ २६।३० ॥ दे वरानने ! जो चाहती हो वेसेही त्हारे मनोरथो को मै करूं उसको क ए ध ४ ती ५ 
भगवती ने फिर शिवजी से कहा कि चातुर्मास्य प्राप्त होनेपर यदि महाबतधारी होकर ॥ ३२ ॥ देवताश्रो के सामने ताण्डवन्रत्य करो व हे महेश्वर ! भलीभांति 
स्यार्थो न्‌ कार्यं परपीडनम्‌॥ जगत्सर्व सुतप्रायं तवास्ति षरणिनि ॥२८॥ जगतपूल्या लमेवेका सर्वरूपधरानपे ॥ 
मया यदि इतं कर्माव् देवहिताय वै॥ २९ ॥ तथाप्येवं तव सूतो मविष्यति न संशयः ॥ अथवा मम सर्वेभ्यः प्राणे 
भ्योऽप गरीयसी ॥ ३० ॥ यदिच्छति तथा कयौ त॒था तव मनोरथान्‌ ॥ प्रसन्नवदना भूत्वा कथयस्व वरानने ॥६१॥ 
इत्युक्ता सा मंगवती एनराह महेश्वरम्‌ ॥ चात॒मस्ये च संप्रा्े महान्रतधरो यदि ॥ ३२॥ देवतानां च प्रत्यक्षं ताण्डवं 
नतसे यदि ॥ पारयित्वा त्तं सम्यर्रहमचर्यं महेश्वर ॥३२॥ मतीत्य यदि देहाद वेष्णवं च प्रयच्छसि ॥ शापस्या 
ग्रहं कु प्रसन्नवदना सती॥ २९॥ नान्यथा मम चित्तं तवं विश्वासमचगच्छति॥ तच्छरता मगवास्तष्टस्तथेति प्रतय 
पाच ताम्‌ ॥ २५॥ सापि हृष्टा मगवती शापस्याुग्रदे इता॥ २६॥ दद पूराणं मवजः श्रणोति श्रदायुक्तो मेदबुडथा 
टत्वम्‌ ॥ तस्यावश्यं जीवितं स्वसिदधं मर्याः सत्याः तच्छेयतवं प्रयान्ति ॥ २७॥ इत्येकविंशोऽघ्यायः ॥ २१ ॥ 
वरहचर्य्त को पूं कर ॥ ३६ ॥ यदि मेरी प्रीति के क्लिये व्रिषणुजी के श्राघे शरीर को देवो तो पसन्नयुखी दोतीहुदं म शाप का श्रयु्ह करूगी ॥ ३९ ॥ श्र- 
न्यथा मेरा चित्त तुम्दारे उपर विश्वास को नहीं प्रात होता हे उस वचन को खुनकर असन्न होतेहुए भगवान्‌ शिवजी ने उन पा्तीजी से बहुत श्रच्छा एसा | 
कटा ॥ ३५ ॥ शरोर भसन्न होती हु ये भगवती पायैती भ्री शाप के श्रुग्रह मे संयुक्त हदं ॥ २६॥ श्रद्धयुक्त जो मनुष्य श्रभेद बुदधिसे इस पराण को सुनता है 
उसकरा जीवित श्रवश्यकर ददृत्व व सुब सि को प्रात होता दे व मनुष्व लोग सत्य से'उसती शरा्रयता को परास होते ह ॥ ३७ ॥ इत्येकविशोऽ्यायः ॥ २१ ॥ | 


९४; 
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| दो०1 मंदर पर्यत पर यथा शिवेजी ताण्डव कीन । वाईस अध्याय मे सोह चरित नवीन ॥ शुद्र बोला कि हे सुत } यह ठ्हारा वचन सुक श्माल्चर्ं 6 
खूप जान पड़ता दै श्रौर ययपि कते हए तुमको वडा क्तेश होता दै ॥ १ ॥ तथापि मर भाग्य से व भरे पुण्यँ से तुमं भरे घरको प्राप्त हए हो फिर धरोष 


(< 
५ गुणो से पूरित गौरीजी के कथानकरूप तुम्हारे सख से निकले हए वचनरूपी श्रत को पीताहुत्रा मे ठप्त नहीं होता दं कि देवत्रा से धिरे हुए शिवजी ने 
| 
| 


चान्मा 
०२२ 


~~~, 


| कते च्य कियाद ॥ २।९॥ व चातुपमौस्य मे वह कैसे इ्ा श्रौर कौन प्राहयतरत कहा जाताै व उन पावैतीजीने कैसे अलुग्रह्‌ किया व कौन ्रनुग्रहरै ॥ 8॥ दे || 
९ श्र उवाच ॥ इद्माश्चयंरूपं मे प्रतिभाति वचस्तव ॥ य॒दि स्यान्महाङ्गेशौ वदतस्तव इत्रत ॥ 9 ॥ तथापि 
मम माग्येन मल्पुरयमंद्ग्हं गतः ॥ न तुप्ये त्वन्सुखाम्भोजाच्च्युतवाक्याग्रतं एुनः ॥ २ ॥ पिवन्‌ गोरीकथा 
ख्यानं विशेषगणएपरितम्‌ ॥ कथं महेश्वरो चप्यं चकार सुरसः ॥ ३॥ चातुमांस्ये कथं जातं किं म्रद ्रतपुच्य 
ते ५ च्रनुग्रहं कृतवती सा कथं को हवुग्रहः ॥ ॥ एतदिस्तरतो ब्रूहि प्रच्छतो मे हिजोत्तम ॥ मगवार्‌ प्यते लो 
के ममावुप्रहकारकः ॥५५ प्रसन्नवदनो भूत्वा स्वस्थः कथय सुत्त ॥ मालपश्चापि तच्छुत्वा पुनराह प्रहृष्टवान्‌ ॥ 
६॥ गालप उवाच ॥ इतिहासमिमं पएण्यं कथयामि तवानघ ॥ श्रएष्वावहितो भूत्वा यज्ञायुतफलप्रदम्‌ ॥ 
७॥ चातुरमास्येऽय संप्राप्ते हरो भक्तिसमन्वितः ॥ ब्रह्चय्॑रतपरः प्रहृ्टवदनोभवत्‌ ॥ ८ ॥ देवतानामथाक्नं म | 
हषीणां चकार ह ॥ समागत्यःततो देवा मन्दराचलमास्यिताः ॥ < ॥ प्रणम्य ते महेशानं तस्थुः प्रा्जलयोग्रतः॥ | 


[> 
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ने बरिशूलधारी शिवजी को भणाम कर बहुत श्रच्छा देसा कहा ॥ ११ । १२॥ शरोर सूय के समान विमार्नो के दारा वे देव॒ता श्रपने श्रमे मन्दिर को चलेगये | 
|| नौर भराषाढ मे शुक पक्ष्म चुदैशी तिथि में शिवजी ने ॥ १३ ॥ पावैतीजी की प्रसन्नता के लिये परवतो मँ श्र मंदराचल पे दत्य करने का प्रारम्भ क्रया श्रौर 


तायुवाच सरान्‌ सर्वास्‌ हयो दृष समागतान्‌ ॥ १० ॥ पार्वेत्यामिहितं प्राह कस्मिच्‌ कार्यान्तरे सति ॥ मया निघ 
क्रेऽभिनयेप्यत्र साहाय्यकारिणः ॥ ११ ॥ भमवन्लिन्द्रपुरोगाश्च चाठमास्ये समागते ॥ ते तथोचुश्च संहृष्टा नम 
स्कृत्य च शलिन. ॥ १२॥ खं स्वं भवनमाजग्धुविमानेः सू्यसिभेः ॥ तथापादे शुङ्कपक्चे चतुदश्यां महेश्वरः ॥ 
१३॥ प्रनतैयितुमरिमे मवानीतोषणाय च ॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्ठ ततर जग्ुमहषयः ॥ १४ ॥ नारदो देवलो व्यासः 
शुकटेपायनादयः ॥ अङ्किराश्च मरीचिश्च कदंमश्च प्रजापतिः॥ १५॥ कश्यपो गोतमश्चानि्वसिष्ठो रेव च ॥ 
जमदग्निस्तथोत्तङ्नो रामो भागव एव च ॥ १६॥ अगस्त्यश्च पुलोमा च एलस्त्यः एलदस्तथा ॥ प्रचेताश्च कतु 
श्चैव तथेबान्ये महषयः ॥ १७ ॥ सिद्धा यक्षाः पिशाचा्च चारणश्चारणैः स॒ह ॥ आदित्या शहयकाश्चेव साध्या 








[ (ने 


श्च वसवोशचिनो ॥ १८॥ एते सवे तथेन्द्राया ब्रहमविष्णएपुरोगमाः ॥ समाजम्भुमहेशस्य दत्यदशेनलालसाः ॥१९॥ 
वहां महषिलोग श्राये ॥ १ ॥ नारद्‌, देवल, व्यास, शुक डैपायनादिकः श्रङ्गिरा, मरीचि व करदैम प्रजापति ॥ १५ ॥ कश्यपः गोतम, श्रत, वसिष्ठ भु, 





जमदग्नि, उत्तङ्क व भागव परशुरामजी ॥ १६॥ व श्वगस्त्य, पुलोमा, पुलस्त्य, पुलहः भ्रचेता, कतु व श्रन्य महि ल्लोग ॥ १७ ॥ शरोर सिद्ध, यक्ष, पिशाच, | 
| चारण श्रौर चारणो मेत श्रादित्य, गुद्यक, साध्य, वसु ष श्रश्विनीकुमार ॥ १८ ॥ ये सव श्रौर बह्मा, विष्णु श्र्रगामी वाज्ञे इन्द्रादिक देवता शिवजी के, 


हाथो कर लोचक श्रामे स्थित हुए श्नौर शिवजी ने उन सव श्रायेहुए देवताश्च को देखकर कहा ॥ १०॥ व किसी काय के मध्य मे पावेतीजी से केष वचन & चा 


पु ॥ चृत्यदशेन की लालसा करके श्राये ॥ १९ ॥ तदनन्तर नन्दि श्रादिक गणे ने सुनि श्रादिकों के लिये कमपूर्यक र्नो को दिया रौर भूषणो व वसो 
¢ 


॥ 


हए ॥ २५ ॥ श्रोर विच्ाधर व सुचित्रतेनादिक गन्धर्व श्रौर नाग व सुनीशवर 
राग इत्यादिक राग व उसके बड़ पराकमी पुत्र शरोर वे बिन शरीरवोले पुत्र जो शिवजी के शरीर से उलन्न हृष है ॥ २७ ॥ व एक एकद्ी छा सिया शरीर 


|| सबक धाम्‌ .व उन समे रै लीला से रार भरनवाले राग ॥ -९८॥ युकरायक उन शिवजी से ध्यान किये हए मकट हृ ह महाधन ! उनके ष 


दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर सब श्रोर हजारों बाज के बाजने पर सबसे जय ठेसा कटे हुए भगवान्‌ शिवजी व्रते प्रात हुए ॥ २१॥ श्रोर भसन्न मनकली पायैतीजी 
ने महादेवजी को देखा श्रौर जया, विजया, जयन्ती व मगलारुणा ॥ २२ ॥ इन चार ससिर्यो के मध्यमे उत्तमुखी पावैतीजी शोभित हई श्रौर 
पता के योग मे ससार श्रधिक गुणएवाला शोभित होता है ॥ २३ ॥ व जिसके शरीर से उपजी हुई शोभा नहीं कही जासक्ती है श्रोर श्रनेक भाति 


ततो गणा नन्दिसखा रतानि प्रदहुस्तथा ॥ भूषणानि च वासांसि उन्यादिभ्यो यथाकमम ॥२०॥ ततो वाय 
सहखेषु वादितेषु समन्ततः ॥ स्वैजयति चेवोक्रो मगवाच्‌ जतमाविशत्‌ ॥ २१ ॥ भवानी हृषटहदया महादेवं प्यलो 
कयत्‌. ॥ जया चं विजया चेव जयन्ती मङ्गलारुणा ॥ २२ ॥ चतुष्टयसखीमध्ये विरराज शुभानना ॥ तस्याः 
सात्निध्ययोगेन जगद्धाति यणोत्तरम्‌ ॥ २३॥ यस्याः शरीरज्ञा शोमा वणितं नैव शक्यते ॥ ईशोऽपि गणएकोरी 
मिनानावक्रामिरीक्षितः ॥ २४ ॥ पिशाचमूतर॑घेश्च रतः-परमशोमनः ॥ स्वणएंवेनधये नन्दी बभौ कपिद्खोऽग्र 
तः ॥२५॥ विद्याधराश्च ग्धर्वारिचत्रसेनादयस्तथा ॥ चित्रन्यस्ता हव बधुस्तत्र नागा मुनीश्वराः ॥२६ ॥ श्रीरागप्र 
मुखा रागास्तस्य पुत्रा महोजसः ॥ अमृ्ताश्चैव ते पुत्रा हरदेहसय॒द्धवाः ॥ २७॥ एकैकस्य च पर मर्याः सर्वासां 
च्‌ पितामहः ॥ ताभिः सहैव ते रागा लीलावयुधरस्तथा-॥ २८ ॥ ग्राहरबभूञः सहसा चिन्तितास्तेन शम्भुना" 


करेड़ गणे ने शिव्रजी को देखा ॥ २४६ ॥ शरोर ्रनेक भूतगणो से धिरे व सोने के वेत को धारणकिये बहुतही शोभन वानरसुखवाल्ञे नन्दी श्रागे शोभित 


वहां चित्रन्यस्त याने तसवीर मं खीचेहुएकी नाई शोभित हए ॥ २६॥ श्रौर श्री 
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4 
|| महेशाजी से उनके मध्य का उम गण॒ उलन्न हुमा इसके श्रनन्तर कटि के स्थान से बड़ा यशस्वी वसत दभ्रा ॥ ३१ ॥ श्नौर प्राणियों के विशद चक्र से 
॥|| महदेक हुमा" संसार का भूषणरूप तीसरा पञ्चम नामक पुत्र हश ॥ ६२ ॥ व शिवजी के इदय से श्रनादतचक्र हुशरा श्रीर्‌ नासिका के स्थान से श्रापही 
&| भयेकर भैरव पुत्र पेदाहुश्रा ॥ ३९ ॥ व मणिपूरकं नामक जो यह चक्रहै वह खक्ठिकरो देनेवाला हे शरोर शितव्रजी से पचास. वणु श्रैक नामक हुए ॥ ३९ ॥ रोर 
{‰६ # 


| ध्ये परब्रहप्रदायकः ॥ ३० ॥ तन्मध्यश्चेव माहेशात्समुदरूतो गणोत्तमः ॥ हितीयोथ वस॒न्तोभूत्करिदेशान्महा 


(| रदो जातं चकं चैवमनाहतम्‌ ॥ नासदेशात्सथूतो मेरो भेरवः स्वयम्‌ ॥ २२॥ मणिपूरकनामेदं चक्रं तदि 
| विक्तिदमर ॥ पञ्चाराच तथा वणां अङ्का नाम महेश्वरात्‌ ॥ ३५ ॥ रारायो हादश तथा नक्षवाणि तथव च॥ स्वा 
#| धिष्टानसमुदूता जगद्बीजसमन्विताः ॥ २५॥ क्षणेन इृद्धिमायान्ति ततो रेतः ग्वतते॥ रेतसस्तु जगतयषट नन्दी 


३७॥ एते मूतिधरा रागा जाता मायासहायिनः ॥ भायोस्तेषां सुदरूताः शिरोभागात्पिनाकिनः ॥ स ॥ पटूर्भि 


4 
(8 
+ 
र 


# नील पुत्र शिवजी को प्रिय-हुभ्रा ॥ ३७ ॥ स्रीसहायवाले ये राग सूिधारी उन्न हुए शरोर उनकी सियुं शिवजी के. मस्तक के भाग से उतपन्न हुई ॥ ३८ ॥ 


को भँ तुमसे कहता खनिये ५ २६॥ कि शिवजीका जो पहला श्रीरागविमोहन पुत्र था परबरह्मको देनेवाले उसने माहँ के वीच मे स्थित किया ॥ ३० ॥ व । 


#| तेषां नामानि ते.वच्मि श्रएष्व त्व महाधन ॥ २९॥ श्रीरागः प्रथमः पचर इश्वरस्य विमोहनः ॥ रासां चर सुवोमं 
| यशाः॥ २१॥. महदङ्कश्च भूतानां चकराचैव विशुद्धतः॥ पञ्चमस्तु तृतीयोभूरखुतो विश्वविभरूषणः ॥३२॥ महेश्व | 





¢| शजननेन्दियम्‌ ॥ २६॥ आधाराच महान्पष्ठ नटो नारायणोमवत्‌ ॥ महेशवह्लमः पुत्रो नीलो दिष्एपराक्रमः॥ | 


|| बरह्‌ राियां व नक्षत्र हूए श्रोर श्रपने श्रधिष्ठान से उत्पन्न तथा संसार के बीज से सेयुत वे ॥ ३५॥ क्षण भरमे बृदधिको प्रा्तहोते दँ तदनन्तर वीयं भदत्त होता | 
| है शरोर वीर्य से नन्दीराजनन व इन्दरियात्मक संसार रचागया ॥ ३६॥ व श्राधार से टा बड़ा भारी नारायण नट हृश्रा श्रोर विष्णु के समान वलवाला | 


| 
(५ ६९१ 


ए 
19५ 
॥ 
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¢ भ 


"य" ||| जोकि छत्तीस सेख्यक दँ दस कारण ठम उनको नो कि गोरी, कोलाहली, -धीरा, दाविड़ा व मालकरौरिकी ॥ २९ [रौर लीं देवगान्धारी है ये श्रीरागकी 
४: खयां दै ओर आ्न्दोला, कौशिकी व चरममंजरी ॥ ४० ॥ शरोर गेडगिरी, देवशाखा व रागगिरि ये श्ियां वसन्त राग को प्रात हुई श्रौर त्रिणा, स्तमती्थौ, (४ रः 
भ | 


स्रहिरी.व कुंकुम ॥ ४१॥ श्रर वैराटी, सामवे ये छा शयां पञ्चम रागमें मानी गहं है ओर भेरवी, यु्जरी, भाषा व वेलागुली !॥ ४२ ॥ श्रौर करणाटकी व रक्त- | 
| शलरिमणेन ततस्तास्तं निशामय ॥ गोरी कोलाहली धीरा द्राविडी मालकोशिकी ॥ २९ ॥ षष्ठी स्यदवगान्धा 








0 > 4 स 


हसाये छा खयां भेरवकी श्रनुगामिनी हई श्रौर वेगाली, मधुरा, कामोदा व श्चक्षिनारिका ॥ ४३॥ व देवगिरी ओर देवाली ये मेवराग की प्रनुगासिनी दईं || 
भ क क च (असा + जके 


॥ री श्रीरागस्य प्रिया हमाः ॥ आन्दोला कशिकी चेव तथा चरममञ्जरी ॥ ००॥ गण्डगिरीदेक्शाखारायभिशैवं 
{ 


त 2 


सन्तगाः॥ त्रिणा स्तम्भर्तीथां च अहिरी ककमा तथा॥४३॥ वेरादी सामवेरी च पदाय पञ्चमे मताः ॥ भेरवी 
एजंरी चेव्‌ माषा वेलाणूली तथा ॥ ४२ ॥ कणाटकी रक्तहसा षड्मायां मेरवाचगाः ॥ बंगाली म्रा चेव कामोदा 


[+ 


चाक्षिनारिका ॥ ४२ ॥ देवभिरी च देवाली मेषरागावुगा इमाः ॥ बोरी मोडकी चेव नरा दुम्ब तथेव च ॥ ४४॥ 


क क 


मल्हारी सिन्धुमल्हारी नटनारायणाङगाः ॥ एता हि गिरिशं नता महेशं'च महेश्वरीम्‌ ॥ ०५॥ स्वमूर्दिवाहनो 
पेताः स्वभतृस॒हिताः स्थिताः ॥ ब्रह्मा म्रदद्खवायेन तोषयामाप् शङ्करम्‌ ॥५६॥ चतुरक्चरवायन सुवा चाकृरतुनः ॥ 


ए 





+< 


तालक्रियां महेशाय दशंयामाद केशवः ॥ ५७ ॥ वायवस्तत््‌ वाचं च. चक्रुः युस्वरमोजघा ॥ महेन्द्रे वंशवा्यं च 

शरोर च्रोरकी, मोडकी, नरा, दुब ॥ ४४ ॥ शरोर मल्हारी ब सिन्धुमद्हारी ये नर नारायणी श्रजुगामिनी खियां ये शिवजी को व पा 9 
|| कर ॥ ९५॥ पनी य्व वर म सतर भने पतयो समेत सित हरीर वी च तीन सोत मयान | 
| षर के बजाने से सुवा करिया श्रोर विष्एुजी ने शिवजी के लिये ताल की क्रिया.को दिखाया ॥ ४७ ॥ श्रौर वदां पवनोँने पराक्रम से त्राय को स्वर क्या 
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। 
| श्रोरं महेन्द्र ने बांसुरी के बाजा को बहुत उत्तम स्वरान्‌ किया 1 ४८ ॥ रोर श्रग्निने सूप क शब्दं किया व प्रश्विनीकुमार देवता गं ने परववाटन किया घनौर ¢| चाश्मा* 
| चन्द्रमा व सूर्य ने सव श्रोर से उपाग वादन किया ॥ ४६ ॥ शरोर सेकं व्र इन्ञारो गे ने घटा कौ वजाया जर नरवर लोग व पावती समेत दे- (| ° २२ 
| वियां ॥ ५० ॥ श्र ये देवत पिदासनों के उपर वैठकः देखने लगे नोर महानागो समेत वसो ने शरणो को वजाया ॥ ५१ ॥ श्रौर साध्य देवता ने चरी ध्वान्‌ (2 
करिया व श्रन्य देवतान ने वाजनोँ को बजाया व साध्य देवतान ने महोत्सव , मे भ्र व गोखखादिक वाजनो को बजाया ॥५२॥ व मीद स्वर्वासं शधन 0 
धुगिरं सस्वरं बह ॥ ४<॥ बहिः शरव चकर पणं च तथासविनो ॥ उपाज्खवादनं चक सीम सूथः समन्तत १५ 
घरटानां वादनं च्हगणाः शतसदघशः ॥ अ॒नीश्वरास्तथ्‌ देव्यः पवतीसदितस्तथा ॥४० ॥ स्वणमदराठन वत = 
दपविषटा व्यलोकयन्‌ ॥ श्ज्गाणां वादनं चक्व॑सवः समहोरणाः ॥५१॥ भरीध्वान तथासाध्या वा्न्विन्य (= 
तमाः॥ भमरीगे खादीनि साध्याश्चकुमहातसव॥ ५९॥ तन्वीलयसमायुङ्घा गन्धवा मधुरस्वराः ॥ सुननवज्खना 
दं च चकुः सिद्धाः समन्ततः ॥५२॥ ततस्तु मगवानासीन्महानदवषुधरः ॥ सकुःटाः प्चशौप ठ पतुषस्परा(वि = 
ताः॥ ५४॥ जटा विच्य सकला भरम्‌ दसत्‌ ररः ॥। वाहमिदशाभयुक्ता हारकयूरसयुतः ॥ ५५॥ नलाय | 
पकं रूपं सर्यनदिसमभ्रमम्‌ ५ कतवा ननतं भगवान्‌ मसर सं महानग ॥ ५९॥ तत चा दक १ 1 कस्यता 
 लादिक-घनभ्‌ ॥ वंशादिकं ठ वादितं तोमरादि च नामकम्‌ ॥ ५७ ॥ चरति ततो वाय॑ व॒द्वल. घमजायत ॥ 
\ लोग तंत्री के लयसे संयुत हृए व सिद्धो ने सव शरोर सवरयश्ग का नाद किया ॥ ५३ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ शिवजी महानट के शरीरथारी हु छोर पाच सरतकों 


६ मे नागो से सकट शोभित हए ॥ ५४ ॥ श्रोर सव जटाश्रौको छोड़कर हार व बजुल्ला से सयुत तथा दृश युजानो से युक्त व भस्मको शरीर से लगाये हए ॥ ५५॥ 
उन भगवान्‌ शिवजी ने करोड सूयोकं समान्‌ प्रभावान्‌ व त्रिलोकृ मे व्यापक्‌ भकारामाल रूपको करके महाप्यैत पे दत्य क्रिया ॥ ५६ ॥ वीणादिक वाय तत 
हैव कंस्य तालादिक धन दै श्रौर वशादिक वादित्र है व तोमरादिक नामक हे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर चार श्रकार बड़ा भादूत्वाय हमरा श्रौर परदादिक तालोकाव 


~ 
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| ६५॥ एव चतध मासेषु यदा त्यमजायत्‌॥ अतिक्रान्ता शारज्जाता निम॑लाकाशर्शों 
. | ॥ फलटृक्षोपधीमिश्च किचितपाण्डयखच्छविः ॥ ६७ 





ध 


० पु |. | कातिक महीने के शुक पक्षकी चौदसि मे पा्ैतीजी भसन्न हुई श्रौर उस समय समाप्त प्रतचयोवाले शिवजी मी शोभित हुए ॥ ६८ ॥ तव प्रफुल्लित स्वर व | चान्मार . 


.| ज्ञोचनोँवाली पार्म॑तीजी ने शिवजी से कहा कि जव आदरो के शाप से लिङ्ग पातित होगा ॥ ६९ ॥ तव नमेदा के जल से उतपन्न वह ससार से पूजने योग्य (| श्र° २२ 
¦| होगा देसा कहकर तदनन्तर प्रसन्न होती पावती ने शिवजी की स्तुति किया ॥ ७* ॥ कि देवदेव श्राप मौली महादेवजी क लिये प्रणाम है रोर ससार "के 
.| धारनेवाले, सविता, शंकर व शिवजी के लिये भणाम है ॥ ७२१ ॥ शरोर कपरदी, श्रजपाद व ब्रह्मग् तुम्हारे लिये प्रणाम है श्रौर श्राप हिरण्यरेता व नील- 
† गिरिजातदा ॥ समाप्तत्रतचर्यः स ईश्वरोपि तदा वभो ॥६८॥ सा चोवाच तदा शम्भं विकचस्वरलोचना ॥ विप्र 

% शापपातितं च यदा लिङ्क मविष्यति ॥ ६९ ॥ नमेदाजलंभृतं विश्वपूज्यं भविष्यति ॥ एवमुक्त्वा ततस्त हर 
¢ स्तोत्रं चकार ह ॥७० ॥ नमस्ते देवदेवाय महादेवाय मौलिने ॥ जगदातरे सवित्रे च शङ्कराय शिवाय्‌ च॥७१॥ 
 कपरदिनेऽजपादाय ब्रह्मममाय ते नमः॥ हिरण्यरेतसे तम्य नीलग्रीवाय ते नमः॥ ७२ ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय सित 
& भतिधराय च ॥ पश्चवक्राय रूपाय निरूपाय नमोनमः॥ ७३ ॥ सहलताक्षाय शुभ्राय नमस्ते छृत्तिवासते॥ अन्ध . 
¢ कासुरमोक्षाय पशुलां पतये नमः ॥ ७४ ॥ विप्रवहिस॒खाग्राय हराय च मवाय्‌ च ॥ शङ्गाय महेशाय ईश्वराय - 
 नमोनमः॥ ७५ ॥ अमृत्त्रहमरूपाय मृत्तानां भावनाय च ॥ नमः शिवाय चोग्राय हराय च भवाय च ॥ ७६ ॥ ¢ 
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। ५ ग्रीव श्रापके लिये भराम दै ॥ ७२ ॥ शरोर म्मणय देव व श्वेत भूतिधारी श्रापके लिये प्रणाम है नोर पश्चयुखरूप व निरूप के लिये प्रणाम दै ॥ ७२ ॥ व 


| शभ सहलाक्ष तथा छृसिवासजी के किये नमस्कार है शरोर श्रन्धकासुर को दुड़ानेवाले तथा पशु क पति के लिये रणाम दै ॥ ७४ ॥ शरोर बाह्मण व अग्न ¢ 
ष के खुला भाग के लिये व हर श्रौर भवजी के लिये नमस्कार है व शकर, मदेशा शौर दैरवरजी के लिये वार २ प्रणाम दै ॥ ७५ ॥ श्रोर अमतं बहमरूप के (4 


| लिये व मूतौ के उलन करनेवाले के लिये णाम है श्नोर शिव, उभर, हर व भवजी के लिये प्रणाम दै ॥ ७६ ॥ भ्र कृष्ण, शवे व त्िपरान्तकहारी के ९५ 
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केलिये प्रणाम दै॥ ८१॥ श्रौर शणो से परे, गुणी, सृष््म व गुरुके लियेःमी भ्रणामदहैव महास्वरूप के लिये तथा भस्म के जन्मकारी के छिये 
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नमः कृष्णाय शवाय विपुरान्तकहारिणे ॥ अघोराय नमस्तेस्तु नमस्ते पुरूषाय ते ॥५७॥ स्ोजताय्‌ दभ्यं 
मो वामदेवाय ते नमः ॥ ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चास्याय कपालिने ॥७८॥ विरूपाक्षाय साकाय सगने्रनिपाति 
ने ॥ पूषदन्तनिपाताय महायज्ञनिपातिने ॥७९॥ मृगव्याधाय धर्माय कालचक्राय्‌ येक्रिणे ॥ महाएरपपूरयीय 
गणानां पतये नमः ॥ ८० ॥ गङ्खाधराय भवते मवानीग्रियकारिणे ॥ जघदानन्दटात्रे च ब्रह्मरूपाय ते नमः ५८१४ 
गुणातीताय शेषिने सूक्ष्माय शरवेपि च ॥ नमो . महास्वरूपाय मस्मनो जन्सकारिषणे ॥ ८२ ॥ वैसग्यरूपि 
नित्यं योगाचार्याय वै नसः -मुयोक्कमग्रियं देव स्मरसंहारकारक ॥ ८३ ॥ धन्तुमहसि विश्वेश शिरा तव 
प्रसादये ॥ शापाग्रह एवैष कृतस्ते वै न संशयः ॥ ८९ ॥ मभापराधजो मन्यन काथो मवताऽनघ ॥ एवं प्॑सोदितः 

शम्बुहृष्टात्मा त्रिदशैः सद्‌ ॥ ८५ ॥ तीणव्रतपरानन्दनि म॑रः प्रह -तास॒माय्‌ ॥च इमां त्सा म्या पटिष्यति 


लिये पणाम 

| ॥ त्र॥ व निलय वैरग्यरूपी श्रौर योगाचार्य के ल्लिये नमस्कार दै हे कामदेवसंहारकारकः, विश्वेश, देव ! खभसे कदे श्रप्रिय को तुम क्षमा १ योग्य 
दो ठमको मस्तक से भणाम करती द्र यह तुमहारा शापाजुग्रह्‌ कियागया इसमे सन्देह नरी है ॥ ८२। प्छ ॥व हे श्रनघ ! रेरे श्रपराध से उपजा हुता 
£| कोध तुमको न करना'चादिये ' इस मकार प्रसन्न कराये हूए शिवजी देवतानं समेत भसन्नचिच् ह्‌ ॥ २५ ॥ शरोर बतकरो समाप्त कियहए बड ्रानन्द से धरं 
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लिये प्रणाम दै व राप श्रघोर के लिये प्रणाम है व श्राप पुरुप के लिये प्रणाम है ॥ ७७ ॥ व सयोजात श्राप लिये तथा वामदेव श्रापके लिये प्रणाम है श्रौर 
का रथा कत प भान है | ०८ विसय, मव तथा ग नलनिपरती क तिव साम दैः दन्त लोडने 
& वाले के लिये व महायज्निपाती के लिये प्रणाम दै ॥ ७६॥ व सृगव्याधः धर्म, कालचकः व चकी के लिये प्रणाम है व महापुरुषों से पूजने योग्य तथा गणो के 
| स्वाभी के लिये भरणाम हे ॥ ८० ॥ ओर राप गंगाधरजी के लिये व मवानी कापर करनेवाले क तिथे नमस्कार हैव सार को ्रानन् देनेवाले श्प 
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उ शिवजीने उन पायैतीजी से कहा कि ठुमते कदी हई इस मेधी स्तिको जो भक्तिसे पगा हे पार्थेति } उसके भिय का वियोग नं होगा ॥ ८६ ॥ श्रौर तीन 


फ कु 


जन्मों तक धनं से संयुत व सव रोगे रहित होकर इस लोक मे श्रनेक प्रकार के सुखो को भोगकर रन्त मेः भरे पुरको जवेगा ॥ ८७ ॥ उन पवैततीजी से एेसा 
| कहकर तदनन्तर शिवजीने भी श्रपने श्रगको दिया श्रौर उन पावैतीजीने 'विष्णुजीवाले वाम भागको ग्रहण किय्‌'॥ ८८ ॥ श्रौर श्रा शिवजीका' रूप कपाले- 
हस्त व श्राधी थीवा विषसे संयुत हद व सुण्डमाला शरोर श्चाधे मे हार व सत धरोर ९ तथा गोर था ॥ ८६ ॥ शरोर करोड "बह्मा एडो को उतपन्न करनेवाला तथा 


तवेहूताम्‌ । ॥ स्य चेष्टवियोगश्चं = न मविप्यति पाति ॥ ८६ ॥ जन्मत्रयं धनेयुकतः षन्यापिपरिकितंः ॥ 
भुकृतेह वि विविधान्‌ मोगानन्ते यास्यति मलपुरम्‌ ॥ ८७॥ शयकला तां महेशोपि स्वमङ्ख प्रदद्‌। ततः ॥ वैष्णव वाम 
भागं सौ प्रतिजग्राह पर्वती । ॥ ८८॥ शरवे कपालहस्तं च ग्रीवा गृरलान्वितम्‌ 1 सुएडम्रालादहारं च सितगेरं सम्‌ 
नदतः ॥ ८९॥ बरहमाण्डकोटिजनकं जटामिभ्रषितं शिरः ॥ सितधुतिकलाखण्डरतमा्ावमासितम्‌॥ ९०॥ सवणा 
भरणरयक्मेकतो गुजगाङ्खदम्‌ ॥ एकृतः छृत्तिवसनमन्यत्ः पद्कूलवत्‌ ॥ ९१ ॥ मत्स्यवाहनयुक्वमन्यतो उषु 

माङ्खितमू॥ एकतः पूषि सेञ्यमन्यतःसुसिसेवितम्‌॥ €२॥ रूपमेरवविधं दृक्च ब्रहमाया देवतागणाः ॥ ठटबुः परया 
मक्तया तेजोमभूषितलोचनम्‌ ॥९२॥ त्वमेको भगवान्हव्यापकः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ पितृद्रक्षकोसि लं माता त जीव, 


वचं 


| जटा््रा मसे रि रिर भूषित था शरोर स्वेत भकाशवाली कलासमूा से रल्नकी शा के समान प्रकाशित था॥६०॥ च्रौर एक श्रोर सोने के च्रामूपरणो से युक्त व एक 


| एक शरोर पादो ते सेवित शरोर दूसरी श्रोर ससियो से सेवित था'॥ ६२॥ रे ° स्पते देखकर ब्रह्मादिक देवग नेःतेज से भूषित लोचने रिवजी कौ 
1 करिया ॥ ६३. ॥-कि.तुम एकहीः सगवाच्‌ सव देदियो े सधैव्ापक हे शरोर तुम' पिताकी नाई रक्षक दो व तुम ५. 
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हो ॥ ९४ ॥ व तुम विश्वके साक्षी शरोर वीज हो व बह्माणडको वश करनेवाले हो रौर तुमे करोड ब्माण्ड उत्पन्न होते दैव लीने होजाते है ॥ ९५॥ जेते कि || 
सागर मे सदैव लहरी होती है शरोर जलमे जैसे घुदूबुद दोते दै व लीन होते है किसी समय भे तम्दारे नेत्रसे ब किसी समय ठम्हारे मस्तक से ॥ ९६ ॥ व हे 
महादेव ! कभी तुम्हारे संग मे प्रकट होकर मँ संसार को रचत द रोर हम सव ब्रह्मादिक देवता तुग्दारी आाक्ञा करेवा ह ॥ ९७ ॥ श्रनन्त देश्वर्यवाले तम || 
श्ननन्त व श्रनन्त तेज हो शरोर श्रन्त रदित श्रनन्त तुम सवके नाशके लिये श्रद्ुतरूप करते हो ॥ €> ॥ व हे भवानि ! ठम सदा श्रशिवजनो को पवित्र करनेवाली (| 
र्कः ॥ ९९॥ साक्षी विश्पस्य वीजं सं ्रहमाएडवशकारकः॥ उत्पच॒न्ते विलीयन्ते खयि ब्रह्माणएडकोटयः॥ ९५॥ ` 
मयः सागर नित्यं सतिले बुद्बुदा यथा ॥ रहं कदाचित्ते नवात्कदाचित्तय मालतः॥९६॥ कचित्‌ संगे महादेष प्रु 
भूता सजे जगत्‌॥ तवज्ञाकारणः सर्व वयं ब्रह्मादयः सुराः ॥ €७॥ अनन्त॑मव।ऽनन्तोऽनन्तधामास्यनन्तकः ॥ || 
अनन्तः सनमङ्गाय कुरे रूपमहतम्‌॥ ९८॥ भवानि सभयं नित्यमशिवानां प्कित्रङृत्‌ ॥. ।राचानामपि दानी || 
स तपसामपि तवं फलम्‌ ॥ ६<॥ यः शिवः सृ स्वयं विष्णुर्यो पभ्णः स सदाशिवः॥ इत्यमेदमतिजता स्वल्पा 
न्‌ तस्रतादतः॥ १०० ॥ यत्किञ्चिच जगत्यस्मिन्‌ दश्यते श्रूयतेऽपि षा ॥ मध्य्‌ बहिश्च तत्सवं चयं व्याप्य 
वतासदा ॥ १॥ जगतञय छरेशान जगडन्ये तथाम्बिके ॥ सादं ङं देवेशि देवे प्रणता वयम्‌ ॥ २॥ इत्य 
क्त त्रिदशाः सर्व हृष्टा जग्मुययागतम्‌ ॥ ३॥ गालव उवाच ॥ ते दिभ्यमेतदसिलं विये मदुष्याः संसारसागर . |( 
| भय हो व मगलो को भी तुम देनेवाली हो श्रौर तपो काभी ठम सुल हो ॥ ६६॥ श्रोर जो शिव हैँ वे ्रापही विष्णुहैव जो विष्णुं बे श्रापही सदाशिव है ¢ 
तुम्हारी असचचता से यह बड़ी भारी बु उत्प हुई है ॥ १००॥ इस संसारम जो कुच्‌ देखा व्‌ सुना जाता है शरोर जो कु मध्य मे व बाहर है वह सब तीनों 
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ति = ~ ४ | ए 
| केवटरूप इस समस्तरूपको मनसे ध्यान करते दँ वे पापरहित होते है रोर संग से टकर वे वद्यस्वरूप को भरात्त होति दै ॥ १०४ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणे ब्रहम 
| नारदसव द देवीदयालभिशिरचिता्या मापाटीकाय। जह्मनारदसेवादे चाठर्मास्यमाहात््े हरता्डवनतैनंनाम दाविशोऽव्यायः ॥ २२ ॥ @ _॥ 4 | | 
४ दो° । उमा शापलदहि विष्णु भे मूरति शालग्राम । तेद श्रध्याय म सोद चरित श्रभिराम ॥ गालवजी बोले कि इस प्रकार शापको पये वे पावती 
जके शाप स्ने पीडित देवता सन्तानहीन हुए शरोर प्रतिमा को भात हुए ॥ १ ॥ गंडकी भे शालग्राम व नमेदा मं स्वयम्‌ शिवजी उत्पन्न होते र श्ररवे ये दोनो 
सय्॒तरणेकपोतम्‌ ॥ संचिन्तयन्ति मन॒सा हतकिलिवषासतब्रहसवरूपमठयान्ति विुक्कतंगाः ॥ १०४॥ र 
्रकन्दपराणे बरहमनारदम॑वादे चाठमास्यमाहातम्ये हरताएडवनतेनंनाम हा्विंशोऽध्यायः ॥२२॥. # 
गालव उवाच ॥ एवं ते लब्धशापाश्च पावैतीशापपीडिताः॥ अनप्स्या वभदश्च्‌ तथा च परातमा गतः ॥१॥ 
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शालग्रामस्ठ॒ गण्डक्यां नर्मदायां मदेश्वरः॥ उतदते स्वथभूरच तवतो नेव इत्रिमा ॥ २॥ चतुर्विंशतिमेदेन 
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शालग्रामगतो हरि ॥ परीक्ष्य पुरषो नित्यमेकरूपः सदाशिवः॥ २ ॥ शार्रामाराला 11 गण्डकीविमले 


१ जले ॥ तत्र स्नाला.च पीठा च ब्रह्मणः पदमाप्वुयात्‌ ॥ ४ ॥ ता (च विधिवद्रण्डकीसंमवां शिलाम्‌ प 
( योगीश्वरो शरिश॒डात्मा जायते नात्र संशयः ॥५॥ एतत्ते कथितं सर्वं यद्छष्टोहमिह खया ॥ यथा हरो विप्रशापं 
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॥ प्राप्तवांस्तत्निशामय॥ ६॥ यः श्रूणोति नरो मक्तया वच्यमानाममा कथाम्‌ ॥ गिरीशग्यसम्बन्धामुमादेहा 
करत्रिम नदीं होते दै ॥ २ ॥ श्रौर चो्ीस भेद से विष्णुजी शालग्राम मे भ्रात ह उनको संदेव देखकर पुरुष एकरूप सदाशिव होता दै ॥ २॥ व जहां शालग्राम 
शिला होती है उप्त गडकी के निर्मल जल भं नहाकर व जलको पीकर मनुष्य ब्रह्मे पदको प्रात होता है ॥ ४ ॥ श्रौर विधिपू्ैक गडकी मे उपजी हुई उस 

१ सि पूजक योगीव पविज्यिच होता, सन्द नदीदै ॥५॥ ठमने जो मसे धूला यह सव दान्त लुम कटा गयाच जि भकार शिन वि | 

५8 शाप को पाया है उसको घुनिये ॥९॥ श्रौर जो सनुप्य भक्ति से शिव्रजीके नित्य संदधवाली च पायैतीरूपी शरा से वशित तथा अहम की स्तुति से युक्त इस & 
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चान्मा* ` 
श्र रर 





पदी जाती हुं कथा को सुनता है वह उत्तम, गतिक प्रा होता है श्रौर श्राधा श्लोकं था चौधाई श्लोक समसत श्लोक को ॥ ७।८॥ माया व मान्ते ब्त 

| जो पुरुष श्रविरोध से पठृता दै वह्‌ उत्तम स्थान को प्राप्त होता ह जहां जाकर मनुष्य शोचता नहीं है ॥ € ॥ शौर चातुमांस्य मेँ विशेषकर पदता व सनता चरा 
= ७ ५ ^ _ © त ४ [> ववे ४७ [१ भ न क ~> 

| मलष्य धन व पुवादिकेसि संयुत होकर चादीहुई सिद्धि. को पाता है ॥ १०॥ जैसे कि उन बरह्मादिक दृवताश्रानि दुगा व शिव जीके समीप गीत श्रौर वाय के योगते 





१ 


उत्तम सिदिको पाया है ॥ ११॥ श्रौर वर्षाकाल पराप्त होनेपर जनार्दन, रिव व दुगौजीमे सक्तिका योग होनेपर फिर स्तन को पीनेवाला नहीं होताहे ॥ १२॥ ध्र || 
धवणिताम्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मणः स्त॒तिसंयुक्कां स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ श्लोका श्लोकपादं वा समस्तं श्लोकमेव ` 


१॥८॥ यः पटेदविरोधन मायामानविवजितः ॥ स॒ याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥€ ॥ चातु 


मस्य विशषण पठन्‌ श्चृएवननरी्मः ॥ लमते चिन्तितां सिद्धि धनणएत्रादिस॑तः॥ १० ॥ य॑था ब्रह्मादयो रेवा 


गतवाचामियोगतः ॥ परां सिदधिमवापुस्ते इगांशिवसमीपतः ॥ 99 ॥ वपाकाले च संप्राप मक्कियोगे जनादन ॥ 
मह्वरऽय गायां न मथः स्तनपी मवेत्‌ ॥१२॥ गणेशंस्य सदा कुयाचाठुमस्यि विरोषतः ¶ प्रजां मद्यो 


लामाथं य॒ज्ञो लामग्रदो हि सः॥ १२॥ सूयो निंरोगतां दयादध्कत्था यः पृज्यते हि सः॥ चात॒मस्ये स्मायति पि 


शषफलद्‌ा खणएामर्‌ ॥ १९ ॥ इद्‌ हि पच्चाय॒तन्‌ सन्यत ग्रहमा्रामः ॥ चातुम।स्य [विशषण सवित [चान्तं वर 
|| दम्‌॥ १५ ॥ शालग्रामगतं विष्एं यः पूजयति नित्यदा ॥ दारावती चक्रशिलासहितं मोक्षदायकम्‌॥ १६॥ चात्मा 

|| लाभङे क्लिये मनुष्य.सदेव गणेश का पूजन करे व चातुमौस्य मे विाषक्रर के क्योकि वह्‌ यन्न लाभदायक है ॥ १३ ॥ श्रौर जो मनुष्य मक्तिते प्ंजते है उनकी || 
|| वे सयनारायण निरोगता को देते दै 'ब चातुमीस्य श्राने पर म्यो को विरोष फलदायकः होते है ॥ १४॥ श्रौर यह पञ्चायतन गृहस्थो सें सेवन किया जाता हैः 
| व चालुमौस्य मं विरोषकर सेवित पञ्चायतन चिन्तित वस्तु को देते दे ॥ १५॥ शरोर शला मे भा विष्णुजीको जो सदेवं पूजता है उसको दारावती व चक्र- |` , -. 
* #| णिला समेत वह मोक्षदाय होता है ॥ १६॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर वह दर्शन ते भी स॒क्तिदायकः दोताहे शोर जिसकी स्तुति करनेपर सब स्तुति किया व 1५|| १२० 








स्कन्पुश्‌ जिसके पूजित होनेपर सव संस पूजित होता दै ॥. १७ ॥ शरोर पूजन, पटेन, ध्यान व स्मरण क्िवेहुए विष्एयुजी पापविनाशक रोते हु फिर शालग्राम, सक्या 
४५१ ् कट्ना, द क्योकि विष्णुजी शालग्राम "मे भात होते है ॥ ` ९८ ॥ भिर विशेषकर "चाठुमास्य मे "शालग्राम मे परापत विप्एुजी की नैवेय, फल व धारण काहु 
¢ लल उत्तम होता दै 1 ९२ ॥ व हे शूज ! चालुमौस्यमं विशवकर भक्तिसे 0 २० क 


स्ये विश्षेण शेषेण दशंनादपि पक्तिद्म्‌॥ ॥ यस्मिन्‌ स्तते स्तर्त सव॑ | पिते पिं जगत्‌ ॥ १७ ॥ जितः पितो ध्यातः 


सरतो वे कलुपापदः॥ शालग्रामे किं एनयच्छालग्रामगतो हरिः ॥ १८॥ पुनि हरिनिवे्ं फलं चापिधृतं जलम्‌ ॥ 


चाठमांस्ये विशेषेण शालग्रामगतं शुंभम्‌॥ १९॥ तिलाः एनन्ति सकलं शालग्रामस्य शुद्रज॥ चातुमास्ये विशेषेण 
नरं मक्तया समन्वितम्‌ ॥ २० ॥ स लक्ष्मीसहित नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ महाभाग्यवतां गेहे ज्‌ जायते नात्र 
संशयः॥२१॥ स॒ लक्ष्मीसृहितो विष्एर्विज्ेयो नात्र संशयः ॥ तं पूजयेन्महामक्त्या स्थिरा लक्ष्मी मवेत्‌ ॥ २२॥ 
, & तावदर्रिता ठ लोके तावद्रजंति पातकम्‌ ॥ ताव्केशाः शरीरे रीरेऽस्मिन्‌ न याबद्धियते हरिः॥ २३॥ सएव पूज्यते यत्र 

& पञ्चक्रोशं पवित्रकम्‌ ॥ करोति सकलं कषवं न तत्राशुंमसुम्भवः॥ २४॥ एतदेव महामाग्यमेतदेष महातपः ॥ एष्‌ एव 
¢ परो मोक्षो य लक्ष्मीशंपरजनम्‌ ॥ २५॥ ` शङ्खश्च दक्षिणावत्तों लक्ष्मीनारायणारमकः ॥ तुलसीङृष्णसाशऽत् 
, @ योम्यहैः इसमे सन्देह नदी दै श्रौर उसको वड भक्ति से पूजे तो परम स्थिर ल्मी होती है। ॥ २२॥ श्रौर संसारमे तवतक दस्िता होती हे व तवतक पातक 
| ( गरजता दै शरोर तवतक दस शारीर मे दुःख होते द जव तक कि विप्णुजी नही थारी कथि जाते दै ॥२३॥ शरोर जहां वही मिज पूजेजाे होर जहां वहं 
| । 2 ; पाचकोस सब कषैवको पचिन्र करता हे' वहां पापकी उत्पत्ति नही होती दै ॥ २४॥ श्रौर यही महाभाग्य है 


९ 


लक्षमीरजी का, पूजन 'होता है ॥ २५ ॥' श्रौर दक्षिणावतै शख लमीनासयणासक होता रै श्रौर यहा व॒लसी व कृष्णसार मग होता दै जहां कि दारवती 


अ 


व यदी महातप हे रर यही उत्तम मोक है जहां कि (& 
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१०१ 


------- 


|१)|| मे बिल्वपत्र से पूजेहुए विष्एुजी बहुत पाके नागाक होते ह ॥ ३०. ॥ शरोर सव यन्न से 


य दारवती शिला ॥ २६ ॥ तवर श्रीषिजयो विष्णुसक्िेवं चतुष्टयम्‌ ॥ लक्ष्मीनारायणे पूजां विधातुम॑नुजस्य 
ठ॥ २७॥द्दाति एए्यमतलं युक्तो मवति ततपषणात्‌ ॥ चातुमास्ये विशेषेण पलयो लक्ष्मीुतो हरिः ॥ २८ ॥ 
कुर्वतस्तस्य देवस्य ध्यानं कल्मषनाशनम्‌ ॥ तलसीमञ्जरीभिश्च प्रजितो जन्मनाशनः॥ २९॥ पूजितो बिल्ल 
पत्रेण चातुमांस्येऽषहत्तमः॥ २०॥ स्ैप्रयतेनं सएव सेभ्यो यो व्याप्य विश्वं जगतामधोशः॥ कान्ते स्जत्यत्ति च हे 
लया वा तं प्रप्य मक्को न हि सीदतीति ॥ २१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रहनारदसंबदि चातुमास्यमादाप्म्ये ल्मी 
नारायणमहिमावणैनंनाम त्रयोविंशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ # ॥ ` 


न ॥ ने ॥ 
खन्‌ उवाचि ॥ एकदा भगवान्‌ स्रः कैलासशिखरे स्थितः॥ दधार परमां लकष्मीमया सहितः किल्‌॥ १ ॥ 
| लान्‌ रोटयस्तससतं यदा पर्यवारयन्‌ ॥ वीरवाहरवौरभद्रो वीरसेनर्च शङ्खराट्‌ ॥ २ ॥ सचिस्त॒रिस्तथा 
|| स्वामी ह व जो समय में हेला स संसार को रचता है व संहार करता है उलको पात होकर भक्त मद्य क्ेशित नहीं होता है ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बहय- 
|| नारदसंवादे चामास्यमाहात्मये दे्वीदयालुमिश्रविरचिताया भाषाटाकायां लघमीनारायणमदिमाव्नन्नाम तरयोविोऽप्यायः ॥ २३ ॥ " " ७ ॥ 
||. द° । दादशाक्षरहु मन्त्र की मदिमा रहै श्रपार । चोविसवें श्रध्याय मे सोई 
. | शिखर पे श्वित्‌ थे व उमासमेत उन्दने उत्तम शोमा को धारण 
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& ॥ 
रित खुखार ॥ गालवजी बोले कि एकुसमय भगवान्‌ शिवजी कैलास पर्वत कै तः 
किंया॥ १॥ जव तीन करोड़ गनि उनको धेरलिया याने वीरबाहु, वीरभद्रः वीरसेन व शङ्धि- | 





र सदेवं जय शो,देखा चरस सेः क्कः भद्रकाली से संयुत जिने भूतः त वरमा कै यशं > ८ ॥ दसनत रास नप्र समीप स्थित होकर ॥ 
' || 
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|| त्र स क्रि (ससग मं तके -उनमावक तेम ॥ ११८॥ रल शिवदास लनी न देकः संज्ञा किया कि दे गणो ! चपलता के दोप ते चय न ||| १०३ 
धि ५ न र ल ध | 
1 





रा ॥ ३ ॥ शरोर पचिः वटि नच्छीः.्पदत्तःउतकट्‌, निकट कएटक्‌ः हूर, केश च विष्ट ॥ ३॥ तर भालप्र, पागधरूशरगी व्‌ नरन, पुण्यो, राकिमद्, ||| चामा 
मरामद {त्र (विद्ध | -४-॥ कणप, कालप क्रु धनप वु एकरलोचन्‌? विकरास्यः भद्रक, ीषैरिष्ः व वरिरोचनः॥ ५ ॥ भोर पराद्‌, धनद प्व्षी, दैक व (५ प्र २४ 
नरक, पशष तिगरी कोड्‌ व मदादत ५.5 ॥ प्िहवकः दृषहल? परन्तणएड, वणि ये धीर अन्य ,यहुत.से.गणा उस, क्तय्‌.रिवजी क्ते समीप भरापु दु ५५॥ 


नन्दी एदन्तस्तयोकदः ॥ विकटः-कण्टकश्चैव दरः केशो विषिगरकः॥२,॥ मालाधरः पशधरः शृङ्गी च | 
नरनस्तया ,॥ प्एयाकट्‌ः शलिंमद्रो महापद्रो विभृ्रकः ॥. ४ ॥ कणप कालंपः कालो धनपो रक्रलोचन्‌ः५ ||| 
वरकटास्यो सृदरकरच दीनि विरोचनः॥.५॥ पदं धनदौ प्री हस्रो नरकस्तथा ॥ पत्चशीषिशीषरश्च ` ( 
कटदष् महादतः ॥ ६॥ सिंहवक्रो दषः प्रचणडस्तरिड्रेष च ॥ एते चान्ये त्र बहवस्तदा मवमम्रीपगाः॥५॥ ( 


७ भ, 0 ४ ^ 


महादव जये्ुचेमद्रकाली समन्विताः भरतप्रेतपिशाचानां समूहा य॒स्य व्षमाः ॥ ८ ॥ अस्तुवंस्तं समीपस्था व 


4 


सन्ते सय॒पागते ॥ तनराजिविमाति -एम, नवमरकृशोभरिता ॥ < ॥ दशिणानिलसंस्पशंः कषीनां सुखडटम। ॥ 
व्रियागिददग्राकषीं किंशुकः एष्पशामितः ॥.१०॥ इन्दादिविक्रिग्रामाव चिक्रडृश्च समन्ततः ॥ तस्मिन्विगाटे मु 


मये मनस्युन्मादके तथा ॥ 99 ॥ नन्दी दण्डधरः संजा दृष्ठ चके हरोपरः॥ च्रलं चापलदोषेण तपः ङुक॑नतु मो 


न 1 । 2 ५ - ९. 
न शि्रजी की स्तुति, किदन शरोर नरी क्यो से शोभित.वनन.करी पराति शोभित ह ॥ ९ ॥ शरोर कविय को खुखृ करनेवाला दक्षिण पवनवा स्ये शोभित ||ह 
र श्वोर वियोगीजनं कर ददन को लीचनेवाल्ा पला पुष्पेसि शोभित इश ॥ ११ ॥ श्रोत उन्न गण ने परब श्रोर ते इन्दादि विकृरके माव ते क्रीड़ा रिया 
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। ४ 
„ || दोगा तमलोग तप करो ॥ १२॥ तव सव गण्‌ किर ए्वीखणडसे उत्यन्न.बनको मये शौर उन गण मे वसन्त से उपजी हुई शोभा को देखकर तप करिया ॥ १३ | 
तदनन्तर उन जगदम्बिका पवेतीज ने शिवजी से कहा कि हे मदेश्वरजी ! यह स्रक्ष की माला सदेव ठ्हारे हाथ मे प्राप्त रहती है ॥ १४॥ हे देव ! तुम क्या | 
जपते हो मेरा मन सन्देह को म्रा होता है शरोर सव परियो के जन्म करनेवाले तम एकी हो व स्वक स्वामी हो ॥ १५ ॥ श्रौर ठम्हारे न माता है न कोर 
|| पिता है न बन्धु है न जाति है शरोर भे लमते ्रधिक ङं नदीं जानती रं नोर ङं नदीं दै ॥ १६॥ शनौर ठुम शरमसे संयुत हो व श्वास के उच्छास मे परायण हो 
| गणाः ॥१२॥ तदा सवै वृनमपि भूकाएडजमणः पुनः.॥ गणास्ते तप आतस्ुदष्ा कान्ति वसन्तजाम्‌ ॥ १३॥ 
ततः सा विश्वजननी पावती प्राह श्रम्‌ ॥ इयं ते करगा निरयमक्षमाला मदश्वर ॥ १४ ॥ त्वया कं जप्यते ` 
देव सन्देहयति मे मनः ॥- त्वमेकः सवथतानामादहृत्सकलश्वरः ॥ १५॥ न माता न पिता मन्धुस्तव्‌ जातिनं 


® र, की अ @ (~ क 


कश्चन ॥ अहं तव्‌ परं कि्थिदेननिनास्त[ति किञ्चन ॥ १६ ॥ श्रमेण त्वं समाङ्को श्वसेच्छासृपरायणः॥ जपन्नपि 


महाभक्तया दृश्यत सं मया सदा ॥ 9७॥ त्त परतरं किञ्च॒ ध्यायति चेतत ॥ तन्मे कथय देवेश ययं 
दाता तथ ॥ १८॥ इते एटस्तदा गाम्बर्नाच हरिसेवकः ॥ हरनामसहल्ाणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥ १९ ॥ 
जपामि रामनामाङ्मवतार ठ सत्तमम्‌ ॥ चतु्विशतिरख्याकाय पामान हरंणान्‌ ॥ २० ॥ एतेषामपि य 

|. त्सा. म्रएव्य महतलम्‌ ॥ दादशाक्षरसंयुक्त ्रहख्पं सनातनम्‌ ॥ २१. ॥ अक्षरवरयसंवदं म्रामत्रयसमन्वित 

|| ्ोर मँ सदेव बड़ी भिः से, जपते हुए मको देखती दं ॥ ९७॥ हे देवेशा ! तुमसे रथिक भ्र क्रया दै जिसको.चिन्त से ध्यान करते हो यदि भे तुमको प्यारी द 

| तो उसको समासे कटिये ॥ ९८ ॥ उत समय इस भकार पूवे हए विष्णुजी के सेवक शिवजी बोले †े नित्य भ विष्णुजी के दकार नामों के साराणा को ध्यान [| 
॥| करतां ॥.१९॥ श्रौर बहुतही प्रेष्ठ व रामनाम से चिद्धित अवतारको मँ जपता हं शरोर चोवीससंख्यक भकट हुए विपणुजीके गुणो को जपता रं ॥ २० ॥ शरोर 


इनके. मध्य में भी जो बङा -फलवाला प्रणवे नामक सारांश है इादुशाक्षर से युक्छ व सनातन (्रह्मरूप ॥ २१ ॥ तीन श्रक्षरो से वेधेहुए व तीन ग्रामो से 
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जो ॐकार समेत है वह संसार के करोड़ पातकं जलाने के लिये दावाग्नि होजाता दै ॥ २९ ॥ श्रं यही उतम शौ हे च यही उत्तम तेज है मौर 
म्‌ ॥ सविन्दुं प्रणवं शश्वज्जपामि -जपमालया-॥-र२२॥ वेदसारमिदं नित्यं क्षरं सततोधतम्‌ ॥ निर्मलं गरतं 
शान्तं सद्रुपमशतोपमम्‌ ॥ २२॥ कलातीतं निवश॒गं निव्यापारं महःपरम्‌ ॥ विश्वाधारं जगन्मध्यं कोरित्रहमाण्ड 
बीजकम्‌ ॥ २९॥ जडं शुक्रियं वापि निरञ्जनं नियामकम्‌ यज्ज्ञात्वा पच्यते धिप्रं घोरसं्तारवन्धनात्‌॥ २५॥ 
उ्कारसहितं यच दादशाक्षरवीजकम्‌॥ जपतः पापरकोरीनां दावाग्नितं प्रजायते ॥२६॥ एतदेव परं छ्यमेतदेव परं 
महः॥ एतद दुर्लमं लोके लोकवयविभूषणम्‌ ॥२७॥ प्राप्यते जन्मकोटीभिः. शुभाशुभविनाशकम्‌॥ एतदेव परं 
ज्ञानं ददशाक्षरचिन्तनम्‌ ॥ २८॥ चातुमास्ये विशेषेण ब्रह्मद चिन्तितप्रदम्‌ ॥ एतदक्षरजं स्तोत्रं यः समाश्च 
ते सदा॥ २९॥ मनसा कमणा वाचा तस्य नास्ति एनवः॥ दादशाक्षरसंयुक्तं चक्रदादशभूषितम्‌ ॥ २० ५ मा 


सहादशनामानि.किष्णा्यो भक्तितत्परः॥ शालगामेष्र तान्युक्वी न्यसेदघहराणि च ॥ ३१ ॥ दिवसै दिवे तस्य 


| तीनो.लोक्रो काः भूषर्रूप रह्‌ संसार मे दुलभ दै ॥ २७॥ शरोर घुए्य व प्प को नाशनेवाला यही दादशाक्षर का घयानरूप उत्तम क्ञान करो जन्मों मे 
भिलता है ॥ २८ ॥ श्रौर चातुमास्यमे व्रिशेषकर बर्यदायक घ चिन्तितेदरायक है श्रौर इस श्रक्षर से.उपजे हुए स्तोत्र के जो सदैव मन, कम व वचन से श्राश्नित होता | 


है उसका फिर जन्मे नही.टोता है श्रौ व्रारह्‌ चर्को मे भूषित जो दादशाक्षर से संयुत है ॥ २६।३० ॥ व विष्णु के उन बारह महीना के पापनाशक नामों को 


कहकर भक्ते तत्पर जो भद शालग्रामं मँ न्यास करता हे ॥ ३१॥ उसको प्रतिदिन दवाद्राह्‌ यक का फल होता दै श्रौर दादृशाक्षर का माहात्म्य हनारो जिहर 


 .विनदु समेत ऽभ्कार को भँ सदैव,जप माला से जपता दवं ॥ ९२ ॥ यह्‌ वेदसार व नित्य अक्षर तथा सदैव उतः, निर्मलः श्रमृत, रान्तः सदूप व श्रत्‌, | , 
के समान्‌ ॥ २३ ॥ शौर कलाश्रों से परे व निवेश मे पराप्त तथा व्यापाररहित व बृहती श्रेष्ठ श्रौर जगदाधार, संसार. का मध्य व करोड बह्माणडां का बीज ॥२४।॥ 
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सी नह कहा जातक हैर, जहासि'भी नव कहाजासकृ है शोर ससार भे जय, व्या व॒ सति कया हभ चह महामन्त्र ॥ ६२ । २३ ॥ सव मासो षण. 


नागा हव चामा मे विशेषकर, पानाराक है रर दो ब्र नेक उराणो का यट पद है ॥ ३९॥ व सव सतियो का यह दवाकर चिन्न 
कयोनि चित्तनदी म्या की चाहड सिम दोती दै॥ २५॥ शरोर एय दान से ब्‌ जप से सनातनी सकत होती है रौर वर व रामों को उकार (थतं ज 
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4 करना चाहिये ॥ ३६॥ शरोर श्मपरायण्‌ जपो व ध्यान स सजुपय्‌ निस्चयकर्‌ मोक्ष को प्रप्र होता दै शरीर शदो व सियो को उम्र से रदित दाद्शाक्षर मनत 
%| दादशाहफलं भवेत्‌ ॥ दादशाक्षरमाहाम्यं वणितं भेव शक्यते ॥ २२॥ जिासहसषरपि च र॑क्षलापि न वरयते ॥ 


समरन्‌. लच्‌. 1 ध्यातः स्तुतस्तथा ॥ २३। म्‌ मस्थे विशेषतः ॥ इदं रहस्यं वेदा 
ना रणानामनेकशः ॥ २९॥ स्सृतीनाभमि स्वासो हादशाशषरचिन्तनम्‌॥ चिन्वनदिव मर्स्यानां सिदिभवति 


५ 


ध महामन्धो हयं लोके जपो ध्यातः स्तुतस्तथा ॥ २३॥ पापहा सवेमामेषु चात्मा 


दीप्सिता ॥२५॥ शुए्रदानेनं जाप्येन यक्ति्षति शास्वती ॥ वैस्तयाश्रमेरेव प्रणयेन समन्वितैः ॥ २६॥ ज 
पध्यनिः. शमपरेमेक्षं यास्यति निश्चितम्‌ ॥ - शुद्राणां चापि नारीणां प्रणवेन विजितः ॥ २७॥ प्रकृतीनां च 
स्सा न मन्नो हादराक्षरः॥ न जपो न तपः कायं कायङेशादिशृद्धिता ॥ ३८॥ विपरमक्तवा च दानेन विष्ण 
ध्यानेन पष्यति ॥ तासं मम्नो राम॑नामं ध्येयः कोटयधिंको मवेत्‌ ॥ २९ ॥ रामेति हक्षरजपः सवैपापापनोद 
क गच्छ॑स्िष्ठजवयानो वा मचजोरामकीतनात्‌॥४०॥ इह निदैतिमायाति प्रान्ते हरिगिणो मवेत्‌ ॥ रामेति दक्ष 
न पनपन्ा चाहिये व सव प्रजाश्रों को ३ दाक्तापर न जप्तं जाय शनो पन करना चा क्योकि ररर क केश 
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भ, 


सिक दता हे ॥ १९ त ए प्रते वो अर्रोका जप सव्र पाम दर नेवल ह व जला स्ना ता शित होता व सोताटुञना सी मनुष्य श्रीरामजीके कौन 
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भदको का णानाराकः कद रा दशर चास, मात्‌ होने बह सी अतू 
तपय उसको जपते दै उनको दता की नाई यमलोक क सवनु निल. दता र ॥ २ ॥ 
नाम्‌ क्राम हते वी वमान की पी ती होती दै, ॥ ०९॥ शोर जो ‹विन्करखी दोप ् जों तक. ोर विगृह द वे रामनामही से नारा करो 


होते हँ इसमे विना च-कना-चादिमरे ॥.५॥ रौर स्थात्ररो ब चरुँ मे जो ्रन्तरात्मकरूय 
4 ल= < ध्यं = १५ | € 3 
ु्तराजपोतर व गोका ताक'दै व समर भृ.थिलयदरयक्‌ दता सव्र कध का एाथक्क है ॥ ६७.॥ व सवर तीथ का फल करदा गया है शरोर वाणो करो 
एसा काशा ॥ ट ॥ दो कषर का यह्‌ मत्वराज पएध्वी मे सव कार्य को करता है व रामनाम के ुणगण॒ को 


भी मतोरधृ्राय् द शरोर रामच तर राम ॥ क 
व मौ सदेव रृमुना करो चौ शरोर जो रम्नाम्‌; को जपता.दै वृह सव पापे से चटजाता दै ॥ ५ ॥ शरोर 


न + ^~ ५ (^ ~~~ ~ >. 1 ५, 
| देवत, भी गति द भुः ॥ दस. करणु दवे 


7 २. श्वर 
१२। ८ 


 सेवन.निपशल दता है ॥ १२ ॥ पीतल भे रमे रथिक कय पठन्‌ नही ह शरोर जो 


रो मन्त्रो मन्वरकोटिशतापिरः ॥४१॥ सवासा प्रकृतीनां च कथितः पापनाशकः ॥ चातुमास्येऽय संपाते सोप्यनन्त 


रमादृषिक किर्चितपटनं जगतीतले ॥ रामनामाश्रया ये वं न तषूयमयातंना ॥ ९४॥ ये च दोषा विप्रक सत्‌ 
का तिग्रहाश्च ये ॥ रामनाश्रव विलयं यान्ति नावं पिचार्णा॥ ४५॥ रमते सर्वभूतेषु स्थाकरषु चरेषु च ॥ अन्त 


# 


गतमस्वरूपेत्‌ यत रामेति कथ्यंते ॥.४६॥ रामेति मन्राजोऽयं मेयव्याधिविषूद्कः॥ रणे विजयदश्चापि सैका 


सापः ॥ ० ॥ सुती लपो विध्ाणामपि कामद्‌ः॥रामननद्रेत रामेति रामेति समुदाहृतः ॥ ९<॥ 
दवक्षरा मन्तराज)ऽयं सुवकायकसो भुवि ॥ देवा त्रपि प्रगायन्ति रामनामशणाकरम्‌ ॥४९॥ तस्माच्वमपि देवेशि 


रामनाम सदा-वद ॥ समनामं जकेयो वे मुच्यते सवङिसिविषेः ॥५०॥ सहसनामजं पुण्यं रामनाश्चेव जायते ॥ 


दृ 
ज 


५ 


य॒म .रेसा दो शर्षु न्तर करोड सौ मन्त्रो से श्रधरिक है ॥ ४१ ॥ श्रौर 
फल को दादे ४२ ॥ शरोर महापवित्र चात॒मास्य मेँ जो भक्तिसे सयुत 
राम्‌ 


मे रमता है,वह राम देस कहा जाता है ॥ ४९ ॥ श्रौर रास देता यह्‌ 
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| 
| राम नामही से सहस्रनाम से उपजा हरा पुय मिलता है श्रौर चाठमौस्य मेँ विशेषकर वह्‌ दशाना पुएय होता हे ॥ ५१ ॥ व हीनजाति में उत्पन्न हुए लोगों 
का बडा-मारी.पाप जलजाता दै ॥ ५२ ॥ श्रोर ये रामजी इस समस्त संसार को श्रपने तेज से व्याप्त कर मनुष्यो के श्रन्तरात्मा सै श्रन्य जन्भ; के स्थूल व सुद्रम 


पातकं को.क्षणभर मँ जलाकर पवित्र करते र ॥ ५३॥ इति श्रीस्कन्दपुरारोत्रह्मनारदसंत्रदे देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकाया चातुमौस्वमादात्म्ये दादशा- 

्रम्रहिमावणेननाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ ० ॥ © ॥ ७ ॥ © ॥ & ॥ 
चातुमास्ये विशेषेए तत्पण्यं दशधोत्तरम्‌ ॥५१॥ हीनजातिप्रजातानां म॒हदद्यति पातकम्‌ ॥५२॥ रामो हयं विशव 
मिदं समग्रं स्वतेजसा उ्याप्यजनान्तरात्मन्‌॥ पुनाति जन्मान्तरपातकानि स्थूलानि सृक्माणि क्षणाच दध्य्‌ ॥५३॥ 
इति श्रस्कन्दफएराणेतरहनारदवादे चात्मस्यमाहात्म्ये दादशाक्षरमहिमावशंनंनाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
पत्युवाच ॥ दाद्शाक्षरमाहाप््यं म॒म विस्तरतो वद्‌ ॥ यथावणं यत्फलं च यथा च क्रियते मया ॥१॥ श्री 
महदेव उवाच॥ दिजातीनां सहोकारः सहितो दादंशाक्षरः॥ सरीशद्राणां नमस्कारपूवकः सय॒दाहतः॥ २॥ प्रती 
ना रामनामसमतो बा पड्षरः॥ सोपि भरणएवहीनः स्यत्राणस््रतिनिएंयः ॥ ३॥ कमोऽयं सर्वदणानां प्रती 

ना सदव हि ॥ कमेण रहितो यस्तु करोति मचजो जपम्‌ ॥ ४॥ तस्य प्रकुप्यति वियुनैरकादीनां प्रदायकः ॥ | 

दो°। चातुमौसय मरार जिमि पाती तप.कीन्‌ । पञ्चिसवे श्र्याय मे सोद चरित्र नवीन ॥ पा्ैतीजी योलीं कि खुमसे द्ादृशाक्षर का माहात्म्य किये | 
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शरोर वर्णो के श्रलुकरूल जा फल होवे व जिस प्रकार खसे किया जवि उसको कटो । १ ॥ श्रीमहादेवजी वोले कि बाद्यणु, क्षिय व वैर्यो को उन्कार समेत (& 
हाद्शाक्षर जपना चाहिये व सी शरोर गृ को नमस्कारपू्वंक कटा गया है ॥ २॥ श्रोर मङ्तिरयो को रामनाम व पडक्षर संमत है व अगार रहित वह भी (5 
परं व सतियो भे निरुचय किया गया हे ॥ ३॥ यह्‌ करम सवर वरो च प्छृततियो का कम्‌ दै शरोर करम से रहित जो मजुप्य जप करता दे ॥ ४॥ उसके उपर || 


(& 


(न ल क भ; ~~, 


०यु* || || स्वामी विष्णुजी कोधित होते.है व नरकादिकों को देते दँ पावैतीजी बोलीं किं हे स्वामिन्‌ ! तीन मात्रा से म जगदीश्वरजी को सेवती द्रं ॥ ५ ॥ व वचनो के ( 
,६ |“ || मी श्रगोचर इनके रूपंको भँ कैसे'".जान शिवजी बोले कि हे वरवरिनि ! तमको उश्कार' का श्रधिकार नीं है रौर नमो भगवते वासुदेवाय ठेसा सदैव जप || 
; || करना चाहिये ॥ £ ॥ पावैतीजी वलं कि हे धूजैरेः { यदि अभ्कारसमेत हादशाक्षर-का चिन्तवन देवै 'तो प्रणवं ( उश्कार ) से कैसे मेरा श्रधिकारं हवै ॥ ७ ॥ 
|| शिवजी 'बोले कि यहं णव 'सव देवता का श्रादि कहा गदा दै रर सी से संयुत ब्रह्मा, णु व शिवजी उस वंसते हँ ॥ = ॥ शरोर उसमे सव भाण व | 
| पर्त्युवाच ॥ मयां चिमात्रया स्वामिन्‌ सेव्यते. जगदीश्वरः ॥५॥ रूपमस्य कथं जने वचसामप्यगोचरम्‌॥ | 
| ` ईश्वर उवाच ॥ प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति -वरबणिनि ॥ नमो भगवते वाखदेवायेति जपः सदा ५ ६॥ पावेल 
| वाच ॥ य॒दि सप्रणवं दयादादशक्षरचिन्तनम्‌ ॥ प्रणवेनाधिकारो मे कथं मवति धूर्जटे ॥ ७॥ ईश्वर उपाच ॥ पर 
एवः सर्वदेवानामादिरेष  परकीतिंतः॥ बह्मा :विष्ैः शिवश्चैव वसन्ति दयिताुताः ॥८॥ तन्न सर्वाणि भूतानि 
| सवेतीथानि भागशः ॥ -तिष्ठन्ति स्ेतीथानि कैवल्यं ब्रह एव यः॥ < ॥ तस्य योग्या तदा देवि मदिष्यति यदा 
| तपः ॥ चाठमस्े हिप्रीतये करिष्यसि शुभानने ॥१०॥ तपसा प्राप्यते कामस्तपसा च महत्फलम्‌ ॥ तपसा 
| जायते स्व तत्तपः घुलमं नरैः ॥ ११ यशः सौभाग्यमतुलं क्षमासत्यादयो शणाः ॥ घुलमं तपता नित्यं तपश्च 
#| न शक्यते॥ १२॥ यदाहि तपसो दृटिस्तदा भक्तिर भेत्‌ ॥ तदाहि तपसो हानिर्यंदा मर्तं बिना कृतम्‌ ॥१२॥ 
सव तीथं विमागसे स्थित हैं शरोर जो भवः समसत ती्ेमय है व जो कैवल्य बह्म है ॥ ९ ॥ हे शुभानने, देवि ! जव चातुर्मास्य मे विष्एुजी की प्रीतिके लिये 
|| करोगी तव उसके योग्य होगी ॥ १० ॥ शरोर तपस्यासे मनोरथ- मिलता है व तपसे बड़ा भारी फल हौता है व तपस्या से सब होता है उस कारण तपस्या से 
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~~ ८ शिखर पै तप किया ॥ २२ ॥ गालवजी वोक्ञे कि जो योगीश्वरो से.ष्यान करमे योग्य है श्रौर जो रणाम करने योग्य तथा ससार से वन्दित है भ्रोर जो ससारकी 


१ ६, ५ ५ 
(| श्रो तवतक् सदैव मुय के इस शरीर मे तप गरजते ह अवतक कि विप्णुज कौ नित्य स्मरण करता दै श्रौर जिहा का श्रग्रमाग पवित्र होता है ॥ १४ ॥ जेते | 
¢| दीपक जलने पर वड़ाभारी श्रन्धकार नाश होजाता-ै वैसेही विएुजीकी कथा मे पाप श्रनेक खण्ड दोजाता है ॥ १५॥ उसल्लिये दे पाति ! चातुर माघ & 
| छेनेपर षिष्णुजी क शषोनेपर अकार से सेयुत तप करो ॥ १९ ॥ व पिन हद्यं होकर दादाक से सदत इस भत्राजको जपो तो सत्न होक रही भगवान्‌ || 
| विष्णुजी ॥ ९७1 ब्वरूप श्चसंडित'उन्तम ज्ञानको देवेगे तुम करो श्रह्मकल्पन्तों तक द्ाद्शाकषरको जपो ॥ ९८॥ उम्कार समेत मेत्रराजको जो ध्यान करता | 


| पावत्तपांसि गज॑न्ति देदेस्मि्‌ सततं दणाम्‌॥ यदा विष्णं स्मरेन्नित्यं जिह्मं पायनं सवेत्‌ ॥ १४ ॥ यथा प्रदीपे 
| ऽलिते प्रणश्यति महत्तमः ॥. तथा हरः कथायां च याति पापमनेकपा ॥ १५ ॥ तस्मपारवति यतेन हरौ सते || 
तपः कुर ॥ चातु्मास्येऽथ संप्रा प्रणवेन समन्वितम्‌ ॥ १६॥ विशुडहदया भूत्वा मन्वराजमिमं जप ॥ स एव || 
मर्गवरस्वि्टौ हादशक्चरसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ प्रदोस्यति परं ज्ञानं बरूपमखरिडितम्‌ ॥ ब्रह्कल्पान्तकोरीषु जप 
त्व दादक्षरम्‌ ॥ १८॥ मन्तराजं सप्रणवं ध्यायत्सोपि न नश्यति ॥ इ्युक्का सा तपोनिष्ठा तपश्चरितिमा 
णतां ॥ १९ ॥ हिमाचलस्य शिखरे चतुमास्ये समागते ॥ बह्यचयंत्रतपरां वसनचयसंयुता ॥ २० ॥ प्रातर्मध्ये पृ 
| रहे च ध्यायन्ती हरिशङ्करम्‌ ॥ वपूर्यथा पुराङ्ष्टं पूजने शङ्करस्य च ॥ २१॥ सखीजनसमायु्का पितुः शर्ध मनो 
|. हरं ॥ अतपतसा विशालाक्षी क्षमादिरणसंयुता ॥ २२॥ गालव उंवाच ॥ याहि येगेश्वराध्येया या वन्धा विश्व 
| हे वह नाश नरद होता दै एेसा कदी हई वे तपस्या मे निष्ठ पार्वतीजी.तप करने के लिये चातुर्मास्य भात टोनेपर हिमाचल के शिखर पै श्रई व बह्मच्य मे परा- 
|| यण. होकर्‌ तीन वसनेति संयुत वे पावतीजी ॥ १९ । २० ॥ पातःकाल› मध्या व पराह मे वर्णु व शिवजी को ध्यान करने लगी शौर पहले शिवजी के पूजन 
| मे'जेसा शारीर दुवेल हुशरा धा वैसादी होगया ॥ २१ ॥ क्षमादि सुण से सेयुत तथा सखीजनों से युक्त उन विशाललोचनोवाली पार्यतीजी ते खन्दर हिमाचल क 
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| 
चे भी कामनासे तप प्राप्त हई ॥ ९६ ॥ शरीरं जो धृति सदि है ब करो विजलियेके समानं जो प्रभावती ह शरीर जो 1 विरजा व श्रापही णाम 
द यणो परे ठन पावैतीजीन तपं किया ॥ ९४ ॥ रोर विद्वानूललोग पृ्वी; जल, तेज, वायु-वः नाकाश यन्मय कहते है श्रोर जो मूलपरछतिरूपिणी | 
> ह उसने उत्तम तप .किया है ॥ २५ ॥ जो स्थावर व. जंगम, तथा संसार को सीही व्यास कर कृति के पले भी स्थित थी व दादि रूप ते जो दति की (4 
वाली उसने लवेवजी ॐ भनि शद्ध नो शया ॥ ५९ ॥ इति भीस्वन्वषये ्रनारसंवादि-देवोदयालुमिश्रविरचितायां माषारीकायां चाठुौस्य 


नन्दिता ॥. जननी या.च विश्वस्य सापिं -कामात्तपोगताः ॥ २६. ॥ याहि रतिसदूपा_ तदित्कोटिसमप्रूसा ॥ 
विजा या सख्यं वन्या एएातीताचरत्तपः ॥ २४.॥ एयम्बुतेजोवायुश्च्‌ गगनं यन्मयं | विदुः ॥ मूलप्रहतिरूपा 
या सा चकारोत्तमं तपः ॥२५॥ या ] स्थावरं जङ्धममाशु विश्वं प्योप्य स्थिता या प्रकृतेः एरापि षरएहादिरूपेण 
च तृत्निदा्री दषे श्रयते तपसाप शुदिम॥ २६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चापरमास्यमाशस्म्ये पर्वं 
तरीतपोवणेनं न॑ नमि पर्विंशोऽ्यायः॥ २५॥ ^ _ # ., _ ॥. `. # ॥ % ॥ 
: गालवं उवाचं ^ ्रततायां शेलषएच्यां महतपसि दारुणे ॥ कन्दर्पेण पराभूतो विचचार मही हरः॥ 9 ॥ ह 
च्छायासु तीर्थेषु नदीषु च नदेषु च ॥ जलेन सिशचन्स्ववुः सुवंवापि महेश्वरः ॥ २॥ तथापि कामाङुलितो न ले 

| बहतर पावंतीतिपोवशीन नाम पविशोऽध्यायः॥ २५॥' -- ®` ' 1 छ ॥ `$ ॥ ., ® ॥ ® ~| 
( दो° । नग्न देखि शिवकों यथां दियो बाह्यणन शाप ! देव्विसर्े श्रष्याय मे सोई चरित्र भलौाप- ॥ गालतरजी वोल्ञे कि पार्वतीजी जव बडे दारुण तपम प्रदत्त 
( हर तब .कामदेव-से श्िरस्छृत शिवजी घूमने लगे ॥ १ ॥ श्रौर ब्रक्षो की दाया व उत्तमं तीर्थो श्रौरं नद्यो व नीं मँ जले श्रपने शरीर को सीचते हृ शिवजी 


~, > 


सब कीं मी धूर्मते रह ॥ २ ॥ तथापि कामदेव से से विकलन चित्तवाले शिवजी. ने किसी समय कल्याण को.न पाया एक ससय -जलकी वडी लहरियां से मालावाली ११९ 
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४ यनाजीं को देखकर ३ ॥ तपके दुःखको नाश करतेहुए से उन्होनि स्नान करने का मन किया श्रोर शिवजीके शरीरकी अग्निसे वह अल काला होगया ॥ ६॥ उस । 
| समय स्नान ते जला हूश्रा जल शीघही काला होगया श्रौर पहले दिव्य देहवाली वे 
पावैतीजी ने -रतुति व भ्रणम क्रके शिवजी से कहा कि हे देवेश ! मसन्नता कीजिये भै ठ्हार सैव वर मे भा हं ॥ ६॥ शिवजी बोले कि धवी मे इस || 
| पविच्र व श्रेष्ठ तीथं भे जो नहावैगा उसके दन्ञारो पाप निश्चय कर नाश होजावेगे ॥ ७ ॥ शरोर यह पवित्र तीर्थ ससार मेँ हरतीथ देता परसि. होगा यह || 


£. ^. ^ 


पाव्रतीजी जिसलिये शिवजी से श्याम होगई ॥ ५॥ उस कारण फिर भी उन £ 


श कर्हिचित्‌ ॥ एकदा यमुनां श जलकक्लोलमालिनीम्‌॥ २ ॥ बिगाहिठ मनश्क्े तापापति शमयन्निव ॥ 
र्णं बभूव त्नीरं इर्कामाग्निवहिना ॥ ९॥ द्धं विगाहनेनाशु मधीम्रायं तद्‌ वमो ॥ सापि दिव्यवपुः पर 
र्याम्‌। अता हराय॒तः ॥ ५ ॥ स्वता नत्वा मद्शानसुवाच पनर्व सा ॥ प्रसाद कुरु देवंश वृशगास्मि सदा तव ॥६॥ 


श्वर उवाच ॥ अरिमस्तीरथद ये यःस्नास्यति नरो ख॒वि ॥ तस्य पापसह्लाणि यास्यन्ति विलयं वम्‌ ॥७॥ 
हरतीथमिति ख्यातं पुण्यं लोके भविष्यति ॥ इत्युक्तवा तां प्रणम्याथ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ८ ॥ तस्यास्तीरे 


न [ (जप 


महेशाऽपि कता सपं मनोहरम्‌ ॥ कामालयं बायुहस्तं कतए जटापरम्‌ ॥ ९ ॥ स्वेच्छया युनिगेदेषु दशय 
तयज्गचापलम्‌ ॥ कविद्रायति गीतानि कचिन्त्यति घ॒न्दतः ॥ °॥ सच कयते हसति स्रीणां मध्यगतः केचि 
त्‌॥ एवं विचरतस्तस्य ऋषिपट्यः समन्त्‌तः॥ 9१ ॥ प्रतयः शुश्रूषणं गेहे कायांण्यपि च तःक्षणात्‌ ॥ तमेव मनसा 


| ककर उन पावेतीजी को णाम कर शिवजी श्रन्तदौन ` होगे ॥ * ८ ॥ शरोर उसके किनारे व वाचको हाय मे लिये तथा चिषुदको धारण क्वि व जटाधारी 
| तथा कामदेव के स्थानरूप खुन्दर स्वरूप को-धारण॒ कर ॥ '& ॥ श्रपनी इच्छा से सुनिर्यां के गदो मे श्रंगो की चपलता को दिखाने लगे कही गीतों को गाने || 
|| लगे श्रौर कहीं श्रपनी इच्छा से नाचने लगे ।॥ १० ॥ श्रौर लियो के मथ्य मे पातत कहीं कोधित हए व कीं हसने लगे इस प्रकार खव श्रोर उनके धूमते | 


इए चछषियों की सियो ने ॥ ११-॥ उन शिवजी के रूपसे मोदित दोक घरमे पत्तिक. सेवा ' व कार्यौ को दोडकर उस समय उन शिवजी की मनते इच्छा [६ 





) | . (५ 
स्कं°ु° [भू किया ॥१२॥ शरोर घूमती हुदै उन सियो ने हास्य किया तदनन्तर सनिलोगों ने उन सिरयोकी दुःशीलता को देखकर ॥ १३॥ उन शिवजी के खुन्द्ररूप पै क्रोध %‰ चान्मा* 
११३ (& क्रिया व कहा करं इसको पकड व मारिये यह्‌ कौन दुष्ट श्राया है ॥ १४. ॥ - सं भरकार वे कारको लेकर जव समीप गये तव उन महात्माश्नोके भयते वे ६ श्र २६ 
६ शिवजी बहुत माति से भगे ॥ १५॥ जीवक श्रश॒ से जो संसार्‌ मे भाणियो क भ्य मे व्याप्त होकर स्थित ह शरोर जो न जाने जाते है, न ग्रह क्रिये जाते है व न भेदन ५ 


| के योग्य हैँ ॥ १६॥ उन शिवजी को पकड़ने के क्लिये जव वे सुनि समथ न इए तब क्रोधित होतेहृए बह्यणोँ ने शिवजी को इस प्रकार शाप दिया ॥ १७ ॥ कि & 





¢ चहस्तस्य रूपेण मोदिताः ॥ १२॥.भमत्यश्चेव हास्यानि चकुस्ता अपि योषितः ॥ ततस्त सुनयो दृश्र तासां 
¢. इःशीलमावनाम्‌ ॥१२॥ च्छधुमुनयः सवे रूपं तस्य मनोहरम्‌ ॥ यतां हन्यतामेष ' कोऽयं दृष्ट उपा 
/ गतः ॥ १४॥ इति ते श्य काष्ठानि,यदोपस्थे ययुस्तदा ॥ पलायितः स॒ बहधा मयत्तेषां महात्मनाम्‌॥ १५॥ यो 
जीषकलंयां विश्वं ठ्याप्य तिष्ठति देहिनाम्‌॥ न ज्ञायतेन च ग्राद्यो न भेवश्चापि जायते ॥ १६॥ न शेकुस्ते यदा 
सवे शरदीव तं महेश्वरम्‌ ॥ तद्‌ शिं प्रकपिताः शेएरित्थं दिजातयः ॥ १७॥ यस्मालिक्घाथेमामत्य ह्यश्रमा 
श्चोरवत्छृतम्‌ ॥ परदारापहरणं तलङ्गं पततां सवि ॥१०॥ सय एव हि शापं लं दषं प्राप्ठहि तापसं ॥ एवसक स 


पि ॥ कत्‌ (+ ६ ९ क 


शापाग्नि्वेजरूपधरो महान्‌ ॥१९॥ तकषिङ्गशूजंटेश्वि्वा पातयामास भूतले ॥ स्धिरोधपरिव्याप्तो मुमोह भगवान्‌ 


५ विभुः ॥२०॥ वेदनात्तों ज्वलवषमंहयशापामिभूतधीः ॥ त तथा पतितं रष त आजग्युर्महर्षयः ॥ २१ ॥ गाकाशे 
| जिस कारण लिङ्ग के. लिये श्राश्चम्‌/ को श्राकर चोर की नाई पराई. सियो फा हरण कियागया उस कारण लिङ्ग एर्व मे गिरपड़े ॥ ८ ॥ व हे तापस ! तम 
( शीधरही द्ट शाप को पराप्त होवो ठेसा कहने पर व्रञ्जरूपधारी उस वड़ी भारी शापाग्नि ने ॥*१६ ॥ शिवजी के उस लिङ्गको काटकर पृथ्वी मे िरादिथा श्रौर ? 
६ रक्षके धवाह से व्याप व्यापक भग्वान्‌ शिवजी मोदित हए ॥ २० ॥ श्रौर बड़े शाप से तिरत बुदिनाले व जलतेहुए शरीरवाले शिवजी पीडासे विकल हूए 
` “ ‰ श्रौर उनको उस.मकार 'गिरेहुए देखकर वे महधिललोग श्चागये ॥ २१ ॥ भोर श्राकागा मे. सव भासी इरगये व संसार कोपि उढा श्रौर बडे भयको प्राप्त देवता 





५९. 








हए ओर दैवको ` बहत वलवान्‌ जानकर वहत दुःख से विकल बरह्मणो ने शोच 

| किया ॥ २६॥ कियह क्या कियागया व्ोक्रिये भगवान्‌ शिवजी देवतास भी सेवन किये जति ह श्नोर सच संसार क सक्षी हँ उनको दमने नहीं देखा ॥ २४॥ | 

| दमलोग मूदघुद्धि ष पापी शरोर बहृतदी श्रज्ञान से दुबल है क्योकि हमने जिनकी श्राता कोन ख॒नाहैनकहादहै॥ २५ ॥ श्रौरैने एसे शरीर को गृहस्थ के || 
|| लिये निवेदन नहीं किया श्रौर विकाररहित व विपर्यो से रदित्‌ तथा वे्टारहित, व उषद्रवरहित ॥ २६ ॥ श्रौर जो ममतारदित व चर्ेकाररदित हैँ उन शिवजी ५ 
| सूवभूलानि वैसविश्ं चचाल ह ॥ देवाश्च व्याला जाता महामयमुपागताः॥ २२ ॥ ज्ञात्वा विपा महेशानं पी || 
डिता हृदयेऽमवन्‌ ॥ शुशु्भृशङला्तं दै वसपत्त्‌म्‌ ॥ २२॥ के कृतं मगवानेष देवैरपि स सेव्यते ॥ साक्ची 
त्म्‌ जगतानष्माभिनरोपलक्षितः ॥ २९ ॥ वथ मूदधियः पापाः परमज्ञानं 
|| वश्च न नितेदितः ॥९५॥ मयटो यस आत्मायं, च निविदितः॥ निर्विकारो निरयो निरीहो निं 
|. पद्रवः.॥. २६॥ निर्ममो प्लक्ष मे 


| ` शा ववत समागताः ॥ २८ ॥ तान्स 
| नस्तः पुनरेव महेश्वरः ॥ (परशापभयन्षटखचिषरारिरदिषं ययो ॥२९॥ सुरमिं गां च गोलोके ता तष्टा सुसंयतः ॥ 


नमोनमः ५२० ॥ या त्वं रसमयेभिरप्यायति भूतलम्‌ ॥ देवानां च तथा 





~ र श्र शापक भयसे भगकर शिवजी स्वर्गको चल्लेगये ॥२९॥ 
र सयम म भात शिवजी ने गोलोकं मे सुरभी गगौ स्ति किया किखषटि, पालन व संहार को-करनेवालौ मात = स 








(| ओर वम्दौ शष, भि, समी, धरति व कीति शरोर मति हो ॥ ३४ ॥ शरौ उम्ही कोति,.लजा, महामाया ब सव ्रयोजनोशन साधन करनेवाली भद्र हो | 
४| घान्‌ पितृणामपि वै गणान्‌ ॥ ३9 ॥ सर्जता रसाभिकञेमधरासखाददामिनि ॥ त्वया विश्वमिदं मूर्वे वलस्नेदसम्‌ (£ 
न्वितम्‌ ॥ ३२५ त्वं माता सर्वरद्राणां वदनां इदिता तथा ॥ आदित्यानां स्वसा चैव तष्टा बाञ्छितसिदिदा ॥ २३॥ 
तं धरतिस्लं तथा पृष्टस स्वाद लं स्वधा तथा॥ ऋष्टिः सिद्धिस्तथा लक्षमी्तिः कीतिस्तथा मति॥ २९॥ _| 

कान्तिलंज्जा महामायां शरदा सर्वायंसाधिनी ॥ त्वया विरहितं किञ्चिन्नास्ति तियुकनेष्वपि ॥ २५॥ दैस्त्ति | 
मदानीं च दवादाना च तृ्िदा ॥ त्वया समिद व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमम्‌॥ २६ ॥ पादस्ते वेदाश्चतारः सथ | 
द्राः स्तनतां यषः ॥ चन्द्रक लोचने यया रोमा च देवताः ॥ २०॥ शङ्खयोः पताः स्वै कणंयोवां यस्त 
था॥ नाभा चाशरतं दवि पातालानि खुरास्तथा ॥ ३८॥ न्धे च भगवान्‌ व्रह्मा मस्तकस्यः सदाशिवः ॥ हेदेशे 
च स्थितो विष्णः पच्छाग्र पन्नगास्तथा ॥ ३९ ॥ शङ्ृत्स्था वसवः स्वे साध्या मून्स्थितास्तव ॥ सवे यज्ञ द्य | 
श्र तीनों लोकों मे भी मते रदित कद्‌ नदीं है ॥ ३५ ॥ शौर तम श्रग्निको ठति देनत्रीली व देवादिको को ठति देनेवाली हो शरोर यद चराचर सव संसारं ८ 
ठम से व्या्त हे ॥ ३६॥ श्रोर चारो वेद वु्हारे. चेरणं हँ व सुद्र स्तन हैर चन्द्रमा व सूर्यं जिसके नेत्र ह ब-रोम के श्ररभागों मे देवता है ॥ २७ ॥-शरौर ( 
शररगो मे सव पवत दै व कानों मे पवन हँ व 'हे देवि } नाभि भं श्रत है श्रौर पाताल खुर ह ॥ २८ ॥ श्रोर जिसके कन्थे पै भगवान्‌ व्या व सदाशिवजी.जिसके (1 
मरतक मे स्मित हे शरोर हदयं के देश भ विग्णुजौ स्थित ै-श्रौर एच्च क श्र्राग मे सष है ॥ ३९॥ श्रोर वुम्दरे गोमय मेँ सव वसु स्थित दै व साध्यदेवता ध 
& 











१ 
(८ 


१२१५ 


प 
(ग्र 








1 ठम भरे शरीरकी हितकारिणी होवो ॥ ४२ ॥ हे देवेशि ! भे तुमको' प्रणाम करता हव हे श्रनघे ! मं ठुमको सदैव पूजता हं रौर संसार के दुःख को हरने | 
९8|| बाली तु्दारी भं स्ति करता द्रं व त॒म प्रसन्न श्रौर वरदायिनी होवो ॥ ४२ ॥ हे शोभने ! मेरा शरीर बाहमणोकी शापाग्नि से जलगया है हे श्रखतसंभवे ! || 
| स्थिदेशे किन्नर णहासंर्थिताः॥४०॥ पितृणां च गणाः स एरःस्था मान्त सर्वदा ॥ स यक्षा मालदेशे कन्न | 
रार्च कपालयाः॥ ४१॥ सवेदेवमयी तवं हि सर्भूतविदटदिदा ॥ सर्वैलोकहिता नित्यं मम देदहिता भव ॥ ९२ ॥ 
प्रणतस्तब देवेशि प्जये तवां सदानघे ॥ स्तौमि विश्वादिहन्ं तव प्रसन्ना बरदा भव .॥ ४९॥ विग्रशापाग्निना 
९ + ९५ मम्‌ शानं ॥ स्वतेजपता पुनः करुमहस्यम्रतसंमवे ॥ ९॥ इत्युकला ता परिकम्य्‌ तस्या देहे लयं 
गतः ॥ सापि गर्भ दधाराय सुरभिस्तदनम्तरभू्‌ ॥ ४५॥ कलातिक्रमयागन सर्वो व्याकुलतां ययौ ॥ तस्मिन्परे 
देवे विपरशापमयाते ॥ ४६॥ देवा महति पययुश्वचाल थिवी तथा ॥ चन्द्रक निष्प्रमो चेव बुर्चर्ड 
एव च ॥ ५७ ॥ समुद्राः क्षाभमगमंस्तस्मिन्काले दिजोत्तम ॥ ४८॥ यास्मञ्जगत्स्थवरजङ्खमादेकं काले लयं ( 
|| को ठम भरि भने तेज कले ऊ व्य हो ॥९०॥ यद करत नोक परम कर शिवजी उरक रर म लोन गये वन खरमीने भी ||| 
| गभ मे उनको धारण किया ॥ ४५॥ शरोर समयके धने के योग ते सव संसार विकलता को भात हुध्रा शरोर बाहों के शाप के भय से विरेहृए उन शिवजीके 
|| मदर्य दोजाने पर ॥ ४६ ॥ देवता लोग बडे दुःख को रास हृष व पृथ्वी कोपने लगौ शौर 


चन्द्रमा व सूयं पकाशहीन हुए व पवन प्रचंड चलने लगा ॥ ४७॥ 
|| व दे द्विजोत्तम ! उस समय समुद्र क्षोभको भाघ हृष्‌ ॥ ४८ ॥ चराचरादिक संसार कालम जिन .शिवजीमे लयको प्रात होकर षर उतपन्न होता है नाद्मणो के शाप || 





स्कं०पु= ,."| से पीडित उन शिवजी के श्रदरय होजाने पर संसार क्षणभर मे ' न्ट सा होगया ॥ ४९ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणे बह्न्रदसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिताय्रा, ‡ चामा 
॥ 


१९७ „| भाषाटीकायां हरशापरो नाम पद्विोऽष्यायः ॥ २६॥ ` @ ' ~. _, । ® ॥ 9 9 
दो० । पाय दधिजन कर शाप शिव भये यथा ठृषरूप । सत्ताइसवे मे सोद बरणएयो चरित श्रनूप ॥ गालवजी वोल्ञे कि योजन भर लम्बे चौड़ उस लिङ्गके : 


५ गिरनेपर दुःखसे विकल हज्ञारौ ऋषियीके गण वहां गये ॥ १ ॥ शरोर वहां शिवजी को देखने के लिये वे सब कीं देखने लगे शरोर भय से विकल ये शिवजी उन | । 
(१ 
| 


प्राप्य एनः प्रोहति ॥ तस्मिन्परे हिजशापपीडिते जगदतप्रायमवर्वत क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ दति श्रीस्कन्दपुराणे 
५ गालव उवाच्‌ ॥ तरिमस्त पतिते लिङ्क योजनायामपिस्तृते ॥ विषादात्ता कषिगिणास्तत्र जगुः सहस्राः ॥१॥ 


ब्रह्मनारदसंवादे चातमांस्यमाहात्म्ये हरशापोनाम प्िशोऽप्यायः॥ २६॥ _ #  ॥ # ॥ 
¢ व्यलोकयन्त सरवर दष्टं तत महेश्वरम्‌ ॥ नासो दृष्टिपथे तेषां वभव मयविहलः ॥ २ ॥ वीर्यं वधेतदस्राणि 
¢ बहृन्यपि सुसंचितम्‌ ॥ थिवी सकलां व्याप्य स्थितं ददृशिरे दिजाः ॥२॥ तदृष् घमहिङगं रिरा्ं जलेः 
४ प्लतम्‌॥ ब्रह्मणाः संशयगता दह्यमाना वन्धा ॥ ४॥ तद्चङ्खं तत संस्थाप्य चकुस्तां नर्मदां नदीम्‌ ॥ तज्जलं 






॥ नमदार्पं तकचिद्धममरकणएटकम्‌ ॥ ५.॥ नरकं बारत्येतत्सवितं नरकापदम्‌ ॥ भूतव्रहारच सऽपि यास्यन्ति 

¢ विलयं धवम्‌ ॥ & ॥ तत्र स्नात्वा जलं पीला सन्तप्य च पितृस्तया ॥ सर्वान्कामानप्रोति महष्यो सुषि दलं 

4 के नेत्रपय मं नदीं माप्त हुए ॥ २ ॥ भ्रोर बहत हजार वर्षो से इका हृषु वीयं को बाह्यसों ने सव पृथ्वी को व्याप्त होकर स्थित देखा ॥ ३ ॥ श्रौर जलसे डूबे 

| व रक से सुत उस वदध भारी लिङग को देखकर ह्ण लोग सन्देह को भास हए व ्रथवी जलने लगी ॥ ४ ॥ श्रौर उस लिङ्गको वहा थापकर बाह्यो ने उस 

` , श व किया शरोर वह्‌ जल नगदारूप हग तथा वह्‌ लिङ्क श्रमरकणएटक ह्या ॥ ५॥ नरक.को नाशनेवाला यह्‌ सेवित लिङ्घ नरको मना करता 
सब भूत ग्रह निरचयकर नाशको भात होते दै ॥ ६॥ शरोर उसमे नहाकर , ब जल को पीकर तथा पितरो को तपण कर मलुप्य थ्वी मे सरव दुलेभ कामनार््ो 





8 = ९ = „~ ॥८ 
करो पाता दै॥ ७ ॥ शरोर नमदा के लिङ्गोको जो मुप्य पुञ्जे उनका शरीरं शिबस॑य हीगा इसमं सन्देह नदीं है ॥ ८ ॥ श्रौर चाठमौस्य सै विशेष कर लिङ्ग [| 
४ म (न 4 = भै ५ ¢ ६५4 
पूजा बड़े भारी .फलको देती है व चातुरस मे रुदजप, रित्रपूजन व शिवजी मे श्रनुराग ॥ ६ ॥ श्रौर जो पञ्वासरत से स्नान कराते हँ उनको गर्म का | घ्र २७ 


५ । 





९ ईःल नही होता हे शौर जो मनुप्य लिङ्गके मस्तक पै शाहदसे सेचन को याने स्नान करगे ॥ १ ॥ उनके हजारो टुःख निश्चय कर नाग होजा्ैमे ओर 
जिसने चात॒मास्य मे शिवजी के श्रागे दीपदान क्रिया है ॥ ११ ॥वह्‌ करो पुरितयों को उधारकर श्रपनी इच्छा से शिवलोक का भागी होता है शौर च 
मान्‌॥७॥ िङ्कानि नाम॑देयानि पूजयिष्यन्तिये नराः॥ तेषां द्रमया दह्‌ मविष्यति न संशयः॥८॥ चातुमास्ये 
विरोपण लिज्गप्जा महाफला ॥ चातुमा्य दूयं हरज शिवे रतिः ॥९॥ पञ्ासतेन स्नपनं न तेषां म्भ 
वेदना ॥ ये करिष्यन्ति मधुना सेचनं लज्ञमस्तर॥१०॥ तेषां दःखसहलाणि यास्यन्ति विलयं श्वम्‌ ॥ दीपदानं 
इत यन चात्मस्थे शिवाम्रतः ॥ ११ ॥ ईव सञुदत्य स्वेच्छया शिविलोकभाश्‌ ॥ चन्दनाषस्धूषश्च ख॒ 
रषेतङुघमेरपि ॥ १९॥ न्भदाजललिङ्धं ये सचचिष्यन्ति ते शिवाः ॥ शिलाहरखमापननाः प्ररिनासपिका 
छ ॥१२॥ तःसंरतं महालिङ्गं जलधारणसंयुतम्‌ ॥ पूजयिता त वानन चातमास्य शिवो भवेत्‌॥१९॥ चातमस्यि 
> नदामरकणटकः ॥ तीर्थं स्नास्यन्ति नियतास्तेषां वासचचियिषटये ॥ १५॥ नृहयोवाच ॥ इत्युक्त्या ते 
= सतनस्थाप्य सङ्ग यथाविधि ॥अमरकएटकतीये च नमंदां च महानदीम्‌॥ १६॥ एनरिचन्तापरा जाता विश्व 

| सव ति भी ॥ १२ ॥ जो मदय नमदाजल के सिग को ग वे शिव हे रोर पलर मी भिरल पो आरत वि हतो ०१ | 

| कन कथा ह॥ १३॥ श्रार चातरमास्य मे जलधारण से संधुत ससे उपे हए भटालिङ्ग को विधि से पूजकर मनुष्य शिव टोजाता है ॥ १४ ॥ श्रौर नियम 

{|| संयुत जो नयप्य चातुमौस्य भँ नमदामरकणटक तीर्थं मे नहाैगे उनका सरै से निवास होगा ॥ १५॥ बहयाजी बोले कि यह कंटकः वे बाह्मण वहां नर्मदा 

| महानदी पे ्रमरकण्टकर तीर्थं मे विधिपूवक लिङ्ग को थापकर ॥ १६॥ फिर संसार के क्षोभकारण॒ मे चिन्ता पराय हुए शरोर कमलासनसें प्रात होकर पाणायाम 





॥ 


। ९, । 
। | ‡ 
„प. || कटर {लने ॥ ९७ ॥ चनौर सात्रधानता से हृदय मे स्थित रि्रजी के .ध्यान 'करने लगे तदनन्तर इन्द्रादि देवताःश्रमरकणएटकः तीको घात होकर ॥ १८॥ विनय | चाग्मा 
११९ , ||स खफए-कन्धेवाजे उन्होने बाह्यो की स्तुति किय। कि हे महेश्वरो ! नद्य, को जाननेवाले श्राप लोगो के लिये प्रणाम दै ॥ १९ ॥ व वधन_ से दृटृहुए (@| ्र° २७ 
, || [व पृथ्वी के देवता तमलोगों यनो के किये प्रणस दै'तमलोग तीनो युणोसे परे व गुणप शरोर गुणो की खानि हो ॥ २० ॥ श्रौर तीनो शु.के.भार्वो सेः 
् 





५ -सदैवआरसूपी बुदबुदोबाले पापी जिनके वचनरूपी जले शुद्धता को. ।२१॥ परप्तदोते ह॑ शरोर पापियों के पापु भस्म 

५ स्य क्षोमककारणे ॥ पद्यासनगता भूतव प्राणायामपरायणाः॥ १७॥ चिन्तयामापुरयग्र हृदयस्थं महेश्वरम्‌ ॥ 
| (ततो देवा महेन्द्रायाः संप्राप्यामरकण्टकम्‌ ॥ १८ ॥ ब्राह्मणानां स्तुतिं चछ्रिनयानतकन्धराः.॥ नमास्॒ वा टि 
| जातिभ्यो ब्रह्मविद्धयो महेश्वराः ॥ १९॥ भरेभ्यो एभ्यश्च विुक्केभ्यश्च बन्धनात्‌ ॥ यूयं खएत्रयातीता गृ  ( 
| णष्पा एणकराः ॥ २० ॥ छएत्रयमयेभंवैः सततं प्राणदूबुदाः॥ येषां बाक्यजलेनेव पूषिषठा चपि शुदताम्‌॥९१॥ 4 
प्रयानित पापपुञ्ञाश्च मस्मस्तायान्ति पपिनाम्‌ ॥ शं लोहमयं येषां वाभेव तःसमन्विताः ॥ २२ ॥ पपिः पय 
भिभूतानां वेषां लोकोत्तरं बलम्‌ ॥ क्षमया एथिवीठल्याः कोपे वेश्वानरप्रमाः ॥ २२ ॥ पातनेऽनेकशक्तीनां सम 

| या यूयमेव हि ॥ स्वगदीनां तथा याने मवन्तो गतयो धृवम्‌ ॥ २४ ॥ सतकमकारकाश्चव सतकमनिरताः सद्‌ ॥ 

0 सतकर्मफलदातारः सत्कमभ्यो युधक्षवः ॥ २५॥ सावित्रीमन्वनिरता ये भवन्तोघनारानाः ॥ आत्मानं यजमानं 

४ ्ञोदमय शख है उसते जो संयुत है ॥ २९॥ पापोपि तिरस्कृत उनका वल लोकोसे श्चधिक होता दे शोर क्षमा मे वी के समान व कोध मे श्नभ्निके समान ॥ २३॥ 
|| पोर श्रनेक शक्तियो के नायने मे तुम्हीं लोग समर्थं हो श्रौर खगौदिकों को जने के किये भापही लोग निरचय छर गति हो ॥ २४ ॥ शरोर श्राप लोग उत्तम 


| करमौ-को करनेवाले व सदैव उत्तम करम मँ पराय श्रौर उत्तम कर्मा को देनेवाले ब उन्म, कम से यक्षि की इच्छा करनेवाले दो ॥ २५॥ श्रौर जो श्राप 
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लोग गायन्त म परायण व पापनाशकं है वे ्रपना व यजमान को निस्सन्देह तारते ह ॥ 1 
यनी भे न २६ ॥ श्रौर वतत 
शरोर चातुमौस्य भँ विशेषकर उनका पूजन बहुत फलवान्‌ होता है ॥ २७॥ श्र कोध कराये हृषु वे सब शरीर 





शिवजी का त्रिशूल नीं नाश करता है ॥ रम ॥ श्रौर तवतक यमराज का देड नहीं नाश करता है ते 
४ ॥ पतक यम्‌ नाशः जवतक्‌ कि बाह्यणों से उपजा 
£| रग्न पर्यक्ष वस्तुको जलाती है व शाप बिन देसी भी वस्तुव को जल्लाती हे ॥ २६ ॥ शरोर पेदाहुए्‌ व चिन पैदाहूए भी लोगों 


बामण को करोधित न करावे श्रौर बा्यण॒ की कोधाग्नि ते जला (6 
दी स इश्रा मनुष्य नरक से नहीं चटता है ॥ ३० ॥ व शस से मी 6 
शिवजी के विन दुः ह ॥ १३ ॥ इस व ॥ ॥ ९ ॥ श्रार लोकोके स्वामी राप लोग सदैव सन्नता से श्रेष्ठ होवो हमलोग श्रौर सब लोक | 








कियेहुए बाह्मण व श्रग्नि कार्यं के साधक होते है 
के नाश के लिये होते हैँ तवतक इन्द का वञ्च व (|) 
हुमा शाप नहीं होता है श्रौर [४ 
ध को नाश करतीं है उस कारण ||; 
च तारयान्त न संशयः ॥ २६ ॥ वहश्च तथा विप्रास्तपिताः कार्यसाधकाः॥ चातमास्ये विशेषेण तेषा 
यः ॥ २६ । स्तिताः :॥ चातमास्ये विशेषेण तेषां 
महाफला ॥ २७॥ कापिताः सददेहस्य नाशनाय मवन्ति हि ॥ तावन्न वजरमिन्द्रस्य शूलं नेव पिनाक्षिनः॥ २८॥ 
ध मस्य तावन्नो यावच्छापो दिजोद्धवः ॥ अग्निना ज्वाल्यते दृश्यं शापोदृष्टानपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ हन्ति जा 
जाताश्च तस्मा न कोपयेत्‌ ॥ विप्रकोपागनिन्‌ दग्धो नरकान्नेव मुच्यते ॥ ३०॥ शच्क्षतोऽपि नरका 
ख 0 ना रूशयः ॥ देवानामपि सर्वां सामर्ध्यं भेदने न हि ॥२१ ॥ बाद्मावेए हि विभरस्य भिये 
ष ९ । यरषाऽस्माकं दश्वकारणकारकाः॥ ३२ ॥ प्रतादपरमा नित्यं भवन्त युवनेश्वराः ॥ ईश्वरेण विना 
च्‌ कुचास्ते परमेश्वरः ॥ गालव उवाच ॥ ज्ञात्वा सुनिभय 


४ 


भगवान्‌ शिवजी कहां हँ भालवजी बोले कि निशूलधारी शिवजी को निरयो के भयसे ||&| १२. 
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॥ १ 
॥ 
1 + 


। जानेगये ॥ ३५ ॥ दे ्ेवेशो ! वहां चलिये. जहां कि सनातनः.रित्देवजी 1 
0 ४ केभ्य ॥. # एर प देवता' थे जहां कि-सनातन ५ 4 


। | मप्याम्‌ ॥४९॥नस्दा छमनमा चैव रूपा च घुशीलका ॥ मिनी नन्दिनी चेव मेध्या चेव हिरएयदा ॥ ९१॥ 


। बहो जकर तेज रे समान नील नाम ते मति सरमीपको गोतो कपपर $ मथ्य मे भा व इध्‌ उपर दौडता हुता देखा ॥ ३९ । १० .॥ शरोर, 


- .---------------~-----~-~_-~-----~---~ 
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न र 


कसुपिन्लिका | ॥ ६९॥ शरीर तारं तरोधका -रान्ता। दुविषदया, मनोरमा, सुनासं, दीर्वनास, गौरा, गरली ब हेया ॥ ४३॥ श्रौर हरद्वणौ, नीला, शनी | । 


1 





५ डरे हृए^जानकर ॥३४॥ महेर्षियों ने सुरभी के: गभं .म उत्यन्न. शिवजी-को देवताश्रो-से कहा व यह कहा.कि देवदेव श्चापलोगोकरे लिये सागतंह वे शिवजी || 
को गये;जहां “कर ;लीर का कीचड़ व घी कीः नदियां है व जहां शहदर.के कुंड व नदियों के गण॒ हँ ॥ ३९।३७॥ श्नोर पूर्वज पितरोःके सव्र गणं दही व-श्रमृतं को | 


स चतं देशं शपा नम्‌ ॥२९ शरमीगभंशत देवच ॥ स्वागृतं ेषदेवभ्यो ्ातौ सं महेश्वरः ॥२५॥ | | 
: तत्रं गच्छनत देशा यत्र देवः सनातनः ॥ .इतयक्ता ते महात्मानः सद्‌ देवैयुस्तदा ॥ ६९६॥ गोलोकं देवमर्गेण. || 
यन्न पायसुकद॑मुः ॥ -वृतनयो मधृहदा नदीनां यतर संघशः॥ २७. ॥ पूर्जानां गणाः सव दपिपीयुषपाणएयः, ॥, 
` मरीचिपाः सोमपाश्च .सि पथापरे॥ ३८.॥ घूत॒पाश्चेव सध्याश्च.यतर देवाः सनातनाः. ॥ ते ततर गा म 


` नयो. दद्ः .सरमीचतम्‌ ॥.२९. ॥ तेजसा भास्करं चेव नीलनामेति विश्वत्‌ ॥  इतस्ततोमिधावन्तं गवां संघातं 








ग त ^~ च्रं 


¦ धनदा धंदा चेव. नमंदा सकलग्रिया ॥ पामना लम्बि कषणा दीषश्रङ्गा सपिच्िका ॥४२॥ तारा त्रेय, 
.काशान्ता दर्पहा मनोरमा ॥ घनासा दीवनासा च गौरा गौरय॒खी हया ॥, ४३ ॥ हटदरिविणा नीला च शद्धिनी 


नदाः धृभनसाः सरूपा, सुरीलाः कामिनी? नवतीः मेध्या,व हिरण्यदा ४९॥ शौर घनदाः धर्मदा, नभदा, सकलभिया, वामना, लबिका, कष्ण, दर्णा || 


| | ग्य तथ वेदमय व वदालङ्ः दिव हो च बद से जानने यगय त्थी वदान जरं वेदसो की ला 


ˆ ( | वह्‌-सेवन किया-जाता है रौर क्ुषा से दुबल व प्यास से सेयुत तथा बडे बोभा से भुतं ॥ ६० ॥ व चार बरैल समेतं ठुमको जो निदैयी लोग सुखात हं उन्‌ 


1 
५६५ <+ { “1 ¬ (14 { 1 1 हः „क ५, 9 ॥ (1. १ , 1 ~ 
..| नित्य ूजेजाते ई ॥*५११ श्षिलोग-धाले.कि संसार के.रषक वे सनातनं - ठम व रको के रक्षा क्नेवाले देवता दो श्रोर विसहती व .चानद्रायक.तथा, चान्मा 
^ क { {८ { ८ "अदु {~+ # {/ ॥ 8 4 (~ 
सोरभय, सो क तेजं कँ स्थान दनि पावती (समितं कैलोसको सीग पै पारणं याहे ॥ ९६} शरोर राप वेदो से स्तुति करने | 
खानि ही ॥ ५७ ॥ श्रौर तीनो गुरो से. | : 


१२३ १ धर्मरूप व मोक्षदायक हो ॥५४ ॥ रौर तमीं धंनदायकंरलदमीदायक शवःसव रोगों के नाशनेबाले हो व लेको के कल्याण करने मं लगेहए व (व + 


^ 


दाक रो, ४५ हे महाबलः 





आमा पितापा जनादन ॥ नितयमम्यन्यत ऽते मेदमनतर सनावनः ॥५६॥ ऋषय उदः ॥ तवं देवः स |: 
प्ता निगो वनतः ॥ किरतां जनिदरेचधमस्पस्व मोधदः॥१५॥ तमव धनदं शीदः वन्यानि |. 
दनः ॥ जातां शरमकरणे भसत" कनंरकपदः॥ ५५॥ तेपां धाम सषा सोरभेयं मदावल ॥ श ध्रतर्च लासः 
पर्वतीसहिस्तयाः॥ ५६ ॥ वेदस्तत्यो वेदमये वेदोतमी. वेदवित्तमः ॥ वेद्ये वेद्यानि वेदरूपो रंणाकर॥५५॥ 
पन्यो परे यधोरयं दव । षस्य मवत्‌ रयस्य रते यम्‌ ॥ ५० दपर स क 

। यो रोरवादि पच्यते पदा रस तनो नरकादिष यातनाः ॥ ५९ ॥ सेव्यते पपनिचधैनिगाटरयवन्धन ॥ 
/ क्षामं चतुर्वाकरन्तं महीमिर॑ंसन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ निदया ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती ॥ चतुमिः . 
| सहितं मस्य पवाहविषिनां त ये ॥ ६१५ विवा नीलसूप॑स्य ये करिष्यन्ति मानवाः पितृचुिश्य तेषां वे कले . 
| ीगपर हो तग्हारी यथांथैता-को-कोन्‌ जानता हे ह भगवन्‌, देव ! तम धरम हो श्रौरं जो त्रि लिये पाष्‌ करतां दै ॥५८१॥ वह राद्ध जानने योग्य हे नोप 
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9. ˆ - ~ ---------- 2, 


यी 
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| वादकं नस्को भे बह पचता ३ शौर पैर स तमको चकर वह म॑ु्यं नरकाविक भ पड़ा को पीतां है ॥ ५६ शरोर पापसमूहा ॐ करण चड़ कठिन बन्धनो 
43 ५ ९ ^~ > “~ ॐ" 


.'| की.सनातनी बदिः नह होती हे र विवाद की विपि से ॥६१ जे भैनुष्यःपितरो को उदेशकर नीलरूपीं तुम्हारा विवाह करगे उनके वंश मँ नरकगामौ [| ' १९३ 
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६। 
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9 ~ +~ 4 










णु # मनुष्य-न होवेणा ॥ ६२ ॥ श्रौर सब लोकां की तुम गतिहो पिता! व परचेश्यर =, = ~, ५ । 
२४ || व मध्यमा व वेसरी इन्‌ चारो भकार # वचय सं जय दोजाता हे ॥ ६२ ॥ 
1 तीन ८५ षेए तुमको विदान्‌ दृष कढते है ॥ ६५॥ शरोर सव भासियों के दति देनेवाले व पराक्रम स चार पेरतथादो 
वास्ति नारकी ॥ च = रते ९॥ ५६.॥ नोर ठा अनवे व भ्य तथा अमित च ध यती हो रहम रयो 
ए क 1 ५ पित परमेश्वरः ॥ तया विना जगत ततक्षणादेव नश्य ` 
= ५ पर्यन्त मध्यमा वेसरी तथा ॥ चतुविधानां वचसामीश्वरे त्वां रिद्धाः॥६४॥ 
शृङ्ग. चतुष्पादं दिशं सप्तदस्तकम्‌ ॥ निधा वद धर्ममयं वमिव उष = १५९ सवा 1चदडधाः ॥ ६9 ॥ चतुः 
यं 0 य, तामेव दषं विदुः ॥ ६५॥ तृिदं सर्वभतानां ३ि 
४ ` ५९।एका जनाः॥ ६७ ॥ त्वदाधारमिदं स्वँ तदाधारमिरं 
ट ( ५) भ्‌ # ५८ ६ {मद जगत्‌ | [ल 
नीवी दा सथाशम्‌ ॥ ९८ ॥ जीवरूपेण लोकान्‌ व्याप्य तिषधि नित्यदा एषं स सदौ 
सः ॥७०॥ व्रं दहेशस्य नीर पर् त ज > प ॥ त्रः ५ पुनरेव वचः प्ोविधाः कतशिवाग || 
| हो सा पौराणिक लोग कृहते ई ॥ ७ त य यस्य नोत्छज्यते इषः ॥७१॥ व्रतं स्थिरं 
€ शा भोयशिक लोग कृते है ॥ ९० ॥ बह सब लपे रधा द शरीर चह संसार हमर श्ाथार है ग स ६ । त्थि । 
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स्कंण्पु* नीलकरो जति देलक ॥५२॥ बाहर ने इं कोथते संयुत उस वलं कों शिहित किया कि वीम भागो चक व दाहिने माग म रिश किया ॥ ५९ ॥ त॒व । 


\, ` वैवताश्रो से शकषिस उस वैल को ऽन्होनि गोवोके मध्य मे 'वोड़ दियां तदनन्तरे सव देवतार््ो के ग व मर्यो के गण शरोर दरषारदित वे खनिलोग श्रपने स्थानो 
| "“ कोचनेमये॥ ७४ ॥ रसभरकार पिरयो की सियो मँ.्ंसक्क व' कामदेव से विकलनिचवाले शिव भी श्रेष्ठ सुनियों का शाप पाकर भक्तिसे नमैदाके जलम भिला- 
| | , भयल को आप हए ॥५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे -जहुनारदुवादे चातुमीस्यमाहातये वेवीदयालुमिश्रविरनितायां भापादीकाया दषरठतिनौम सप्तविशोऽध्यायः॥२अ] | 
। तस्य दत्तः श्राडशतैरपि ॥एनेरेव तं सन्त. नीलं महादषम्‌ ॥७२॥ स्वत्पक्रोधसमािष्टं दिजाश्चङस्तमङ्क 


तम्र ॥ चकं च वाममगिषु शूलं पशं च दक्षिणे ॥ ७३॥.उत्सघृलगंवां मध्य तं देवेगोषितं तदा ॥ ततो देवगणाः 
। 9 `सर्वे महर्षीणां गणाः एनः ॥ .स्वानि स्थानानि ते. जगु्ैनयों वीतमत्सरः .५.५४॥ एष ऋणां दयिता सङ्घः 
` ¢ `कामात्चित्तो स॒निषङ्गवानाम्‌॥ शापं समासाय ,शिवोपि .मक्त्या राजलेभात्पुरिलामयलम्‌ ॥ ७५.॥ इति ` 
.  श््कनदपणि ब्रहनारदार चातुमौस्यमाहारम्ये टेषरंततिनम स्विंशोऽध्यायः॥२७॥ ..# #८॥ #-॥ : | 
, .गालय उवाच ॥ इति ते. कथितं सर्व शालगरामकथोनकम्‌.॥ महेश्वरस्य चोतपत्तियालिङ्गत्वमाप्‌ सः॥१॥ , 
,वस्मादरं रिङ्गरूपं शालत्रामगतं हरिपरं ॥ येऽचैयन्ति नरा भक्तया न तेषां दुःखयातनाः ॥ २ ॥ 'चातमांस्ये . € 
विः समायाते वि विंशेषात्पूजयेचं तो ॥ अचितो यावमेदेन स्वगमोषप्रदायको ॥ २.॥ देवो हरिहरो भक्त्या , विप्रवहि,. 
५ दों ९।यथांःविष्एुं शिव पूमिकै मिलत श्रै. फल जोन ॥ श्द्ारसव मँ मग कष्मो चरित सबं तौन ॥ गालव्‌जी बोले कियह्‌ सव रालमाम कीकथा 
। तमसे कटीगदई व शिघ्रजीकी उत्पत्ति कदीगई कि जित प्रकारे शिवजी लिङ्गत को भाप हुए ।॥ १॥ इसलिये लिङ्गरूपी रि शिव व शालग्राम शिलाम प्राप्त विषजी 
| १ को जो मनुष्य भक्तिसे पूजतेहैँ उनको दुःख की पीड़ा नही होतीं दै ॥ २॥ श्रौर व्वातुमास्यं श्रानेपर विरोषता से उन रिव व विषणुजी को प श्रमेद से पूजेदुए 
जीकि स्वरम व मोक्षको देनेवाले दे ॥ २॥ हे महाशृद्र ! चण, श्रग्नि व गङ के मध्य मरातत विष्णु व शिवदेवजीको जो भक्ति से पूजते दै विप्णुजी उनको, 


| 





४ 
^ २९० 
„ र 


॥ 
1 


----~ ~~ 





4 | मोक्ष देते ई ४५ -श्रोर वदो मे परायणं मनुष्यं वेदोक्त पू व इट करम कोः करे रं पञ्चायतन पूजन व सत्यवचनं त तथा र्घचलता ॥ ५॥ श्रौर वि दिक 
४ योते संयुत वहु उत्तम मति कौ आं दोतदि रोर दादशाक्षर॑के ध्यान स शरन हयै व तप नह ॥ ६ ॥ श्रोर मंत्रो के विना सोल उपचा से 
| नरकादिकनके नाशने लि विष्णोजीका जिसं भको पूजन करना 'चादिये वैते हीं दे महारा 1 महापातको को नाशनेवाली शिवजीकी पूजा करना त्ािये ॥ ७ ॥ | 
| माजी बोले कि इत भकार कहते उन दोनो की चट्‌ रन व्यतीत हग ओर वश व शिष्य स पिरेहुएं गालवजी स्थित हुए ॥ ८ ॥ भौर उसे नित 8 


क्यः ® = 


|: गगौ. ॥ येन्धयन्ति महाशु तेषां मेक्षप्रदो हरि ॥ %॥ वेदोक्तः कारयेलकमं पूत वेदतत्परः ॥ पचायतनप्रूजो | 


~~ 


॥ | च्‌ सत्यषादीचलोलता ` १.५ ॥, विवेकादियुणेधेक्तः सः -शुद्र याति सङ्गतिम्‌ ॥ ब्रह्मचर्यं तपो नान्यद्‌  दादशाक्षर्‌, 


भ, (५ 


, चिन्तनात्‌; ॥.६ ॥ मन्नेर्विना पोडशसोपचार : काया स॒प्जानरकादिदन्वः ॥ यथा तथाव गिरिज्‌पतेश्च कायां 


महाशु द्र महाटवी ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ए कथ्रयतोरेषां रजनी.क्षयमाययो ॥ सच्छदरो गालवश्चैव .शिप्य॑र्च 
परविरितु; ८१. स तेन परजतो विप्रो ययौ श्रं निजाश्रमम्‌ ॥ € ॥ य॒ इमं शणएयान्मत्यो वाचयेच्छावयेच्‌ 
|, व, ॥ शुकं वा संवैमपि च तस्य पुए्यक्षयोन हि। ॥१०॥ इति शरीर णरा ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमाहास्म्ये 
|; पेजवनपाल्यानो नामाविंशोऽध्यायः॥.२८ ॥ ना ` क ॥ ` # ॥ # ॥ 
|. नारदं उवाच ॥ कथं निता म॒गवती हरपल यशस्विनी ॥: योगसि खमहतीं प्राप मासचवषटये ॥ 9,॥ || 
५ वेआ गालवजी शीघहीं - शपे भको चलिर्गये 1 ॥ ३ ॥ जो भुष्य इसको सुनता 1 या(श्ज्ञोकं व सवक पदता व सुनाता हे उसके पुण्य का नाश नही 
८ [रग ॥ १० ॥ इतिःश्रीरकन्दपुते ` देवीदयालमिपर विरचितायां भापाटीकायां पेजवंनोपाख्यानोनामाषटाविशोऽ्या्र ॥.२८॥ 
दो \ कल्यो उमासनःरिव धथां हादशश्र्षर ध्या ! उन्तिसवे श्यामे सों कियो चखान नारद जीं बोले कि रिव जीकी स्री यशस्विनी व श्रविनारिनी 
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| 





स्कण्पु* 
१२७ 
| मन्धराजमिमं जप्वा हादशाक्षरसंमवम्‌ ॥ एतन्मे विस्तरेण त्वं कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २ ॥ त्रक्चोवाच ॥ चातु 
मस्ये हरो युपे पावती नियतत्रता ॥ मनसा कृमंणा वाचा हरिभक्तिपरायणा ॥.२ ॥ चास्शवङ्धे पितुनित्यं ति 
न्ती तपसि स्थिता ॥ देवदिजग्निगोश्वत्थातिथिप्रूजाप्रायणौ ॥४॥ चातमास्येथ संप्रति विमले हरिवासरे ॥ 
जजाप परमं मन्तं यथादिष्टं पिनाकिना ॥ ५॥ शङ्खचक्रथशे विभ्णुश्वतहैस्तः किररधरक्‌ ॥ मेघश्यामोम्बजक्ष 
श्च सूर्यकोटिसमप्र॑ंमः-॥ .६ ॥ गरुडापिष्ठितो हृष्टो वसन्‌ व्याप्य जगत्रयम्‌ ॥ श्रीवतसकोस्तमयुतः पीतकोशेय 


£ 


१ वल्लः ॥ ७ ॥ सरवामरणशोभामिरमिदीप्तमहात्रपुः ॥ बभे पार्वतीं विष्णुः प्रसन्नवदनः शुभाम्‌ ॥ देवि तष्टो 


॥। 


् | 

२४|| पाती भगवतीं ने चातुमौस्य मे डादशाक्षर से उपजे हए इस मंत्रराजको जपकृर कैसे बड़ी भारी योगसिद्धि को पाया है इसको ठम विस्तार से यथायोग्य || 
| कहो ॥ १ । २॥ बदयाजी वेले ॐ चातंर्मास्य में विष्णुजी के सोनेपर दृवर्तोवाली पावैतीजी मनः वेचनं व कमं से विपूणुजी की भक्तिमे परायण हई ॥. ३ ॥ 
| शरोर पिताके मनोहर शिखर पै संदेव टिकरीहुई वे तपस्यामे स्थतहई श्रौर देवता, बण, श्रग्निः गऊः, पीपल व, भ्रतिथि के पूजन से परायण हदं ॥ ४ ॥ इसके 
| अनन्तर चातुर्मा प्रात होनेपर निमैल विष्णुवासर भे जैसा शिवजी ने कहा था.वैसाही उन्होने जप किया | ५॥ पनर शंखचक्रधारी, किरीरधारी, चर्सुज, मेधो 


| ऽस्मि भद्रन्ते कथयस्व तमीप्ितम्‌॥ ८ ॥ प्र्वत्युवाच ॥ तञ्जञानममलं देहि येन नावनं भवेत्‌ ॥ इतयक्तः स महा. 
| विष्णुः प्रत्युवाच हरप्रियम्‌ ॥ < ॥ स एव देवदेवेशस्तव वक्ष्यत्यसंशयम्‌ ॥ सं एव भगवान्पक्षी देहान्तरवहिः 
|| ॐ समान श्याम, कमललोचन व करोड़ स्योके समान भभावीन्‌ विष्णु्ञी ॥ ६॥ गरुड़ पै स्थित व त्रिलोक मे व्या होकर. बसते हुए व श्रीवत्स तथा कोस्ुम से (| 
|| संयुत श्रो पीत रेशनी वरो को पहने हर ॥७॥ व सव शरामूषर कौ शोभाश्रसि भकाशित महारारीरवाले मसननखुखवाले विपूजी ने उत्तम पावेतीजी से यह्‌ 
` ||| कि ह देवि ! मँ ठम्दारे उपर भस ह व तारा कल्याण होवे ठम मनोरथ को कंहो ॥ ८ ॥ पावतीजी बोल कर उस निमल ज्ञान को दीजिय क्र जिससे, 
|| फिर श्रागेमन न होवे देसा केट उन महाविष्णुजी ने पा्वैतीजी से का ५६ ॥ कि वेही देवदेवेश विष्णुजी तमसे निरसन्देह करगे शरोर वेही साक्षी भगवान्‌ | 


। 


चन्माग 
श्र २६ 


त 


04 
५) 


ध 


(न 


६ १ २७ | 


| 





संन" द ॐ मातर च वाहर सप ह ॥ १,॥ शर सनो सवनेन दाक रे रवतो $ गी पपित्रकरक त्रो रद नत से रहित व भता धमौवि्को के || 

` १२८ ||| वे स्वामी द ॥ १९॥ श्रौर जो तीनों रसस से सेवने योग्य है बही शरंखरुडं हमर श्रौरं रति व श्रूतं के स्वरूप से जो जो जन्मधारी हे बह वही है ॥ १२ ॥ || 

भौर तुमसे कनके लिये मेरा श्रधिकार नहीं है इसमे सन्देह नही है यह्‌ करटकर भगवान्‌ विष्ुजौ प्रसन्न होगये व चुप होरहे ॥ १२ ॥ इसी श्रवसरमे सव ||| 

भूतगण ते युत शिवजी सव मनोरथीवाले विमान के उपर चदृकर पा्यतीजी क शराश्रमं को गेये ॥९४॥ब उन्‌ पावैतीजी ने सियो के सामने भी परमेश्वर 
स्थितः. ॥ १० ॥ विश्वलषटा च गोता च पवित्रां च पावनः॥ अनादिनिधनो धमो धमदीनां प्रहि सः॥ ११॥ `| 
अक्षरवयसेम्यं यतकलं रह एव सः † पूत्तमर्तस्वरूपेण योयो जन्मधरो हि सः॥ १२॥ ममाधिकारो नैवास्ति 
भकं वव न. संशथः ॥ इत्युकत्वा मगवानीशो विरराम हथ्वात्‌॥ १२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शम्धुभिरिजाश्रममभ्य 
गात्‌ ॥ सवभूतगणेयुकतो विमाने सार्वकामिक .॥.१९॥.तया वे.मगवान्‌ देवः प्रजितः परमेश्वरः ॥ सखीनामपि प्र 

| रमार वाभ्य तं महादेवं विष्णदेहे लयं ययो ॥ अथोवाच महेशानः पाव॑तीं पर 
रमर ॥१६॥ विमानवरमारोह ठष्टोऽ६ त सुत्रते ॥ गतवकन्तप्रदेशन्ते कथये परमं महः॥ १७॥ -एषसुकत्व 
सगवतीं करे शय धुदाम्वितः ॥ विमानेरम।रोप्य लालया प्रययौ तदा ॥ १८ ॥ नानाधातुमयानद्रीन नानारत 
विचित्रितान्‌ ॥ नदीनिमैरङुञ्ञांश्च नदान्कोकिलक्राजितान्‌ ॥ १९ ॥ भसातान्‌ देव्लातांश्च गङ्गायाः सरिति 

| उन महादेवजी. की तेति कर विष्णुजी शारीर ेमिजगये => शिवजी 


ह ॥ 
० 





स्कं^पु° || वं गेगादिक नदियो तथी दजासे पतौ के विजर्वे छगन्धित कमलो को दिखाते हुए ॥ २०॥ रौर बड़े मारी | 
| प्रियंयु व कटहल के वृक्षो को दिखाते हुए ॥ २१ ॥ व पूलेहए वहतं सेः तिलकं व मौलसिरी के वृक्षौ को व विषणुजी के पिंजरमय क्रो को दिखाते इए ॥ ९२ ॥ :" 
शिवजी श्रीगगाजीं के किनरि गये व एलेहुए काशोवाले संरषय तथा शरस्तम्ब के गणौ से संयुत वड़े भारी शासवन याने नरकुल के वनको गये ॥ २६॥ जो |-' 
.1 छि सोने की भूमिके विभाग ये स्थित त॑था श्रग्नि के समान शोभावाले खगो व पक्षियों से संधुतं था श्रौर वहा । 


१९६ 





कशिकार व कोविदार, ताल, तमालः हिताल, |, 


किनरि पै प्राक्च उ्वैरेता -स॒नि्यो के 1 २४ ॥ त 
(+ 


स्तथा ॥ सोगन्धिकौश्च कारान्‌ _सहल्लदलपिञ्ञरन्‌ ॥ २० ॥ दरंयन्‌ कंणिकारांश्च कोविदारान्‌ महाइ 
मान्‌ ॥ तालो स्तमालाम्‌ हिन्तालान्‌ प्रियङ्गत्‌ पनसानुपरः॥ २१ ॥ तिलकान्‌ बङुलाश्चैव बहनपि च एध्य्‌ ॥ 
वाति पद्मनाभस्य पिज्ञराणि विद्शंयन्‌ ॥ २२॥ यथो देवनदीतीरे गतं शरवणं महत्‌ ॥ एुखकाशं स्वर्णमयं -. | 
शरस्तम्बगणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ हेमभूमिविभागस्थं वहिकान्ति्गदिजम्‌ ॥ तत्र तीरगतानां' च स॒नीनामू 
ध्वरेतसाम्‌. ॥ २४॥ आश्रमान्‌ स विमानग्रे तिष्ठन्‌ पये हयदशंयत्‌ ॥ पट्कृत्तिकाश्च ददृशे पायैत्या वनसति 
धो ॥ २५. ॥ स्नाताः स्वलंकृताशचन्द्रपल्यस्ता विरजाम्बरः ॥ उस्ता योजितकराःक तवं पुत्राय गच्छसि ॥२९॥ 
तत्कथ्यतां महाभागे स च वै दशनं गतः॥ २७॥ पावैत्युवाच ॥ मममाग्यवशातुत्रः कथयुत्सज्माहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
 नह्यमाग्यवशातंसां कापि सौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ सुतनाम्नाप्यहं ष्टा मवतीनां च दशनात्‌ ॥ किमर्थमि 
्रशरमो को विमान के शरगरमग पैठ उन शिवजी ने सके लिये दिखाया ्रोरपाषैरतीजी ने वनके समीप छद्‌ सिका को देखो ॥ २५ ॥ श्रौर स्नान 
क्रि व निमैल वस्र को पटने उन वहती भूषित चन्द्रमा की लियो ने हार्थो -को जोडकर कहा कि पुत्र के किये तुम करो जाती हो ॥ २६॥ हे महा- | 
भागे ! उसको कदिये क्योकि वह्‌ पुत्र ठम्हारे दशन को परा हुत्रा दै ॥ २७॥ परवैतीजी बोलीं कि भरे भाग्यके वयसे केसे पुत्र गोदीमे मा होगे क्योकि पुरुषों (, 


[9 [= 


के श्रभाग्यके वश से कही भी सदेव सुख नही होता दै॥ २ ॥ शरीर श्राप सों के दशन से ओ पुत्रके नामं से पूद्धीगई शरोर ठम सव किसलये यहा प्रासहं दौ | १२९, 








अ 9 ५ क 


क 


1 


पताम षण्मुखं दीप्तवचषम्‌ ॥ २३॥ तरित्कोरिप्रतीकाशं रूप 


[क (> 


नहत [दनतक जया व बहुत समय तक.प्रसन्न रहो शरोर बहुत दिनोंतक वन्धुरो को श्रानन्द कीभिये च 


[+ च 


पावेतीजी प्रसन्न हुई श्रर 


इसको शीघही कटिये ॥ २९ ॥ छसिकाएं बोलीं दे सुद्रि ! यहां परुष तुम्हारे पवको देनेके लिये व सूर्यनारायण के चास्य मँ भात होनेषर श्रीमगाजी मे 
नहाने के लिये हम सव यह शरा ह ॥ २० ॥ पावैतीजी वली कि हे सखियो } हास्य का समय नदीं है सत्यही कटिये क्योकि एकान्त के समय में परसपर हास्य 
होता दे ॥ ३१॥ छतिकाएं बोली क हे प्रैलोक्यशोभिते, देवि ! हम सब सत्य कहती ह कि इस स्तेव (याच्च) के 
| जिये ॥ ३२ ॥ छततिकाश्च का वचन सुनकर उस समय पायैतीजी शोकित हुई व उन्न श्चग्निके समान व भकाशित तेजयाे पड़ानन वालकको देखा ॥२३॥ 


द सुप्रा्ताः कथ्यतामबिलम्बितम्‌ ॥ २९ ॥ इतति उदः ॥ वयं तव सुतं न्यस्तं प्दाठमिह सुन्दरि ॥ चातुर्मास्ये 
९२ स्नाएमागता दवामन्षगाम्‌ ॥ २० ॥ पानदयुवाच ॥ न हास्यावसरः सख्यः सत्यमेवहि कथ्यताम्‌ ५ एका 


नता हास्यं जायते चेतरेतरम्‌ ॥ २१ ॥ छत्तिका उः ॥ सत्यं वदामहे देषि एव्‌ वरेलोक्यशोभिते ॥ अस्य 
स्तर्वतषटस्य्‌ मध्यस्थं बालक इए ॥ ३२ ॥ छत्तिकानां वचः शवत्वा शङ्किता पावती तदा ॥ ददशं बालं दी 


समूह के मध्य मे स्थित वालक को ग्रह॒ की- 


न 


सम्‌ ॥२२॥ तटित्कोटिः पदिव्याश्रयायुतम्‌॥ वहुतरं च गाङ्खेयं कात्तिकयं सहाव 
लम्‌ ॥ २४ ॥सानरेति शीता तं मारं पाणिना सुद्‌ ॥ किमानमध्यमादाय कृत्वोतसङ्े पाच ६५२५॥ विर्व 
(चर नन्द्‌ चर नन्दय बान्धवान्‌ ॥ इत्युक्त्वा गाटमालिङ्गय मूध्नि चाधाय तं सुतम्‌ ॥ २६॥ संहृष्टा परमोदारं मा 
व करोड विजलियां के समान व रू्पकी उत्तम लदमी से संयुत श्रग्निपुत्र व गगाखुत तथा कृत्तिकाश्रो के चालक महाबलवान्‌ स्वामिकातिकेयजी को देखा ॥३४।॥ 
व दं वत्स, । एसा कटकर्‌ उस वालक को है से लेकर हाथ से पकड़ कर विमान के बीच मे लाकर उन पाशतीजी ने गोद में करके यह का ॥ ३५॥ कि 
द कटकर दढता से लिपया कर व उस पुत्रको|| 


स्वामिकात्तिकेयजी बड़ प्रेमसे 
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शिवजी पर्णम्‌ कर ॥ २७ ॥ तदनन्तर हार्थोको जोङ्कर प्रसन्न चिचसे सावधानं हए शरौर वह्‌ विमान नदों व समुदको नेधकर शीघही चला ॥ ३८॥ श्रौ 
लाखं योजन चडि जग्बृद्वीप व उससे दूने क्षारससुद्र को नोषकर गया ॥ २९ ॥ शरोर उत्तरकुर्ौ को नोषकर सूर्यके समान तेजवाले विमानके दारा समुद्र से दूने 
कंश नाम से'कदेहुएं दीपको नष गये ॥ ४०॥ श्रौर दिव्यलोकरं से धिरे व दिव्यपधैतो से संयुत इक्षुससदढ से दूने दीपको व उस दीप से फिर दून ॥ ४९ ॥ 
उसं सखद, को नकर व उस सख॒द्र से दने मौ चसंजक दीपको ्नौषगये शरोर उससे भी दूना मदिरा का समुद्र यो से सेवित है ॥ ४२ ॥ श्रोर उससे दूना 
स्वरं दृषटमानसम्‌ ॥ कार्तिकेयो महाप्ेम्णा प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ २७॥ ततः प्राञ्ललिख्यग्रःप्रहष्टेनान्तररमना॥ 
तदिमानं यया शीघ्रं तीत्वा नदनदीपतीन्‌ ॥ ३८॥ जम्बूहीपमतिक्रम्य लक्षयोजनमायतम्‌ ॥ ततः समद्र दिशणं 
लवणाद तथवच॥२९॥उत्तराश्च ङरुन्नतवा विमानिनकतजपा ॥ समुद्राद दीपं कुशनामेति कीतितम्‌॥०॥ 
दिव्यलोकसमाकान्तं दिच्यपवतसंकृलम्‌ ॥.इ्दादिेणं दीपं तदूदीपद्‌ हिणं एनः ॥ ४१ ॥ तमतिकम्य 
तत्सिन्धरटियणं कोशचस्ञेतम्‌ ॥ ततोऽपि दिणं सिन्धुः घरोदो यक्षसेवितः ॥ ४२ ॥ ततोऽपि दण प॑ 
शारद पतिसं्ञितम्‌ ॥ अरणएवदि॒णं तस्मादाल्यरूपं सुनिर्मितम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रमस्वाहुसंपर्णं यत्र भिदाः समन्ततः॥ 
तस्माच हिणं हीथ शास्मलीटक्षसं्ञितम्‌ ॥ ४०॥ समुद्रो हिशणस्तत्र दंधिमण्डोदसंमवः ॥ साध्या वसन्ति 
नियतं महत्तपसि संस्थिताः ॥ ४५॥ ततोऽपि दविषणं दीपं घक्चनामेवि विश्रुतम्‌ ॥ क्षीरोदो दिटएस्ततर यत्र 
, सन्ति महर्षयः ॥ ४६॥ पडिमानि सुदिव्यानि  मोमाः स्वगा उदाहताः ॥ तवर स्वणमयी भूमिस्तथा स्जतसं 
शाकदीपसंक्षक दीप दै व उसे दूना पृतरूप वनाशा ससुदर है ॥ ४२ ॥ जोकि उत्तम स्वाह से पू है जहा @ि सय शरोर सिध है श्रोर उससे दूना शा- | 
स्मली ( सेमर ) वृक्षसक्षकं दीप है ॥ ` ४४ ॥ शरोर वदां दधिमेडोद्‌ से उपजा हरा उससे दूना समद्र है श्रौर वहा बडे तप मँ स्थित साध्य देवता सदैव वसते 
द ॥ ४५ ॥ व उसते भी दूनां सक्ष नासक परसिद्ध दवीप है वहां क्षीरोद समुद्र दै जहां कि महषिलोग सते ह ॥ ४९॥ शौर थे छह दीप पृथ्वी के स्वर्भं कहे गये 
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हव उनमें चांदी से संयुत च सुनदली ष्व है ॥ ४७ ॥'्रौर शद्‌ के समान स्ादुरवाले वक्षा से सव कामना को देननाली है श्रौर जहां स्री व पुरुपोंके 
घरमे कलपदृक् स्थित ह ॥ ४८ ॥ बे वसं शरोर भूषणो के समूहो को वरसाते हं हे छनिसत्तम !. इन देखए विहाले द्वीपो को ॥ ४९ ॥ शिवजी प्राकाशमर्मे 
से विमान के दारा नौषगये श्रोर सक्षदीप के श्रन्त मे उसे दुयुना क्षीरसागर है ॥ ५० ॥ श्रौर उसके मध्य मेँ श्वेत नामक निश्चय करियाहू्रा वड़ा भारीं 
दीप ह वहां सेक शिखरो व श्नेकों ब्र्षोवाला रम्यकनामकं पत हे ॥ ५१॥ उसके बड़े भारी दिव्ध शिखर प जव विमान स्थापित ट ¦ 
युता ॥७॥ दर्मपमस्वादेः सथैकामपरदायिका ॥ यत लरपाणा च कर्पट रे स्थिताः ॥ ९८॥ वासांसि 
भूषणानां च समूहान्‌ वर्पयन्ति च ॥ एतानि ट्चिहानि दीपानि सुसत्तम ॥ ४९ ॥ महेश्वरो विमानेन न्यत्यकरा 
मदिहायसा ॥ प्लकषदीर्षस्य चंप्रान्तं हिणः क्षीरसागरः ॥. ५० ॥ तन्मध्य सुमहद्‌ दीपं श्वेतं नाम घान ग्चतम्‌ ॥ 
रम्यकपचतस्तत्र शतश्वज्ञोमितदटमः॥ ५१ ॥ तस्य शङ्गे महदितये विमानं स्थापितं यदा ॥ तदूरतफलेषेः सेवि 
ते देमबालुओे ॥५२॥ क्षीरस्कन्देन दहते (लतलससरते ॥ रवि स्मे मणिरलसमन्िते ॥ ५२॥ उमा 
ये कथयामास देवदेवः पिनाक ॥ कारतिकेयोऽपि गुराव यद्याद्यद्यतरं महत्‌ ॥ ५४ ॥ ध्यानयोगं मन्तरूपं 
दादशाक्षरसञितम्‌ः॥ प्रणवेन युतं सामगं सरहस्य तेः परम्‌ ॥ ५५॥ ईश्वर उवाच ॥ यक्षर्यसंयुक्ती मन्त्रोयं || 
|. सङ्दकषरः ॥ माघमासहितश्चायममायो विंश्वपावनः ॥ ५६॥ 'विप्णरूपो विष्णुमध्यां मन्त्रत्रयसमन्वितः ॥ | 
|| के समान फलोवाले वक्षो से सेवित व सुवररीरूपी बालूवाले ॥ ५२ ॥' तथा दुग्ध कै-प्र॑भावसे विहारवाि"व शिलातलं से घ्राच्छादित श्रौर मियो ब रल 
. , || से संयुत व सव से ख॒न्व्र एकान्त मे" ॥ ५२ ॥ पिनाकधारी देवदेव शिवजी पवितीजी से द्ादशाक्षर मत्र को कटा श्रो सवामिकासिकेयजी ने गुप्त से 
भी बहत त ठत ब भारी ध्यान योग व उकारे संयुत तथा पर्ता. युक व रहस्यंसमेत श्रौर च सेपरे दाद पको 
महादेवजी वोन्ञे कि तीन श्रक्षरो से संयुत यह्‌ एकाक्षरमत् है. श्रौर' मायारहित ये संसार' को पवित्र करनेवाला यह माष महीनेमे हितकारी हें ॥ ५६॥ 
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(६ श्रीर विष्णु मध्यवाज्ञा यहः विष्णुरूपी मन्त तीन मन्त्रौ से संयुत ३ श्रोर चौथी कला से समस्त अह्याणडगणों से सेवित दै ॥ ५७ ॥ श्चोर श्रकाममुनियांसे सेवन 
|| करने योग्य तया महावियादरिको ते सेवित दै शरोर नाभि ८ तोदी ) से शिर पर्यन्त व्याप दै व सबको सुखदायक हे ॥ ५८ ॥ श्रौर ॐकार देसी प्रिय उक्तिबाला 
|| मन््र तुम्हारे महादुःख को नाशनेवाला है पटले ज्ञानरूषी व ुखङ श्राश्रय उस अकारको ध्यान कर ॥ ५९ ॥ व सङ्ैव्यापी जद्मको जानकर शारीर के शोधन में 
|| तत्पर व ज्ञाननेर्नोवाला मचप्य कमलासनमे परायण होकर भलीमाति पूजकर ॥ ६० ॥ नेत्नोको मूदकर ब हार्थोको जोड़कर चित्तम ध्यानरूपसे मगलरूप शिवजी 
त्रीयकलयाशेषत्रह्माण्डगणएसेवितः ॥५७॥ निष्कामेय॑निमिः सेव्यो महाक्यादितेवितः ॥ नाभितः शिरसि 
व्याप्त अरखण्डघखदायकः ५.५८ ॥ करेति प्रियाकिस्ते महादःखावेनाशानः॥ तं ए प्रणव ध्यात्वा जानर् 
ुसाश्रयम्‌ ॥५९ ॥ ज्ञाता स्वगत रह ददशोधनततपर॥ पदासनपरो भूतव संजय ज्ञानलोचनः ॥ ६० ॥ नत्र 
यूढुलिते कत्रा करौ कृता त संहतो ॥ चेतति ध्यानरूपेण चिन्तयेच्छिवमङ्गलम्‌ ॥ ६१ ॥ तडित्कोरिग्रतीका 
| श सूयकोरटिसमच्छाविम्‌ ॥ चन्दरलक्षसमाच्छति परप योतिताखिलम्‌॥ ६२ ॥ मृत्तीमृ्तविराजन्तं सदसश्पमन्य 
| यम्‌ ॥ चिन्तयता विराङ्पं न भूयःस्तनपो भवेत्‌ ॥ चातुमास्ये सदपि ध्यानातकल्मपरक्षयः ॥ ६९ ॥ ए च 
| मूपमिदं सुरारेरमोघवीयं शणतोप्यपारम्‌ ॥ .विलोकयेयोऽघविनाशनाय क्षण परघजेन्मशतोद्धवाय ॥ ६४ ॥ 
| इति श्रीस्कन्दपराणि ब्रह्मनारदसंवादे चादुमास्यमाहास्म्येध्यानयोगोनामेकोनर्विंशोऽध्यायः॥ २९ ॥ _ # ॥ 
|| को व्याकरे | ६१ ॥ शरोर करोड बिजलिरयोके समान व करोड़ सुयौके समान विवाद तथा लालों चनद्रमाको श्राच्छादित करनेवाले व सको सकाशा करनेवाले 
| पर्प ॥ ६२.॥ व भूति तथा मति से विराजित व कायै कारणरूपं अव्यय, विराटरूप परमेरवर को ध्यान कर फिर सतन पीनेवाला नदी होता रै श्रोर चात्‌- ४ 
|| मस्य मे एकं वार्‌ भी ध्यान से पातकं का नाश होता दै ॥ ९३ ॥ इस भकार विभ्णुजी के इस सफल प्रभाववाज्ञे व गुण से श्रपार भरेरूप को जो क्षणएभर पातेकों 
` 1४ ॥ नाशा के किये देखता है वह्‌ सैकड़ों -जन्मोकी ~उत्यक्ति केलिये समथ होता है ॥' ६६-॥ इति श्रीस्कन्दुपुरारेचातुमोस्यमपहात्मयेएकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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` || दो ।ध्यान योगको उमासन क्यो यथा रिवनाथ । सोह तीस श्रध्यायम वाशैत उम गाथ ॥ पावंतीजी बोलीं कि हे देवेश ! मे ध्यानयोग को पाकर {जस प्रकार || 
| ज्ञान योग चरो पाऊं वैसादी कीजिये कि जिस भकार मँ देवी हो जाऊं ॥ १॥ शिवजी चोल कि हे ख॒कुमाराङ्गि ! दादशाक्षरस॑क्ञक जो यह मन्त्रराज कहा गया || 
9 | वेदम सारांश व सनातन वह जपना चादिये ॥२॥ शरोर उभ्कार सव वेदोंका श्रादि व सव वहमाणडों का याजकः हैःतथा सव कार्यो में प्रथम व सब सिद्धियों का || 

|| दायक है ॥' ३ ॥ श्रौर सकषेद्रंग व मधुच्छैवा ऋषि हैँ तथा बह्यादेवता व गायत्री परमात्मा दै श्रौर सब करमो मे विनियोग दै ॥ ४ ॥ यह्‌ वह्ममयवीज है व दसम | 
€ ~ २ 9 अ न क क भ ५ 

पावत्युवाच ॥ ध्यानयागमह प्रत्य ज्ञानयोगमवाप्ठयाम्‌ ॥ तथा कुरृष्व देवेश यथाहममरीभपे ॥ १॥ इष्वर 


उवाच ॥ परुक्तोऽयं मन्वराजो दादशाक्षरसं्गितः ॥ जप्तव्यः स॒ङमाराङ्क वेदे सारः सनातनः॥ २ ॥ प्रणवः सर्व 
दायः स्व्रहाण्डयाजकः ॥ प्रथमः सवेकार्येषु सवसिदिप्रदायकः॥ २॥ सितवणो मधच्छन्दा ऋूपित्र्ा ठ॒ देव 
ता ॥ परमात्मा तु गायनी नियोगः सवकम ॥ ४॥ एतद्रहमयं बीजं विश्वमत्रसमन्वितम्‌ ॥ वेदवेदाङ्गतन्त्वा 
ख्यं सदसदपमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ नकारः पीतवणस्त॒ जलबीजः सनातनः ॥ बीजं थ्वी मनशवरन्दो विषहा विनि 
योगतः ॥ ६॥ मोकारः एथिवीवीजौ विश्वामिचरसमन्वितः ॥ रक्षण महातेजा धनदो विनियोजितः ॥७॥ 
मकारः पञ्चवणंस्त॒ जलवीजः सनातनः ॥ मराचना समायुक्तः प्राजतः सवभागद्‌ः ॥. ८ ॥ गकारो हेमरक्रामो ः 
भरदाजसमन्वितः ॥ वायुबीजी विनियोगं कुवेतां सवेभोगदः॥ € ॥ वकारः कुन्दधवलो प्योमबीजो महावलः॥ | 
|| ससार संयुक्त है श्रौर वेद, वेदांगतत्त्व नामक व कायै, कारण रूप तथा श्रविकारी है ॥ ५ ॥ शरोर नकार पीलिरेग का है व सनातन जलबीज है श्र प्रथ्वी |(& 
|| चीज व मनद है श्रौर विषहा विनियोग हे ॥ ६ ॥ श्रौर मोकार का 'ृथ्वीवीज दे व विरवामित्र ्छपि से संयुत ह श्रोर लालरंग व बड़े तेजसी कुवेर देवता | 
|| नियुक्त दै ॥७॥ श्नोर भकार पाचरंग का दै ब सनातन जलबीज है शौर मरीचि ऋसे संयुक्त पूजा हुश्रा वह सव सुखो को देनेवाला है ॥ ८ ॥ श्रोर गकार भर || 
|| दज ऋपि से संयुत सुवे के समान श्ररुणरग है व पवन वीज है श्चोर विनियोग करनेवाला को सब सुखों का दायक है ॥ ९॥ श्रौर कन्द के समान सफेद |; 
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बकार वडा बलवान्‌ हे श्र उसका शराकारा वीज है शरोर श्रनि ऋपि को गि कं युक्त किया श्ना वह्‌ सोक्षदायक हे | १० ॥ श्रौर तेकार्‌ बिजली का विकार |. 
व बदा मारौ चन्द्रमा बीज कटा गवा है वं श्रगिरजी प्रेष्ठ पि है शरोर कामनाश्ोवाला कमे वजित दे ॥*११॥ श्रौर वाकार, धूमरंग दै शरोर मनवे समान |. 
वेगवान्‌ सुयर्बाज ह तथा पुलस्ति शपि से संयुत नियुक्क किया हश्र¡ वह्‌ सव सुखो.करा देनेवाला दै ॥ १२॥ धरोर सुकार शकषर सदव दुपहरी के फूल के समान 
प्रकाशवान्‌ हे श्रोर दुःख से सहने योम्य मनबीज है व पुलह षि से श्राधित वहं शर्धं को देनेवाला है ॥ १३ ॥ श्रोर देकार श्रकषर का रग हस रूप क समान 


ऋषिमन्निपररकृत्य योजितो मोक्षदायकः ॥ १०.॥ तेकारो विदहिकारः सोमवीजं महततम ॥ अङ्गिरा स॒निं 
शाद्रलो वजत कम॑कामिकरम्‌ ॥ ११॥ वाकारो धूम्रवरण्च सृ्ुबीज.मनीजवम्‌ ॥ पुलस्त्यपिसमायुक् नियुक्त सन 
सौख्यदम्‌ ॥१२॥ सुकाररचाश्रोनिः्यं जपाङ्घममासरः॥ मनोवीं दरिषह एलदाश्रितमरथदम्‌॥१२॥ देकाराक्षरकं 
वण ई॑सरूपं च करम्‌ ॥ सिदधिवीजं महासत्त्वं कतो ऋतनियोजितम्‌ ॥ १४॥ वाकारो निम॑लो निर्यं यजमान 
स्व वीजश्त्‌ ॥ प्रचेताषिमाश्रेयं मोक्षे मोक्षपरदायकषम्‌ ॥ १५.॥ यकारस्य महाबीजं पिङ्धवृणंश्च खेचरी ॥ 
भूचरी च महापिदधिः सरवेदा मबचिन्तनम्‌.॥ १६.॥. श्रयन्ते समाभ्यंच्यं नियोगे सवुकमंङृत्‌ ॥ गायन्रचन्द 


एतेषा देहन्यासक्रमो मवेत्‌ ॥ १७॥ -अकारं सर्वदा न्यस्यन्नकारं पादयोयोः ॥ मोकारं यद्देशे ठ मकारं नामि 
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| व.कवरा हे शरोर बड़ा प्रभाववान्‌ सिद्धि बीज है व यज्ञ मे नियोग किया गया है ॥ १४ ॥ शरोर वाकार नित्य निर्मल हे व बीज को धारनेवाला यजमानं हे शरोर 
£/ अचेता श्वि ्राश्रय करने योग्य ह तथा मोक्ष मे मोक्ष का दायक है ॥ १५ ॥ श्रौर यकार का महाबीज है च पिंगल वं है श्रोर खेचरी व भूचरी महासिद्धिः देक्ता 
| हे,तथा सदैव संत्ार कृ ्यान होता दै ॥ १६॥ श्रौ श्रययन्तर मे पूजकर नियोग मँ सव कर्मो को.करनेवाला दै शोर इन श्रकषरो की गायत्री चंद दै व शरीरे 
"यास का कम होता हे ॥ २७ ॥ [क सदैव ॐकार को न्यास करता हुभ्रा मनुष्य नकार को दोनो चरणों मँ त्यास करे रौर मोका को युदय इन्टिय मे व सकारः 
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न पापानां क्षयो मवति नान्यथा ॥ जपध्यानमयो योगः कर्मयोगो न संशयः ॥ 
भाम शिला हँ व उन समेत दन मत्य श्रकषरो से संप भे पूजे ॥ २३॥ श्रौर विनियो 
इल ध्याना से ॥२४॥ हे युनिसत्तम ! रोर जप, पूजन व ध्यानों से भकष का कम से उपज ए यन्धनों से 


॥ न्धनां से मोक्ष होता हे इसमे सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ श्रौर 
ध्यानकमनामक यह्‌ योग दुलभ दै फिर ध्यानयोग को मँ कहता ह उसको सावधान मन होकर सुनिये ॥ २६ ॥ 
| भरन्यथा नहीं होता है श्रौर जप व ध्यानमय योग कमेयोग है इसमे सन्देह नहीं है ॥ २७॥ श्रौर शब्द्‌ बह्य ते 


° || को'नानि के कमल मं न्यास करे ॥ १८ ॥ श्र गकार को हदय मे न्यास केर वकार कण्ठ के. मध्व प्रात हे रौर तकार को दाहिने हाय भे न्यास कै 

न ठं ॥ १९ ॥ त्रार सुकार को ख की जिह्वा मे न्यास करै व देकार को दोनों कानों मेँ तथा वाकार को दोनों नेो मे श्रौर 

|| यकार को मस्तके न्यास करै ॥ २. ॥ शरोर लिङ्गुदा, योना व चेदा ये सब तीनों श्र ॐ विना मन्वके रूपमे किये गये है ॥२२॥ हे देवि ! थतिदिन 

जो इसको जपता हे बह पापों से लि नहं होता है चह दादश लिङ्गरूपी ्रासेवाला. दाद्शाक्षर 6 म मे स्थित है ॥ २२ ॥ श्रौर पूजी हई वारह ही शाल- 
पङ्कजे ॥ १८॥ गकारं हृदये, नयस्य वकारः कण्ठमध्यगः ॥ तेकारं दक्षिणे हस्ते वाकारो बामहस्तगः ॥ १९॥ 
छकारं य॒जिह्ायां देकारः कणंयोदेयोः॥ बाकारश्चधषोदैनदे यकारं मस्तकं न्यसेत्‌ ५२०॥ लिङ्धमदरा योनि 
शा दुदर तथा नयम्‌ ॥ सकलं कृतमेतद्धि मन्वरूपे विनाक्षरम्‌ ॥*२१॥ यो व देन स पः प्रलि 
(वत ॥ एतद्हादसालि्ञारं कमस्थं दादशक्षरम्‌ ॥ २२॥ शालग्रामशिलाश्चैव दादशेव दि प्रजिताः॥ ताभिः सहा 
दरमिः र्यकः सह संपदि ५२२ ॥ यथा वणंमनध्यानेषनिषीजपमन्वितः ॥ विनियोगेन सहितैश्वन्दोभिः समलं 
इतः ॥२०॥ ध्यनिजपःपूजितेश्च भक्तानं ूनिसत्तम॥ मोशो मवति बन्धेभ्यः कम॑जेभ्यो न संशयः॥ २५ ॥ 
अय हि ध्यानकमांख्यो योगो दुप्राप्य एव हि ॥ ध्यानयोगं पुनवंच्मि श्एएष्वेकाग्रमानसः ॥ २६॥ ध्यानयोगे 
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२७॥ शब्दव्रह्समुद्रूतो वेदेन | 

ग समेत व भूषित दो से तथा खनि व वीज ते संयुत श्क्षरो ऊ श्रनु- [6 
कि ध्यानयोग से पापों कानाश होताहै 

उपजा हृश्रा दयादशाक्षर वेद के समान हैव ( 
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सक्षु | ध्यान से मनुष्य सबको पाताहे शरोर ध्यान से श॒द्धताको प्रात होताहै 1 २८ ॥ व ध्याने परं जक्ष को पाता शरोर मूरति मे प्यानसे उपजा हरा योग होति तथा 6 चाग्मार 
१३७ ५ श्रवलस्ब समेत ध्यान योग है कि जिसपे नारायण का दशन होताहै ॥ २६ ॥ श्रोर दूसरा समस्त श्रवलम्बवाला योग ज्ञान योग से कहा गया है जोकि श्ररूप व ||| श्र" १. 
^ | अमेय सदैव सब शरीरो बाला तेज हे ॥ ३० ॥ श्रौर करोड धिजलि्य े समान सदैव व्य व पूर, निष्कल शरोर सकल दै जोकि निरंजनमय हे ॥ ११ ॥ थोर वह्‌ || 
“ | स्वरूप सुखरूप त्था तुरीय वस्था से प्रे च उपमारहित तथा भमित इन्द्रियो वाला, मूिमान्‌ भ्रौर मायामे स्थित व सनातन हे ॥ ३२ ॥ रौर दर्यः, श्रद्श्य,, | 
॥ 


दादशक्षरः ॥ ध्यानेन सवम्नोति ध्यनिनाप्नोति .शुदताम्‌ ॥ २८॥ ध्यानेन परमं ब्रह्मतो योगस्त॒ ध्यानः" 
सावलम्बो ध्यानयोगो यज्नारायणदशंनम्‌ ॥ २९ ॥ दितीयो निखिलालम्बो ज्ञानयोगेन कीतः ॥.अरूपमप्रमयं 
यत्स्वैकायं महः सदा ॥ ३० ॥ तडित्कोरिसमप्रख्यं सदोरेतमखर्डितम्‌ ॥ निष्कलं सकलं वापि निरञ्जन 
मयं वियत्‌ ॥ ३१ ॥ तत्छरूपं भोगरूपं ठयातीतमनपमम्‌ ॥ विभान्तकरणं मूत्त प्रकृतिस्थं च शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
दरयादृश्यमजं चैव वैराजं सन्ततोर्ज्वलम्‌ ॥ बहुलं सरजं धर्म्य नििंकस्पमनीश्वरम्‌ ॥ ३२॥ अगोत्र निर्मलं 
। वापि ब्रह्मणएडशतकारणम्‌ ॥ निरीहं निर्ममं द्धिशन्यरूपे च निर्मलम्‌ ॥ ३४॥ तदीशरूपं निर्ह निर्ह्हं साधि 
मात्रकम्‌ ॥ शुदस्फटिकसंकाशं ध्यातृध्येयविवर्जितम्‌ ॥ नोपमेयमगाधं तव स्वीकुरष्य स्वतेजपा ॥ २५॥ पत्यु || 
| भज, विराज च सदैव उञ्ल, बहुल व सर्वो से उतपन्न तथा धर्मवान्‌ व भेद्रहित शौर श्रसमर््ै ॥ ३३ ॥ शरोर गोत्ररहित व निर्मल तथा सेकड़ अह्याण्डोका || 


कारण दै शरोर चेशटरहित, ममताहीन व बुद्धिस शून्यरूप शौर निमैल दै ॥ ६४ ॥ व ईश्वर रूप वह्‌ शरीररहित व न्दरहित तथा साक्षीमाच श्नोर शुद्धः स्फटिक || 
के समान व ध्याता श्रौर ध्यान के योम्य से रहित व श्रपने तेज से उपमा रदित श्र श्रगाध विप्णुजीको तुम स्वीकारकरो 1 ३५ ॥ पावैतीजी बोलीं ङि हे प्रभो! | 


व ज्ञान योग स्वरूपवाले श्रमूर्तिमान्‌ नारायण॒जी कित भकार भलीभांति मिलते दै भोर उनका केते स्थान मिलता दै उसको कदिये महादेवजी बोलते कि 
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श्रमो मे शिर भ्रधा्‌ है प्रर शिते वही भारी वस्तुवारणाःकी जाती हे॥ ३६।.३७॥ श्रौर मश्लक से ; 

मकस ग चा श्िाजात व मलक से बल भरण सथा जाता ह | २०॥ भ त कयाजत हब जीव चिर मे स्थित दै श्रौ 

अतव पतिम्‌ विष्नी का दारय रिह ॥ ३९॥ रोर एव सक हय हथ रमत ६ शर हाड स्पे मतव अरूपि ॐ रूप 
से ये ॥ ४० ॥ ग्रमरूपौ विषणुही श्रापही क्ानयोग के भाश्रय है श्रौर भवनि को रजते व सर्वक पाले ॥ ४१॥ शौर सरथ 


| वाच॥ तत्कथं भ्राप्यते सम्यनञानुयोगस्वरूपकरम्‌ (९९॥नारायणमशृते च स्थानं तस्य वद प्रमो ॥ ईश्वर उवाच॥ 
| शिरःप्रानं गतेषु शिरसा धार्यते महान्‌ ॥ २७\॥ शिरसा प्रजितो देवः प्रजितं सकलं जगत्‌ ॥ शिरसा धार्यते 

योगः शिरसा चयते बलम्‌ ॥२॥ |शरसा धरियते तेजो जीवितं शिरसि स्थितम्‌॥ सूयः शिरो हृतस्य गृ्तस्या 
पि तथेव च॥ ९९॥उरस्तु एयिवीलोकः पादश्चैव रसातरप्र ॥ अर्यं जरद्यारुडख्पे च मृत्तामृततस्वरूपतः ॥. ४०॥ 
विष्एरेव बरह्रूपोः नव शाश्रयः स्वयम्‌ ॥. सजते सरवशूतानि पालयत्यपि सर्वशः ॥ ४१ ॥ विनाशयति सष 
हि सदेवमथो दयम्‌ ॥ सरवमासेष्वाविपलय यम ष्णोः सनातनम्‌ ॥ ४२.॥ तस्मा मासेषु स्वेषु रवे | 


1 


।५॥ सषु यामकालेषु संस्मरन्‌ स॒च्यते हरिम्‌॥ ४२.॥ चतिमस्थि विशेषेण ध्यानमातरास्सुच्यते ॥ अमृत 


देवतापूनित होता ह ्र धव ससार पूजिते होता है ओरौर ||: 


धव विष्णुजी कौ - {२ ध उस कारश-सव महीनों व सब दिनो मै भी तथा सव महर के समर्यो मे विष्णुजी 
। को स्मरण करता. हरा सकत होता ॥ ४३ ॥ शरोर चातमास्य्‌ मं विशेषकर ध्यान क्रनेसे मनुष्य सुक्क होजाता है शरोर श्रमूर्त ( विप्णुजी ) का सेवन मगा तीर्थ 
~ || ₹ ध्यान से उत्तम व परषठ है ॥ ४४॥ श्रौर चातुमौस्य म वहं स्‌ दानोसि मी पर्ट है इसमे-सन्देह न॒ही हे श्रौर चालुर्मसय मेँ सव भी कियाहुश्रा जो शुभाशुभ कर्म 


"यु, || || हे ॥ ४५॥ हे देवि ! बह शरक्षय होता समे विचार न करना चाहिये व उस कारण सव यज्ञ से ज्ञानयोग बहुत उत्तम ह ॥ ४६॥ श्रौर विषूणुरूप से सेवन क्रिया 














१ वन ||&| ०२. 
| युत्ते भी.न कहना चाये श्रोरःअदान्त, दु, चलचित्र व पाखण्डी से न कना चाहिये ॥ ८ ॥ ननोर श्रपने. वचन से भ्रट तथा निन्दा के योग्य पुरुष से यह्‌ । 





+ त 
हमा वह ग्रह व मोक्ष को देनेवाला है हे शमे ! सावधान होती हहं ठम मूर्तिमान्‌ व ्रमूर्िमान्‌ मे स्थिति को सुनो ॥ ४७॥ श्रोर यह्‌ कथा जिस किससे व श्रवरा 
¢ योग से उपजी हदं कथा न कहना चाहिये श्रोर नित्य भक्त व जितेन्दिय तथा शमादिक गुर्णोवाले पुरुष से कहना चाहिये ॥ ४६ ॥ शरोर विप्णुजी के भक्त बराञ्चण॒ 
| शमम्‌ ॥.४५.॥ अक्षयं तद्वदेव नत्र कायां विचारणा ॥ तस्मातसरवप्येन्‌ ज्ञानयोगो वहत्तमः ॥ ४६ ॥ से 
वितो. विष्णरूपेण ब्रहममोक्षपरदायकः ॥ श्एुष्वावहिता भूत्वा गृत्तमृतते स्थितिं शमे ॥ ४७ ॥ न कथय यस्य 
करस्य स॒तस्याप्यवशस्य च ॥ श्रदान्तायाथ इष्टाय चलचित्ताय दाम्मिके ॥,४८ ॥ -स्ववाक्च्युताय.निन्याय न 


| वाच्या.योगजाधकथा ॥नित्यमक्ताय दान्ताय शमादिएणिने तथा, ॥ ४६ ॥ ` विषएभक्ताय | दातम्या शद्रायापि ` ८ 
¢|. दिजनमने ॥ अभक्षायाप्यशुचये ब्रह्मस्थानं न कथ्यते ॥ ५० ॥ मद्भक्त्या योगसि व हाणाशु तपोधने ॥ . |: 





अभरत ज्ञानगम्यं तं विदि नारायणं परम्‌ ॥ ५३ ॥ नोद्रूपेण शिरसि तिष्ठन्तं सवदेहिनाम्‌ ॥ स एव जीव. ' || 
शिरसि वतै सुयंविम्बवत्‌ ॥ ५२॥ सदोदितः ुक्ष्मरुपो गृ मूतयां प्रणीयते ॥ अभ्यासेन सदा द प्राप्यते पर 
| मात्मकः ५५६॥ शरीरे सकला देवा योगिनो निवसन्ति हि ॥ कणं त॒ दक्षि नयो निवसन्ति तथापः ॥ ५९॥ 
|| व शूद्रके लिये भी कहना (्वादिये. क्योंकि श्रभक्त व श्रशुद पुरुष मे अ्रहयस्थान नदी कहा जाता है ॥ ५० ॥ हे तपोधने ! मेरी भक्ति से तम्‌ योगसिद्धि को शीर || 
रहण कीजिये व योग॒ से भात होने योग्य उन श्रभूत नाराय को रेष्ठ जानिये॥। ५९ ॥ व नादरूप से सय प्राणियों के शिरमे स्थित जानिये श्र वदी भारय || 


१ 





| मे ॥ ५९ ॥ सदैव वतैमान होते है इस कारण हे देवि ! 


। ४ 


ॐ. 
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(4 
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क ७ अ 


मि विष्णोर्योगपरस्य वा ॥ एकोपि योगी 
ना सह ॥ यदि विप्रो मवेयोगी सोऽवश 


सदेव योग को श्रम्यास 


ए. [क 


य॑ दशनादपि॥ ६३ ॥ सर्वेपां रा 


सवे शसरगाः॥ 


९, 9, क भ 


करै शरोर चातुर्मास्य में विशेषकर 
|| सूदक सहते भर भी जो योगी मस्तक म मनको धारण करता दै यह्‌ युक सेजाता रै इसमें सन्देह नही है ॥ 
नहीं देखता दं शरोर एक भी योगी जिसके परमे कवल भर खाता हे ॥ ६२ ॥ वह्‌ 7 


प श्रपना समेत तीन परितयों 
होतादहै तो वह दरनसे भी ॥ ६२॥ हे देवि ! सव भारो के पापों की राशिका नाशक टैब वह्यं परायण उत्तम 


जल सव कटी प्रपत है ॥ ५५ ॥ शरोर श्रग्नि, पवन व 


वे कवय 


णनां देषि परापरा 


श्राकाश मस्तकके मध्य में वर्तेमान है व दाहिने हाथमे पाच तीथ हं इसमें सन्देह नदीं है ॥ ५६॥ शौर सूर्यं जिनका दाहिना नेत्र है ब चन्द्रमा वार्यो नेत्र 
कहा गया है शरोर मंगल व बुध दोनों नासिका कदी ग दै ॥ ५७.॥ शरोर चहस्पति दादिने'कान में व बिं 
इन्द्रिय मं राहु कहा गया है ॥ ५८ ॥ श्रौर केतु इन्दियो मे पाप कहा गया है व सव प्रह शरीरम प्राप्त 


टृदये चेश्वरः शम्ब॒नामो बरहा सनातनः ॥ ए्वीपादवलग्रे ठ जलं सर्वगतं तथा ॥ ५५ ॥ तेजो वायुस्तथा 


कान में शुकरजी हैं श्रौर मुखम शनैश्चर व गुदा 
(~ ज ५ „न १ ४३ (१ ५ 
श्र योगी लोग शरीर को प्राप्त होकर च।दह्‌ लोकों 


कारा वियते मालमध्यतः ॥ हस्ते च प्च तीथानि दक्षिेनाव संशयः॥५६॥ घवो यदृकषिण नन चन्द्रो वामम 
दाहतम्‌ ॥ भोमश्चेव बुधश्चैव नापिकेरे उदाहतं ॥ ५ गुद्श्च दक्षिणे कणँ रमक्णेँ तथा भयः ॥ सुखे शनेश्चरः 
क्त यदे राः प्रकीतितः॥ ५८॥ केतुरिन्दियगः प्रोक्तो ग्रहाः 
६ ॥५९॥ ्रवत्तन्ते सदा दवि तस्माघोग्‌ सदाभ्यसेत्‌ ॥ चातुर्मास्ये विशेषण 
मपरि यो योगी मस्तके धारयेन्मनः ॥ कणौ पिधाय पापेभ्यो सुच्यतेऽप्तो न 
यद्गेहे भासमार्ं युनक्ति च ॥ ६२ 


(७ 


। यागिनो देहमासाय सुवनानि चत्‌ 
यागी पपं निङ्न्तति॥ ६० ॥ सुहत 
संशयः ॥ ६१॥ अन्तरं नेव पश्या 
॥ कुलानि चीणि सोऽवश्यं तारयेदालस 


शिनिष्रूदकः ॥ सकरियो 


योगी पापको नाश करता हे ॥ ६० ॥ व कानों को 
६१ ॥ श्रार विष्एु व योग में तत्पर मनुष्य का भेद 
तक श्रव्ररय कर तारता है रोर यदि बाह्मण योगी 


कर्मावाला उन्तम शूद्र यदि योगका 
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गी भवति परवति ॥ ७३१॥ ततस्तु सदधयस्तस्य त्णिमाचाः परागताः ॥ भवान्त तत्राप मनान ददायागन्‌ा (¢ 
५ प्रः ॥ ७२ ॥ स्वदानक्रतुभवं पुण्यं भवाति योगतः ॥ यीगात्सकलकामाप्तिन योगाह्ुवि प्राप्यते ॥५७३॥यो | 
¢ रेसेही मोगी सदैव श्रस्यास ते मोक्ष का पात्र होता दै ॥ ९९ ॥ हे देवि ! सदैव ज्ञान की सिहि को देनेवाला यह योग मोक्ष की इच्छवाले सन॑कादिक स्वामी | 
२ श्राचायो से सेवन करिया जाता दै ॥ ७० ॥ हे पावरति ! पले सदैव योगियो। को ज्ञान की संपत्ति होती है शरौर्‌ उनसे रहण किया ह्र योगी होता दं ॥ ५१ ॥.| 
| तदनन्तर अरणिमादिक 'सिद्ियो उसके श्रागे मा होती है श्रोर योगियो मे श््ठ पुरुष उनमें भी मनको नहीं देताहै ॥ ७२ ॥ श्रोर योग से सव दान व यज्ञा से ¢, , . 
| उपजा हुशरा पुण्य होता है श्रौर थोग से सव कामनाश्रां की प्राति होती है व योगसे षटथ्वी मे नही प्रत्त होता हे ॥ ५३ ॥ शोर योग से हृद्य की ग्रथि नहीं | ' १४१ 
$] 


.' 1 ९४. | व = > कलं को पाता है शरोर नियत श्राहासवालः जो योगी पररह की समाधि को करता |. चागमा० 

1 त व 1 द ५ के व के रपरो से लोह्‌ सुवणं होजाता दे ॥ ६६ ॥ वेसेही विषु |. अण ५ 

जी की रीति से मचय श्रमूर्तं ( परब्र › मँ लीन होजाता है जैसे गंगाजी से -गिराृश्रा मागे का जल देवताश से भी ॥ ६७ ॥ सेवित व स्र फर्लोको देने | 

वाला है धैसेही योगी खक्षि को देता है जते गोमय से संदेव श्रग्नि जलती दै ॥ ध ॥ श्रौर वह्‌ सदव यज्ञकतौ मलर््ो से देवताश्रो काल कहा जाता है 
ब्रहमनिरतः सच्छ्रो योगमाग्यदि ॥ ६४॥. मवेतसहर्मक्तो वा सोप्यमूर्तफलं लभेत्‌ ॥ यो योगी नियताहारः ५ 
परत्रहसमाधिमान्‌ ॥ ६५.॥ चातुमास्ये. दिरेषेण हरो स लयमाग्भवेत्‌ ॥ यथा सिदकरस्पशह्लाह भवात का | 
शरनम्‌ ॥ ६९१ तया मसत हरिप्रीत्या मुभ्यो लयमाव्रजेत्‌ ॥ यथा मारगेजलं गङ्कापतितं त्रिदशैरपि ॥६७॥ सपि 
त स्व॑फलदं तथा योगी वियक्रिदः॥ यथा गोमयमात्रेण बहवदीप्यवि सर्वदा ॥ ६-॥ देवतानां मुखं तदि कीत्य 
याक्ञिकैः सदा ॥ एवं योगी सदाभ्यासाज्जायते मोक्षभाजनम्‌॥ ६5 ॥ योगोऽयं सेव्यते देवि ज्ञानसिद्धिग्रदः सदा ॥ , ॥ 
सनकारिभिराचरयुमष्चमिरधीश्वरेः ॥ ७०॥ प्रथमं ज्ञानसम्पत्तिरजायते योगिनां सदा ॥ तेषां गदीतमात्रस्तू यो 
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४ 4 ५, चक . ५4 य 1 । 
इई व्यथावाला चित्त सदेव. दशाम दार संपुटवाले शिर में स्थित होता है ॥ ७५॥ व कानां को भूदकर नादरूप को द्रे हुए मनुष्य का वही उथ्कार का | 
नरग्रभाग श्रोर वही सनातन बह्म है ॥ ७६ ॥ ओर बही प्नंतरूप नामक दै व वही उतम अमृत दै शरोर नासिका करे पवन मं यह्‌ र्द होता दे व जठराग्नि का | 
यह्‌ बड़ा भारी स्थान हे ॥ ७७ ॥ श्रोर पञ्चभूत निवास जो यह्‌ ज्ञानरूप स्थान है उस पदको मा होकर जन्मरूपी संसार के बन्धन ते सक्ते होती दै॥ ७८ ॥ 


गान्न हृदयभ्रन्थिनं योगान्ममतारिषुः ॥ न यागसिदस्य मनो हर केनापि शक्यते ॥ ७४ ॥ स एव विमलो योगी य 
चित्तं शिरि स्थितम्‌ ॥ स्थिरीभूतम्यथं नित्यं दशमदारसंटे ॥७५॥ कणो पिधाय म्यस्य नादरूपं विचिन्वतः ॥ 
तदेष प्रणवस्याग्रं तदेव ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ७६॥ तदेवानन्तरूपाख्यं तदेबाखतय॒त्तमम्‌ ॥ धाणएवायौ प्रघोषोऽयं , 
जटरागनेमंहत्पदम्‌॥ ७७॥ पश्चभूतं निवासं यत्ज्ञानरूपमिदं पदम्‌ ॥ पदं प्राप्य क्तिः स्याज्जन्मसंसारबन्ध 
नात्‌॥ ७८ ॥ पदा्षिटुलभा लोके योगसिदिप्रदायिका ॥ ७९ ॥ एवं ब्रह्ममयं विभाति सकलं विश्वं चरं स्थावरं 
वि्ञानाख्यमिदं पदं स भगवान्‌ विष्णः स्वयं व्यापकः ॥ ज्ञाता तं शिरसि स्थितं बहुवरं योगेश्वराणां परं प्राणी 
&| सुञ्चति सपैवञ्जगतिजां नि्मोकमायाृतिम्‌ ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 


पु* | व योग से ममतास्प रघु नही होता है व योग से मिद मनुष्य के मनको कोई भी नही हरसक्ता है ॥ ७४॥ शौर वही निर्मल योगी ३ कि जिका 
४२. || | स्थिर ह 


नाम विंशोऽध्यायः ॥३०॥ ` । # ॥ ॐ ॥ 


संसारम योगकी सिद्धिको देनेवाली पद की भाति दुलभ है ॥७९॥ इस रकार सव चराचर संसार बह्मय शोभिते श्रौर विन्ञान नामकं यह पद्‌ है श्रौर वे भगवान्‌ 
विष्णुजी श्रायही व्यापक हैं योगीश्वरोके मथ्य मे भ्रष्ठ व बहुतही उत्तम उन विष्णुजी को मस्तक मेँ स्थित जानकर माणी संसार मेँ उत्पन्न केचुलरूपी माया के 
शराकार को सपे की नाई- दोड्‌ देता दै ॥ ८०-॥ इति भस्कन्दुपुरारे देवीदयालुमिभ्राधिरयितायां भाषारीकायां ज्ञानयोगकथनं नाम मिगोऽष्यायः ॥ ३० ॥ | ६ 


& 





२४२ 


म्क [1 पु [| 


६४३ 





ध | व वो" । कहो उमासन शिव यथा कानयोगको हाल । इकतिसवें श्र्याय में सों चरित रसाल ॥ महादेवजी बोले कि जव चित्त तामसकसं को द।डकरर्‌, 
` "कर्मा मे-लगता दै, तव क्ञानमय योगी जीनिवालों को मोक्षदायक होता ह ॥ १॥ शरोर जबर शरीर में ममता नहीं होती व जव चित्त निगल होता है श्रौर जव 
“विष्णु "भक्तियोग होता दे तव.कमं से बन्धन नही. होता हे ॥ २ ॥ श्रोर'जव कमा को करता हुश्रा मनुष्यो का मन शान्त होता है तव योगमयी सिद्धि > || 
| र वड बुर श ह॥४॥ || 
¦ है इसमे सन्देह नदी हे ॥.३ ॥ श्रोर बड़ा बुद्धिमान्‌ मरुष्य गुरुत्व स्थान को वार वार भोगकर जीताहुश्रा विपणु्को प्राप्त होकर कर्म के संगसे चूटजातादै ॥ ४॥ 


ईश्वर उवाच ॥ यद्‌ चित्तामसं कमं त्यक्ता कर्मसु जायते॥ तदा ज्ञानमयो योगी जीवतां मो्चदायकः ॥ १ ॥ 
यदा नममता दह, यदा चत्त स॒निमलम्‌ ॥ यदा हरौ मकङ्कियोगस्तदा बन्धो न कर्मणा ॥ २॥ कुवननेवहि कर्मा 
| मनः शान्तं णा यदा ॥ तदा योगमयी सिद्धिर्जायते नात्र संशयः॥ ३॥ गुरतं स्थानमपक्ृदवुभूय महाम 
तिः॥ जीवृनविष्एलमासाय कर्मसङ्गात्रयुच्यते ॥ ४ ॥ कर्माणि नित्यजातानि नित्यनेमित्तिकानि च ॥ इच्छया 
मष सेव्यानि दःखतापविरृदये ५५॥ कम॑णार्मशितारं च विष्णुं विदि महेश्वरि ॥ तस्मिन्संत्यल्य सर्वाणि संसा 
रान्पच्यतेऽखिलात्‌ ॥ ६॥ एतदेव परं ज्ञानमेतदव प्रं तपः' ॥ एतदेव परं श्रेयो यक्षे कमेणोपणम्‌ ॥७ ॥ 
अय हि निलो योगे निर्ंणः स उदाहतः ॥ तदिप्णोः कर्मजनितं शुभतमरतिपादनम्‌ ॥ ८॥ तावदधमन्ति संसारे 
पितरः पिर्डतत्पर;॥ यावत्कुले भक्तियुतः सुतो नेव प्रजायते ॥९ ॥ तावद्‌ हिजाश्च गजजन्ति तावद्रजंति पातकम्‌ ॥ 


-4 शरोर नित्य उतपन्न नित्य व नेमित्तिक कर्म दुःख व संतापकी वृके किये इच्यासे सेवने योग्य नहीं ह ॥५॥ व > महे "1 
£ श्रौ अ श्वरि ! कर्मो के स्वामी विष्णएुजी को जानिये 
| श्रोर उनम स्‌ कमकरो वोडकर मनुष्य सब संसार से चुट जाताहे ॥ ६,॥ यही उत्तम ज्ञान है ब यही उत्तम तप श्रोर यही ध व ह जोकि 1 


ध 


कर्म का श्रपण है ॥ ७॥ भोर यह्‌ निर्मल योग वह्‌ नि्यंण कहा गया हे ब कम से उपजा हन्ना शुत को भतिपादन करनेवाला कर्म से उपजा हा 
काचरि्िदै॥प ॥ र पिएड मे तत्पर पितर लोग त॒वतक संसा मे. भ्रमते है जबृतक कि वेशम्‌ भकतिसंयुत पुत्र नह होता ह ॥ ३ शोत 
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बाह्मण गजेते है. व तबतक पाप शञ्जता ह प्रोर तवत श्ननेक तीर्ध है जवतक ‰ि मवुष्य भक्तिको न्दी पतादै॥ १० ॥ श्रौर रमाम वदी सैनी हेव योधियों 
|| के मध्यमे वही श्रेष्ठै श्रीर वही महायज्ञो को हरनेवाला दै जोकि व्िप्एुजी की भक्ति से संयुत है ॥ ११.॥ व पलक को मदने व उधारने करे जयसे योग 
होता हे.भ्ौर वाणी के जयम गोमेव कहा गया है ॥ १२ ॥ व मनकी विजय भे मव्य सदैव अरुवनेष थज्ञके फलको प्राता है श्र संकल के िजय से भुप्य || 
|| नित्य सौराणि यज्ञके फलक पाता रै ॥ १३ ॥ श्रौर शरीर के त्याग से नित्य नरथज्ञ कहा गया ह व श्रग्नरदित मर्तकरूपी ऊुंडमं युरु के उपदेश की विधि 
|| तावत्तीयन्यनेकानि याबद्वक्िं न विन्द्ति ॥१०॥ स॒ एव ज्ञानवारलोके धागना प्रथमो हिं सः॥ महाकतूना 
माहा हरिभ्किुतो हि सः॥ 39॥ निमिषं निजंयन्मेपं योगः समभिजायते ॥ बाणौजये योगिनस्तु गोमेधश्च 
रकतितः॥ १२॥ मनसो विजये (तव म्वमधुफलं लभेत्‌ ॥ कटपनाविजयाननित्यं यज्ञं २।नामणि लसेत्‌॥ १३॥ 
दहस्यीतसजनान्ित्यं नरथक भीतिः ॥ प्ेन्द्ियपरश॒र्हलानग्नो शी च कुः्डक ॥ ५४ ॥ शरूपदेश 
(२ बरहमभरतत्वमरवते ॥ स योगी नियताहारो दणडतरितयधारकः॥ १५॥ नेदरडा स त॒ विज्ञेयो ज्ञाते देवे 
वर्जन ॥ मनादणएडः कृम॑दर्टो बग्दरडो यस्य योगिनः ॥ १६ ॥ स योगी व्रहमरूपेण जीवन्नेव समाप्यते ॥ 
यज्ञान्‌ वध्यते नित्यं क्म॑मिवैन्धनात्मफैः ॥१७॥ कुवन्नेव हि कर्माणि ज्ञानी मरि | 


ति देहस्तिष्ठति केवलम्‌ ॥- यादद्रहफलावाप्त्ै प्रयाति 
|स पाच इन्दियरूपी पुनो करो मारकर ब्रह्मभूतत्वः कोपातादै ॥ १४ ॥ याने नह्य मे नि डे 





है म सिलजाता ह शरोर थोड़ा भोजन करनेवाला वद्‌ योगौ तीन देको धर 

|| नेवाला होता दै ॥ १४॥ ओर निरंजन विषु देवजी के जानने मर वह निधी जानने योग्य ह चौर मनका दंड व कर्म का दृड तथा बचन को देड जिस योगी 
को होता दै ॥ १६॥ जीताहुश्रा वह योगी बह्मरूप से मिलता हे शरोर श्रज्ञानी सदै वन्धनसूपी करौ से वाधाजाताहै॥ १७ ॥ शरोर क्मौ को करता ह्श्रा 
कानी युक्ति को पाता है व जव शुरुबों से बहयका स्थान सिद्धः क्रिया जाता है ॥ १८ 
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ग्रन्थियां जानने योग्य है ॥ २०॥ व बाह्मण को मोक्षमार्भ श्रुतयो शरोर स्यृतियों के सखश्चयसे होता दै श्रौर यह मोक्ष चार दारो से संयुत नगर के समाने ॥२१॥ || श्र ° ३९ 


श्रौर.उसमे शम श्रादिक चार द्वारपाल सदैव रहते रै पले मङष्यो को मोक्षदाग्रकर -वेही सेवने के योग्य है ॥ २२ ॥ श्रौर शान्ति ब उत्तम पिचार तथा संतोष 

रोर पराघुवोँ का समागम ये जिसके हाथ म भ्रात होते हँ उसक्रो सिद्धिः समीपही होती है ॥*२३ ॥ श्रौर हे देवि ! मयुप्यो को विष्एुजी की भक्ति से उत्तम धर्म करे ध 
एरपोत्तमः॥१९॥ तावतकममयी त्िव्रहमृकषान्तरा मेत्‌ ॥ अवान्तराणि पाणि ज्ञेयानि निमिः सदा५२०धमोक्च | 
मागाहजना च श्वुतिर्तत्र्धचयात्‌ ॥ मा्नाऽय नगराकाररचतुहारसमाङ्लः ॥ २१ ॥ द्‌[रपालास्तनन नेत्य चता 


भ भ 


रस्तु शमादयः॥ तएव प्रथमं सेव्या मवजमोक्षदायकाः ॥२२॥ शमश्च सहिचारश्च सन्तोषः साधुकठंगमः॥ एतेषं 


क 


हस्तगा यस्य तस्य सिदधिनं दरतः ॥ २६॥ योगसिदिरविष्णएभक्त्या सदमाचरणेन च॥ प्राप्यते महजेदैवि एतज्जञान 
मलं विदुः ॥ २४॥ ज्ञानार्थं च धमन्मर््यो विद्यास्थनेषु-सर्वशः ॥ सथो ज्ञानं सद्शठतो दीपाचिरिव निर्मला ॥ २५॥ 
म॒हरत्तमाधरमपि यो लयं चिन्तयति ध्रुवम्‌ ॥ तस्य पापसहक्राणि विलयं यान्ति तक्षणात्‌ ॥ २६॥ रागहेषौ परिय 
ज्य कोधलोभविवजितः ॥ स्तर समदशौ च विष्णुभक्तस्य दशनम्‌ ॥ २७॥ सर्वैषामपि जीवानां दया यस्य 
हदि स्थिरा॥ शोचाचारसमायुक्को योगी दःखं न ॒विन्दति॥ २८ ॥ मायादिपरले्हीनो म वि 





६ ~ 
ब्रह्मरूपी फलकी प्रापि के लिये उत्तम पुरुष जाता है ॥ १९॥ तबतकं कर्ममयी देत्ति रोक वह्यरूषीं वृक्षके मध्य मे होतीहै श्रौर सदैव मुनियो को ग्रन्थयो के श्रन्तर्भृत 
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दिपरलद्यना सस्यावस्वावरागदाद्‌ ॥ | 
श्राचरण से योग की सिद्धि मिलती दै यहं परौ ज्ञान विदढाननि का है । २४ ॥-धरौरःसव विद्या के स्थानो मे ज्ञान क लिये धूमता हृध्ा मवुप्य उत्तम गु 
निमल दीपक्र की ज्वाला के समान शीघही ज्ञान को पाता है ॥ २५ ॥ श्रौर जो- खत भर मी लय को चिन्तन करता है उसके निरुचव कर उसीक्षणा हना | 
पाप नाश होजाते ह ॥'२६॥ शरोर राग-व देप्रको चोडकर क्रोध च लोभ से रदित तथा सव की समद श्रौर विप्णुभक्छका ठशैन ॥ २० ॥ श्रौर जिसके हृदय 

अं सव प्राशियोकि उपर द्या स्थिर .दोती, है शोच य श्राचार से -सेयुत वहं योगी दुःख.को नहीं प्राता है ॥ २८ ॥ व मायादिक के परलों से रहित तथा मिथ्या [| १४५ " 


1 २ ॥ ॥- च भै 
1 ^| 

(2 
-& २ । 


1 


2352535 


33 





„ ° ||| वस्त॒ से विरागी तथा निन्दित संसर्ग से हीन योगसिद्धि फा लक्षण दे ॥ २६ ॥ श्रौर ममताकी श्रग्नि का संयोग मरुर्प्यो को सन्तापद्ायक है श्नौर उस योगी 








का शान्ति करना उत्पन्न कर्मो का नाशक दै ॥ ३० ॥ श्रोर इन्दि्यो को रोककर मनुष्य मनही से निपेध करै तै कि लोह से पिता हृश्रा लोट्‌ बहुत पेन होजाता | 
|| दे ॥ ३१ ॥ शरोर शरीर मे पवित्र को यनेवाली दो प्रकार की बुद्धि दै एक त्याग करने योग्य व दुसरी मदश्‌ करने योग्य है शरोर संसारविपयवाली बुद्धि त्याग 
५। करने योम्य्‌ है व परब्रह्म मे वह्‌ उत्तम होती है ॥ ३२॥ े देवि! जसे कि शरहेकार पाप व पुण्य को देनवाला है बरही ी तच जानने पर उत्तम फलके किये होता 


ऊुसंसगविहीनश्च योगसिदधेश्च लक्षणम्‌ ॥ २९॥ ममतावहिसंयोगो नराणां तापदायकः ॥ उदपत्नं शमनं तस्य 
यागिनः शान्तिचारणम्‌ ॥ २० ॥इन्दरियाणामयेोदत्य मनसैव निपेषयेत्‌ ॥ यथा लोहेन लोहं च घधितं तीष्णतां 
नत ॥२१॥ उद विधा देहे हेया ग्राह्या विशुचिदा॥ संसारविषय त्याल्या परत्रह्मणि साश्युभा ॥ ३२ ॥ अहं 
22 पपिषुए्यपरदायकः। ज्ञते तते शुमफलक्ते संधाय नान्यथा॥ २३॥ श्यामलं च उपस्थं चरूपाती 
तान्नराः शिवम्‌ ॥ हृदिस्थं शिरसिस्थं च हयं पूटविभुक्कये ॥ २९॥ एतदक्षरमन्यक्रमखतं सकलं तव ॥ रूपारूपवि 


+ ® भ 


भणुरूपरूप मृत निवेदितम्‌ ॥ २५॥ एवं ज्ञात्वा विसुच्यैत योगी संसारबन्धनात्‌ ॥ ॒रूपदेशादग्हस्थो लमते नान्यथा 


क @ ५ 


कचित्‌॥ २६॥ यदा य॒ प्रसन्नात्मा तस्य विशव प्रसीदति॥ णहश्च तोषितो येन संतृष्टः पितदेवताः॥ २७॥ ग॒ूपरेशः 


| ठे नोर श्न्यथा सधान कर नदीं होता है ॥ २३॥ शरोर रूपसे भ्रतिकान्त होनेके कार्ण समीप भप्त श्यामरूप हदय मे स्थित व शरीर मे स्थित दोनों रूपवाल्ञ 
(४६|| रिवजी को वेधेहुएकी सक्ति फे लिये ध्यान करै ॥ ३९ ॥ रूप व धस्य व्िष्णुरूप के रूपमे यह शक्र, श्रव्यक्त, श्रखत वे श्रखण्ड य मूर्त तुमसे कहा गया ॥२५॥ 
(¢ नी भन कट आता दै भर स्के ते यदस्य इको प म्‌ म वन ॥ ३६॥ शरोर जव उसके ऊपर गुर 
(र भसननचित्त होता दे तव संसार भर प्रसन्न होता दै शौर जिसने सको मस किया उससे भितर व देवता भसन् होते है ॥ ६० ॥ शरोर गरक उषदेत  ुर 
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स्कंण्पु* (-. मे उत्तम विचार तथा शान्ति म मनव ज्ञान समेत कर्म यह मोक्ष का सिद्ध लक्षण है ॥ ३८ ॥ श्रौर क्रियाश्रों के स्वामी तरिष्ुही हैँ व श्राप निष्कर्म दै ्रोर 
१४७ | पाणो के विरूप के लिये वह दाद्शाक्षर बीज दै ॥ ३९ ॥ श्रौर दाद्शाक्षर चक सव पापो का नाराक दै व ट्टो का विनागाक तथा परह्य का दायकं दै ॥ ४० ॥ 
(| हे देवि ! दाद शाक्षररूपधारी यही निर्मल परब्रह्म भने श्रापही तुमसे प्रकारित किया ॥ ४१ ॥ भक्ति से ग्रहण करने योग्य व योगिर्यो के ध्यानरूप इसको जो 
| चातुर्मास्य मे ध्यान करै तो करोड जन्मो मेँ उपजेहए्‌ पापको जल्लाकर विप्णुजी खकतिदायक होते ह ॥ ४२ ॥ बह्मा बोले किं उसी श्रवसर मे वहां क्षरिसरागर के 


प्रतिमा सदिचारः शमे मनः॥ क्रिया च ज्ञानसहिता मोक्षसिदधं हि लक्षणम्‌ ॥२८॥ क्रियापतिरविरणरेव स्वयमेव्‌ 








न्वाग्मार 
प्र ३१ 
१ 
® “ 


दमनं चेव परतरहप्रदायकम्‌ ॥ ४०॥ एतदव प्र ब्रहम दादशाकषररूपधर्‌ ॥ मया प्रकाशितं देवि स्वयं हि विमलं | 
तव ॥ ४१ ॥ एतक्लोके योगिनां ध्यानरूपं मक्तिग्राद्य॑ श्रडया चिन्तयेच ॥ चातुमांस्ये जन्मकोटथां च जतं 
पापं दग्ध्वा यक्तिरः कैटभारि ॥ ४२॥ ब्रह्मोवाच ॥ तस्मिन्नवसरे तत्र श्ीरसागरमध्यतः ॥ निर्गतश्च विमानाग्रे (4 
तेजामाराभिपीडितः ॥ ४२ ॥ उरोबाहृति कैन सान्निध्यं सषपागतः ॥ महामतस्योऽहञातप्वः सन्निधानेऽनहं || 
कृतिः ॥ ४४ ॥ हंकारग्भे मत्स्यं च दृष् तं स महेश्वरः ॥ तेजसा स्तम्भयामास वक्यमेतदुवाचह ॥ ४५ ॥ कस्त्वं | 
। मस्स्योदरस्थश्च देषो यक्षोऽथ मालुषः ॥ कथं जीवस्य देहान्तगेतो मम वद प्रमो ॥ ४९६ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अर्ह | 
| मध्य से तेजयुज्ञ से पीड़त मत्स्य (मचल ) विमान के श्रगरभाग में निकली ॥ ४३ ॥ श्रौर हदय को बाहुके समान करती हुई वह मधली समीप श्राईं च पहले न | 
जानी हुई ्हकाररदित वडीमारी म्ली समीप मे घ्ा् हुई ॥ ४४ ॥ श्रौ हकार के गै मे उल म्ली को देखकर उन शिवजी ने तेज से स्तम्भित किया व यह | 
, ~ ( वचन कहा ॥ ४५॥ कि मदयली के पेम स्थित तुम देवता या यक्ष य! मनुप्य कौन हो ब शरीर के मध्य मे प्राप्त त॒म कैसे जतिहो हे प्रभो ! इसको करिये ॥ ४६ ॥ | 
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न, 


७ ससु मेँ ५ दचन से माताने ५ मयते युको मवृली के पेट 
स ० वत्रा वालक षर का कायं नहीं करता है ॥ ४७। ४८ | वि २ 
ग हवा त चि वनम पकड सिवाय यहां समो हृतस समय होगा ॥ ४९ ॥ छना ह्र १ त 
मस्स्योदरे शिप्तः सघ तत भने जाना ॥५०॥ दे देवेश! भाक निक्लनेके लिये श्रा कीजिये कि न त 
| मवे॥ मारा तु पितवाक्येन नायं मम ङलारि ॥ ठ ५) 
५" = स ॥ ऊलान्वतः ॥ ४७ भया = 
„ (सनारानम्‌ ॥ गरडान्तयोगजनितो बालौ न यकर्मकृत्‌ ॥ ४८॥ इति सात्र इरि स 
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अ (ल।दया 8 यष्‌ मेरे कलसे संयुत नहीं है || 
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मृष पि ीं त श भभ ~ © सतया नि ‡ ए < ‡ (< । 
पाम सो भन महानत ५०९॥ तव बक्यासतरेमिरज्ञानयोगोमहानभूत्‌ ॥ न ल | 


ध 


मया पर्तोथ मूर्तगः॥५०॥ अ्रनन्नां मय 28 = 

दरडवाच॥ गः 9 ९८ नम्करमणाय्‌ च॥ यथाहं पितृपो वरह मवास्याशु दिहिदटये॥५१॥ 

शिरा जातउक्ेशान्मस्ययाजित त स्वमावतः॥ वदिनिष्कमवेगन स्तम्थितोसि महाप ५५२ ॥ ततोऽसौ 

गन्धेन संयुतः॥ सोकान्तिसमसतन ०९ ठ विङत तक्रे स णाह ।हरुपामतः॥५२॥ रूपवान्‌ प्रतिसायु्खो मतस्य 

कार तस्य नामापि हरः परमत जभवदित्यगन्धमाद्‌॥५०॥ उमापि प्रणतं चा घुं स्पोतसङ्गभाजनय्‌ ॥ च 
1 का सामी दर ४३ धवो दराातो योगिन  प्रवरोद्ययम्‌ ॥ तस्मात्तं मतस्यना 
[नकर तुम स्त पि ५ ध श्रौर सभाः पजने योग्य की >) व 

५४ ॥ %्र।र पावतीजी ने भी इस पुत्रको श्रपने गोदका भाजन किया श्र व त न 
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वान्‌ वह्‌ वहां सुन्दर सुगन्ध 
भी किया ॥ ५५॥ कि जिसल्लिये 


व ~ 








. | (५ 
स्कंण्पु ,;: योगि्यो के मध्यम शरेषठ यहं मवृली के पेट से पेदाहु्ा उस कारण तुम मत्स्यनाथ रैते-संसार में प्रसि होगे ॥ ५६॥ शरोर न भेदन करने योग्य भनुप्यशरीर ||| चा०मा० 
१४९ षः वाले ठम ज्ञानयोग के पारगामी होगे श्रौर दर्पारदित तया खख, दुःख हीन व श्राशारहित शरीर बद्के सेवक ॥ ५७ ॥ श्राप चोदयो सवनो मे जीवन्मुक्त होगे 
५ ठेसा कदेहए वे शिवजी को वारवार भ्रणाम कततेहृष्‌ ॥५८॥ शिवजी समेत सेदराचलको श्रये बल्याजी बोले छि पावैती देवीकी मदक्षिणा कर श्रौर स्वामिकार्िकेय 
` @ जी को लिषटा कर वह चलागया ॥ ५९ ॥- तदनन्तर वे पावैतीजी उकार के पात्रूपःश्तनि उत्तम ज्ञान को पाकर प्रसन्न हई इस प्रकार लोको की माता 
4 तिलक ख्यातो भविप्यति ॥५९॥ अच्येयः स्यान्नरतदत्ानयोगस्य पारगः ॥ निर्भरो ऽपि नर्नदो निराशो ् 
इषवः ॥ ५७ ॥ जीवन्यक्तरच भविता घुतनानि चतदंश ॥ इतयकतश्च महेशानं परणमंश्च इनएुनः॥ ५८॥ 
मदरवरेण सहितो मन्द्राचलमाययं ॥ अद्योवाच ॥ छत परदक्षिणं देवी स्कन्दमालिङ्घय सोगमत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततः सा पर्षती हृष्टा प्रप्य लानमतुत्तम्‌म्‌ ॥ एव सा पर्मा सिद्धि एवस्य प्रभाजनप्र्‌ ॥ ॥ वात्य अता 
वा लदा जिमा ॥ ईमा मल्स्वद्रनाधस्य चोत्पत्तिं यः श्वणोति च ॥ ६१॥ चातुमस्यि विशेषेण सोऽव | 
मधुल लभत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीस्कन्दषराले ब्रनारदसंवादे चातमस्यिमाहात्ये मत्ये्द्रनाथोतपतिकथनं नामे | 
फर्विंशोऽध्यायः॥२१॥ # ॥ # ॥ . # ॥ ऋ ॥ शर ॥ 
म्रहमोवाच ॥ कात्तिकेयश्च पार्षतयाः प्राणेम्यश्चातिवल्लमः ॥ संक्रीडति समीपस्थो नानाचेष्टामिस्ये 
† वे पावेतीजी दादशाक्षर से उपजीहूरई उत्तम सिद्धि को पाकर भसन्न इई म्स्येन्द्रनाथ की इस उत्पति को जो सुनता है ॥ ६० | ६१ ॥ वह्‌ श्ररवमेध यज्ञे फल {| 
को पाता है श्रौर चालमस् मे विशेष कर उस फलको परा होता है ॥ ६२ ॥ इति शरीसकन्दषुरसे बदनारदसंवादे चातुमौस्यमाहात्ये देवीदयालमिस्रविर- । ¢ 
` | चितायां माषाटीकायां मसयेनद्नाथोतयत्तिकथनंनामेक्िरोऽध्यायः ॥ ३१॥ ® ॥- ® ॥ ® ॥ ® १ 
। 4 दो° | वथा पडानन देवजी मालवो दैत्यसमूह । सो वत्तिस श्रष्याय मे क्यो चरित्र छन्यूह ॥ वह्याजी बोले कि स्वामिकाकिकेयजी पावैतीजी को भाणो {|| 





9 सन्यस्य दैत्यदानवकोटथः ॥ समाजग्सुस्तस्य राच्वङ्कनादभयातुराः ॥ ९ ॥ स्पवाहनसमाखूटाः संयता बल्ल 
भरने गणो समेत देवतां ने गाजी के कुमार स्वामिकािकेयजी को सेनापति किया शौर देवाश्च के बाजन वाजने लगे व धृट मारनेलगौ ६. 

| रोर श्रग्नि ने श्रपनी शक्ति दिया व हिमाचल ने सवारी दिया शरोर सव देवतानां से उपजहुए करोड़ गणेते विरेहए स्वामिकाधिकेयजी ॥ ७ ॥ खनिगो के | 
लि भाम कर याक नगर भे गय शौर ताख्रवती न मं भतापी स्वामिकाचिकेयजी ने रोखको बजाया ॥ = 

दैत्य दानव शैख के शाद्‌ कँ भय से विकल होकर उसके धुरे 
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|| मग्न कायो को किया दस भकार सात दिन तारकासुर को "मारकर बाल्ञकं ॥ ९७ । १८ ५ 


| दर्पिताः ॥ देवाः सर्वेपि युयुधुः स्कन्दतेजोपरहिताः ॥ १०॥ तदा दानवसैन्यानि निजधान च सवैशः॥वि || 
| ष्णचकरेण ते विन्नः पेतरू्या सहलशः ॥११॥ ततो भग्नाश्च शतशो दानवा निहतास्तदा ॥ नथः शोणित | 
(| सम्भूता जाता बहविधा सुने ॥ १२॥ तद्धनं दानवबलं ददा स युषे रणे ॥ बभञ्ज सयो देवेशो बाणएजलिरनेक || 
|| धा ॥ १२॥ शक्रिनायुध्य गाङ्केयशिचक्षेप.कष्एपररितः॥ तारकं च यन्तारं चके तं भस्मसारक्षणात्‌ ॥ १९॥ शेषाः | 
|| पातालमगमच्‌ हतं दद्य तारकम्‌ ॥ ततो देवगणाः सरव शरंस्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ देवदन्हुमयोनेहः ए | 
|| प्यदृ्टिस्तथाऽमवरत्‌ ॥ ते लब्धविनयाः सँ मरेश्वरपुरोगमाः॥ १६ ॥ सिषिचुः सदेवानां सेनापत्ये षडानन || 

॥| म्‌॥' ततः स्कन्दं समालिङ्कव पावती हषदरदा ॥ १५॥ माङ्कस्यानि तदा चक्रे स्वसखीभिः समादृता ॥ एवं च | 
#| तारं हला स्मेदनि वालकः ॥ १८ ॥ मन्दराचलमासाय पितरो संम्दयन्‌ ॥ उवच सकलं स्कन्दः पर॒ || 
| करदिथा ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त तारकाघुरको नट देखकर शेष दैत्यलोग पाताक्तको चलेगये तदनन्तर सब देवताश्रोके गणो ने उनके पराक्रम की भरसा 9 


( क्रिया ॥ १५ ॥ शरीर देवताश्रो के नगाड़ा बजने लगे'व एूर्लोकीः वृष्ट हुई श्रीर जीत को. पाकर उन सब शिवादिक पः 
| सब देवताश्नकी स्वामितां से श्रभियेक किया तदनन्तर श्रपनी सखियों सेः धिरी ` हृ दषे से गद्भव्‌ पावेतीजी ने उस समय स्वामिकारिकेयजी को लिपटा कर || 


को 





प [| पु (| 
१५२ 


| जाकर माता, पिता को प्रसन्न करते हुए सब वृत्तान्त 








कहा ॥ १६ ॥ श्रौर शिवजी ने समय मे उन स्वामिकात्तिकेवजी के विवाह का चिन्तन शिया चनौर प्रसन्न 1: 
चित्त वाले उन शिवजी 'ने श्रमित 'शोभावाले स्वामिकार्तिकेयजी से कहा ॥'२०॥ ऊ हे विभो ! तुम्हारा विवाह का समय भाप्त हु्रा हे चौर सियो को कीजिये [| : 
वर्यो उनको भात होकर 'उनके साथ वह्‌ संमत धर्म होता दे॥ .२१ ॥ रौर मनोरथो को देनेवाले श्रनेक भकार के सव विमानोतते कडा कीजिये उस वचन (2 
को सुनकर मगवान्‌ स्वामिकारसिकेयजी ने पिता से यहं वचन कहा ॥ २२॥ कि सच गणों मे भेही सवकही देल पड़ता दं र ; 
` मानन्दनिर्मरः ५.9९ ॥ कले ९र कथा तस्य चिन्तयामास शङ्करः ॥ स उवाच प्रसन्नात्मा गाङ्घयममितघुति 
म॥ ९० मरापकालस्तव्‌ विभो १।पय्रहणसम्मतः॥ कुर दारान्‌ समासा पमस्तामिस्स सम्मतः ॥ २१ ॥ 
नगडस्न पिविधेमेगिविमानेः सह क्ामिकैः ॥ तच्छ <वा भगवान्‌ स्कन्दः पितरं बक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ अहम 
१।६ सथन द्श्यः सर्ेगणेषुच ॥ ल्रवाद्स्यपदाथपु किं गमि त्यजामि किम्‌ ॥ २ ९॥ याः धियः सकला 
८२८८ पात्या ताः सम। ह मे ॥ नराः सर्पि देवेश मवदत्तान्‌ (पजक ॥ २४॥ तवं गरुम च रक्षस्व एनर्मरक 
रञ्जनात्‌ ॥ यन ज्ञातमिदं शनं त्वत्प्रादादखरिडतम्‌ ॥ , ५ ॥ एुनरव महाघ।रस॑सारश्धो'न मल्जये ॥ 
९ वथा बस्त दद्र तत्करणं प्यज्‌त्‌ ॥ २६॥ (वजानमनधाप्य यागी त्यजति संघविम्‌ ॥ ज्ञता सवगतं 
शस सवज्ञ परमश्वर ॥ २७ ॥ निवर्तन्ते करियाः सव्‌। यस्यतं योगिनं विहुः ॥ विषये सुव्धाचत्तानां वनेपि जा || 
ग्रहण करू श्रौर क्या त्याग करू ॥ २३ ॥ ओर संसार मे-जो सब सिया हं वे' सव खमको परायेतीजी. कै. समान व हे देवेश ! जो सव मनुष्य हे उन सबं | 
को मे आ्रापके समान देखता .। १४ ॥ र त॒म रहो व फिर नरक के मजन ते मेरी रकष कीनिये जिससे ने तम्हारी पसननता से इस सम्पण ज्ञानको जाना || 
दे ॥२५॥ उस कारण बड़े भयंकर पताररूपा सण म फिर न पटं जैसे दीपक को हाथ मं लिये हए मुष्य वस्तु को देखकर उस करण ( दीपक ›) को लोड |; 
देता दे ॥ २९ ॥ वैसेही कञानको. प्राकर योगी संसार को वोङ्वेत है हे सवै, परयेश्वर ] सवैन्यापौ बहमको जानकर ॥ २७ ॥ मिसे सव करै निद होजात्‌ (९५२ 





(प 
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है उसको विद्यान्‌ योगी कहते है नौर विषयमे लोमी चित्तवाले मनुष्यो का वनं म भी श्रनुराग होता षै ॥ २८ ॥ श्रौर सबकी समृष्टिवाल्े मनुप्यौ की घर में { 
१४५३ त 


सनातनी खक्ति हती है हे महेशान ! मवुप्यो को ज्ञानही'वहत दलम दै ॥ २६॥ शरोर पायेहए ज्ञानको पण्डित किसी माति से भी नही अलग करता देने हू ( 

रोर न भरे माताहै न पिति न माई है ॥ ३० ॥ चरन ज्ञान को पाकर भ लोकं मे भिन्नता को राप दं नौर यह क्ञान दैवसे व तुष्टे प्रभाव से मिलने योग्य 
शरोर ठम क्ति की इच्छावाले खसे एेसा वचन निस्सन्देहं कहने के योग्य नहीं हो जव हठसे सुत पार्ेती देवी ने वार वार यद्‌ कहा ॥ ३१।३९॥ तय 

*, „ .( 9 ^ 4 भ (~ ~ ्- र न ८ ६ 

यते रतिः ॥ २८॥ सवेत समरृष्टीनां गेहे मुक्रिंहिं शाश्वती ॥ ज्ञनमेष महेशान मदष्याणां सहुखभम्‌ ॥ २९ ॥ 


= च, 


लब्धं ज्ञानं कथमपि परिडता नेव पातयेत्‌ ॥ नाहमस्मि नमाता मे न पिता न च वान्धवः॥ ३० ॥ ज्ञानं प्राप्य . 


ऋ ॐ क 


एथग्मावमापन्नो युवनेष्वहम्‌ ॥ प्राप्यं मागमिदं देवात्‌ प्रमावात्तव नार्हसि ॥ २१ ॥ वक्तुमेवंविधं वाक्यं मुपक्षो 


म न संशयः॥ यदाग्रहपरा देवी-पुनःएनरभाषत॥*३२॥ तदा तो पितरो नखा भतोसो ऋौचपरवतम्‌ 4 तत्रामे 
महापएरय चचार परमं तपः ॥* २२॥ जजाप परमं ब्रहम हादशक्षरयीजक्रम्‌ ॥ पूरव ध्यानेन सवाणि.वशौीकृत्यन्द्र - 
याण च॥ २९ ॥. मना मासं प्रुस्याथ ज्ञानयोगमवाप्तवान्‌ ॥ [सडधयस्तस्य तिर्वित्रा अणिमाया यदागताः ५ 
२५॥ तदा तासा हः कदो वाक्यमेतहुवाच्‌ ह. ॥ ममापि दृ्टमविन यादे यृयदुपाग॒ताः ५ २६॥ तदास्मत्तमशा 
रतानां नाभिभूतं करिष्यथ ॥ एवं ज्ञात्वा महेशोपि यतोक्ञनमहोदयम्‌ ॥ २७॥ मत्तोपि ज्ञानयोगेन स््न्दोप्यधि 
| उन माताःपिताको प्रणाम ऊर ये स्वामिकातिकेय॒जी कोच पर्थतको चलेगये श्रौर उन्दने उस बड़े पित्र श्राश्रम भे वृडा भारी तप्‌ क्षिया ॥ २३ ॥ श्रौर टादशाक्षर 
| वीजवाला परम बह्म का जप किया पडले ध्यानसे सव इन्धियोको वशकर ॥ ३४ ॥ व महीने भर मनको योग मे लगाकर उन्हेनि ज्ञानयोग को ` पांया श्रौर जव । 
( भ्रगिमादिकः विरहित सिद्धिय। उनके सामने. श्रां ॥ ३५॥ तव कोधित स्वामिकातिफेयजी ने उनसे यह वचन कहा कि यदि तुम सव मेरा भी अनादर कर | 
दृता से भेरे समीप श्राई हो तो हमारे समान शान्त ल्ञोगोका, तुम तिरस्कार न करोगी.देमा जानकर जिने काना देश्वथं होते उन शित्रजीने भी ॥ ३६।२७॥ 
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(2 । | 

( विस्मय संयुत चिच होकर पुत्रशोक मेँ परायण पावेतीजीको श्रगरत के समान उत्तम वचनो से समाया कि सवामिकार्दिकेयजी : मुखसेभी सानयोग करके | नचा 

(9 रिक भावधारी है चातुर्मास्यका माहात्म्य सव पातर्कोका नाशकरै ॥ ३८५३६ ॥ ध्यानमय व श्रदहितीय शिव व ॒विप्गु भी जिसके हदय मेँ स्थित होते है उस (4 
कमावयृत्‌ ॥ विस्मयाविषटहृदयः पावेतीमदशिष्टवान्‌॥ ३८ ॥ एु्रशोकपरां चोमां शुभेवार्यारतैहंरः ॥ चातु | 

मौसस्य माहात्म्यं सवेपापग्रणशनम्‌ ॥ ३९॥ महेश्वरो वा मधुकेटमारिदटश्रितो ध्यानमयोऽ्ितीयः ॥ अभेद ||| 

ब्धा परमाततिहन्ता रिपुः स एवातिप्रियो भवेत्ततः ॥ ४० ॥ इति श्रीस्कन्दणएराणे ब्रह्मनारदसंवादे चाठमांस्यमा || 

हास्म्ये तारकासुरवधो नाम दर्िंशोऽध्यायः ॥३२॥ इति चातुरमास्यमाहात्म्यम्‌॥ #  ॥ ॐ ॥ || 


५ कारण बहुत दुःखो का नाशक वहं श्लु भी यिन भेद की दृष्टि से बहुत प्रिय होता है ॥ ४० ॥ इति ध वा चातुमौस्यमाहास्म्ये 1 
|| दयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां तारकाखुरवधो नाम दाधिरोऽष्यायः॥ ३२ ॥ इति शभम्‌ ॥ ) ॥ | 





( 





भथमदार 


लखन | 
सुरप्देर्ट बाषृ मनोहरलाल भागेद दी, ए. के पभन्बसे 
ध राई. ई., के छपिखाने मे.छ्पा | 

सन्‌ १६६५ ई०। | 
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प ॥ अथ स्कन्दपुराा बरह्मोत्तरखणड ॥ व 
९ ९ ४ 
५: 


4111141 1 ७४७ 





क 


स्कं [ पु [| 


८ 
< ४ 


ध । 


श्रभ्याय 


प्ल ४ छ 


ष्ट 





<; 





9 


व 
रामचन्द्रजी फा नल वानरस सेतु वेधर्वाना 

धमता चक्रतीर्थं नाम दोना वर्णु ., 
द मय से सवपरधरतो फा चक्रतीथं 


सन इतो शौर चिपुम का मद्य 
। महानी चे 1 कां मासं 
हानो स मदिपासुर तय ' का साजाना 


शापसि खदशेन का वेताल शना 
चकर श्रौर छदुशंन फा शाप से सुक्र टोना 


० तीर्थके प्रमावसि पार्पोका नाश होना . 


सीतासरामर म स्नान करके श््द्रकां पापः 
हीन शाना ध 

मगलतीथे के स्नान से तोलय गजाः फो 
राज्य पाना 

शरखतवापिका फे स्नाभ स ससय 8 


, भाद्का खक्ति पाना 


रकन्दुगणिन्तिग॑त ब्रह्मखण्ड क सुचीपन्‌। 





श्रभ्याय विपथं 
१७ व्रह्मकुर्ड म यक्ष करके ्रह्याको शप्तं 
घटना व 
९५ धर्मसं श फरने से सौ पुश धराप् 
होना 
१६ श्रगरस्तितीर्थं ध ९ पास कक्षायाम्‌ कां तपं करना 


१७ 


श्रगस्त्यतीथ के प्रभाव न्ष कक्षीचान्‌ का 
विषाद होना . 

णजा युधिष्ठिर का शरस्य फे दोष से खना 
लक्मणतीरथ फे स्नान से बलभद्रजी का शुद्ध 
्टोना १ 
जरातीथ के स्नान से शुकदेवजी को पतान 
प्रप्त होनां 

लक््मीतीर्थ फे भ्रमाव से युभिष्ठिरजी फो यष्टु 
धनं मिलना 

श्ग्नितीधं के प्रमावसे पिशाच फो छन्दररूप 
चक्रतीर्थं फे स्नान स ख्ये को दाथ पाना 
रिवतीर्वके स्नानस भेस्वकी हत्याका दूना 
घत्सनाभ का रृतध्नता के दोपस खक दोना 
यमुना, गंगा श्रौर गया तीनो तीर्थ की 
उत्पत्ति ० ४ 


* शर्य 


„ १३५ 


„ १७ 


पृष्ठ ध विपथ 
७ कीटिती्थ का भ्रमाय 
ध राजा पुरूरवा कां स्याद्वा मे स्नान 
करने से उर्चशी का प्राप्त शोना 
२६ सर्तीथे म स्नान फे सं छुखरिव दनि 
१०३ नेऽ थाप्तदोना 
३० धरीरघुनाथजी से पटण्नोचिलार्य काटोना 
१५३ 2९ शश्वत्थामा का घुप्तवधपातक से , खक होना 
१५६ | ३२ धर्मगुप राजा का उन्माद नण दोना 
३३ पराच ब्राह्म का घ्रहमदत्या से चटना = ~“ 
३४ सुमति व्रहाण फा धदप्कोटिर्तीथं मे स्नान 
फरफे पापु एना * 
८० | ३५ भलुप्नोदिती्ं मे स्नन कर्ने से वानर भ्रौर 
खगाल फा धत दोना 
१५६ | ३६ इराचार वि््ध॒॑का मे स्नान 
करे सुत होना 
१६२ | 2७ करती के पास श्षीरदछुरड नामक स्यं का 
२०४ होना 
१९ | देत शी्ुर्ड मनं स्नान कर व्‌ काले खे 
२९८ दना 
६६ धृतपची कौ सम्मा का पाध 5 म श्णप- 


उफ दोना 
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२८२ 
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३७ धर्माररखक्षित्र म ब्राह्मणो का र 


दे रामपालल नाम राजा सरे ब्रह्मश को दति 


२६ 


४० 


9 @ < प् ५ छ ~ 


पाना 
धरमौररयक्ुत्रनिवासली ब्रष््यणो फे श्चनेक मेद्‌ 
वरीन ४ 
ध्माररयमादात्स्य का फल चरन 


दति धर्माररयमाह्ात््य फा सूचीपत्र । 


"~~~ 


चातु्मास्यमाहात्म्य । 
तातुमास्य नत का फल 
सब धर्म मै उप्तम धर्मदया . 
चातुर्मास्य म॑ श्क्नवरान फल . 


इट वस्तु के पररित्यागका फल 
विधि न्पिधका फल 
पराकः घत श्रादि केतपषा फल 


पोडशोपचार युक्त चिष्णएु के पूजन काफल २ 


विष्टुज्गी के लिये दीपदान कौ विधि 


ह | चल 1 14 
२७७ | & सखी ब. 
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\ वाज्ञे शान्त तथा लिङ्गमूतिवाले बह्मरूपी शिवजीके लिये प्रणाम है ॥ १॥ श्चपिललोग बोले कि हे बतजी ! श्रापने समस्त पातको को हरनेवालि व्‌ पवित्र विष्णु ( 


श्रीगणेशाय नमः॥ | 


श्रथ ब्रह्मखरडान्त्गतव्रह्योत्तरखण्डग्रारम्भः ॥ 


, दो.। गर्म नाम मुनिसों यथा लियो मंन भूपाल । सोद भथम श्रष्याय मे वशित चरित रसाल ॥ उ्योतिमाच्र सखरूपवाले तथा निल क्षानरूपी नेत्रो 











जीके उत्तम माहात्म्य क संपतते कडा श्रोर हमलोगोने खना ॥ २॥ इस समय त्रिपुरविनाराक शिवजी के माहा छो हमलोग सुना चाहते दै शरोर सव पातकं 

अनमः शिवाय ॥ ज्योतिर्माजरस्वरूपाय निरमलक्ञानचक्चषे ॥ नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मे लिज्गमृततये ॥ १॥ ( 
ऋषय उदः ॥ आख्यातं सवता सृत विष्णाम हात तमम्‌ ॥ समस्ताघहरं पयं समिन शतं च नः॥२॥ | 
इदानीं शरोदमिच्छामो माहास्म्यं विपुरदेषः ॥. तदधक्ताना च माहातम्यमशेषाघहरं परम्‌ ॥ २॥ तन्मन्नाणएा च 


४७ 


माहात्यं तथेव दिजकठत्तम ॥ तत्कथायाश्च त्क प्रमावमलुवणय ॥ ४ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ एतावदेव मत्यांनां परं 


प्रेयः सनातनम्‌ ॥ यदीश्वरकथायां वै जाता भक्किरदैतुक ॥५॥ त्रतस्तद्धक्किलेशस्य माहास््यं वण्यते मया ॥ 
को नाशनेवाले व उत्तम उनके भक्षो का माहात्म्य सुना चाहते ष ॥ ६॥ दविज्तम ! उन शिवजी के भेत के माहात्म्य को व उनकी कथा श्रौर उनकी {| 
मक्षि के प्रभाव को कलये ॥ ४ ॥ सूतजी बोले कि मलुप्यों को इतना उत्तम व सनात कल्याणु है जोकि ईश्वरकी कथा मं फलकी इच्छा से रदित भक्ति |: 
हवै ॥ ५॥ इस कारण भँ उन शिवजीकी भक्तिके लवमात्र का मादाल्य वरन करता हूं क्योकि विस्तार से कभी कट्पपयेन्त श्रायु॑लवाला मजुप्य नदीं कह ॥ 


५, 
१४ 
„41 
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सक्ता हं ॥ ६॥ सध पुण्यं व सव कल्याणा के शरोर सवम यत्तोके मध्यमे जपयज्ञ ६ कहागयरि ॥ ७॥ उनर्भ पहले जपयज्ञके वड भारी 


५ लक्षणवाले सवे व श्रलण्ड शिवजी रमण करते ह ॥ १२॥ समस्त उपनिप्रदातमक 





॥ 


ध भ 


फलको | शिवजी वि दिव्य परकर 'मंत्रको | महधियो कठा हे ॥ ८ ॥ जेसे देवताश्रो के मध्य मेँ शिवजीं उत्तम देवता मसे मनो व के मध्यमे शिव जीका पडक्षर संतर 
उत्तम है ॥ € ॥ जपनेवार्लोको मोक्ष द देनेवाला ए म्र सिरि को । चाहनेवाले सव रेष्ठ निरयो से सेवन वि किया जाता ॥ १०॥ प्रौर इसी मन्रके श्क्षरं 
 मादाम्यको, बरह्माजी नहीं कहुसक्ते र ट कि जिसे | श्रत्यन्त गुप श्रुतिया प्िदधान्त को धात हुं हँ ॥ ११ ॥ श्रौ शिवजीके जिस उत्तम पचाक्षर मत्रमे सचिदानन्द्‌ 


अपि कल्पायुषा नालं. वक्तुं . विस्तर तः कचित्‌॥ ६ ॥ सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां प्रयसामपि ॥ सर्वेपामपि य्‌ 
ज्ञानां जपयज्ञः परः स्खृतः॥७॥ तत्रादौ जपयज्ञस्य फलं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ शेवं प्रक्ष दिभ्यं मन्वमाहर्महं 
यः॥ ८॥ देवानां परमो देषो यथा वे निुरान्तकः .॥ मन्ाएां पर रमो मन्नस्तथा शेवः पटक्षरः॥ €॥ एष प 
च्च क्षरो मन्तो जप्तृणां सक्तिदायकः ॥ संसेव्यते सनिशरष्टरेषैः सिदधिकादक्षिभिः ॥ १०॥ अस्येवाक्षरमाहा 
- स्म्य नालं वक्तु चतसः ॥ श्रुतयो य॒त्र सिदान्त॑ः गताः परमनिदताः ॥१५१॥ । सवज्ञ परिप्रएश्च रचिदानन्दलक्षणः ॥ 
-स्‌ शिवो -यत्र रमते शबर पञ्चाक्षर शुम ॥१२॥ .एतेन मन्त्रराजेन पर्वोपनिषदात्मना ॥ लेभिरे सुनयः सरव परतर 
निरामयम्‌ ॥ १३॥ नमस्ारेण जीवत्वं शिविऽतर परमात्मनि ॥ एक्यं गतमतो मन्वः परन्रह्ममयो द्यो ॥ १९ ॥ 


* न (~ 9 क 


भवपाशनिबद्यानां देहिनां हितकाम्यया ॥ श्राह्नँनमः शिवायति मन्वमां शिवः स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ किं तस्य पह 


इस मत्रराज से सव .खनिर्यो ने विकाररहित परबह्य को पराया ह हे॥ १३॥ 





इस परमात्मा शिव में नमस्कार से जीवत एकता को प्रा हरा हे. .इत कारण यह मत्र परवह्ममय हे ॥ १४॥ ससाररूपी फंसरी से वेह माणियों के हितकी 
¦ कामना से श्रापही रिवजीने श्नमः शिवाय देसा श्रादिभेत्र कहा है ॥ १५ ॥ -उसको वहुतसे संतो धरोर तीर्थो तथा तपस्या व यक्ते क्या है कि जिसके हृद्य 


स्कं यु" [9 मोचर अभ्नमःशिवाय देसा मंत्र है ॥ १६॥ दुःख से संयुत व भयानक्‌ संसार मे तबतकर भरणी घूमते द जयतक कि एकवार इत त्र को नहीं कहते ह ॥ १७॥ | 
३ ; (र श्रौर मत्राधिराजों क्रा राजा यह मव्‌ सव वेदान्तो का मस्तकेभूत दै शरोर वही यद्‌ षडक्षर मत्र स ज्नोका निधान है ॥ १८ ॥ श्रौर यह मोक्षमागे का दीपक है [, 

¦ (| व मागरारूपी समुद का बड़वानल है श्रौर वही यह पडक्षर त्र वड़े पातको कै लिये दावानल हे ॥ १९ ॥ इस कारं वही यह्‌ पचा्षर मेत्र सव कुच देनूत्राला |: 

दै श्रौर शकि की इच्छावाले शो ब सकर वर्णो तथा लियो से धारण कया जाता है॥२ °॥ रोर इस मेत्रकी न दीक्षाहैन होमदै न सस्कारदै न तपण दै | । 
मिर्मन्ैः किं तीर्थैः फि तपोऽध्यैरः ॥ यस्यौनमः शिवायेति मन्तो दृदयगोचरः ॥ १६ ॥ तावृदधूमन्ति संसारे | 

` .दारुणे दःखसंङुले ॥ यावन्नोचारयन्तीमं मन्व दे्टभतः सङ्त्‌॥ १७॥ मन्तराधिराजराजोऽयं सर्ववेदान्तशेखर्‌ः ॥ 
-स्न्ञाननिधानं च सोऽयं चेव षडक्षरः ५१८ ॥ केवल्यमागंदीपोऽयमवियासिन्धवाडवः ॥ महापातकदावाग्निः 
सोऽयं मन्व षडक्षरः ॥ १5 ॥ तस्मात्सर्वप्रदो मन्तःसोऽयं फचाक्षरः स्तः ॥ सखीभिः शुद्र संकीर्यते मुक्ति 
काञ्िभिः॥ २० ॥ नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तप॑णम्‌॥ न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरय्‌ मङः॥२१॥ 
महापातकविच्छत््े शिव ईत्यक्षरदयम्‌ ॥ अलं नमस्कियायुक्तो युक्कये परिकस्पते ॥ २२ ॥ उपदिष्टः सहुरुणा 
जपतः क्षेत्रे च पावने ॥ सयो यथेप्पितां सिद्धि ददातीति किमडतम्‌ ॥ २२॥ अतः सदूयुमाश्चित्य ग्रा्योऽयं, मन्तृना 
यकः ॥ पुण्यक्षेत्रेषु जप्तभ्यः सदः सि प्रयच्छति॥ २४॥ एवो निमंलाः शान्ताः साधवो मितमापिएः॥ कामक्रोध 
्रोर न.समय है न उपदेशा दै बरन यह्‌ मत्र संदेव पवित्र दै ॥ २१॥ व शिव रेते दो श्रक्षर महापातकों के नाश कै लिये समथ हँ व नमस्कार से सयुत वह्‌ सक्ति 


ॐ लिये समध है॥ २२॥ श्रौर उत्तम गुरुते उपदेश दिया व पविच्रकारक क्रमे जपाहुश्ा यह्‌ मंत्र शीघ्रही चाहीहुद सिद्धि को देता है यह्‌.क्या श्रार्चयं टै ॥२३॥ 
हस्‌ कारण उत्तम. युसके समीप.जाक्र यह्‌ म॑त्राज रहण करे योग्यै श्र पवित्र कत्रमि जपने योग्यहे क््योकिः.शीघही सिद्धि को देता दै ॥ २९.॥ शरोर जो गुर | 


¢ 
| 
7 प्न 





८५८ 


बहो. ख. | 
प्रर १ 


£ निश्नल, शांत, साधु तथा थोड़ा वोलनेवाले हवै शरोर काम व करोथ से रदित त॑था उतम श्राचारवाले प्रौर जितेच्िय दवै ॥ २५ ॥ इनसे व्यासे दिवा 

सिदध होता दै श्रौर जपङ योगय केन को भँ सक्ष से कहता हं ॥ २६ ॥ क ्रयाग, पुष्कर व खनद कैदार श्चौर सेवुधन्ध, गोकरै व 
मनुष्यो की सिदधिकारक द ॥ २७ ॥ इस विपय में त्रिदयानोसि प्राचीन इतिहास वसौन किया जाता है जोकि बहुत वार या एकार भी सुनने 
|| वालो को मंगलदायक हे ॥ २८ ॥ मधुरापुर मे वड़े उत्साह्वाला व महाव्रलवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ दाशाद एेसा प्रतिर यदुर्वो मे रो राजा श्रा है ॥ २९ ॥ 


विनिर्धुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः॥ २५॥ एतेः कारुएयतो दत्तो मन्तः धिप प्रसिध्यति ॥ क्षेवालि जपयोग्यानिं 


समासात्कथयाम्यहम्‌॥ २६॥ प्रयागं पुष्करं रम्यं केद्‌रं सेतुबन्धनम्‌ ॥ गोकणं नेमिपारप्यं सयः धिदिकरं चणा 


म्‌॥ २७॥ अवराठुवर्यते सद्धिरितिदासः पुरातनः ॥ असङ्ढा सङ्ृहापि श्एवतां मङ्गलभ्रदः ॥ २८ ॥ मथुरायां यहु 


न ० 


षठो दशाहं इति विश्रुतः वभूव राजा मतिमान्महोरकाहो महावलः॥ २९ ॥ शासजञो नयवृर्छरो ध्यवान॒मित 
युतिः॥ अप्रधृष्यः सुगम्मीरः संगरामेष्वनिवत्तितः ॥ ३०॥ महारथो महेष्वासो ननाशाल्लाथंकोषिदः ॥ वदान्यारूप 
सपत्नो युवा लक्षणसयुतः ॥२१॥ स काशिराजतन॒यासुपयेमे वराननाम्‌ ॥ कान्तां कलावती नाम रूषश्‌।लखणा 


चिताम्‌॥२२॥ कृतोदाहः स राजेन्द्रः संप्राप्य निजमन्दिरम्‌ ॥ रात्रो तां शयनारूढां संगमाय समाक्षयत्‌ ॥६२॥ सा 





| शरोर विवाह करके उस नृषनद्र ने श्रपने घरमे प्रात होकर रानि मे परलेग पै प्रात उस सी को समागम के लिये बुलाया ॥ ३३ ॥ श्रपने पति से लाड व बहुत 


५ 


| 
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। शरोर वह शास्र को जाननेवाला तथा नीतिमान्‌ व शूर श्रौर धेवान्‌ तथा श्रमित भकारावान्‌ था रोर दभेषे व बहुतही गस्भीर तथा युद म नर्द" लरत ( 
ह|| था ॥ ० ॥ श्रोर वह्‌ महारथी व बड़ धनुपवाला तथा श्रनेक प्रकार के शास्रार्थो मे. चतुर धा.श्र।र खन्द्र वचनव्राला तथा रूपसे सयुत व युवा शरोर लक्षो से (8 


|| सयुत था ॥ ३९ ॥ उसने.रूप, शील व गुणो से संयुत व सुन्दरी तथा उन्तम खखवाली कलावत्ती नामक काशी के राजाकी कन्या का व्याह किय्‌।॥ ३९ ॥ 1 व 
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न्पु* | | प्राना की उस्‌ खीने मनको उसमें नही लगाया श्रोर वह सङ समीप नहीं श्रा ॥ ३९ ॥ जव रतिके लिये उता हई श्रपनी स्री नहीं श्राईं तच बलपे उक्त 
, | को लानेकी इव्ावाला वहे राजा उदपड़ा ॥ ३५॥ रानी बोली कि हे महाराज ! बत में स्थित व कारण को जाननेवाली मको मतृ छवो तुम धमे व श्रधमे को 
,:| जानते हो सभाम साहस को मत करो ॥ ३६ ॥ क्योकि कभी प्रयसे जो भोग किया जाता है वह्‌ बुद्धिमानोंको चतां श्रौर सी परप के प्रम के सयोगते समा- 
„| गम प्रीति को बद़ानेवाला है ॥ २७ ५ शरोर जव भेर परीति पैदा होगी तव मुभामे तुम्हारा संग होगा क्योकि बलसे सियो को मोगने से पुरुषों को क्या प्रीति | 
| स्वमतं समाहता बहशः प्राता सती ॥ न कबन्ध मनस्तसिमिनन चागच्छत्तदन्तिकम्‌ ॥ २९ ॥ संगमाय यदद्भता, 
“| नागता निजवक्लमा॥ वलादाहठैकामस्तासुदतिष्टन्मदीपतिः ॥ ३५ ॥ राश्युवाच॥ मा मां स्पश महाराज करणा 
-|. जते स्थिताम्‌ ॥ धर्माधम विजानासि मा कर्षौ. साहसं मयि ॥ २६॥ कवितियेण सुक यद्राचते ठ मनीषिणाम्‌ ॥ 
| दम्पत्योःप्रतियोगेन संगमः प्रीतिवदनः॥ २७॥ प्रियं यदा मे जयेत तदा सङ्गस्तु ते मयि ॥ का प्रीतिः फ सुखं एसा 
बलाद्धोगेन योषिताम्‌ ॥ २८॥ अप्रीतां रोगिणीं नारीमन्तवनरीं धतत्रताम्‌ ॥ रजस्वलामकामां च न्‌ कामेत्‌ वला 


रमान्‌ ॥ २९ ॥ प्रीणनं लालनं पोषं रजञनं मादवं दयाम्‌ ॥ कता वधूषपगमेयुवती परमवान्पतिः ॥ युवते डमे च 

विषेयं सृखमिच्छता ॥ ४० ॥ इ्यक्तोऽपि तया साध्या स राजा स्मरविह्णलः॥ बलादाङ्ष्यःतां हस्ते परिरभे रिर 

६ सया ॥ ०१ ॥ तां स्ण्ष्टमात्ां सहसा तप्तायःपिण्डसन्निमाम ॥ निदहन्तीमिवात्मानं तत्याज मयर्विह्ध तः ५५२९ ॥ 
होती है श्रौर कोन सुख होता है ॥ २८ ॥ श्रौर विन स्नेहवती, रोगिणी तथा व्रत को धारण क्य श्रौर गणी व रजस्वला तथा न चाहतीहुई सखी को पुरुप वल्ल 

&| से इच्छा नहीं करता ३ ॥ ३९ ॥ श्रौर वपि, प्यार, पोषण, स्नेह, कोमलता व दया करके ञ्वानी स्ीके रूमीप प्रेमवान्‌ पति जावे श्रोर पुष्पसमय मे सुखको & ; 

(| चाहनेवाले पुरुष को रति करना चाहिये ॥ ४० ॥ उस स्री से एेला कदेहुए उस कामदेव से विकल राजा ने रति की इच्छा से वलसे हाथ मे प्रकट कर लिपटा 

(&/ क्लिया ॥ ४१ ॥ श्रोर तचतते हए लोहे के गोले फे. समान श्रषना को जल्लाती हुईं सी यकायक दुद हुई उसको भयसे विकल राजा ने दोडदिया ॥ ४२ ॥ 
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£: । वि ५ न ५ ल (~ ~ 
०० |.४|| राजा बोले कि हे प्रिये ! यह वड़ामारी श्राश्चरथ ्ेला गया कि कोमल पततेके समान तुम्हारा शरीर कैसे श्रग्निक तमान हागया ॥४३॥ इस ध्रकार वहृतही विस्मित 
राजा, उरगयाश्चौर पविन्र खुसक्यानवाल्ी वह रानी विरहेस कर उस राजा से बोली ॥ ४४ ॥ रानी वोली कि हे राजन्‌ ! पुरातन समय 
|| ने दया से बाल्यावस्था मेँ शिवजी की 


समेत मजु्य से नहीं छवा जासक्ता है ॥ ४६ ॥ ह राजन्‌ ! ठम स्वभावही से मदिरा पीने में परायण वेस्यादिक सियो को सं्ैव : 
राजोवाच अहो य॒महदाश्चयंमिदं दृष्टं तव परिये ॥ कथमग्निसमं जातं वपुः पल्नवकोमलम्‌॥ २॥ इत्थं सुविस्मितो 

(| राजा भावसा राजवल्लभा ॥ प्रत्युवाच विदस्येनं विनयेन शचिस्मिता॥ ४४॥राश्ुवाच॥ राजन्म 

(| सनिषुङ्खवः ॥ शेषी पञ्च क्षर विदां कारुएयेनोपदिष्टवान्‌ ॥ ४५॥ तेन मन्वाुमावेन ममाङ् क 
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> ॥ राजोवाच ॥ तां समाख्याहि सुश्रोणि शेवा पकषरौ शमाम्‌ ॥ वियाविध्नस्तपापोऽहं तयेच्छामि रतिं 
|| भिय ॥ ५९ ॥ रसुमाच ॥ नाह तवोपदेशं म ङ्य। मम्‌ युरुभ॑वान्‌॥ उपातिष्ठ यहं राजनगर मन्वविदांदरम्‌ ॥५०५ 
त उवाच ॥ इते संभाषमाणौ तो दम्पती गगसन्निधिम्‌॥ प्राप्य तरणो मरन्‌ उवन्दाते ी 


प्रारधन नहीं करतेदो तो कैसे सुभाको चुनेके योग्य हो ॥' ४८ ॥ राजा ५ 
बोले कि दे सुश्रोणि { उस उत्तम शिवजी की पञ्चाक्षरी वि्याको किये हे प्रिये ! विद्या २ मे 
भ तुमको उपदेश न करूगी कयोकिः श्राप भरे सुरुहो हे राजन्‌ } मंत्र जानने 





“| शुस्को वार्ार पूजकर नभ्नचितवाले राजाने एकान्त मँ श्रपना मनोरथ कहा ॥ ५२ ॥ राजा बोले कि हे गुरो ! दया से संयुत चित्तवाले तुम प्राप्त हृए ख को 
कृतार्थ कीजिये. श्रौर शिवजीकी पञ्चाक्षरी वियाको तुम उपदेश करने के योग्य, हो ॥ ५३ ॥ हे शुरो ! राजा के कर्मसे जो श्रक्ञात या ज्ञात पाप किया गयाहो 

॥ होजानै उस मचरको मे दीजिये ॥ ५४॥ इसप्रकारुरांजा से माथेना कियेहुए दिजोत्तम गर्गाचार्यजी उन दोनों को यम्ुनाजीके महापवित्र 

चं उत्तम किनारे पै लेगये ॥ ५५॥ शोर वहा पवित्र दक्ष कौ जरम श्राषही युजौ वेट गये शरोर पित्र तीथै के जलमे नदाये हुए व उपवास किय राजाको ॥ ५६॥ 
रजा छं प्रीतमभिपूल्य पुनःपुनः ॥ समाचष्ट विनीतात्मा रहस्यास्समनारथम्‌ ॥५२॥ राजावाच ॥ ताथ 
मां ऊर णये संप्रा करणद्रधीः ॥ शैवीं पश ्षरी वियायुपदेष्ट तमसि ॥५२॥ अनाज्ञातं यदन्ञा्तं यत्कृत 


नक 


रोजकमंणा ॥ तापं येन शुष्येत तन्मन्वं देहि मे शरो ५५७॥ एवमभ्यथितो रज्ञ गगा ब्ा्मणएपङ्ञवः ॥ तो 

निनायं महाएर्यं कालिन्यस्तटयत्तमम्‌ ॥ ५५॥ तवर एए्यतराशल [नपय छर सवयम्‌ ॥ पुए्यत।चजस 
स्नातं राजानं संमुपोषितम्‌॥ ५६॥ पराद्मृखं चोपवेश्याय नत्वा राक्पदाम्बुजम्‌ ॥ तन्मस्तक कर न्यस्य ददो 
मन्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ५७॥ तन्मन्वधारणादेव तद्वरादस्तगमात्‌॥ नि्ययुस्तस्य वषा वायसाः सातङ्रटय्‌ः ॥ 
५८॥ ते दग्धपक्षाः कोशन्तो निपतन्तो -महीतले ॥ मस्मीमूतास्ततः स 'टश्यन्त स्म सहखशः ॥१९॥ दव 
तदायसङलं दह्यमानं सषिर्मितौ ॥ राजा च राजमहिषी तं रं परय॑एटच्चताम्‌ ॥ ६० ॥ भगवन्निदमश्चर्य कर्थ जातं (¢ 

पूर्व खख विढा कर नौर शिवजी के चरण कमल.को प्रणाम्‌ कर व उनके माथे पे हाथ को धरकर शिवजी का मंत्र दिया ॥ ५७॥ श्रोर उस म॑तरके धारणही से 

व उस युर दाथ के स्प ,से उस राजा के शीर से सेकं करोड़ कोवा निकले ॥ ५८ ॥ शरोर जले हए पर्खोवाले वे चिल्लाते हुए प्रध्वी मे गिरपड 

तदनन्तर बे सव हजारों कौवा भस्म हुए देख पड़े ॥ ५६॥ उस कौवा के समूह को जलता हरा देखकर बहुतही विस्मित राजा व रानी ने उन गुरुजी से 

पा ॥ ६०॥ नि दे भगवन्‌"! शरीर से यह शरव्यं केसा है कि शरीरमे उपजा हुश्रा को का कल देख पड़ा यह कया हे इसको भली भाति 
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1 . वै) ^ (| 
पुर ५ किये ॥ ६१ ॥ श्रीुरुजी षले फ हे राजन्‌ ! हजारो. जन्मो मे भ्रमते हुए श्रापसे इक्र किये हए श्रश्यभ परिणामवाज्ञे ्रनेको पाप ह ॥६२॥ श्रौर | 
. उन दकारो जन्मों मे जो तुम्दारे पुण्य हैँ उनकी श्रधिकता से श्राप कभी पवित्र योनिर्यो मे पैदा होते हौ ॥ ६३ ॥ वैसेही पाप से कमी बहुत पापवाली योनिको [| 


पातत होते हो ओर पुण्य'व पाप की समता मे श्रापने मनुप्ययोनि को पाया है ॥ ६४.॥ जव शिवजी की पंचाक्षरी त्रिया तम्हरि हदय मँ धा हुई तव ( 






ठम्हारे करोड़ों पाप कोवा के रूप से निकले ॥ ६५ ॥ श्रोर करोड बरह्महत्या व करो श्रगम्यागमन व करो सुत्रं की. चोरी, . सदिरापान व बालदत्या 


शरीरतः॥ वायसानां कुलं दृष्टं किमेता मण्यताम्‌ ॥६१॥ श्रीयरुहवाच।एजन्मवसहसेषु मता परिधावता॥ 
संचितानि दुरन्तानि सन्ति पापान्यनेकशः॥ ६२॥ तेषु जन्मसहसेषु यानि एष्यानि सन्ति ते ॥ तेषामाधिक्यतः' 
कपि जायते पुरएययोनिषु॥ ६२ ॥ तथा पापीयसीं ्रीनिं कवितापेन गच्छति ॥ साम्ये पुएयान्ययोश्चैव मादुरषी 

योनिमापतवान्‌ ॥६४॥ शेवी पञ्चाक्षरी ता थद्‌ ते हृदयं गता॥ अघाना कोटयस्लत्तः काकरूपेण निर्गताः ॥६५॥ 

काटया ब्रह्हस्यानामगम्यागम्यकोटयः ॥' स्वणस्तेयसुरापानश्रूएहत्यारिकोरयः ॥ मवकोरिसहकेषु येऽन्ये 

पातकराशयः ॥ ६९॥ क्षणाद्धस्मीमवन्त्येव शेवे पञ्चाक्षर ध आसंस्तवाय राजेन्द्र दग्धाः पातककोटयः ॥ ६७॥ 

अनया सह प्रताटमा विहरस्व यथासखम्‌ ॥ इत्याभाष्य सुत्िशरेष्ठस्तं मन्मुपदिश्य च ॥ ६८॥ ताभ्यां विस्मित 

4 चि्ताभ्यां सहितः स्वं ययो ॥ ्वयंमरज्ञाप्य स॒दितों तौ च दम्पती ॥ ६९ ॥ ततः स्पमवनं प्राप्य रेजतुः स्म- 
| भोर करोडो हन्ना जन्मो मे जो श्रन्य पापौ की राशियां द ॥६९॥ वे शिवजी का पंचाक्षर मंत्र धारण करने पर क्षणभर सँ भस्म होजति है .हे रजेन्द ! इस ॥} 
 (@‰ समय तुम्हारे करोड़ों पाप जल गये ॥ ६७ ॥ श्रौर इम सी के सायं पवित्र चित्तवाते तुम -सुखपूैक विहार ॥ 


क ॥ करो यह्‌ ककर सुनिश्रेठ गगजी उस मंत्र |६॥ - . 
का उपदश कर्‌ ॥ . दन ॥ िस्मितचचित्तवाले' उन दोनो समेत श्रपने घरको चले गये शरोर श्रेष्ठ गुर से आज्ञा को लेकर तदनन्तर भसन्न होते हुए वे महा- 
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जैसे कि निर्धनी धन को पाकर 


मरकाशमाम स्री युरुष श्चन धरको प्रात ्ेकर्‌ शोभित हुए श्रीर चन्दन के समान शीतल समी को ददता से लिपटा कर राजा नै ॥ ६६। ७० ॥ वडे हर्द को पराया 
जैसे है को पाता दै ॥ ५१ ॥ सम्प्र वेद, उपनिषत्‌, पुरा व शास्र का शिरोमणि यह पापनाशक पंचाक्षरही मेर का वड़ा भारी व 
रेष्ठ मभाव र्भेने संक्षेप से कहा ॥ ७२ ॥ इति श्रीर््न्दपुरारोव्रह्मोत्तरखण्डेदेवीक्यालुमि नामप्रथसोऽध्यायः २॥ 


दो° । यथा ममत्रसह्‌ भूषको दिय वरिष्टसुनि शाप । सो दूजे श्रध्याय मेँ कमो चरित श्रालाप ॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त शिवजकि 
महायुती ॥ राजा दृं समाश्लिष्य पततीं चन्दनशीतलाम्‌॥७०॥ संतोपं परमं लेमे निःस्वः प्राप्य यथा धनम्‌॥७१॥ 
शषवेदोपनिपषत््राणशाचरावतंसोऽयमघरान्तकारी ॥ पचवक्षरस्येव महाप्रमावो मया समासा्कथितो वरिष्ठः ॥७२॥ 
इति श्रास्कन्दएरणे त्रहमत्तरखण्डे पचचाक्षरमन्तृमाहातम्यवणनं नाम प्रथमोध्यायः॥१॥ # ॥ ॐ, ॥ 
, सत उवाच ॥ अथान्यदपि वक्ष्याम माहात्यं तरिषुरदिषः१ श्रुतमात्रेण यनाशुच्छियन्ते सर्वषंशयाः ॥ १॥ अतः 
परतरं नास्ति किचित्पापविशोधनम्‌॥ सर्वानन्दकर श्रीमत्स्वकामा्थसाधकम्‌ ॥ २॥ दीर्ं्िजयारोग्यसुक्तिसु्ति 
फलप्रदम्‌ ॥ यदनन्यन्‌ भवेन महेशाराधनं परम्‌ ॥ ३ ॥ आद्रणमपि शुष्कणमत्पानां महतामपि ॥ एतदेव वि 
निद परायरिचत्तमथोत्तमम्‌।४॥ स्वकाजेऽप्यमेानामधानां ्रयकारणम्‌ ॥ महासुनिविनिरिषटः प्रायशिचत्तेरथो 


तमः ५५॥ इदमेव परं श्रेयः सवंशाघ्लविनिश्चितम्‌॥ यद्भक्त्या परमेशस्य पूजनं परमोदयम्‌ ॥६॥ जनताऽजानता 





; & <. (>. + ध 4 
 ॥ ५ क 9 भिस जनने से रीघरही सव सन्देह कट जते हू ॥ १॥ इसे श्रधिक उत्तम कुव पापशोधक व सवोंको श्ानन्दकारक तथा श्रीमान्‌ ब सव काम- 
¦ (६ व भ्रर्थो का साधक नहीं है ॥ २॥ श्रोर यह दीष ,्रायुबल, विजय, श्रायग्य व मुक्ति युक्ति के फल का हैजोकि र ¢ 


४ ५) दै ॥९॥ शरोर भीगे व से तथा टे व बड़े भी पापौ कायही उत्तम म्रायरिचत्त कहा गया है ॥४॥ व 
ध 


परभदनीय पारो के षय का कारण है ॥५॥ सब शो मं निश्चय कियारा वही उत्तम कल्या॒हे जो कि भक्ति से परमेरवर का वड़े देश्वर्यवाला पूजन है ॥६॥ जिस ५ ह 
€ (६ 
[= । 


दास॒निरयो से कटे हृए उत्तम प्रायरिचत्तोसे सव समययें भी 









॥ 


[ग = > 

~ = = € ल | = शै + ॥ ॥ ख. 
किसी भौ कारण से जानते व न जानते हृष भी मजुप्य से जो कुदं देवता के लिये केम क्रिया जाता है वह सक्षिदायक होता दे ॥ ७॥ ध्रौर माघ मं कृष्णपक्ष ६ । र ॥ 
की चोदसि भ उपास बहुत दुभ दै व उसमे भी मसुप्यो को राघरिमे जागरण दलम मानतां ॥ = ॥ शरोर शिवलिग का दशैन वहूतदी दुलभ मानता दरं व [|| 
परमेश्वर का पूजन बहती दुलभ मानतां ॥ ९. ॥ किर उसमे भी करोड सौ जन्मो मे उत्पन्न पुणयसमूटो के फल से शिवजी का विह्वपत्र से पूजन मिलता [| 
॥ र [9 


ह॥ १० ॥ दशा ह्र वषैतक.जिसने गंगाजी के जलम स्नानः किया है उस फलको मजुप्य एक वार विल्वपतर क पूजन सेपाताहै॥ ११ ॥श्रौरजोजो| 
बापिं येन केनापि हेतृना ॥ यस्किचिदपि देवाय इतं कम॑ विुक्तिदम्‌॥9॥ मवि छष्णचतुदश्याुपव्‌ सोतिइलभः॥ 
५| तत्रापि दुर्लभं मन्ये राच जागरणं षाम्‌ ॥ ८॥ अतीव दुलमं मन्य शिवलिङ्गस्य दानम्‌ ॥ सटलसतर मन्य द 
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ते (4 ८५ (~ मि ; 
जनं परमेशितुः ॥ ९॥ मवकोटिशतोान्रए्यरारिषिपाकतः ॥ लम्यते व एनस्तव विरवपवार्नं विभोः ॥ १०॥. ||| 
वर्षाणामयुतं येन स्नातं गङ्खासरिञ्जलते ॥ सङृदिस्वार्चनेनैव तत्फलं लभते नरः ॥ ११॥ यानि यानि तु एर्या || 





नि लीनानीह युगे गे ॥ मापेऽसितचतुदश्यां तानि तिष्ठन्ति कृतस्नशः॥ १२॥ एतमव प्रशंसन्ति लोके व्रता 
द्यः सुराः ॥ सुनयश्च वशिष्ठाया_मापेऽसितचतदशीम्‌ ॥ १३ ॥ अतरोपवासः केनापि कृतः करतुशाताधकः ॥ 
रावो जागरणं पुण्यं कट्पकोटितपोऽधिकम्‌ ॥ १४.॥ एकेन विल्वपनेण शिवलिङ्गाचनं कृतम्‌ ॥ नलाय तस्य 
| पुण्यस्य को वा सादृश्यमिच्छति ॥ १५॥ अत्राुव्यते गाथा पुण्या परमशोभना ॥ मीपनायापि कत्स्याङ्गातमं 
|| ख्य युग युग मे लीन होगये है वे सब माध मे कृष्णपक्ष की चौदसि भे स्थित दोते दै ॥ १२॥ लोक मे ब्रह्मादिक देवता व व॒रि्ादिक खनि माचमे कृष्णपक्ष 
य वाली इस चौदसि की भगंसा करते दै ॥ ९३ ॥ इस चौदसि मेँ किसीसे भी किया हु्रा उपवास सौ यज्ञो से ्रधिक होता हे श्रौर रत्नि मे जागर पवित्रे 
“` व करोड़ कल्पौ ॐ.तप से श्रधिकरै ॥१४॥ जिसने एक बिल्वपत्र से शिवस्लिग का पूजन किया है त्रिलोक मे उसके पुण्य की समानताको कौन चाहतादे ॥ १५॥ |! 
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इस विषय मे वहुतदी उन्नम्‌ व पविन्र कथा वसुन कीजाती है युप करने योग्य मी वह्‌ मौतमजी से प्रकाशित कीगदं दै" ॥ १६॥ कि इध्वाऊुवंश क | 
¡| म उलयन्न सव धलुधोरियों मे श्रेष्ठ व बड़ धमेवान्‌ मित्रसह नामक श्रीमान्‌ राजा रा है ॥ १७ ॥ चह राजा सव श्रख। कतो जानेवाला व राख (1 
: | का दधाता तथा श्रुतिरयो का, पारगामी व वीर श्रौर श्रत्यन्त्‌ बल के उत्साहवाला त॒था नित्य उद्योगी व. दयानधान था॥ श ॥ च्रौर [जसको शारीर ् 
9 .पुएयो की रागि कौ नाई व तेजो के पंजर के समान तथा श्रारचर्यो के क्षि की नाई शोभित था ॥ १६.॥ श्रार उसका. हृदय दयासे धिराथाव लक््मास 
^ + + र प ८. र [3.+> स्‌ = ४ ४७ ४9 
न प्रकाशिता ॥*१६ ॥ टष्ष्वाकुर्बशजः श्रीमान्‌ रोजा परमधामिकः ॥ ्ासीन्मित्रसदहानाम म्रेएठः स्वघड्ग्ताम्‌ 


१७॥ स राजा स॒कलाखक्नः राचः ध्तिपारगः ॥ वीसेऽत्यन्तवलोरसाहो नित्योयोगी दयानिधिः ॥ १८ ॥ ५ 
ण्यानामिव संघातस्तेजसामिव्‌ पञ्चरः ॥ आश्चयोणामिव तर यस्य मृ्िविराजते ॥ १९॥ हृदयं दययाान्त 
प्रियाकरन्तं च तुः ॥ चरणो यस्य सामन्तच्रूडामणिमरीचिभिः॥ २०॥ ,एकदा मृगयकिलिललुपः त मर्द 
पतिः ॥ विवेश गहः घोरं बलेन महतत ॥२१॥ तन्‌ पिन्याध विशिखः शाद्रूलान्गवयान्ष्गान्‌ ॥ रुन्वरादा न 











न 


हिषानश्ननद्रानपि मूरिशः॥ २२॥ सु रथी मृगयासक्तो गहनं दंशितश्चप्य्‌ ॥ कमपि स्वलनाकारं निजयान न 


~ = 


 शाचरम्‌ ॥ २३ ॥ तस्याचजः शुचाविष्टो दृ दूरं विसाहतः प भ्रातरं निहव दृष चिन्तयामास चरस ॥ २४ ॥ 
| उसका शीर श्राक्रभित था श्रौर जिषके चरण छोटे राजान की चूडामरि्यो की किरणों से चिरे ये ॥ २० ॥ एक समय शिकार खेलने का लोभी वह्‌ राजा 
| बड़ी सेना से संयुत होकर भयकर वन में चैढ गया ॥ २१ ॥ वहा उसने बहुतसे व्याघ्र, गवयः ग्न सरूंज्ञक हिरनो को तथा वनवरं ब जगली भसों 
9 व सहा करो भी बास मारा॥ २९२ ॥श्रोररथपे चद्‌ व क्वच को पहने घूमते हुए उस शिकार मे लगे दए राजाने श्रग्नि के समान किसी निशाचर 
| को सारा ॥ २३ ॥ दौर शोच से सयुन उक्तका दोरा भाई देखकर द्र दिप गया श्चौर भाई को मारा हृश्रा देखकर उसने चित्त से विचार किया॥ २४ ॥ 





&। 
| कि देवतार््ो व रकषसोको भी द्रप यह मेरा श्च राजा छलद्ीते जीतने योग्यहं अन्यथा जीतने योग्ब नहीं है ॥ २५॥ यह्‌ विचार कर मुज के समान आकार | चहं 
¦ उत्पात के समान प्राप्त ह्या ॥ २६ ॥ सेवकाई करने के लिय श्राये हुए उसको न्न श्राकारवाला ४९० 
वि पजा इवं समय तक विहार करके लोटा श्रौर शिकार को छोडकर |€ 
/ उस राजा कौ मदयन्ती नामक पतिता प्यमी सी थी जैसे कि नल की खी दमयन्ती चौ ॥ २९ ॥ इसी समय में पितरो 

नन्वेष राजा दुषो देवानां रसामपि ॥ चदान प्रजेततयो मम १ <न चन्यथा ॥ २५॥ इति व्यवसितः प्रापो || 
राक्षस। मदुजाक्रतेः ॥ आससाद 'पश्रष्टसुत्पात इव मू(तमान्‌ ॥ ९९ ॥ प वनमिति द्श् उत्यता कठुमागतम्‌ ॥ | 

चके मदानसध्यक्षमजञानास महीपतिः ॥ २० ॥ अथ॒ तस्मिन्वनं राजा चित्कालं विहत्य सः॥ निरतो सगां 
हत्वा स्वपर एनरायय। ॥ २८ ॥ तस्य राजन्द्रयुख्यस्य मदयन्तातनामतः ॥ दमय 





# 


॥, 


सती ॥२९॥ एतस्मिन्समये राजा (तमन्न्य सुनिपुङ्गवम्‌॥ वशिष्टं यृदमानिन्ये संपाते पितृवासरे ॥ २०॥ रक्षस 
सुदरूपेण संमिश्रित्रामिषम्‌ ॥ (किनामप्‌ पुरः क्त ष्ठ यरुर्थातरवीत्‌ ॥ २१ ॥ धिग्धिस्नरामिषं राजस्य 
| तच्व्कारिणा ॥ सलेनोपहतं मेऽ यतो रशो भविष्यसि ॥ ३२ ॥ रशृृतम्‌निज्ञाय शप्यैवं स य॒स्ततः ॥ एन |( 
|&|> श्य तं शापं चकार दादशाब्दिकम्‌ ॥ ३३॥ राजापि कोपितः प्राह यदिद मे न चेषटितम्‌॥ न ज्ञतंच था शक्तो | 
||| का क्षया प्रात होन -पर राजा अनिभ्रष्ठ वरिष्ठजी को न्योत कर घरको ले श्राया ॥ ३० ॥ शरोर रसोईदाररूपी राक्षस से श्रागे परोसे हए मनुष्य के मांस ||| 
||| से मिश्रित शाकर्मास को देखकर रु वशिष्ठजी बोले ॥ ३१ ॥ कि हे राजन्‌ ! ठुमको धिकार ह धिक्कार है तभ लकार दुन श्ाज इस मयुप्य के मास ( 
क को भरे श्रागे परोसदिया इस कारण तुम राक्षस दोगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार शाप देकर तदनन्तर राक्षस से किया हुश्रा क्म जानकर उस गुरने विचार कर उस 

|| राप को वाह वर्षबाला किया ॥ २२ ॥ भर करोधित होकर राजाने भी कहा कि तमने जो इस भरे कम कौ नदीं 

ष 





जाना श्रौर मुखको ब्रा शाप दिया 
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इसत भ गुरुको शाप देता द ॥ ३४॥ इस प्रकार श्रजलि से जलको लेकर राजा गुरुको शापदेनेके लिये तैयार दा श्रौर उनके चरणों मे भिरकर मय्यन्ती ने 

मना किया ॥ ३५ ॥ तदनन्तर उसके वचन्‌ क गौरव से रजा शाप से निच इरा श्रौर उसने जल को पैरो के ऊपर दोड़ दिया श्रौर चरण्‌ कलमृपता ५ 
«| ( मलिनता ) को प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ तव से लगाकर राजा कह्मपाचि, रेता भसि _ था श्रौर गुरु के २ शापते वन मे रहनेवाल्ला राक्षस ह््रा ॥ ३७ ॥ 

प्रौर कालं व यमराज करे समान भयंकररूप को धारनेवाल्ञे उस वनचारी राक्षस ने मयुप्य श्रादिक श्ननेक प्रकार के प्राशियों को खाडाला॥ ३८ 1 ¢ 


एं चेव शपाम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्यपोञ्जलिनादाय. णह शप्तं सुयतः॥ पतित्वा पादयोस्तस्य मदयन्ती न्यत्रारय 
त्‌ ॥ ३५॥ ततो निरृत्तः शपाच तस्या पचनभोरवात्‌॥ तत्याज पादयोरम्भः पादो कटमपतां ` गती ॥ २६॥ कलम 


(4 क, (० 


पाड्भिरिति ख्यातस्ततःगरधूति पाथिः ॥ वभर युृशुपिन राक्षसौ वनगोचरः ॥ २७॥ स॒ बिभदरकषसं रूपं घोरं 


कालान्तकोपमम्‌ ॥ चखाद विविधाञ्जन्तृन्माठषादीन्वनेचरः ॥३८॥ स कदाचिहने च कापि श्ममाणो किशोर \ 


अ 


पश्युदन्तकाकारो नवद युनिदम्पती ॥ ३९ ॥ राक्षसो माठुषाहारः किशोरं म॒निनन्दनम्‌ ॥ जण्धं जग्राह 
शापारता व्याघ्नों गरि यथा ॥ ० ॥ रकषाशरहीतं मत्तं दृष मीताथ तत्परिया॥ उवाच कर्णं वाला कन्द्न्ती 
ृशवेपिता ॥.४१॥ भो मो मामा कृथाः पापं सू॑वंश यशोधर ॥ मदयन्तीपतिस्तवं हि राजन्द्रो न ठ राक्षसतः ॥४२॥ 


किसी समय कालके समान उसने .रमस करते हए नवीन व्ये किशोर श्रवस्थावाले सुनिये! क सी,पर्प को देखा ॥ ३९ ॥ शरोर शाप से विकल मनुप्वभो- 
जनवाल्ञे उस राक्षस ने किशोर भवृसभावाले, स॒निपुत्र को खाने के लिये पकड़ लिया जेसे कि व्यप्र मृग के वे को पकड लेव ॥ ४० ॥ राक्षस से पकडे 
हए परतिको देखकर उसकी स्री डरगई श्रौर बहुत कापती व चि्लाती हुं वह्‌ खी कंरणापूैक बोलती ॥ ४१ ॥ रि दे सुयैवशयशोधर ! पापको मते कीजिये | 


मत कीजिये क्योकि मदयन्ती के पति तुम नृपेन्द्र हो राक्षस नहीं हो ॥ ४२ ॥ हे प्रभो ! प्राण॒ से भी श्रधिक प्ये मेरे पतिको न खादय क्योकि शरण में 


> 


----~ स 


८ <> अन > म 
। ४ 
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श्रये हए दुःखी लोगो की तुम्दीं गति हो ॥ ४३ ॥ महास्मा पति के विना बड़े घोभवाले शरीर व पापों के समूह्‌ की नाई दृ ब जड पाणो१से 
प्रयोजन है याने छुं नदीं ॥ ४४ ॥ श्रौर बहुत ही मलिन व प॑चभूरतौवाले तरा पापी शरीर से क्या सुख होगा श्रौर यह वालक वेदो को 


तथा शान्त व तपस्वी श्रोर बहुत शाख फो जाननेवाला है ॥ ४५॥ इस कारण इसके भाणदान से तमने संसार की रक्षा करिया हे महाराज ! बाला व बाह्मण 
कीसी के उपर द्या कीजिये ॥ ४६ ॥ क्योकि श्रनाथ, छृष्‌ व दुःखी लोगो के उपर साधु लोग दयासमेत होते दै इस भकार पार्थना किये हृए भी उस | 


न खाद मम.मर्तारं प्राणालियतम्‌ं प्रमो ॥ अत्तानां शरणात्तानां वमेव हि यतो गतिः ॥ ४३ ॥ पापानामिष 


संघातेः किं म दषटेजंडासमिः ॥ देहेन चातिभरेण विना मतरा महात्मना ॥ ४४॥ मलीमसेन पापेन प्राच्चभोतेन 
क सुखम्‌ ॥ वालोयं बेदविच्चान्तस्तपस्वी वहृशाञ्चवित्‌ ॥ ९५ ॥ श्रतोऽस्य प्राणदानेन जगद्रक्षा खया इता॥ 
पा करु महाराज बालायां ब्रह्मणच्चियाम्‌ ॥ ५६ ॥ अनाथङ्पणा्तषु सष्रणाः खज साधवः ॥ इत्थमभ्यथितः 
९।०१ पु्षाद्‌ः स नध्रणः॥ ४७॥ चखाद्‌ शिर उकृव्य विप्रवर राशयः ॥ अथ साध्वी कशा दीना विलप्य भ 
राट्ःसिता ॥ ४८ ॥ आहत्य भेरस्थीनि चितां चक्रे तथोखणाम्‌ ॥ मतौरमदगच्छन्ती संविशन्ती इताशनम्‌॥ 
४८९ ॥ राजान राक्षसाकारं शापाचेणए जघान तम्‌ ॥ रे रे पाथिव पापात्म॑स्छया मे सक्षितः पतिः॥ ५० ॥ अतः 


पतित्रतायास्त्वं शापं युड््व यथोहवणम्‌ ॥ अयप्रभरति नापु यदा तमपि संमतः ॥ तदा मृतिस्तवेत्यक्वा 


1 । ८ 
| दु श्रागयवाले निदेयी राक्षस ने मस्तक को काटकर व्राद्यण॒ के पुच्रकोखा डाला इसके श्रनन्तर वहत ही दुभखित उस दीन व दुबली पतिता खी ने (क 
रः > = = (क ~ = भ ~ ~ _ ~+ = ४९ 
| त्रिलाप कर्के ॥ ४७। ध्न ॥ पतते श्ररिथरयो को इका कर उग्र चिता को बनाया व पति के पीने जाती तथा श्रग्नि मेँ पठती हई उसने ॥ ४६ ॥ राक्षस 

, ||| श्राकारवाले- स राजाको शापक श्रस्से मायाकरि हे पापात्मन्‌, राजन्‌ ! तुमने मेरे 


~ | 


मेरा क्या [| 


पतिको खा जिया ॥ ५० ॥ दस कारण ठुम पतिघ्रता के उग्र शाप को [६ 
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¢, पीये श्राती हद बरह्महत्या को उस 


मोग कते किं श्राज से लगाकर ज्ञव तुम भी कियो म॑ ' समागम करोगे त तुम्हारी शर्यु होगी यह कहकर वह्‌ पतिन्रता खी च्रग्निमं पैट गद ॥ ५१ ॥ 
रर वह्‌ राजञा भी श्रवधि क्रि हए सुरु के शाप को भोगकर फिर भ्रपने सरूप को प्राप्त होकर प्रसन्न होकर घर को चला गया ॥ ५२ ॥ बाह्मण की पतित्रता 


सी का शाप जानकर उतत राजा की सी ने वैधन्यताते बहुत डरकर रति की इच्छावाले पति को मना किया | ५३ ॥ श्रौर राव्य के सुखो मँ विरक्त वह्‌ 


सन्तानरदित राजा सत ल्मी को, ्ोडकर फिर भी त्रनको चला गया ॥ ५४ ॥ धरोर सनिन्रष्ठ वशिष्ठजी ने सूर्थवंश की स्थिति के लिये उस मदयन्ती खी मेँ 


विवेश उवलनं सती ॥ ५१.॥' सोऽपि राजा रोः शापसुपज्य कृतावधिम्‌ ॥ एन्‌: खरूपमादाय स्वगं सदि 
तो ययो ॥ ५२॥ ज्ञाता ्रसर्तीशापं ततपब्ी रतिलालसम्‌ ॥ पति निवारयामास वेषन्यादतिविभ्यती ॥५९॥ 
श्ननपत्यः स निर्विण्णो राज्यभोगेषु पाथिवः ॥ विज्य सकलां लक्ष्मायय। भूयाऽपि काननम्‌ ॥ ५७ ॥ छवसा 


[ (वको ११ 


्रतिथि्ये वशिष्ठो सनिसत्तमः ॥ -तस्याश््पादयामास्‌ मदयन्त्यां सतोत्तमम्‌ ॥ ५५॥ बिख्टराज्यो राजापि न 
चरन्सकलां महीम्‌ ॥ आयान्तीं एठतीऽपरयासशानची घ्‌[२८।१९।म्‌ ॥ ५९.॥ सा हि गृत्तिमती घोरा ब्रह्महत्या दर 
त्यया यदसौ शापयिग्र्ट घनिषएवममक्षयत्‌॥ ५७॥ तेनात्मक्मणएा यन्तीं हत्यां स ष्ठतः॥ बधे सुनिवया 


णापदेशेन भूपतिः ॥ ५८॥ तस्या निर्वशर्मा 


[प 


न्वच्छम्‌ राज निर्विण्णमानसः ॥ नानक्षेत्राणि तीथानि चचार्‌ इहु 


[० 


वत्सरम्‌ ॥ ५९ ॥ यदा सरे तीथषु.स्नालापि च युहहः ॥ न निरृत्ता ब्रहमहत्या मिथिलामाययौ तदा ॥ वाद्यो 
उचम पुत्रक पैदा करिया ॥ ५५ ॥ शौर राज्यको कोड़कर सव प््वी मँ धूमते हए राजाने भी पीव से श्राती हु भयंकर रूपवालौ पिशाची को देखा ॥ ५६॥ 
वह्‌ दुःख से उद्लंघन करने योग्य भयकरी मूर्तिमती बह्यह्त्या थी शाप से धष्ट इसने जिस क्लिये सनि के पु्रको भक्षण किया था ॥ ५७ ॥ उसी श्रपने कस से 


तक श्रनेक अकार के क्षत्रं व तीर्था 


राजनि शरेष्ठ छनियो के उपदेश .से जाना ॥ ५८ ॥ श्रौर उसके प्रवेश को न चाहते हए निर्वेद मन वाले राजाने बहुत वपां 


म असख किया ॥ ५६॥ जव सव तीर्थ भ वार वार्‌ नहाकर भी -्हाहत्या न निदत्त हदे तव वद्‌ राजा जचक्‌षुरी को 
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ं०पु° || पराया शरोर वाहरी वमरीचे मे प्राप्त वह्‌ वड़ी चिन्ता से विकल ह्र ॥ ९० ॥ शरोर उसने सव तपसी लोगों से सेवित ग्नि की नाई ते हृए निर्मल ग्रा- || 
१६ , ||| शयवाल्े गौतममुनि को देखा ॥ ९१ ॥ शनौर सुय के समान व ब॒हुतही भरो के दोप से श्रन्धकार को नाशनेवाले तया निल युरो त उद्य निभ्शंक चन्द्रमा 


(4 





{ 


ने सुसक्यान पूवक प्रीति से कहा ॥ ६५ ॥ गोतमजी वोन्ले फि हे राजन्‌ ! क्या तुम्हारा कुशल है व क्या तुम्हारा स्थान विकाररहित है ॥ ६६ ॥ क्या प्रजा | 
४ | कशलपूवक दै शरोर क्या स्रीजन कुराल से ह शरोर सव ल्मी को योडकर तुम यहां कि 

(सवास लतेहृए ठम क्या , चिन्तन करते हो ॥ ६८॥ राजा वोले कि तुम्हारी दथासे हम सवलोग कुशल समेत 
(बह्म क भ्राधीन होती है परन्तु भयकर रूमवाली यह पिशाचौ हमको दुभ्ख देती है 


यानगतस्तस्याशिचिन्तया परयारदितः ॥६०॥ ददशं मुनिमायान्तं गोतमं विमलाशयम्‌ ॥ हताशनमिवाशेष 
तपस्विजनसेवितम्‌ ॥ ६१॥ विवस्वन्तमिवात्यन्तं घनदोपतमोचदम्‌ ॥ शशाङ्कमिव निःशङ्कमवदातश्णोदय 
म्‌ ॥ ६२॥ महेश्रमिव श्रीमटूदिजराजकलाधरम्‌ ॥ शन्तं शिष्यगणोपेतं तपसामेकमाजनम्‌ ॥ ६३ ॥ उपस 
प्य सु रजनद्ः प्रणनाम ब॒हूंहः ॥ गो तमोऽपि सुनिग्रेष्ठो राजानं रविवशजम्‌ ॥ ६४ ॥ अमिनन्ध स॒निः प्रीत्या स 
रमते समभाषत ॥ ६५ ॥ गौतम उवाच ॥ कचित्ते कशलं राजम्कितते पदमल्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ कुशलिन्यः प्रजाः 
मतन प वा ॥ किम्मिह संपरामो विषृज्य सकलां श्रियम्‌ ॥ ६७॥ किं च ध्यायति मो राजन्दीर्ं 
3 ९ च (न.रवसन्‌ ॥ ६ ॥ राजोदाच॥ सँ कुशलिनो त्रहन्वयं तदकम्पया ॥ राज्ञाुत्तम्वश्यानां र्मया 
॥ सम्पदः ॥ [क ठु मां बधते तेपा पिशाची पोररूपिणी ॥ ६९ ॥ अलक्चिता मदपरेभ॑तसंयन्ती पदे पदे ॥ 


विप 


सलिये मरातत हुए हो ॥ ६७॥ हे राजन्‌ । वहत लम्बी' व गरम 


द ॥ ६९ ॥ श्रौर पग पग पै घुड़कती हुई वह ससे ्रन्य लोमों को | 


नरोर उत्तम वरावाले राजानो की सम्पद्‌ || 


के समान ॥ ६ ॥ श्रोर शोमासंयुत चन्द्रमा की कलाश्रां को धारनेवाले शिवजी के समान शात तथा शिप्यगणो ते संयुत व तपो क एके पात्ररूप [& 





| 


५ 
८ त 2 | 1 
वं ; ; ६ से जलत नो पप किया ह हासे उपायों से सी उसकी शान्ति नहीं हती है॥ ७०॥ खज्ञाने के सर्वस दकषिखावाले 1 
स्क॑न्पु, |: नहीं देखपडती है शाप से जले हर भने जो ब्रडा कठिन पाप किया हं हजार उपाया स्‌ ना उसका शात्‌ नरह सज्नने व दक्षिणा | 

मः यच थगय रर व मे भूजने योग्य हवे नदी श्रौर तडाग नाये गये ब धूमते हुए मेने सेव क्रो को सेवन किया.॥. ७१ ॥ श्रौर सव मतर जप गये ॥ 
। व सब देवतानां का ध्यान किया गया श्रौर पत्र, मूल व फलो को खानेवाले मेने तो को किया दै॥ ७२ ॥ वे सच सको क्रिसी प्रकार स्वस्थ नदी कते (8 
है परन्तु श्राज भरे जन्म की सफलता मा हई सी देख पडती ह ॥ ७२ ॥ क्योकि ठ्दार दशेनही से मेरा चिन्त श्रानन्दभागी होता हे श्रौर चाहता हु्रा 


[ (शिप ~ क ~ भ ॐ क | 
यन्मया शापदग्येन कृतमंहो हुरस्ययम्‌ ॥ न शान्तिजायते तस्य प्रायश्चित्तसदस्रकः ॥ ७०॥ इष्टाश्च विविधा 
| 


1 
1 


त्रह्मो.-ख 
प्रर 





यज्ञः कोशसर्वस्वदक्षिणाः ॥ सरिसरपि स्नातानि यानि पज्यानि भूतले ॥ निषेवितानि सबि क्ष्राणि भमता 
मया ॥ ७१॥ जप्तान्यसिलमन्ताणि ध्याताः सकलदेवताः॥ मया त्तानि चीणानि पणमूलफलाराना ॥ ७२५ ता 
निं सर्वाणि ङवैन्ति स्वस्थं मौ न कदाचन ॥ अय मे जन्मसाफसयं संगराप्तमिव लक्ष्यते ॥७३॥ यतस्वदशना 
` देव ममात्मानन्दमागमूत्‌ ॥ अ्ननिच्चरंलमते कापि वरष्मनोरथम्‌ ॥ ७४ ॥ इत्येवं जनवादोऽपि संप्राप्ता मायं 
सत्यताम्‌ ॥ आजन्मसंचितानां ठु पण्यानामुदयोदये ॥७५॥ यद्भवान्भवमीतानां त्राता नय॒नगोचरः  क्मादे 
शादिहायातो मरान्भवभयापहः॥ ५६ दूर्भमणएविश्रन्तं शङ त्वामिह चागतम्‌ ॥ टृ्ररचयमिवार्यथ मुदिता 
स॒खश्चिया ॥ ५७७॥ आनन्दयसि मे चेतः प्रेम्णा संभाषणादिव ॥ अरय मे तव पादाम्जशरणस्य कतेनपः ॥ शान्त 
# मनुष्य कभी वर्षगणं से मनोरथ को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ यह्‌ मनुष्यो की वाक्त सुभा मे मी सत्यता को प्राप्त हह क्योकि जन्मसे लगाकर इकट्ा किये इए | 
पुण्यो के उद्य के देश्यं मे ॥ ७५ ॥ जो कि संसार से डरे हए मनुप्यों के रक्षक श्राप ने्नों के सामने पराप्त हृए हो श्नौर संसार के डरको नाशनेवाले श्राप किस 
देश से यहां श्रये हो ॥ ७६॥ श्रौर यहां श्राये हुए मको मँ द्र धूमने से थका हुश्रा शंका करता दं शरोर बहुत श्रार्चयं को देखकर ठम खख कौ शोभा से | 
प्रसन्न हो ॥ ७७ ॥ शरोर प्रेम समेत 'संभाषण से तुम भरे चित्त को श्रानन्द्‌ करते हो हे महाभाग ! अरज. तुम्हारे चरणकमलंशारणवालं सुख पापकारी ६ 
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की शांति कीजिये वि कि जिसमे भँ सुखको प्राप्त होऊं ॥ ७८ ॥ इस भकार उनस के हए दयानिधान गोतमजी ने भयंकर पापो का मायधित्त म्तीमांति बत- 


[ म न, ५ 


लाया ॥' ७६ ॥ गोतमजी बोले किदे दे दमेन | तुमको साघुवाद ह हे वु द्म धन्य हो शरोर महापापों से भयको छोड दीजिये ॥ ८० ॥ शिवजी के 
| रक्षक होन पर शरण कों चाहनेवाले भक्तों को भय क्‌ कहा से होता ददे हे महाभाग, राजन्‌ ! } श्रन्य प्रतिष्टित कषेत्रको सुनिये ॥ ८१९२ ॥ कि गोकख॑नासक 
| सुन्दर क्षत्र महापापों को नाश करनेवाला है जहा कि वड़ेसे भी व वड्‌ पातको की स्थिति नहीं होती दहै॥ ८२ ॥ जहा कि समस्त पातको को नाशनेवाले शिवजी 


क अ भ 


| ॥ कुरु महाभाग ] यनाहं इलमाप्वुयाम्‌ ॥ ५७८॥ इति तेन समाद ग[तम्‌; कृरुणानिधिः॥ समादिदैश पोरणाम 
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घानां साघु 1 निष्डतिम्‌ ॥ ७९ ॥ गोतम उवाच ॥ साघरु.राजन्द्र धन्योऽसि  महाधेभ्यो भयं त्यज ॥ ८९४ शिवे 
चातरि भक्तानां क मयं शरणेषिणाम्‌ ॥ ण राजन्महाभाग षेनमन्यस्रति्ठितम्‌ ॥ ८9 ॥ महापातकमहारि 
| गोकणंख्य मनोरमम्‌ ॥ यत स्थितिनं पापना महदधथोमहतामपि ॥ ८२ ॥ ्पृतो शेपपापो यन्‌ संनिहितः 
शिवः॥ यथा कैलासशिखरे यथा मन्दारमृनि नि ॥ ८३॥ निवासो निश्चितः : शम्भोस्तया गोकणंमरटले ॥ नामनि 
||| नान्‌ शशाङ्धन न ताराग्रहनायकैः ॥ ८७॥ तमो निस्तीर्यते सम्यग्यथा सवितदशेनात्‌ ॥ तथेव नेदैस्तीर्थन च 
| ` : ॥ ८५ ॥ सद्यः पापविशुदिः स्या्था गोकणेदशंनात्‌ ॥ अपि पापशतं त्वा ब्रह्महत्यादि मानवः ॥ 


| _८९॥ सङ्ृप्रविश्य गोकर्णं न विपति हयधात्कचित्‌ ॥ तत्र सरवे महात्मानस्तपसा शानितिमगताः॥ ८७ ॥ इन्द्रौ ` 
[कटे गये हँ जसे वै केलास पत्त के शिखर पै व जसे मंद्राचल के ऊपर ॥ =२॥ शिवजी का निवास निश्चित है वैसेही गोकर्ष्र के मण्डल मे है न श्रग्न 
1 सेन चन्द्रमा से श्नोर ने तारा व बरहा के स्वामियो से ॥ ८४ ॥ भलीमांति श्रन्धकार दूर होता दै जेसा कि सूर्यके दशन से नाश होता दै | 
| तीर्थो से श्रौर न सन्दर क्र से ॥ ८५ ॥ -शीघ्ही पापकी शुद्धि होती दै जेसी कि गोकर्णं के दु्शन से दोती दै श्रौर बह्मत्यादिक सैकड़ों पापो को कोभी 
करे ॥ ८६.॥ एक वार गोकरकषत्र मे शकर कदी पासे मलय नहीं इस्ता दै रोर वहा सव मदात्मा लोग तपसया से यान्ति को भ्रात हए ह ॥ ८७ ॥ श्रौर 


॥॥ ॥ 
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स्वंनपु० सिदिको चाहनेवाले इन्दर, उपेन्द्रः व बरह्यादिक देवताश्रो से वद्‌ स्थान सेवन किया जाता है श्रौर वद्‌ एक दिनि से भी जो उत्तम बत किया गया है ॥ ८८॥- 

१६ | वह्‌ श्रन्यत्र लाख वै करने पर उसके बरावर होता है श्रौर जहा इन्द्रः बह्मा व विष्णु श्रादिक ठेवता्रौ के हित की इच्छास॥ ८६ ॥ -महवलनाम से 

छ्रापही शिवदेवजी स्थित दै राव्‌ नामक राक्षस ने भयंकर तप से जिस-किग को पाया-था ॥ €” ॥ उस लिगको गृणशजीने गोकरेक्षतर मे स्थापित किया- 

९ ५ ~ ~ = 

नोर इन्द्र" वद्या, विषु, विश्वेदेवता व मरुद्रए ॥ ९१ ॥ नोर श्रादित्य. वस, श्रश्विनीकुमार, चन्द्रमा व सूये पाषदोँ समेत य विमान गतिवाजे 
3. 9 ति 


_____ ~~ ~ ~=: 


॥ 






=+ 


वह्मो.ख. 


प्ुन्र्‌ 
ए5)| । 
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न्द्रविखिच्यायेः सेव्यते सिदिकारक्षिमिः॥ ततरकेन्‌ दिनेनापि यल्छृतं व्रतणत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ तदन्यनाग्दलकष 
ए कतं मवति तत्वमम्‌॥ यतेनद्रहविषएवादिदेवानां हितकाम्यया ॥ < ॥ महावलामिधानिन देवः संनितः स्वय 


यम्‌ ॥ घोरेण तपसा लब्धं रावणाख्येन रक्षसा ॥ <° ॥ तक्चिज्धं स्थापयामास मोकणेँ गणनायकः ॥ इन्द्रो 


रहा एङुन्द्च विश्वदेवा मशटरणाः॥ ९१ ॥श्नादिप्या वसवो दो शृशाश्च दिवाकरः ॥ एते विभानगतयां 
देवापे सह पापैः ॥ ९२ ॥ परहारं निषेवन्ते देवदेवस्य .शलिनः ॥ यान्या ग्यः स्वय साक्षाचित्रण्ठश्च पाव 


कः ॥ <२.॥ पितृभिः सह रदश दक्षिणदार्माश्चितः ॥ वरुणः सरितां नाथो गङ्गादिसरितां गणैः ॥ ९४ ॥ आ 
सेवः महादेवं पश्िमहारमाश्ितः ॥ तथा वायुः कुवररच देवेशी मद्रकणिका ॥ €<५ ॥ मातूभ्वार्डकादया, 


ठे नाम +अकणमे 9 


मिरुत्रदारमाधिता ॥ -विश्वाषसुशचित्रथश्वत्रसेनो मदाबखः॥ ९९ ॥ सद गन्धचरास्व पूजयन्ति महाबलम्‌ ॥ 
देवता ॥ ` ६२ ॥ त्रिशूलधारी देवदेव रिवजी के पूवं दारको सेवन करति हैं श्रौर-जो श्रन्य श्रापटी काल व साक्षात्‌ चिघरयुप प्रौर श्रग्नि ॥ ६३॥ पितम व रुरो 


भ, (4 


समेत दक्षिदर पै चकि हए द शरोर गगादिक नदियोंके गणो समेत नदिय के रामी वशणजी ॥ ६४ ॥ परचिम दार पे टिककर महादेवजी को सेवते ह वेसेही 
[किष र [ + (~ ध 9 ए न [4 % [* (~ ध 
पवन, बुमेर व मद्रकरिका देवेशी ॥ ६५-॥ चैडिकादिक मात्‌ कारा समेत उत्तर कं हार पै टिकी है श्रौर विश्वावसु, चित्ररथः चित्रसेन व महाबल ॥ ९६ ॥ 
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० ||| गेषवं मसी समेत ये महाबल संक्ञक शिवजी को पूजते है शरौर रंभा, पृताची, मेना, पूर्वचित्ति, तिलोत्तमा" ॥ 8७ ॥ श्रौर उर्वशी श्रादिक दवांगना शिवजी र | 
|| के रागे नाचती है शरोर वरिष्ठ, कश्यप, कण्व व बड ' तपस्वी विश्वामिच्रजी ॥ ८ ॥ वहे राजेन्द्र ! जेमिनि, भरदाज, जाबालि, कठ व श्रंगिरा ये रौर || 
हमऽसव निमेल अहयषिलोग ॥ ६९॥ महाबलदेवजी की भक्ति से सब शरोर से उपासना करते श्रौर भरीचि समेत श्रन्निजी व दक्षादिक सुनीर्वर॥ १०० ॥ श्रौ ५ 
सनकादिक महात्माललोग बैठकर उपासना कते है वतेही शृगचमरूपी वसन को धारनेवाले' खनि व साघ्यलोग ॥ १ ॥ श्रोर ब्तसे सडी दंडी, लोग ४ 
रा धृता भना च पूवचित्िस्तिलोत्तमा ॥ ९७॥ चत्यन्ति पुरतः शम्भार्वश्याययाःसुरशियः॥ वशिष्टः क॒ ||| 
 श्यपः कण्वा विश्वामित्रो महातपाः ॥ ९८ ॥ जेमिनिश्च भश्ाजो जावालिः कुरङ्गिरः ॥ एते षयं च राने || 
द्र स्व ब्रहमपयोऽमलाः ॥ ९९ ॥ देवं मक्टावलं भक्त्या समन्ता्पास्महे ॥ मरीचिना-सहात्िश्च दक्षायारच || 
यनारव्राः ॥ १०० ॥ सनकाया महात्मान उपविष्ठ उपासते ॥ तथेव युनयः साध्या अजिनाम्बरधारिणः ॥ १ ॥ 
९ < नतर एरच्‌ स्नातका ब्रहचारिणंः ॥ त्वगस्थिमावावयवास्तपसा दधकिल्िपाः ॥ २॥ सेवन्ते 
९ नर्या दवद. नाक्नम्‌ ॥ तथा देवाः सगन्धः पितरः सिदचारणाः॥ २॥ र्याधराः क्िएसषाः फि 
भरा णकाः खगाः॥ नागाः पिशाचा बेताल देतेयाश्च महाबलाः ॥४॥ नानाविभवसम्पन्ना नानाभूषणवाहनाः॥ 
नानि दृनसकासरण्नवरणः र॒शिप्रमेः ॥५॥ विदुतुज्जनिभेरन्यैः समन्तातपरिवारतिम्‌ ॥ प्रस्तुवन्ति प्रगायन्ति 
सपनातक बद्यचरी तवचा व श्रियमा श्रगोवाले सव तपसे पातको को जलानेाले॥ २ ॥ देवदेव शिवजी को उम भक्ति से सेते है वेसेही गंधव 
समत देवता, पितर ग्रीर सिद्धः व चारण लोग ॥ ३ ॥ श्रौर विद्याधर, किंपुरुष, , किन्नर, गुह्यक, ग्रह, नाग, पिशाच, वेताल व यड़े षलवान्‌ दैत्य 
लोग ॥ ४ ॥ श्ननेको भकार के भूषणो व वाहनों समेत तथा श्रनेक भकार के एेश्वयं से संयुत रै श्रौर सूर्यके . समान-व श्रग्नि के रंगवाले तथा चन्द्रमा के ० 
(1 समान विमानो से ॥ ५ ॥ व बिजली की राशियों के समान श्नन्य विमानां से वह कषे संब श्रोर धिराःहै शरीर ये लोग स्तुति करते है व गाते है श्रौर पदृते व | २० 
1 


त 5 


स्के*पु. “* प्रणाम करते ॥-६ ॥ व हे भूपते ! गोकश॑ष्र म नाचते त्र परसन्ञ होते है शरोर चाहे हुए मनोरथो के पति द व सुखपू्यक रमण कस्ते द ॥ ७ ॥ व्हा ( अदोभख. 
२२ , र्डमोलक मे मोक्सः समानमेन नहीं है रौर बहा महात्मा श्रगसत्यजी ने धोर तप क्रिया है ॥ ८ ॥ व हे राजन्‌ ! सनल्छुमार ने श्रौर .्रियबरत के पुत्रो ४ २ 
` ने तथा देवताश मे श्रष्ठश्रग्निने व कामदेव ने वहा त॒प कियाद), ॥ वैसेदी भद्रकाली देवी ने व बुद्धिमान्‌ शिशुमार न श्रौर दुमुख व मणिनाग | 
:, नामक सपैराजने तप कियाद ॥ १ ॥ श्रौर इलावतोदिक नागो ने व बलवान्‌ गरुडजी ने श्रौर कंमकणे नामक राक्षस व रावण ने ॥ ११ ॥ व पित्र । 


परन्ति प्रणमन्ति च॥ ६॥ प्रयन्ति प्रहृष्यन्ति गोक्े एथिवीपते ॥ समन्तेऽमीप्िवान्कामानूमन्ते च यथा 
खम्‌॥ ७॥ गोकणंसदृशं षव नास्त ब्रहमाणटगोलके ॥ तव घोरं तपस्तप्षमगस्त्येन महात्मना ५०॥ तथा सन्‌< | 

मारे प्रियत्तघुतैरपि ॥ श्रग्निना देवपरेण कन्दर्पेण च पाथिव्‌॥ < ॥ तथा देवया मदरकास्या 1शशुमारण्‌ ५।्‌ 

ता.॥ दु्सेन फणंद्रेण मणिनागादयेन्‌ च्‌ ॥ १० ॥ इलावतादिमिनागिगृरेन बलीयसा ॥ रक्षा रावणेनापि 
कुम्मकणंडयेन तु ॥ ११ ॥ विभीषणेन येन तपस्त महार्मना ॥.एते चान्य च गीवौएाः सिददानवमान्‌ | 
वाः॥१२॥ गोकणं देवदेवेशं शिवमाराध्य भक्ितः॥ स्वनामाङ्ानि लिङ्कानि स्थापयित्वा सहघशः॥ १२ लभर 
परमां सिदध तथा तीर्थानि चक्रिरे ॥ अच स्थानानि सर्वषां देवानां सन्ति पाथिव ॥ १९ ॥ विदणोश्च देवदेवस्य 
रमणः परमेष्ठिनः ॥ का्िकेयस्य वीरस्य गजवक्रस्य चानघ ॥ १५ ॥ धम्य क्षैवपालस्य दगायास्च महानत | 
. तथा महातमः विभी ने वहां तप किया हेये शरोर न्य देवता तथा सिद दानव च मलयो ने ॥ ९९ ॥ नोकरी भे देवच िवजी को भक्तिसे 
, श्राराथन कर श्रपने नाम से चिदधित द्ञारो क्षगां को थापकर ॥ १३ ॥ उत्तम सिदिको पाया व तीथा को किया हे हे राजन्‌ ! यद संब देवतार् के स्थान 
{; दै॥ १४ ॥वहे श्रव! देवदेव वि्णुजी काव परमेष्ठी अह्ाजी का शरीर कारिकेय वीर व गशेयाजी ना स्थान है ॥, १५॥ १ हे मामत! घर्मराजः क्त्र &। २९१. 
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.च, {|| पाल व दुर्गाजी का रः मो २ वरक्निड्‌ ॐ =, 1 : ६ 
"छ || ल ब गी स्थानः भ्नोर मकरके भे कते शिवलिङ्ग ६ ॥ १६ ॥ शोर प्रग पय पे शरस्य तीथ हदे पार्थिव ! इस्त विषय वहत कटने ते क्या है 
व ॥ १७ ॥ १५ लिङ्ग हव सवः तार्थं श्रोर जल रक स॑ स्थित हं व टे राजन्‌ ! गोकर मे वहृतसे शिवलिङं व तीर्थो की मरि | 
पराणां मं महषि्यो से गान कीजाती हे ओओोर मोकरषेन मे कोटितीथ तीर्थो की ख॒ख्यता को प्रात है ॥ १८ ध व 
तीथां की मुरख्खता क्रा प्राप्त ह्‌ ॥ १८। १६. ॥ च्मौर मटावल शिवजी सव शिवलिङ्ग केः ६ 


चक्रवती सजा है सतयुग भ महाबल, शिवजी श्वेतरंग व त्रेता भे बहती लालरंग होते दं ॥ २० ॥ श्चौर दयापर मे पालिगग केव कलियुग मँ श्यामवसी 
गोकणं शिवलिङ्गानि विधन्त कोटिकोटिशः ॥ १६॥ असंख्यातानि तीर्थानि तिष्टन्ति च १९ पदे ॥ बहुनात्र कि 
सक्तेन गोकपर्थानि पाय ॥ १७॥ स्वीण्यश्मानि लिङ्खानि तीथ न्यम्भांसि स्शः ॥ गोकर्ते शिवसि ां 
रथानाम भार्शः ॥ १८॥ गायते महिमा रजन्ुराणेषु महिभिः ॥ गोकणे कोरिवीर्थं च तीर्थानां र्यत 
५ ॥ १९॥ सर्ववं 1 सावभामो महावलः ॥ कते महावलः श्वेतघेतायामतिलोहितः ॥ २०॥ 
म पयत क र्थामा भाम्यपि ॥ आक्रान्तं सक्तपातालं कवनपि महावलः ॥ २५॥ पराप्ते कलिदगे 
९ %तशपयस्यात ॥ पर्वमाम्बधितीरस्थं गोकरएकषवसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ ब्रहमहत्यादिपापाति द्ह तीति वि 
हृतम्‌ ॥ य चात्र हन्तारो ये च भूतदृहः शटाः॥२३।ये सर्वशएहीनाश्च परदाररताश्च ये ॥ ये दर्त्ता रा 
इःशीलाः छपरणाश्च ये ॥ २४ ॥ लुब्धाः कराः खला मूटाः स्तेनाश्यैवातिकामिनः ॥ ते संद प्राप्य ब 
होर्वैगे श्रौर सातो पाताल को श्राकान्त करते हुए भी दावल शिवजी. ॥' २१ ॥ भर्यकर कलियुग पराप्त होनेपर ५ | प्राप्त रि पे 
ध नि कया शार्यै ्रौर यहा ज ब्र्मवाती व जो भारयति वैर कनन र 
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रीर जो लं जलो म नहाकर ॥ २५ ॥ महाबल शिवदेवजी को „। अद्यो. 


लोभी, कूर, दु, मूढ; चोर. व 0 होकर व तीरभेजलों २५ 
देखकर शिवजी के स्थान को भा हए दै श्रौर उत पैत्रे घ्य तिरय तथा एय नक्षत्र व पवित्र दिन से ॥ २९॥ जो शिवजी को पूजते | | भ्र०२ 
होते ह इसमे सन्देह नही है जोर जव कथो. जो कोह मदम्य गोकरीदेन मे ॥ २७ ॥ पैठकर शिवजी को जता है वह यघ्ना के स्थान को प्राप्त |" 

ह ह र सववा वा तव सुमे स्नान, दानव पितरो को तर्षु; रिवपूजन, जयः, होम, व्रत |-' 


~ र 


|| 

99 च ॥ २५॥ देवं महाबलं दष प्रयाताः शारं पदम्‌ ॥ तु पर्यास तिथिषु एणय्ं र एर्यवासरे ॥ २६॥ 
येऽचैयन्ति महेशानं ते स्रः स्युनं संशयः ॥ यदाकदादिद्रीकरणं ` योषाको वापि मानवः ॥ २७॥ प्रविश्य 
पूजयेदीशं स गच्चे्र्मणः पदं ॥ रवीन्टुमोम्यवारेषु.यद्‌ादशो भविष्यति ॥ २८ ॥. तदा जलनिषो स्नानं दानं 
च पितृतपंणम्‌. ५ शिवपूजा जपो. होमो व्रतचयां .्िजाचैतम्‌ ॥ २९॥ यतकिचिहया छतं कुमे तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ 
व्यतीपातादियोगेषु रविसंकमणेषु च्‌॥ ३९॥ महाप्रदोपवूलास शिवपूजा वियक्तिदा ॥ अथेकां ते प्रवक्ष्यामि तिथि 
एाथिव य॒क्रिदाम्‌ ॥ ॥ ३३ ॥ युस्यां किल महाव्याधो लेभे शम्भोः परं पदम्‌ ॥ माघमासे महाष्ए्या-यरा सा ङष्ण ` 
चतुर्दशी ॥ २२॥ शिवलिङ्ख बिरवपत्रं इलैभं हि चतुष्टयम्‌ ॥ अरहो बलवती माया यया शैवी महातिथिः ॥ २२॥ 

करना श्रौर ब्रह्मणो का पूनन ॥२९॥ या जो इवं कर्म किया जाता है वह श्रमित्त फल को देता ह श्रोर वयतीपातादिक योगों मेव सूय की संक्रान्ति | 

म॑५॥*३० ॥ व मदाप्रदोष की वेलाश्रों मे शिवजी का पूजन -सक्तिदायक दै है.दस्के उपरान्त हे राजन्‌ ! मै ठमसे एक सुक्षिदायिनी तिथिको कहता हू ॥ ३१॥ 

क जिसमें महाव्याध ( बहेलिया ) ने शिवजी के उत्तम स्थानक , पाया है माघ महीने मे जो महापविघ्.कृष्णपक्ष की चौदसि है वह ॥ ३३ ॥ शरोर रिवलिङक | 

9 चिल्वपत्र ये चार वस्तुवे दुसंभ ह श्राश्चय है कि माया बलवती हैः जिससे, सिवजी की महातियि को ॥ ३६३॥ म्रूद मदेप्य उपवास नदीं करते हं ६अस॥ 
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वेदत्रयी को नहीं पढ़ते ह श्रोर उपत्रास, जागरण व शिवजी के समीप स्थिति ॥ ३४ ॥ श्रौर गोकरुकत्र मनुष्य के लिय शिवलोक की सोपानप- 
दति (रीना) दै हे राजन्‌ ! सुनिये कि भ भी इस समय इस रिवतिथि का उपवास करके व वड़ा भारी उत्साह देखकर गोकरोक्षतर से श्राया टरं इस शिवजी 
की तिथि में महोत्सव को देखनेवाले सव ॥ ३५ । ३६ ॥ चारों वीवाले महात्मा लोग सवं देशों से श्राये ये श्रौर खिया, बालक व बरद तथा चारं 
पराशरो के निवासी लोग ॥ ३७ ॥ श्राकर देवेश शिवजी को देखकर छृताथता को प्राप्त हृए द इसके श्रनन्तर मेँ भी श्रौर ये शिष्य व श्रन्य ऋषि 
वह न अ, (८ © भ, [+ थास व क~ क अ, क ^ (~ ७ 
नापोप्यते जनेगृदेमहामूकेरि जयी ॥ उपवा्तो जागरणं सन्निषिः परमेशितः ॥ २० ॥ गोकं शिवलोकस्य 
णा सपानपडातः | ॥. श्व रजनुहमाप गक्िणादघुनायतः ॥ २५ ॥ उपस्यना शिवात्‌ ष विलक्यि च 
महात्सिविम्‌ ॥ अस्या शवर्विथे। सव मह।त्पवादंटक्षवः ॥ २६ ॥ आगताः सवदशम्यश्चाठवण्या महाजनाः ॥ 


शिया दाश्च बालाश्च चतुराश्रमवापिनः ॥ २७॥ श्रागत्य दृष देवेशं लेभिरे कृतद्रत्यताम्‌ ॥ अथाषटमप्य 


[नक 9 


मी शिष्या ऋषयश्च तथाऽपरे ॥ २८ ॥ राजपरयश्च राजेन्द्र सनकायाः सरप॑यः ॥ स्नाता स्व तीर्थष सषु 


पास्य महाबलम्‌ ॥ २९ ॥ ल्वा च जन्मसाफल्यं प्रयाताः सवतोदिशम्‌ ॥ श्रना नरैनदरेए जनकेन. यियश्च 
एा॥ ४०. ॥ [नमत ऽह संप्राप्ता गोकणंच्छिवमन्दिरात्‌ ॥ प्रत्यागमं किमप्यङ्घ दृष्मश्वय॑महं पथि ॥ महयन 
"दन्‌ मनसा कृताथाऽस्म महापते ॥ १४१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे गोकषैमहिमावुवणनंनाम हितीयोऽध्यायः५२॥ 
लोग ॥ ३८ ॥. व दे राजेन्द्र ! राजर्षिलोग श्रौर सनकादिक देवविलोग सब तीथा सँ नदाकर व महावललजी की उपासना कर ॥ ३& ॥ जन्म की सफलता [| 
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£| को पाकर सव दिशा को चले गये श्रौर श्राज इस यज्ञ करने की इच्ावाल्ते राजा जनक से ॥ ४०.॥ न्याता हृश्चा म गोकणं शिवमन्द्र से प्राप्त हुश्रा 
| हव दे राजन्‌ ! ्ममाग मं किसी श्रार्चर्यं को देखकर वड़े श्रानन्द मन से श्रायाव ताथ होगया द ॥ १४२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखणडे ( 
|| -२४९ ' 


द्रीदयालुमिश्रविरचितायां मापाटीकायां गोकरौमदिमालुवसौननाम हितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ ©  ॥ ७ ॥ ॐ ॥ 
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(६ 
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त प्रम 


स्कणन्पु* 
२५ 


` दो ! जिमि 'भोक्ररौ भमाव'सन गई शिवलोकर्ि द । सो वीजे श्र्याय म कष्मो चरि समृद्ध ॥ राजा बोलते कि टे बहमन ! श्रापने माम मे कदां स्या | जह्मो.खं. 
| तआरश्चर्, देखा उसको सभम किये कि जिससे म ,छताथैता को प्राप्त -दोऊ ॥ १ ॥ गौतमजी बोले कि हे विंशापते ! मोकणे से श्राते हृए-्ने कसी ‰| ०३ 

४ देशा मे दुपदर का समय होने पर निर्मल तडाग को पाया ॥ २॥ प्रीर उसमे जल्ल को पीकर व माभ के परिश्रम को दूर कर मे साचिक्कण व शीतल याया ॥ 

| वाले बरगद के नीचे धैठ गया ॥ ॥ इसके श्रमन्तर थोडी दूर धे ने सुरते हए खखवाली ओर बहुत रगो से ठुःखित व दुवैल ्राकारालौ इुड्ौ ब 


, , .राजोर्घाच ॥ किं रृषटं भवता ब्रह्न्नाश्चयं पथि कुच वा ५ तन्ममाख्याहि येनाहं कतङृत्यतमाप्ठुयाम्‌ ॥ १ ॥ 
| गोतम उवाच ॥ गोकरणादेदमागच्चन्कापि देशे विशाम्पते ॥ जते मध्याहसमये लब्यवान्विमलं सरः. ५२॥ त 
पर्य सक्तिलं विनीय च पथिश्रमम्‌ ॥ सुस्निग्धशीतलच्छायं न्यग्रोधं सयपाश्रयम्‌ ॥ २ ॥ अधा 
चाण्डालीं एदामन्धां कशाङृतिम्‌ ॥ शुष्यन्युलीं निराहारां बहरोगनिपीडिताम्‌ ॥ ४॥ कुष्टत्रणपरीताङ्खीमय 
#; त्कृमिङुलाकुलाम्‌ ॥ पूयशोणितसंसक्तजरतसटलससकटीम्‌ ॥ ५ ॥ महायक्षपगलस्थेन करठस॑रोधविह्लाम्‌ ॥ षि 
१ नष्टदन्तामन्यक्कां विललटन्तीं य॒हयंहः॥६॥ चण्डाककिरणएर्ण््टखराप्णरजसाप्तताम्‌ ॥ विरपत्रपयदिग्धाङ्गीमस 
| गगन्धटुरासदाम्‌॥ ७॥ कंफरोगवहश्वासर्लथन्नादीबहन्ययम्‌॥ विध्वस्तकेशावयवामपश्यं मरणोन्युखीम्‌. ॥ ८॥ 
9 श्रन्धी चाएडाक्ली को देखा ॥ ४ ॥ व बु के षाव से धिरे श्रगोवाली व उठते हुए कीरगणां से संयुत तथा पीवव र्ठ लगे हए पुराने वस्र को कमर मँ | 
पटने ॥,५ ॥ व महाय््मा केः गले मे स्थित होने से कंटरोध ते विकल श्रौर न्ट दातोवाली व बार वार.लोटती हुई ॥ ६ ॥ शरोर प्रचण्ड सूय 

9| की किरणो के लगने से तीच्ण ब गरम धूलि से लपेटी व विष्ठा, मूध्र तथा पीव लगे हुए देदवाली श्रौर रक्त की दर्गध से. दुष ॥ ७ ॥ शरोर कफरोग से बहत 
४ श्वास व शिथिल नाडी से बहुत व्बथावाली श्रोर शरगो भे धिटके हए केवाली मरती हद सी उस सरी को भेने देखा ॥८॥ शरोर वैसी पीडावाली उसको 
छ 





पु [| देखकर भ दयाः से संयुत हुरो शरोर उसका मरण परखता हश्रा ञं कषण भर वही स्थित रहा ॥ ¦ 

६ श्राकाशमा को सीचते हुए से.दिव्य विमान को मैने देखा ॥ १८ ॥ श्रौ स्य, चन्द्रमा व श्रग्नि के तेजो के पीजरे की नाई उस विमान पै सूर्यं ॐ समान | 
|| रिवगरणा को भने देखा ॥ ११॥ प्रौर धर्थचन्द्मा को भूषर किये तया चन्द्रमा व ऊद के समान वहत तेजवाले वे शिवगण॒ त्रिशूले, सद्राग, -टंक, ढाल व | 

£| तलवार को हार्थो मे लिये ये ॥ १२॥ श्नीर किरीट व कुंडल से.शोभित तथा महानागो क कंकण॒ से श्वेत व उम लक्षरोवाले चार शिबदृत को मने | 

ताद्र्यथां च तां बीकष्य छपयाहं परिप्लतः ॥ प्रतीक्षन्मरणं तस्याः क्षणं तनैव सं 

दवी सिचचन्तमिव रश्मिभिः ॥ दिव्यं विमानमानीतमद्ा्षं शिवकिदरेः॥ १०॥ तस्मिन 


| अर ॥ षिमाने सू्संकाशानपश्यं शिवकिङ्कराय्‌ ॥ 9१ ॥ ते वै तरिशुलखदाङ्गटङ्चर्मामिपाणएयः | 


सान्द्रचन्द्रङुन्दोस्व्च॑सः ॥ ५२.॥ किरीट ङ्ण्डलभ्राजन्महाहिवलयोज्ञ्वलाः ॥ शिवानुगा मया दष्ट र्चत्वारः 
मलक्षणाः॥ १६॥ तानापतत अलोक्य (वसानरथान्धुविस्मितः॥ उपसत्यान्तके वेगादष्चखं गगने स्थितान्‌ ॥ 
१ ॥ नमानमवचिदश त्मेभ्यक्विलोचनश्रीचरणानुगेभ्यः ॥ त्रिले कःक्षाविधिमावहदधयकषिशूलचमासिगदाध ¢ 
स्यः ॥ १४॥ विद्ता हिमया सूयं महेश्वरपदादुगाः॥ इयं वो लोकरक्षाथां गतिराहो विनोदजा ॥ १६॥ उत | 
देखा ॥ १९ ॥ शरोर विमान पै' स्थित उन श्राति हए शिवगणों को देखकर मेँ विस्मित 
|| ¶चा ॥ १६ ॥ कि देवताश्च मेँ उत्तम व त्रिलोचनजी फे श्रीचरण॒ युगलो के 
वाले श्रौर त्रिशूल, दाल, तलवार व गदा को धारनेवालज्ञे तुमल्लो्मों के 
क्या यह गति 'लोक की रक्षा के लिये दै 'या कीड़ा से उपजी हुईै'गति दै ॥ 





६ ॥ .इमफे उपरान्त शिवगणो से लये ब किरण से ४ 
[२१ 


हुश्ना व्वेग से समीप जाकर ने श्राकाश मे स्थित उन रशिवगणो से 

ह श्रजुगामी श्राप लोगों के लिये नमस्कार है व त्रिलोक की रक्षाविधि को करने 1 
लिये भ्रणास है ॥ १५॥ मेने रिवजी क चरणानुगामी ठम जोगी को जान जिया € 
१६॥ थवा सव लोगों के पापसमूह्‌ के जीतने के किये लमललोगो न उद्योग किया 
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दु न 


{ 


स॒षैजनाघौघव्जियाय कृतोयमाः१त्रूत कारए्यतो मद्यं यश्पराधरयमिहागरताः ॥ १७॥ शिवता उचुः ॥ एषाम दृश्य 


क कि 


तेरा चाण्डाली मरणोन्युखी ॥ एतामानेतुमायाताः संरिष्ठाः प्रयुणा वयम्‌ ॥ १८॥ रत्यक्रे शिवदतेस्तैरषच्चं 
पुनरप्यहम्‌ ॥ विस्मयावि्टचित्तस्तान्ङृवाञ्जलिरवस्थितः ॥ १९॥ अहो पपीयसी घोरा चागुडाली कथमर्हति ॥ 


दिभ्यं विमानमारोह शुनीवाध्वरएमणडलम्‌ ॥ २० ॥ आजन्मतोश्णुचिप्रायां पापां पापाचगामिनीम्‌ ॥ कथमेनां , 


इराचाां शिवलोकं निनीषथ ॥ २१ ॥ अस्या नास्ति शिवज्ञानं नास्ति घोरतरं तपः॥ पत्यं नास्ति दया नास्ति 
क्रथमेनां निनीषथ ॥ २२॥ पशुमांसकृताहारां वाणीप्ररितोदराम्‌ ॥ जवर्हितारतां न नित्यं कथमेनां निनीपय.॥ 
२२॥ न्‌च पञ्चाक्षरी जप्ठान तं शिवपूजनम्‌ ॥ न्‌ ध्यातो मगवाज्छग्भुः कथमेनां निनीषथ ॥ २४॥ । नोपो 


पिता शिवतिथिनं तं शिवपूजनम्‌ ॥ भूतसौहृदं न जानाति न्‌.च विल्वशिवाप॑णएम्‌ ॥ नेष्टपूतादिकं वापि कथ .. 


शिवजी का ज्ञान नहीं है व वहत किन तपर नहीं है श्रौर सत्य व दया नहीं है इसको क्यो लिये जति हो ॥ २२ ॥ शरोर पशुघ्रो का सांस खामेवाली व मदिरा 
से भरे ' हुए पेटवाली तथा नित्य-जीवर्हिसा मे परायण इसको क्यो लिये जाते. दो ॥ २६॥ इसने शिवजी का पचाक्षर मंत्र नहीं जपा व शिवजी का पूजन नही ^ 
१ किवार भगवान्‌ शिवजी ऋ ध्यान-नहीं किया ह इसको र्यो. लिये जते हो ॥ २ ॥ शरोर इसने शिवजी की तिथि का उपवास्र-नहीं. कथा च -रित्रपूजन 1 


--+-~~ -~~ 
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“|, ह ठमलोगर खसे दया करो किम लिये यहां ्राय.दो॥ १७. ॥ शिवद्ते भते कि य -श्रगे मरती हुई सी जौ! चुडूढी चाण्दाली देख पडती ह 
‹` स्वामी से श्रज्ञा -पये हए हम. कोग इसको लेने के लिये आये है ॥ १८॥ उन शिवदृतों ते रेता कदने पर दाधौ को जोड़ क्र स्थित व विस्मय से सयुत्र ( 


बह्मो.खं+ ` 


^ च्रर्३ 


{; चि्तवाले ने किर भी उनसे पूद्वा॥ १६॥ .कि-श्रहो यजमृणडप को. कुतिया -की चुं यह्‌ प्यपिती"व -भयंकरी. घ्राएडालली कैसे दिव्य विमान पै चद़ने के 
व ॥ २० ॥ जन्म से लगा कर शशु "व पृप्मों की अनुगामिनी स दु शरा्रणवाली पापिनी.को !क्यो सिद्रलोकर -को किये जति हो, ॥*२१॥ इसके 
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(४ 
नहीं किया श्रौर यह्‌ प्राणियों की त्री को नहीं जानती है व शिवजी के ऊपर विल्वपत्र को इसने नही चाया दै श्रौर इषटपूतौदिक कर्मक नहीं किया दै || नद्लो.ख. 
तो क्यो इसको किये जते हो ॥ २५॥ ओर तीर्थं नदी नहाये गये च दान नदीं किये गये व नत नहीं किये गये तो इसको क्यों लियेजतिदो ॥ २६॥ रौर संभाषण || ॥ प्र 
श्रादिकों मे स्या कहना है दर्शन मे भी यह्‌ त्याग करने योग्य है तौ सत्संग से रहित व चण्डा इस खी को क्यों लिये जते ह ॥ २७ ॥ या यदि श्रन्य जन्म | ४ 
म इक्या किया हूर इसका ङु पुण्य दै तो कते कु्ठरोग से वच कीरो से दुरित होती ॥ रम ¶ कदो यद्‌ दंश्वरका चरित्र भाणियो से नहीं जाना जासक्ता || 


मेनां निनीषथ ॥ २५॥ न च स्नातानि तीर्थानि न दानानि कृतानि च ॥ न च व्रतानि चीर्णानि कथमेनां निनी ( । 
|| रे | 





पथ ॥ २६॥ क्षणे परिहकतव्या क्रिय संमाषणादिषु ॥ सःसङ्करहितां चएडां कथमेनां निनीपथ ॥ २७॥ जन्मा 
न्तराज्ञितं किंचिदस्याः सङृतमस्ति वा॥ तत्कथं कुष्ठरोगेण कृमिभिः परिभूयते ॥ २८॥ अहो ईश्वरचर्येयं दुवि 
भाव्या शरीरिणम्‌ ॥ पापात्मानोऽपि नीयन्ते कारृस्यात्परमं पदम्‌ ॥ २९॥ इत्युक्तस्ते मया द्रत देवदेवस्य शू 
लिनः॥ प्रसूमामथ प्रीत्या स्संशयमेदिनः॥ २०॥ रिदा उः ॥ प्रसन्धुमहदाश्चरय श्वणठ कतृहलं यदि ॥ 


इमाषदिश्य चाण्डाली यदुक्तं मवताधना ॥ २१॥ आसीदियं पूषेमवे काचिद्राह्णकन्यक ॥ सुमिनानामसंपवसो 
मिम्बसमानना॥ ३२॥ उत्फुल्लमक्लिकादामसुकमाराङ्कलक्षणा ॥ केकेयहिजभुख्यस्य कस्यचित्तनया सती ५२३॥ 


| 
| 

हकर पापी भी मनुष्य दया से परम पद मे परा किये जति ह ॥ २९ ॥ खभसे देसा के हृए त्रिशूलधारी देवदेव शित्रजी के संशयभेदी दतेनि, सभाम प्रीति । 
८ 





४ ते कहा ॥२० ॥ शिवदूत बोले कि हे ब्यन्‌ ! इस समय श्रापने इस चाण्डाली को उदेश कर जो कहा है श्रौर यदि कौतक्रहै तो बड़े भारी श्रास्वयं को 
सुनिये ॥ ३१ ॥ कि पूवं जन्म म पूरौ चन्द्रमा के बिस्व के समाम सुखवालती यद खमित्रा नामक कोद ब्रामण की कन्थ! हं हे ॥ ३२ ॥ श्रौर पएूले हुए चमेली 


¢ ` 


| के समान सुकुमार श्रेग लकरोवाली अह कैकेय नामक किसी खख्य' याक्षश॒ की कन्या हुई है ॥ ३६ ॥ व सव लक्षणो से संयुत दृमरी रति की सूतिं कौ नाई 


[ष 
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पिताके घरमे वदती हुई उसको देखकर लोग तिस्मित हुए ॥ ३९५ ओर बन्धुवो से ब्रहती प्यार क्रीगई व दिन दिन वदती हुई बह रे धीरे कामदेव कं | गदाः. 
› बड़े भारी धनुष की नाई युवावस्था को प्राप्त हई ॥ ३५ ॥ इसके श्रननतर पिता समेत बन्धुगणों ने उसको किसी दिजपुत्र के लिये परिधि से द्दिया ॥ २६॥ (४ अ" क = 
¦ ओर नर्वान यौवन से शोभित व उत्तम श्राचरणवाला तथा बन्धुर से संयुत उने पति को पाकर कु ससय तके रमण किया ॥ २७॥ इसके उपरान्त हे 
ने ! बड़े काठिन सेग से विकल उसका रूप व यौवन से खुन्दर भी पति काल के वश से सत्यु को प्राप्त टुश्रा ॥ दुत ६ व पति के मरने पर दुःख से. जले हृदय- 


(य. 


तां स्वलक्षणोपेतां ` रतेगूतिमिवापराम्‌ ॥ वर्दमानां पितरह वीक्ष्यासन्विस्मिता जनाः ॥ २९ ॥ दिने. दिने 
बधमानां चन्धुमिलीलिता शृशम्‌ ॥ सा, शनेयोवनं मेज स्मरस्येव महाधदुः ॥२५॥ अथ सा बन्धुवर्गे 
समेतेन मारिका ॥ पितरा प्रदत्ता कस्मैचिदिधिना दिजसूनवे ॥ ३६ ॥ सा मत्तारमदप्राप्य नवयोवनशालि 
नी-॥ केचित्कासं शुभाचारा रेमे बन्धुमिराटता ॥ २७॥ अथ कालवशात्तस्याः पतिस्तीत्रसुजा्दितः ॥ रूपयावन्‌ 
कान्तोपि प्तमममन्घुने ॥ ३८॥ मृते मरि दुःखेन विदग्धहदया सती ॥ उवास कतिचिन्माखन्छशीला वि 
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जितेन्द्रिया ॥ ३९॥ अथ यौवनमारेण जुम्भमाणेन नित्यशः ॥ वशर हदयं तस्याः कन्दपपार्क स्तम्‌ ॥ ४ 
सा एता बन्धुवगेण शासितापि महोत्तमः ॥ न शशाक्‌ मनो रोड मदनाृष्टमङ्गना ॥ ९१ ॥ सा तीत्रमरमथा 


(~ 


ष्टा रूपयौवनशालिनी ॥ विधवापि विशेधेण जरमार्मरतामवत्‌ ॥ २ ॥ न ज्ञाता केनचिदपि जारिणीति विच 


वाली. होती ह इन्छियो। को जीते वह सुन्द्र शीलवती खी क्‌ महीनों तकं वहां बसती भई ॥ ३६॥ इसके उपरान्त नित्य 'बदते हए यौवन के सार से उका 
हदय कामदेव से कंपित हुश्रा॥ ४० ॥ व बन्धुगण॒,से रक्षित श्र महासजनो से शिक्षित भी वहःस्री कामदेव स खचि हृष्‌ मन को रोकने के लिय न समथ 
हुई ॥ ४२ ॥ श्रौर व्र कामदेव से संयुन वह रूप ब यौवन से शोभित विधवा भी खी जाग्मार्म म रत हई याने कुलटा होगई ॥ ४२ ॥ श्रौर उस चतुर खी 
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शणा॥ जग्रहा्महुराचारं कंचितकालमसत्तमां ॥ ,४३॥ तां दोहदसमाक्रान्तां घननीलश्वस्तनीम्‌ ॥ कालिन च 
न्छवगेपि बुबोध दिटद्ूषिताम्‌॥ ४४॥ इति मीतो महाङ्कशाचिन्तां लेमे दुरत्ययाम्‌ ॥ वियः कामेन नश्यन्ति 
| ज्रा्णा हीनसेवया ॥ ४५॥ राजानो ब्रह्मदण्डेन यतयो मोगसंग्रहात्‌ ॥ लीं शुना तथेवाननं सुरया वार्पितं षयः ॥ 
(| ५९ ॥ रूप उष्टजाविषटं कलं नश्यति कुखिया ॥ इति.सन समालोच्य सेतौ परतिसोदराः॥ ०७॥ तत्यज्चों 
|| द एतवा म्कचग्रदम्‌ + सषरोत्स्गसतष्ा सानारी सरववनधुमिः॥ ४८ ॥ विचरन्ती च श्रेएरममाणा 
||| तनया ॥ सा ययल बहिर्ामादृषटा शूरेण केनचित्‌ ॥ ४६॥ स तां टृ बरार पीनोन्नतषयोधराम्‌ ॥ शृं नि 
||| नय सज्ञा च विधवां शुद्रनायकः ॥ सा नारी तस्य महिषी शत्वा तेन दिवानिशम्‌ ॥५०॥ रममाणा कचिहैशे 
| ॥ | 
। 


2254 


त | ू उं रति के समान प्यारी स्री किसी शूट मे विहार करने लगी श्नौर 
गोवि के वाह्र गई व किसी शूद्र ने.उसको देखा ॥ ४९ ॥ धरोर साट व्र ऊचे स्तनोराली उस सन्दर काटिवाली विधवा स्री को देखकर वह्‌ शृद्रनायक प्रिय {| 
अन. षर्‌ को ले राया ओर वह्‌ सजी उसकी माया दोक उमके साधर, दित रात ॥ ५* ॥ रमर करनेकगी व शहुप्यारी उसने किसी स्थान मे निवास क्रिया | 





` बलकृ विचार कर ॥' ४० ॥ बालो को पकड कर त्रंश से दूर घोड दि प्नौर ४ 
॑ सब बन्धु ने श्रशुचि षडे की नाई उस खी को त्याग दिया॥. ४८ ॥ योर घूमती हई वरह रति 
#.: 


( 


*पु* |. ¢ श्र वहा सास को खनेवाली उतने.नित्य मदि -को पिया ॥ ५१ ॥ ओर ट सेमर कत इ उस रतभिवा न न नो याया च किस समय तॐ {| बहो.खं, 





| चले.जाने पर , मदिरा को पीकर उस ॥ र ॥ मदिरा के नरोसे "विकल सखी ने मांसभोजन की इच्छा किया-इसके उप्रन्त बाहर गोड़ा म जहां मौव समेत | भ्र ३ 
| (6 डा यमे ये ॥ ५३ ॥ वहां बडे -श्रन्धक्ार. म वह सन्भ्या के समय तल्लवार को लेकर गड्‌ श्रौर नशे के अवश से -च स्भिचार कर, उस मांसभ्रिया स्रीने भेंडा |. 
. 8 ह ५ की ुदधि.से ॥ -५४॥ रत्‌ मँःएक चिल्लाते हर्‌ गजके वले को मारडाल्ा श्रोर उस दुष्टा खीने मरे ह गञ के वे को षर लाकर व जान कर्‌ ॥ ५५॥ उरी <. 
स्पन्द्‌ प्रह्वल्‌ ॥ तृत सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारणी ॥ ५१॥ । लेभ सर्त च शद्रेणर रममाणा, रतिप्रिया ॥ 
कदानिद्धत्र कापि याते परतसुरा ठ सा .॥ ५२॥ इयेष पिशिताहारं सदिरामदविहला ॥ अथ मेषु बदूषुगो 
भिः सह बहिव्रंजे ॥*५२॥ ययो कपाणमादाय सा तमोन्धेनिशायसे ॥. अरविसृश्य्‌ मदावेशान्मेषवुदयामिपपर 
या ॥ ५९ ॥ एक जघन गोवत्सं को शन्तं नाद हभ॑ग्‌ ॥ निहतं गरहमानीय ज्ञाता गोवत्समङ्गना ।॥ चच ॥ भीता 
शिषेः त्याह केनचित्एयकममणा- ॥ सा म॒हत्तमिति ध्याल्वा पिशितावलालसा ॥ ५६ ॥ चिक्तवाः तमेव गोव 

त्सं चकराराहारमीप्सितम्‌ ॥ गोवत्साधशरीरेए कताहाराथ सी एुनः॥ ५७ ॥ तदेदं निक्षिप्य वहिश्चकोश्‌ केत 
वात्‌॥अहोःठया्रेण मग्नोऽयःजगधो गो्तसको व्रजे ॥५८॥ इति तस्याः समकृनद्रः स्गेदषु शुशु ॥ यय सव द्र 
जनाः.सम्रागग्यान्तिकर स्थिताः.॥ ५९ ॥ इतं.गोनत्समालोक्य व्याधेणेति शुच ययुः.) ' मतेषु तेषं सर्वेषु वयुष्टायां | 

| उसने किती युएयकम से. शिव सिवारेखा कहा श्नौर मास व अदिगाकी इच्ात्राली उसने ङं समय 'तक विचार कर „| ५६ ॥ शरोर उसी.गर्के वड, (¢ 
को कारकर भ्रिद्र भोजन क्या इसके उपरान्त गङ्कं ्रबुडके श्राय, शरीर से . भोजन क्ररके किर वह ॥ ५४७ ॥ उसके पराध गीष को बाहर फक,.कर चले ( 
| भचिल्लानेलरी,कि श्रो व्याने इस गऊके बडे को वमे मारडाला व खा्लिया ॥ भ ॥ इस प्रकार उसका रोनेका शब्दं सव ररम न पड़ा इसके उपरान्त 
सत्र शुद्र. लोग ्राकर समीप स्थित दए ॥ ५५९.,। गोर व्याघ्रे .मरे हृए.गउके बडे को देखकर शोच.को प्रात हृष तद्नच्तर रातनमे.खन स्के जाने पर व, 
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(१ | \ व 
स्कण्यु° ‰ बहुसो समय व्यतीत करः ।॥ ७० ॥ वृद्धतां से संयुत सक श्रगोव्राली उसने बड़े कठिन. दुःख को.पाया श्रौर किसी समय श्रक्त पान व वसन सं रहित उसने श्रानं 
३९ | बाली शिवतिथि ( शिवरात्रि ). मे जाते हए मागै `स मरातत महात्मा लोगो कोः जाना रर उसःदेवयात्रा मे देश देशातर से _जानेवाले -॥ ७१1 ७२ ॥ स्रया 
॑ समेत वु श्रग्निहोो., समेतः महात्मा बराह्णो के व हाथी, रथ श्रौर धों समेत तथा रनिवारसो.समेत श्रौर सवारी व चत्रादिको से शोभित तथा परिवार समत 
| शब्दवाले राजानो के श्रौर श्रन्य हज्ञारे वैश्य, शुद्ध व संकरवबाले.॥ ७३,। ७४ ॥ सते, गाते; नाचते व दौडत दुद तथाः सघत, भीते व इच्वा से जाते व 
। च्छिष्टपिणडेन जटराग्निमतपंयत्‌ ॥ एवं कृच्छेण महता नीत्वा सुबहलं वयः॥७०॥ जरया भ॒स्तसवज्ख। दुःखमपि 
। इरत्ययम्‌ ॥ निरन्नपानवसना सा कदाचिन्महाजनान्‌ ॥ ७१.॥ आयास्यन्त्यां शिवतिथो मच्छतो इबुधेऽध्व 
` शान्‌॥ तस्यां तु देवयात्ायां देशदेशन्तयायिनाम्‌॥७२॥ विप्राणां सागिहोन्राणां सलीकाणां महात्मनाम्‌ ॥ राज्ञा 
५. च्‌ सावरोधानां सहस्तिरथवाजिनाम्‌ ॥ ७३ ॥ सपरीषारघोषाणा यानच्छत्रादिशोभिनम्‌ ॥ तथान्यप। च विद्श॒द्र 
¢ सृकणानां सहसशः॥ ७४॥ हसतां गायतां कापि ्यतामथ धावताम्‌ ॥ जिघां पिबतां कामाङ्च्छतां प्रतिग 
जताम्‌ ॥.०५॥ संप्रयाति मतुप्याणां संभमः समहानभूत्‌ ॥ इति सर्वेषु गच्छतु गोकणं शिवमन्दिरम्‌ ॥ ७६॥ , 
परयान्त दविजः सवे विमानस्थाः सकोढठकाः ॥ अथेयमपि चाण्डाली वसनाशनतृष्ठय्‌ ५ ५७ ॥ महा 
वनान्याचायतु सचाल च ` शनेःशनेः ॥ करावलम्बेन्‌न्यस्याः प्राग्जन्माजितक्मणा ॥' दिनः कतिपययान्ती 
गोकणक्षवमायय्‌ ॥ ७८. ॥ ततो विद्र मामस्य. निषण्णा -विद्रताञ्जलिः ॥ याचमाना खः एान्यान्वमापे 
पलत हए ॥, ७५॥ मनुष्यो की यात्रा धड़ा भारी संभ्रम हृश्ा इस प्रकार गोकणं शिवमंदिर को सवो के जति हृए.॥ ७६॥ विमार्नौ.पे वेदे हए कौठक समेत सव' 
शे देसते ये शोर बह भाण्डाली भी वतव, भोजन के लालच्‌ से ॥५०॥ महाजनो से मागने के लिय धीरे धीर चली जोर पूर्वजन्म मे इकदन दए 
, "श्न्यस्ली के हाथ को पकड़कर जाती हुई कुच दिनों मे मोकरयेत्र को श्रा ॥ ७८ ॥ तदनतर मोग के समीपही वह हाथों को कैलाकरं वैठगडई रौर 
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| मये दायां दयां कुस्त मो जनाः ॥ ८२॥ 
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प 


12 


पथिको से वारवार सांगती ह्रं वह दीनवचन को कहती थी ॥ 


७९॥ क टे लोगो ! पूर्वजन्म 


भोजन के दान से द्या कीजिये ॥ ८० ॥ हे जलेमो ! वहत दुस्त जनों के रक्ष फ़ व उत्तम श्रारिरषो 


करो ॥ ८१ ॥ हे लोगो | वसन व भोजन से रदित तथा पृच्वीमें 
घाम से विकल तथा महारोग से पड़त खः बुदटी घन्धी फ 


रपण वचः॥७९।पराजन्माजितपपोचैः पीडितार्या 
परमताना दतार्‌ःप्रमारेषाम्‌ ॥ कतत वृहएुए्य 
महातल ॥ महापासनिमग्नायां दयां कुरत भो जना 


[भ 


कुरत मो जनाः ॥ ८९॥ अदुपारजितपएुएयाय 


रेण निका रातो सा विल्वमञ्चय ॥ पपात 


उपर द्या कीजिये ॥ ८५॥ इस प्रकार मांगती हई चाण्डालीकी 


चटी हृद बह बिल्व मंजरी किसी शित्रदिग के मस्तक पे गिरपद्धी ॥ ८ 


3 


<५॥ तामञ्जल। निपतितां सा विमृश्य पुनः पुनः ॥ चमक 


के बदृने से जलते हए सव श्रंगोवाली मेरे ऊपर दथा कीजिये ॥ =४ ॥ हे लोगो ! सेकड† जन्मों 
रौर श्रंजली मे गिरी हुई उस मंजरीको बारयार विचार कर उस दुःखित चाण्डाली ने न 


पडी शरोर वड़ी धूलि मेँ इवौ दृ 


मे इकटा किये ट पपषष ते फीडित शुमा केवल | 


भ अ क 


के देनत्राल्ते तथा वहृत पुण्यो के कनेवाले ठमल्लेग दया 


मेरे उपर दया कीजिये ॥ ८२। । हे लोगो ! बडे सादी जाडव 


उपर दया कीजिये ॥८६॥ हे लोगो ! बहुत दिनों के उप्वाम से जली हदं श्रौर जठराग्नि 


[क 


चिरोपवासदीपतायां जटराग्निविवर्धनैः ॥ सन्दद्यसानस्बङ्खधां दयां 


 जन्मान्तरशतेष्वपि ॥ 


जनाः ॥ ८५॥ एवममभ्यर्थयन्त्यास्तु चाण्डाल्याः प्रसतेऽञ्जल्ो ॥ एफः 


नः ॥ अरभक्षयत्येव मताय दर पर्षिपदातुरा ॥ ७ ॥ तस्याः 
एस्विदषटया शावालङ्गस्य मस्तके ५ ८८॥ सेवं शिदचतुदश्यां 
से मं भी पुण्य न इकष्टा करनेवाली च मंदभागिनी सुक पापिनी के 
फेली हुई श्रंजली मे एक स्यन्त सुण्यकास पथिक ने विल्व कौ मजरी को कविय ॥ ^ ॥ 
खाने योग्य जानकर दूर फेकदिया ॥ ८७ ॥ मौर रातनि मे उसके हाथसे 
= ॥ शरोर पथिक लोगो से वारवार मरती हदं भी उसने रिवर चतुकष्णी की राति मे दैवयो 


र्चरमम्ाहारमत्रदानेन दयां सत मोजनाः॥८०४वाता 
(न दया कुरत भ] जनाः ॥८१॥ चृसनाशनहीनायां स्वपितायां 
'॥ = ९॥ महाशातातपात्तायां परीडितायां महासजा॥ यन्धायां 


१ 


पापायां मन्दभाग्यायां द्यां कुर्व मो 
पुण्यतमः पान्थः प्राषिएहिल्वमदञ्चसंम्‌ ॥ 
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स्कंन्पु" (& से क्‌ नही पाया ॥ ८९६ ॥ श्रौर वहां इसने भदरकलीनी के पी कुद उनर श्रोर उसके श्रावे दूए प समीपही स्थान म॑ उस रात्रि का निवस किया. &< ॥ ५ 
~; 4 ५, [न 3 ५ भ भ +, ^ ~ = [२१ [ये । ः पाससे 

३५ तदनन्तर प्रातःकाल मै श्राशारदित व वड़े शोक से समुत यह उदासीन चाण्डाली श्रफेली श्रपने देश लिये धीरे धरि लोटी ॥ ६१ 1 श्रौर वहुत दिन के उ र 


पग पग पै गिरती व थकी हुई यह बहुत दी विकल चाण्डाली वहुत रोगते विकल दौकर चिह्ञाती व कपती थी ॥&२॥ व सूय के ताप से जलती हई तथा नगे 
शारीरवाली यह्‌ दण्ड समेत चाण्डाली इतनी भूमि क नांघकर सूच्छित होकर गिरपड़ी ॥ &३ ॥ इप्तके उपरान्त द्यारूपी शषूत कं सश्र जगववर शिवजी 


व 


९ 


भ अ भ 


रात्रो पान्थजनान्यहः ॥ याचमानापि यल्किचिन्न लेमे देवयोगतः ॥ ८९ ॥ तनोपितानया रातरिभ॑द्रकास्यास्वं एए 


क भ, 


तः॥ फिचिदुत्तरतः स्थानं तदर्धनातिद्ररतः ॥ ९० ॥ तत्रमे भष्टाशा शोकेन महताप्लता शनेर्निषटते दीना 
स्वदेशयेव केवला ॥ €१॥ श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ती पदे पदे ॥ कन्द्न्ती बहरा कपमाना सूरावुद ॥ 


® अभ, 


९२॥ दह्यमानाकंतपेन्‌ नग्नदेहा सयष्िका ॥ अती्येतायती भूमि निपपात विचेतना ॥ <३॥ ग्रथ विश्वशवरः 
शम्भुः कहणासृतवारिधिः ॥ एनामानयतेत्यस्मान्युयुजे सविमानकान्‌ ॥ €४॥ एषा प्रछत्तिश्चास्डालयास्तच॑ह 


परिकीतिता ॥ तथा सन्देशिता शम्भोः कृषतेषु छृषालता ॥ ९५॥ कमणः परिपाकात्थां गतिं पश्य महामते) 
अधमापि परं स्थानमागे हति निरामयम्‌ ॥ <६॥ यदेतया पूमवे नान्नदानादिकं इतम्‌ ॥ क्षुसिपासादिभः 


क्ेशैस्तस्मादिह निपीड्यते ॥ 5७॥ यदेषा मदवेगान्धा चक्रे पापं महोलवएम्‌ ॥ कमणा तेन जात्यन्ध वभर 
ने इसको लाइये इत प्रकार विमान समेत हमलों को श्रा्ञा दिया ॥ &४ ॥ त॒मते इस विषय मं यह चाण्डाली का वृत्चान्त कहा गया श्रौ दीनो के उपर 


शिवजी की दयालुः दिखाई गर ॥ ९५॥ दे महामते ! कर्मं के फल से उपजी हुई गति को देश्ये कि नीच चणएडाली सी व्याधिरहित्‌ स्थान ये चदती हे॥ ९६॥ 
= 


रोर जिस लिये इसने पूर्वजन्म भे र्न दानादरिक नही क्रिया है उस कारण यह्‌ दून जन्ममे रुधा व प्यासायिक क्तेशो से पीडित दोतीदे ॥ ९७ ॥ तरौ ज मद्‌ के 
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८15 
[य 
[शिः ॥; 
कण्पु० (| वेगसेश्रन्धी इसने बडा उर पाप भयाद्‌ उस कर्मे यहं दूसी जन्म मे भन्धी हुईं ॥ ९८॥ श्रर गञ के बृलृडाको जानकर भी इसने जो पटले खालिया उस कर (@ 
३६ || इस १ जन्मे यह्‌ निन्दित चाण्डाली हदं ॥ ९९ ॥ श्रौ जो यह्‌: उत्तम मागे को छोडकर पटले जारमा्म में परायण हुदं रस किती पाप से टुराचारिणी व दर्मा. (५ 
| ग्यवती हु ॥ १०० ॥ श्रोर पहले विधवा भी मद्‌ से संयुत इसने जो जार ( प्रपति ) से माजिगन किया उस वड़े भारी पाप से बहुत कुष के घाव से सयुत 6 
हदं ॥ । १॥ शरोर जो कामसे विकल इसने श्रपनी १ इच्या से पूजन्म मे शुके 


साथ रमण किया है उस पापस महारक्त पीवव काले से पीडित हेती 3 ॥ २॥ 
वानरिव जन्मनि ॥ €८ ॥ अपि विज्ञाय गरोव -यदेपाऽमक्षयतुरा ॥ कमणा तेन चाण्डाली बभूवेह विगर 
९६ ॥ -यदेषार्यपथं हित्वा जारमागरता पुरा ॥ तेन प्रपेन केनापि दुता दुभगापि वा ॥ १००॥ यदारिलिक्च 
विष्टा जारेण विधवा प्रा ॥ तेन पापेन महता बहकुष्टत्रणान्विता ॥ 9 ॥ कमात्ता यदियं सेर शुद्रेण रमिता 
एरा ॥ मदाखक्पूयक्मिभिः, पीडते तेन पाप्मन्‌। ॥ २॥ सुत्रतानि न चीर्णानि न्टाप्रतादिकं कृतस्‌ ॥ सूर्ध॑भोयवि 
हीनेयं दयते तेन पाप्मना ॥द्‌॥ यदेतया पूषभवे सुरा पीता विभूटया ॥ महायष्मार्िृच्छतैः पीड्यते तैन 
पाप्मन्‌ ॥.९॥ अत्रैव सर्वमर्त्येषु पापचिहानि ङस्नशः॥ लक्ष्यन्त य॒निशाद्भूल सविषेकेम॑हातमसिः ॥ ५॥ अतर 
ये बहुरोगात्तां य य नधनवजिताः॥६॥ये च व दलंक्षणक्कि्टा| याचक पिगतहियः ॥ वासोक्ञपानश्यनभूषणाम्य 
ध ५ (4 & ६ निर्विया विकृलाङ्गाः कुमोजनाः ॥ येह भाग्या निन्दिताश्व य चान्ये प्रसव 
ध ध व व 4 1 सव सुखो से.रदितदै॥३॥व पू्वंजन्ममे इस मूसिणी खीने जो | 
पां के विदहो को देखते है ,॥ ५.॥ इस संसार .मं जो बहुत रोगों स १ र 1 र (ता 1 
9 व न ह श्रोरजोपुत्र व धन से, रदित दे दे ॥ ६ ॥ श्रौरजो दश्लक्षयो | 


श्रन्नः पान, पर्लेग, भूषण व उबटन श्रादिकों से ॥ ७ ॥ रहित है ्रौर.जो करूप व भियारहित | 
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‰! इए दँ इस प्रकार यज्ञ से विचारकर व संसार के लोगों की स्थिति को देखकर ॥ & ॥ विदान्‌ पाप को नहीं करता है श्रौर यदि कै तो वह्‌ श्रात्मवाती हेता 
है यह मलुप्य का शरीर बहुतसे कर्मो कौ एकी पात्र है ॥ १० ॥ इस कारण सदैव मनुप्य उत्तम कर्म को कैर ब दुष्ट कर्मको सदा त्वाग केर व सख को चाहने 
वाला सुप्य पुण्य करे श्रोर दुःख इच्छा करनेवाला पाप करे ॥ ११ ॥ च्रोर दोना मे से एक को अरण करने पर मदुप्य ससार मे प्री होता दै इस वहती 
काः॥ ८॥एे पूर्वमवे सर्व सुमहतपपक्ारिणः ॥ एवं रिशश्य यकेन दृद लोकजनस्थििष््‌॥ < ॥ हुधो न ङुस्ते पापं 
यदि कुया आत्महा ॥ देहोऽयं मापो जन्तेबहकमेकमाजनम्‌॥१० ॥ सदा सत्कमं सेवेत हृष्कमं सततं स्यजेत्‌.॥ 
प्यं ॒खाथी ऊुबाव दुःखाथा पापमाचरत्‌ ॥ ११.॥ हयोरेकतरे लोके गरही कुशलो जनः ॥ इमं मावुषमाश्चित्य 
दह परमइलभम्‌ ॥ प ९५ य आत्माहतवान्काश्चहूवमक समात्रय्त्‌ ॥ अथ पापान सबाणं कुर्मि सदा नर्‌: ॥ 
१२॥ शिवमकमतिध्यायेत्स सन्तरति पातकम्‌ ॥ सृता पूर्वभवे त्वेषा यदा प्रप्ता यमालये ॥ १४॥ तदू बिक 
महनासीयमसमासदाम्‌ ॥ यथपि ब्राह्मणी त्वेषा सत्कुलाचारद्रपिता ॥ १५॥ अतोऽस्मामिरिहिनीता निरयं यात॒ 
वानवा.॥ अनया साधिता बास्ये एए्यलशोऽस्तिवा त वा ॥ १६ अथापि सुदिभृष्यैवं धाया दरुडऽच नान्य 
दुलभ मनुष्य के शरीर को पाकर 1 १२ ॥ जो कोई श्रपना हित करनेवाला मनुष्य एक देवता के श्राधित हतर श्रध सदेव सव पापों को करता हच्रा मी ¢ 
मयुप्य ॥ १३ ॥ एकबुद्धिः होकर शिवजी को ध्यान करे वह पापको नाघ जाता है, पूर्वजन्म मे मरकर यह जव यमज के स्थान में प्राप्त ई ॥ १४॥ तव 
यमराज की सभा मं' वेठनेवाले लोग को यड मारी तकणा हृदं कर यद्यपि यद वाह्य उप्तम कुल > भ्राचार से दृपित है ॥ १५ ॥ इस कारण हमलोग से 
यहा लाई हुई यह नरकं को जावै या न जवर हसने बाल्यावस्था मे पुण्य का भ्रंश किया है या नही किया हे ॥ १६॥ शरोर भलीभाति विचार कर इसमे दड 
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णपु ° [|| धारय॒ करना चाहिये धरन्यथा न चाहिये वहुतं हजार जन्मों मे किये हु एएव के फलते ॥ १७॥ मनुप्यो को बाह्मण के वंश म जन्म मिसता टै न्न्यथा 
३८ किसी भकार नहीं मिलता ह इस कारण पहलेवाले जन्मों मेँ इसका किया हु्रा पाप नही है ॥ १८ ॥ क्योकि श्रन्यथा यह्‌ उत्तम कुल मे कैसे जन्म करो 


स 


भातत होती इसी जन्म ये इसने बद्धा कठिन पाप किया है ॥ १६ ॥ तथापि यह्‌ नरकमे वास के योग्य नहीं है बरन ग के वद्डा को मारकर भयको प्राप्त 
| इसने विचार कर पूर्वजन्म इकटा किये हुए कम से शिव शिव एसा कहा हे यदि यह प्रापो के नाश के किये एक वार मी वहत म॑गलवाले ॥ २० ¡ २१॥ 
था ॥ बहजन्मसदसेषु कतपुख्यविपाकतः ॥ १७५ णां व्रहमकुतते जन्म लभ्यते हि कथंचन ॥ चअतोस्याः 
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पइ इृताघं नास्ति जन्मसु ॥ १<॥ अन्यया सुते जन्म्‌ कथमेषा प्रपते ॥ चनव जन्मन्यनया कतर्म 
इरत्ययम्‌ ॥ १९६ ॥ अथाप नरकावासं प्रायशो नेयमहति ॥ किं त॒ गोवत्छकं हसा विश्रश्यामतसाध्वप्ता ॥ २०॥ 


एषा शिवशिवेत्याह प्रा्जन्माजितकमंणा ॥ यदपा पाप्विच्छित्त्य सकृदप्युरमङ्कलम्‌॥ २१॥ शिवनाम वददधक्त्या 
ताहि गचेतपर पदम्‌ ॥ एकजन्मङ्तस्यास्य दारुणस्यापि यत्फलम्‌ ॥ २२॥कमेणासुमवत्ेष भूत्वा चारडालजा 
(तस ॥ अस्मदन्तः क( वा नरक।ऽरस्ति खणामिह ॥२२॥ अनेकङ्केशसंघति्न्ुहः परिपीडनम्‌ ॥ दुष्डुले जन्म 
< महाग्वामरटता॥२९॥ एकक एव नरकः सवै वा चाथ कं एनः ॥प्रण्जनमषए्यमारेण यन्नाम विवशा 
नरत्‌॥ २५॥ त्नपान्यभवे भूरि एुरयमन्ते करिष्यति ॥ तेन पुरयेन महता निस्तीर्याघौवयातना ॥ २६॥ नीता 
व केनामको न कती तो परमपद्‌ को माप्त होती एक जन्मभे कयि हृए्‌ इत कठिन पाप कामी ज फल दै ॥ २९॥ उक्र यद्‌ चार्डान्न 
१ कमसे भाग करं क्योकि इससे श्रन्य कौन यहां मनुर््या का नरक ह ॥२३॥ किजो श्रनेक केशराशियो से वारवाग पीडित हताहै दुर वश मे 
जन्म, गधनता, महारोग व मूखंता ॥ २४॥ एकी एक नरक हे फिर सवो को क्या कहना ह पूर जन्म के पुण्यपुज से जो इसने विवश हकर शिवजी 
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६ नाम कल ह्‌ ॥ २५ ॥ उससे ्नन्य जन्म मे यह्‌ धन्त मे वड़ामारौ पुण्य करणी रौर उस बड़ भारी पुण्यम पापराशियोके हुः्खोको मोग कर।॥ २६ ॥ उन 
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तपषषेरनते प्रयास्यति परं पदम्‌॥ एवाटुशानां मत्यां शास्तारो न वयं कचित्‌ ॥ विचायं स्वयसेवेशो यदकं 
सत्करोठ सः ॥ २७॥ एवं वेवस्वतएरे सर्वेयमषुरोगमेः ॥ विभ्रश्य चितरणपतायरियं बुक्ताऽपतदवि ॥ २८॥ अदो य 
देषा शिवनाम नायै प्रमादी वाप्यसती जगाद ५ तेनेह भूयः सुकृतेन शम्भोविल्वाङ्कराराधनुस्यमाप ॥२९॥ 
श्रीगोक शिवूतिथाडपीष्य शिवमस्तकं ॥ इत्वा जागरणं ह्यपा चक्रे विल्पाप॑णं निशि ॥ ० ॥ अकामतः कृत 
स्यास्य पुण्यस्यैव च॑ यत्लम्‌॥ अद भोक्ष्यते सेयं पश्यतस्तव नो मृषा॥ २१ ॥ गोतम उवाच ५ इत्युत्वा शिव 
दूतास्ते तस्याश्चाण्डालयोनितः ॥ जीवसेशं समाङ्ृष्य युयुसर्दिव्यतेजसा ॥ ३२॥ तां दिव्यदेह कान्ता तेजसं 
शिसयज्ज्वलाम्‌ ॥ रिमाने स्थरापयामा्ः प्रीतस्ते शिवेकिङराः ॥ २२॥ अथ सा प्रसोहाररूपलावर्यशालि 
नी ॥ दिव्यभूपणएटदीपताज्गी दिभ्याम्बरविधारिणी ॥ २९ ॥ देहेन दिव्यगन्धेन दिव्यतेजेविकमशिना ५ दिव्यलास्या 
हे॥ ३०॥ श्रकामना से कयि हुए इस पुण्य का जो फलहे उसको श्राजही तुम्हारे देखते हए बरही यह्‌ भोग करैगी इतम्‌ भ्ूठ नदीं दे ॥ ३१ ॥ गौतम जी बोले कि 
यट्‌-कठकर उन रिवेदूतों ने उसके जीव के धरंश को चाण्डाल की योनि से खींचकर दिव्य तेज से युक्त फिया ॥ ३९ ॥ गौर दिव्य देह से श्राक्रमित व तेज 
राशि से उञ्ञ्वल उस सखी को उन प्रसन्न शिवदूरतो ने विमान पै स्थापित करिया ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त यड्धे उदाररूप की सुन्दरता से शोभित व दिव्य (२ 
भूषण से मकारिते श्रगोवालौ वह दिव्य वसनो को धारण करती. भद ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त दिव्य तेज को प्रकाश करनेवाले तथा दिव्य सुगंधयुकत शारीर 


द्ध 

/ ५ 

0 । ७ £ = २ = म ५, % ~ [> ५ 

रक ०९० ,| यमृत से लाई हई यद अरन्त मे परमपद को प्राप्त होगी श्रौर रेसे मसुरप्यो के देमलोग कभी दणडदायक नदीं दै किम्तु जो स्वामी दै वद्‌ विचार कर जो 
३६ | योग्य होगा उसको. श्रापही करगा ॥ २७ ॥ इस भकार यमराज्ञके पुर मे यमराजपू्यक सव चित्ररुप्तादिकों ने विषार कर इसको पृथ्वी मे छोडदिया शरोर यह्‌ 0 

ॐ प्रथ्वी मे. गिरपड़ी ॥ २८ ॥ पहले जो इस दुराचारी स्री ने असावधानतासे भी शिवजी का नाम कहा है फिर उस पुण्य मे चिल्यपत्र के श्राराधन का 

| पुण्य पाया है ॥ २९ ॥ च्रौर श्रीगोकक्षित्र म शिवतिथि ८ शिवरात्रि ) मे उपास करके रातको जागरण कर भिवजी के मरतक पै इसने विह्वपत्र कौ चटढाया | 
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से व दिव्य माला के शिरोभूषण से विमान धे घरात वह शोभित हई ॥ २५॥ शरोर रलसंयुत चूत व पताकादिकं से तथा गाने, वजाने के शो से वह्‌ 
उत्तम मुखवाली खी गिवदृतों के मध्य में ग्रस ह्र ॥ ३९ ॥ ओर पिले उत्पच्च हए जन्मो को वारवार स्मर कर डरगह श्रर दद्‌ आश्चय क डरी 
दु वह्‌ सखस के समान देखकर उठ पड़ी ॥ २७॥ कि भं कोन दुव ये महासिद्धः कोन दै रोर यद करन्‌ घन्दर लोक हे व प्रचण्ड चाण्डाल के गोत्र म उपजा 
श्रा मेरा केशित शरीर कहां गया ॥ ३८॥ माया के विलास से उपजा हुश्रा बड़ा भारी श्राश्चयं देखा गया जोकि हज्ञारौ जन्मों मे मैने वारवार अरमण 
वत॑सेन विरराज विमानगा ॥ २५ ॥ रलच्छवपताकायेगीतवादिवनिस्यनेः ॥ सध्ये सा शिष्द्रतानां मोदमाना करा 
नना ॥ २६॥ अवुभूतानि जन्मानि स्टू स्ता पुनःपुनः ॥ मीता तस्ता दृटास्चय द्रा स्वपरासिकात्यता ॥ 
३७ ॥ कां केऽमी महासिद्धः कोयं लोको मनोरमः ॥ कं गतं मे वपुः कष्टं चणडचारडालगीनरजम्न ॥ २८ ॥ 
अरहो सुमहदाश्चर्यं दृष मायाव्िलासजम्‌ ॥ यन्मे मवसहलेषु भ्रान्तं भान्तं एनःएनः ॥ ३९ ॥ अदो ईए्वरण्रजया 
माहात्म्यं विस्मयावहम्‌ ॥ पत्रमानरए सन्॒ष्टो यो ददाति निजं पदम्‌ ॥ ०० ॥ इते तां जातनवदा स्मरन्त मग 
वतपदम्‌ ॥ दिव्यं विमानमारोप्य ते महेश्वरकिङ्राः॥ ४१ ॥ ्रलोकयतर सर्वषु लोकेशेषु सविस्मयम्‌ ॥ आम 
न्य तामयानिन्युः परमर्वरसनिधिम्‌ ॥९२॥ राजन्पुमहदाश्चयमाख्यातं गिरिजापतेः ॥ माहात्म्यं माक्कसेशस्य 
 सवांघोघविनाशनम्‌१ ९२॥ राजोवाच ॥ मगवन्परमेशस्य कीटटशो लोक उत्तमः॥ तश्य मे लक्षणं ब्रूहि ययिं मयि 
किया || ३९ ॥ शरोर शिवजी क पूजन का माहात्म्य शरस्चरयदायक हे कि केव पत्र से प्रसन्न होकर जो श्रपने स्थान को देते है ॥ ४० ॥ इस प्रकार शिवजी के 
चरण्‌ को स्मग्ण॒ करत हुई 9 को दिव्य विमान धै चद़ाकर्‌ वे शिवदत ॥ ४१ ॥ विस्मय समेत सब लोकपालो के देखते हए उससे 
पू्कर दसके उपरान्त उसको ।शवञ। कं समीप लेगये ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! उमापति शिवजी के भक्तिलेर का बहुत श्रारचधसेयुत व सव पापसमृहो का नाशक | 
मादालम्य का मया ॥ 9२ ॥ राजा बोले क हे भगवम्‌ ! परमेश्वर शिवजी का कैसा उचचम लोक दै यदि मेरे ऊषर दया दवै तो खसे उनका लक्षया (४ हि 
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४॥ गोतमजी बोले फ़ मध्यरे दिक देवेशो बहत दुभ है श्रोर जा सपव श्नानन्द रहता वह शिवजी का लेके ॥ ४५॥ भौर 
व क जं ज ध ह जद व कायोग नही दैव रिवजीका लोक दै ॥ ४६॥ शौर शणो की दत्तिको नेष 
/ कर योगी लोग जहां भाक्त होते है शरोर बे स्र जदा से फिर नदीं गिरते हे वह शिवजीका लोक दे ॥ ४० ॥ शरोर क्रोध, लोम व मद भ्राद्कि त 
„| करते ह शरौर जहा जन्म श्रादिक श्रवस्था नदीं होती है बह शिवजी का लोक है॥४८॥ भर्‌ सव वेदों का जो जख्यक्षेत्र कहा जाता दैव । र 
| तेदया॥४९॥ गौतम उवाच ॥ ब्रह्ादिसरनाथानां लोकेष्वपि सृहुलंमः॥य आनन्दः सदा यन्‌ स साक परम 
वरः ॥ ४५॥ स्वाविगमनं यत्र जयोतियंत्र प्रतिष्टितम्‌ ॥ कपि नास्ति तमोयागः स लाक, परगश्वरः ॥ ४६ ॥ 
शणट्ि विनिस्तीयं संप्राप्ता यव योगिनः ॥ न पतेयुः एनः सवे स लोकः परमेश्वरः ॥ ७ ॥ यतर वासं न ङन्‌ 
न्ति कोधलोममदादयः ॥ यत्राबस्था न जन्मायाः स लोकः परमेश्वरः ॥ ४८ ॥ स्वपा निगमानां च यदेकं 
्ेत्रुच्यते ॥ यस्मान्नास्ति पर विततं तत्पदं पारमेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ परत्याहारासनध्यानप्राणरयमनाद्‌भः ॥ 
यत्र योगपथैः प्रापतं यतन्ते योगिनः सदा ॥ ५० ॥ य॒त्र देवः सदानन्दनिमरङ्ञानरूपया ॥ असत्‌ ठन्या सुह चंड 
न्स लोकः पापमेशवरः ॥ ५१ ॥ जन्मनेकसहसेषु समृतः एुण्यराशाभेः ॥ अर्दः तषा नायः कडन्त्‌ यन स 
गताः ॥५२॥ तेजोराशो समालीना दुविमाग्ये मनोरमे ॥ अहोराचादिरसस्थानं न विन्दन्ति कदाचनं ॥५६॥ घ 
धन नहीं है बह शिवजी का स्थान है ॥-४६॥ शरोर जहा पत होने के लिय योगी लोग सदैव प्रत्याहारः शरासनः ध्यान व भारो = संयम श्रादिकः योग- || 
मागो से यन्न करते ह ॥ ५० ॥ चनौर जहां सदैव श्रानन्द व निर्मल क्ञान रूपिणी पार्वती देवी के साय क्रोडा करते हुए शिवदेव जौ रहते दै वह शिवजी का लोक | 
दै ॥ ५१॥ व श्रनेक जन्मो, मे इकट्धा कीहृई ुए्यराशियो से जहा चदे हृए पुरुष व खया मिलकर्‌ क्रोडा करती ह ॥ ५२॥ व प्रकट न करने योग्ब तथा सुन्द्र 
तेजि मे लीन पुरुष अहा दिन व रात्रि की स्थिति को कभी नहीं जानते है ॥ ५३॥ वह्‌ शिषजी का लोक कुयागी का दुलभ ह रर्‌ इन 1दव्जा का 
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$°पु" ||| सक्ति से जो पूरो ट उ उस लोक को प्राप्त हृति ट ॥ ५४ ॥ नौर जो उन शिवजी की कथा के सुनने व कटने से प्रसन्न होत है अर जो सव भाशिये। के भि ह 1 य 
४२ ॥ तथा केवत्न शान्ति से स्थित रहते दै मोहरदित वे ससार के मण को निकर शिवजी का स्थान पाङ्र खलपूचक रमर्‌ कृरते है ॥ ५५॥ वैसेही हे राजेन्द्र ! | अ 
|| ठममी गोकरनामक शिवजी के स्थान को जाकर पापगणे से रहित होकर छृतार्थ॑ता को. प्रात होगे ॥ ५६ ॥ श्रौर वहा सव समयो से नदाकर महावल [| 
| शिवजी को पूजकर सावधान होते ह्‌ तुन शिवच्ुदशौ म उपास करके ॥ ५७ ॥ शौर राति सं जागरण वर व विल्वपत्र। से शिवजी को पूजैकर सव पाप ते ख 
| | 
५ भश ~ (~ „= ह [> € = ५ [क भ भ शस = = 
| सकः प्रमश्स्यदटुखयाहि ऊयायर्नः॥ एतद्‌ णा य तरव प्रापयते ॥ ५९ ॥ यं तकथृश्ऋदहक्तंरजातत | ६ 
८.५ ट न= [ष ॥ [99 [र ४ \ ~. [य र नतु + 0 भ . 
| हषा ये सवथूतखदः प्रशसेकनिष्ठाः ॥ ससारचक्रमतवह्य निरस्तमोहास्ते शाङरं एदसयाप्य घुं रमन्ते ॥५५॥ (८ 
[> ~ न $ (५ (~ † 
‰| ५५ ॥ तथा तमपि रजेन्द्र गक 
9 
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.* (5 1 [मरशालयम्‌॥ गत्वा प्रशमितावोघः छवङ्स्यत्वसाप्ठहि ५ ५६॥ तव सच 
भु कलेषु स्नातवाम्यच्यं महाबलम्‌ ॥ कता शिवचठदश्यायुपवासं समाहितः ५४ ५७॥ त्वा जगरयं रान 
वित्रभ्यच्यं शरम्‌ ॥ सर्वपापविनिंककः शिवरोकमवाप्स्यसि ॥५॥ ए ते विमलो राजन्दुपदेशौ सया 
त; ॥ स्वस्ति तेऽस्त गमिष्यामि मिथिलापिपतेः एुरीम्‌॥५९॥ इत्यामन्त्य निः ग्रीस्या सौतमो मिथिलां ययौ ॥ 
१ मना राजा माकण प्रत्यपद्यत ॥ ६० ॥ ततर दष्टा महदिवं स्नालाय्यच्य महावसस्‌ ॥ निशरुताशेषपा 
पाया लमे शम्भोः परं पदम्‌ ॥ ६१॥ य हमां श्एयानित्यं कथां शेवीं मनोहराय ॥ श्रावयेदा जनौ क्त्या 
|| इए तुम शिवलोक को पावोगे ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ }.धेने वमक यद निर्मल उपदेश किया तुम्हारा कल्याण होवे 
गोत्रम सनि म्रीतिसे मिथिलापुरी.को गये ननोर चह प्रसन्नमन राजा मी गोकरौकत्र को प्राप्त त्रा ॥ 
९ च भजक समस्त पातकं से रहित उसने शिव जीके परम द्‌ को पाया ॥६१॥ 
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म जनकपुरी को जाऊगा ॥ ५९ ॥ इत प्रकार कद्‌ | 

१ ~ [० (० ॥ 
६० ॥ श्रर वहां महावल्ल शिवजी को देखकर नहा | 
जा नम्य त सुन्दरी शिवजी की कथा को नित्य भक्ति से सुनता या घनाता ! 
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वद उत्तम गति को प्राप्त ह्येता है ॥ ६९२॥ ' न्रोरजो श्रवन्‌ पुरुष एक बार भी इस कथा को सुनता है वह इस पुरितर्यो समेत शिवलोक को प्राप्त टोता || 
ह ॥ ६३ } कल्याणो का श्रादिवीज व सेकं जन्मो के पारपा का नाशक तथा मोदरूपी श्न्धकार का विनाशक शिवजी का यह्‌ सव चरि कहा गया भौर | 


म 


देवतानं ने नाने योग्य यह चरित्र कल्याणवान्‌ पुरुषों से सेवन करने योग्य है ॥ १६४॥ दति श्रीस्कन्दपुराणे बद्योत्तरखण्डे देवीदयालुधिश्रवरिरनितायां धापा | 
रीकोयां धिवचलुदैशीरोकरौाहात््यवशेननाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . & ॥ & ॥ ® ॥ | 


ल 


पयाति परमां गतिम्‌ ॥ ॥ ॥ त्रहषानः सकृदपि यटहमां शवएयात्कयाम्‌ ॥ नरिःसपरङ्ुलजेः सां शिष्‌ सक 


भ, क अ # 


मवाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ इति कृथितमरू शरयसामादिवीजं मवशतरितपंध्नस्तमोहान्धक्रप्‌ ॥ चरितसमर्मेयं स 
न्मथरेरुदारं सततमपि निचेतयं स्वस्तिमद्धिश्च लोकैः ॥ १६४ ॥ इति श्रस्कन्दराणे परहमोत्तरखर्डे शिदयतदशी 


(4 


गोकर्ण॑माहात्म्यवशंन॑नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ क. ॥ ५ ॥ ओ ॥ > ॥ 
‹ घत उवाच ॥ भ्या शिवमाहाम्यं वक्ष्यामि परमाहतम्‌। ॥ श्वर्वतां सवाप मवपशविमोचनम्‌ ॥ 9६ इस्त 


क [कप [क 


ट।र रिताम्भोधं धो मजतां विषयात्मनाम्‌ ॥ शिवपरा विना कथित्वा नास्ति निरूित्‌ः ॥ ९ ॥ शिवपूजां ठदा ऊुय। 


%, (7 [कि 


द्बुदिमानिह मानवः ॥ अशङ्घशचतछृतां पूजा पश्यदधक्तिविनम्रधीः ॥२.॥ अश्रदयापि यः कुयाच्छिपपूजां विषक्त 
दाम्‌ ॥ पश्येह सोपि न प्रयाति परमं. पदम्‌ ॥ ४ ॥ भआसीलकरातदरोश नाच 0 मिमर्दन ॥ सूरः ४ 


व त संसारी फेरी से छडानेवाला सिवनी का माहात्म्य किरि भीं कहता द्रं ॥ १ ॥ दुस्तर पापर्षी सथ मं इवते हुए विपयी पुरुषो के लिये श 


के विना कोई नौका नहीं बनाई गहं दै हे ॥ २ ॥ इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदैन शिव॒पूजन कर श्रौ प्रोर यदि श्मक्षमर्थं ४ तो सक्ति से नम्रद्धिवाला वह | 
कीहुईं पूजा-को देख ॥ २ ॥ जो बिन श्रद्धा से'मी खक्तिदाथक शिवपूजन को करता है मादेखता हे वह्‌ भी काल से परमपद्‌ को घाप्त होता दै ॥४॥ किरात 
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देशो मे शशो को जीतनेवाला ध बहती दुवे तथा प्रतापी व शुरविमर्दन भासक राजा दुश्रा है ॥ ५ ॥ सदैव शिकार मे गा हृघ्रा वह बलवान्‌ राजा || 
पण व॒ निदेयी था शरोर सघ मंसो को खानेवाला वह्‌ करूर ब सव जाति की सियो से पिरा था ॥ ६॥ तथापि निरलसी बह नित्य िवपूजन करता था व 
शक श्रोर छृष्ण दोनो पक्षो मे चोदसि तिथि मे विरोष कर ॥ ७॥ महेश्वरं से संयुत पूजन करके वह्‌ प्रसन्न होता था श्रौर बडे हर्षसे सयुत वह्‌ नाचता, ५ 
स्ठति करता व गाता था ॥ ८ ॥ इस प्रकार वतेमान उस सवैभक्षी व दुराचारी राजा की स्री उसके कम॑ मे संतप्त हुई ॥ ९ ॥ व शील श्रौर युश से सुत उस ¢ 
दपा जितशचुः प्रतापवान्‌ ५५॥ सवदा एगयाशङ् कृपणो निंसो वली ॥ सरवमााशनः कूरः सर्द्णा्गना || 
तः ॥ ६॥तथापि कुरते शम्भोः परजां नित्यमतन्द्रितः ॥ चतदश्या विशेषेण पक्षयोः शुककृप्णयोः ॥७॥ म॒हाविमव 
संपन्ना पूजा तवा स मोदते ॥ हर्षेण महताविष्टो त्यति स्तोति गायति ॥ ८ ॥ तस्थैवं वतमानस्य पतेः सव॑म 
क्षणः ॥ दराचारस्य महिषी चष्टितेनान्वतप्यत्‌ ॥ < ॥ सा वे कुमुदतीनाम राज्ञी शीलशुणान्विता ॥ एकदा पति 
माता र्हस्वतदज्चत ॥ १० ॥ एतत्त चरितं राजन्महदाच्चयकारणम्‌ ॥ क ते महान्हुराचारः क मङ्किः परमे 
षर । 19 ॥ सदा सर्वभक्षस्त स्क्लीजनलालसुः॥ सर्व्िसापरः कूरः कथं मक्किस्तवेश्रे ॥ १२॥ इति ष्टः 

स॒ श्रपालो विणश्य सुचिरं ततः ॥ त्रिकाल्ञः प्रहस्थना प्रोवाच सुकुतूहलः ॥ १३॥ राजोवाच ॥ रहं पूर्वभवेक्‌ || 

^ च्रतरमय। वरानन ॥ प्म्पानगरमात्रत्य पयटामि समन्ततः ॥ १४ ॥ एवं कालेषु गच्छसु तत्रैव नगरे || 
कुषुहती नामक रानीने एक समय पति को प्राप्त दोकर्‌ एकान्त में उस इततान्त को पूवा ॥ १० ॥ फि हे राजन्‌ ! तुम्हारा यह चरित्र बडा ्रारचर्यकारक ह ॐ |& 
कहा तुम्दारा बड़ा भारी दुराचार र कदा परमेश्वर मं भक्ति ॥ ११ ॥ सदैव तुम सर्षभक्षी हो व सव सियो की इच्छा करत हो श्रौर सर्वो कीदिसामें परा- 
यव कुरो तो केसे तम्टारी ईर्वर म भक्ति दे ॥ १२ ॥ इस भकार पूरे हुए उस राजा ने बहुत देर तक विचार कर तदनन्तर त्रिकालक्ञ व कौठनः समेत राजा 


ने सकर इस सखी से कहा ॥ १३ ॥ राजा बोले कि हे बरामने ! पूतजन्ममे मै को कुत्ता टु्रा व श्रौर पपानगर मे टिककर सव नोर घूरना था ॥ १४ ॥ इस 
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„ | शकारं उसी, उत्तम नगर भँ समय 'व्यतीत्‌ होने पर किसी समय- वही मै सुन्द्र शिवमन्विर को गया ॥ १५॥ श्रौर बाहर दारै टे हुए मैने चतुरशी महातिथि |. बहयोःसं. 





१० * = ~+ ; 
४५ ||“ मे पूजन वतमान होने पर द्रसे उत्सव को देखा ॥ १६॥ इसके उपरान्त दंडो को हाथ मे लिये हृ बडे करोधित मुप्यों से भगाया हृ्रार्यै प्रणो की रक्षाम श्र 
“| परायण होकर उस स्थान से निकंल गया ॥ १७-॥ तदनन्तर -सुन्दर शिवमन्द्र की मदक्षिा कर फिर टार देश को भ्रात होकर र्म फिर मना किया गया॥ १८॥ | 


५ भ्रोर भिर उसी शिवमन्दिर की प्रदक्षिणा कर वलि के ,पिणडारिको के लोभ से मै फिर दारको श्राया ॥ १६॥ इस्‌ प्रकार बारवार्‌ वहां दक्षिणा कर कर ार | 

तमे ॥ कदाचिदागतः सोहं मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ ॥ १५॥ पूजायां वर्तमानायां चतुर्दश्यां महातिथो ॥ अपश्यसुतस ( 

व दराहदिदरं समश्रितः॥ १६॥ अथाहं परमक्रेदणडहस्तः प्रधावितः ॥ ` तस्मादेशादपकान्तः प्राएरक्षापराय | | 
एः॥ १७॥ ततः परदक्चिणीङृत्य मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ ॥ हाष्देशं एनः पराप्य पुनश्चैव निवारितः ॥१८॥ पुनः प्रद (4 ` 
्षिणीकत्य तदेव शिवमन्दिरम्‌ ॥ बलिपिरडादिलोभेन पुनर्दारख॒पागतः॥ १९ ॥ एवं पुनःपुनस्तव छत्व कृत्वा ) 
प्रदक्षिणाम्‌ ॥ हारदेशे समासीनं निजप्ठनिशितेः शरेः॥ २०॥ स विदगात्रः सदसा शिवदि गताघकः'॥ जातो © | 
ऽस्म्यहं कुले रज्ञ प्रभावाच्विवसन्निधेः ॥ २१ ॥ ट्ष चतर्दशीप्ूजां दीपमाला पिज्लोकिताः॥ तेन पुण्येन महता ८ 
निकरालजञोस्मि मामिनि॥ ९२॥ प्रग्जन्मवासनामिश्च सवमक्षोऽस्मि निषरेएः ॥ विहुषामपि दुलंकया प्रति (6 , 
वासनामयं ॥ २२॥ अतोऽदमचेयामीशं चतुदश्यां जगह ॥ समपि श्रदया मद्रे मज देवं पिनाकिन्र्‌ ॥ २४॥ 

स्थान मे वेठे हए खुभाको मनुष्यो ने पैन वारो से मारा ॥ २०॥ श्रौर कटे हए श्रंगोवाला भं यकायक शिवजी के दारे मरगया श्नोर शिवजी की समीपता के 

| अभाव से म राजार्रोके वश में पैदा ह्रादं ॥ २१॥ हे भामिनि ! चतक््शी पूजन को देखकर ने दीपमालार््रो को देखा है उस वडे भारी पुण्य से भै ध 

तीनो सम का जाननेदाज्ञ दं ॥ २२॥ श्रौर पहले जन्म की वासनाश्रं से भै सर्वभक्षी व निदेयी द क्योकि वासनावाल्ञे स्वभाव को विदान्‌ लोग भी नहीं 

नोधसक्ते ह ॥ २२ ॥ इस कारण मै चौदति मे ससार के गुरु शिवजीको पूजताद्रष टे भद्रे ! तुम भी श्रद्धा से पिनाकी ( रिव ) देवजी को मजो ॥ २४\॥ रानी ४५ 
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। ~ ~ [० ण = [9 वप ॥ 
वोल्ली कि हे स्येन्द्र ! शिवजीके प्रताद्‌ से ठम घ्रिकालक्ञ दो ईस कारण मेरे पर्स जन्मके चरित्र को यथायं कने के योग्य हो ॥ २५॥ राजा वाले कि पू | 
| जन्म में तुम कोई श्राकाशगामिनी कवूतरी थी श्रौर कमी तुमने स्वच्छन्दता से किसी मांसपिड को पाया ॥ २६॥ श्रौर्‌ ठुमते लिये हए मांस को देखकर मांस | 
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| रदित कोई बलवान्‌ व भयंकर गीध वेग से श्राही दौड़ा ॥ २७ ॥ तदनन्तर हे वरानने ! उसको देखकर उसी हुई तुम भगी श्रौर वहं भयंकर गीध मासि 


प 
के लेने की इच्छा से तम्दरे पी दौडा ॥ २८ ॥ श्रौर श्रीगिरि को प्राप्त होकर थकी हुदै ठम शिवालय की प्रदक्षिणा कर ध्वजा के श्रयभाग पै बैठ गई ॥ २६॥ 


रुवाच ॥ तरिकालक्ञोऽसि राजेन्द्र ्रसादाहिरिजापतेः ॥ मतपवजनम चरितं वक्तमर्हसि तत्वतः ॥ २५॥ राजोवा 


च ॥ सवे त पूर्वैसवे काचित्कपोती व्योमचारिएी ॥ कापि लब्धवती किञ्चिन्मांस्पिणडं यदच्चंया ॥ २६॥ त्वद 
हीतमथालोद्य ग्घ्रः कोप्यामिपं बली ॥ निरामिषः स्वयं वेगादमिहुद्रार मीषणः ॥ २५ ॥ ततस्तं वीक्ष्य वित्र 
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ध्री: 

















॥ 
स्ता दिह्वुताभि वरानने ॥ तेनायाता घोरेण मांसपिण्डजिध्रक्षया ५ २८॥ दिष्य श्रीभिरिमासाय श्रान्ता तत्र (£ 
शिवालयम्‌ ॥ प्रदक्षिणं परिक्रम्य ध्वजगे समुपस्थिता ॥ २९ ॥ अथरुघत्य सहसा वीकष्णतर्ड विहंगमः॥ तां |€ 
निहत्य निपात्याधो मांसमादाय जग्मिवान्‌ ॥ २० ॥ प्रदक्षिणपर्रमणादिद्वस्य शूल्तिनः ॥ तस्याग्रे मरणायैव | 
जातासीह दपाङ्घना ॥, ३१ ॥ राह्युवाच ॥ श्वतं मयमशेयेण प्राग्जन्मचरितं मया ॥ जातं च महदास्पर्य गङ्ख "| 
श्च मम चेतसि ॥ ३२ ॥ अथान्यच्छतुमिच्ामि तिकालक्न महामते ॥ इ शरीरषुतछञ्य सास्याकः काँ सर्वि (६ 


1 
1 ५ [क [क र ^~ ४ [ = = = ¢ 
इसके उपरान्त, पेनी चोचवाला गीध यकायक पी ्राकरं तुभाको मारकर नीच गिराक्र्‌ शरोर मारा को लेकर चला गया ॥ ३० ॥ त्रिशूलधास देवदेव | | 
|| शिवजी की दक्षिण परिकम। से व उनके श्रागे मरन से तुम इस जन्म में राजा की कल्या हद्‌ हो ॥ ३१॥ रानी वोली कि मैने संपूीता से पटले के जन्म के |&| 


| चरित्र को सुना श्रौर मेरे हृदय मे वड़ा श्रारचर्यं व मक्ति उत्पन्न हद ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त हे महामते, त्रिकालक्ञ } छ्न्य चरित्र को सुना चादती र कि इस €। ४६ 
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(5) 


शरीर को छोड़कर हम तम दोनों भिर किस गति को प्राप्ठ दोर्ेगी ॥ ३३ | राजा बोले कि इसके उपरान्त दूसरे जन्मे भै सैधव गजा उत्पन्न दंगा ॥ ३४॥ । 
शरोर संजयदेश के राजा की कन्या तुम मुह को भ्त होगी श्रौर तीसरे जन्म मे म सराष्ट्रेण मे राजा द्वंगा ॥ ३५॥ ध्रौर किगदेश केराजा की करन्वा तुम 
भेरी खी होगी श्रौर चौथे जन्म भे मेँ गाधारदेश्‌ का राजा दगा | ॥ ३६ ॥ 'व उसमे मगधदेश के राजा की कन्या तुम मेरी खी होगी शरोर पाच जन्म के मध्य 
मे भै श्रवन्तीदेश का राजा दंगा ॥ ३० ॥ श्रौर दाशार्हदेश के राजा -की कन्या तुम्दीं मेरी स्री होगी च इससे चे जन्मभे म आनतेदेश मं राजा द्रूगा॥ २८ ॥ 


एुनः॥ २२॥ राजोवाच ॥ अतो मवे जा निष्यदं हितीये सैन्धवो दपः॥ २९॥ घृज्ञथशपुता तवं हि ममेव प्रतिपरस्य 
से॥ तृतीये त भवे राजा सोराष्रे मविताऽस्म्यहम्‌ ॥ २५॥ कलिङ्कराजत॒नया त्वमे पती मद््यसि ॥ चतुथं तु मवि 
ष्यामि मवे गान्धारभूमिपः ॥ ३६ ॥ मागधी राजतनया तत्त मम्‌ गेहिनी । पञ्चमेऽबन्तिनाथोऽदं सविप्यामि 
मबून्तरे ॥ २७॥ दाशाहराजतनया लमेव मम वल्लभा ॥ अस्मान्जन्मनि पषटऽहमानते मयिवा पः ॥ ३८॥ य॒ 
यातिवंशज। कन्या भूता मामेवं यास्यसि ॥ पाणडयराजछमारोऽदं सप्तमे मविता मवे ॥३९ ॥ तत्र मत्सदृश 
नान्यो रूपोदायदतरदिं भिः॥ स्वशाघराथतक्तक्ञे वलवानटटविक्मः ॥ ४० ॥ सर्बलक्षणसग्पन्नः सर्वलोक्मनो 
रमः ॥ प्दमवणं इति ख्यातः पद्यमिचसमयुतिः ॥ ०१'॥ भविता तं च वेदभीं रूपेणाप्रतिमा वि ॥ नाश्ना वछुमती 


क, (~, _ 


स्याता रूपवियवरा नन्‌ ॥ ४२ ॥ स्वराजकुमाराणां मनोनयननन्दिनी ` ॥ सावं स्वर्॑बरे सवून्विहाय ष्प्‌ 


| श्रौर ययाति वे केरा मे उत्पन्न कन्या द्टौकर ठम खभदी को प्राप्त होगी व सातवे जन्मभे म पाण्ड्य देश के राजा का पुत्र द्रंगा त ३६ ॥ शौर उस जन्मे रप व 
उदारतादिक गुणो से श्रन्य र वरावर न हीमा भौर सव शास्रार्थो को यथार्थं जाननेवाला तथा बलवान्‌ व द्द पराक्रमी हंगा 


४० ॥ श्रौर सव लक्षणो 
[9 ९५ 


[१ व सव लोकों में खुन्दर पडावरं पडवण ठेसा परसिद्ध भ सय के समान कान्तिमान्‌ दंगा ॥ ४१॥ छ्रोर पृथ्वी मे सद से बदकर सवती त॒म विदभव्श की कन्या | 
( नामक प्रसि लेकर रूपवान्‌ श्रर्गो से शोभित होगी ॥ ४२॥ श्रौ सब राजपुत्रो के मन व नेरौ को श्रानन्द ` ब्रद़नेव्राली वही तुम स्वयत्रर मे सव 
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नन्दनान्‌॥ ५३॥ वर प्राप्स्यसि मामेव दमयन्तीव नेषपधम्‌॥ सोहं जिता च्पान्वृन्प्राप्य त्वा वरदणिनीम्‌ ॥ ४९॥ 
स्वराष्रस्थोऽखिलान्भोगान्मोकष्ये वर्षगणान्वहन्‌ ॥ इष्ट च विविधेयंज्ैवाजिमेधादिभिःश्युभेः ॥ ४५॥ सन्तप्यं पित 
देवषीन्दानेश्च दिजसत्तमान्‌ ॥ संपूल्य देवदेवेशं शङ्करं लोकशङ्रम्‌ ॥ ४६॥ एने राज्यं न्यस्य गन्तास्मि 
त्पमे बनम्‌ ॥ तरागर्त्योन्मुनिवरा्रदज्ञानमवाप्य च ॥ ४७॥ तया सह गमिष्यामि शिवस्य परमं पदम्‌ ॥ चतु 
दश्यां चतुदेश्यामेवं संपूज्य शङ्करम्‌ ॥ ४८ ॥ सप्तजन्मघ्च राजतं मापिष्यति वरानने ॥ इत्येतत्घुकतं लब्धं पूजाद 
शैनमात्रतः॥ क सारमेयो दृष्टात्मा कैदृशी वत.सद्गतिः ॥ ४६ ॥ सत उवाच ॥ इत्युक्ता निजनाथेन सा रज्ञ शुम 
लक्षणा ॥५०॥ परं विस्मयमापन्ना पूजयामास तं युदा ॥ सोऽपि राजा तया साड भुक्तवा भोगान्यथेप्सितास्‌ ॥५१॥ 


® ९. 


जगाम सप्तजन्मान्ते शम्मोस्ततपरमं पदम्‌ ॥ य एतच्विविप्ूजाया माहास्म्यं ` परमाडतम्‌ ॥ शएयात्कीतये 


क म र 


राजपुर को छोडकर ॥ ४३ ॥ मुमा को वर पावोगी जैसे किं दमयन्ती ने नल को पाया है सो मँ सत्र राजारश्रो कौ जीतकर व उत्तमवर्सुवाली तुमको पाकर ॥ ४४॥ 
म छ्मपनी राज्य मे स्थित म बहुत वधैसमू्हो तक समसत सुखो को भोगेगा श्रौर श्रर्वमेधादिक श्रनेक प्रकारके उत्तम यज्ञा से पूजकर ॥ ४५ ॥ श्रौर पितरों 
(| वा च ऋषिर्योको तर्पण कर तथा दानो से उत्तम बाह्यो को तृप्त कर लोकों का कल्याण करनेवाले देवदेवेश शिवजी को पूजकर ॥ ४९ ॥ पुचके ऊपर 
|£ रा्य का भार धरकर तपस्या. के लिये वन को जाऊंगा वहां सुनियों में श्रष्ठ श्रगस्त्यजी से बरह्यज्ञान को पाकर ॥ ४७ ॥ तुम समेत शिवजी के परमपद्‌ को 


9 


| रात दंगा इस प्रकार चोदसि चौदसि मे शंकरजी को पूजकर ॥ धन ॥ हे वरानने ! सात जन्म मँ सूपता होगी यह्‌ पुएय पूजाके देखनेदी से मिला दे क्योकि कहा 
| द्टारमा कुचा श्रौर कहा एेसी उत्तम गति ॥ -४९ ॥ सूतजी बोले किं श्रपने पति से एसा कही हुड उस उच्तम लक्षरणोवाल्ली रानी ने ॥ ५० ॥ वड श्रार्चर्य को 


पराप्त होकर उसका हष से पूजन क्रिया श्रौर वंह राजा भी उसके साथ इष्टा के श्रयुसार सखो को.भोग कर ॥ ५१ ॥ सात जन्मो कै श्रन्त मेँ शिवजीके उस 
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हापि स॒ गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे चतुर्दशीमाहातम्यवणैनं नाम चतुर्थो 


ऽध्यायः ॥४॥ न  _ ॥ नः ॥ र,  ॥ ४ ॥ 
. त उवाच ॥ शिवो शः शेवो देवः. शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ ॥ शिष आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किच्च 
न॥ १ ॥ शिवमुद्दिश्य यत्किचिदतं जपं हतं कृतम्‌ ॥ तदनन्तफलं प्रोक्तं स्ौगमविनिश्चितम्‌ ॥ २॥ भक्त्या नि 


वेदितं शम्भोः पत्रं एष्पं फलं जलम्‌ ॥ अल्पादल्पतरं वापि तदानन्त्याय कल्पते ॥ २॥ विहाय सकलान्धमों 
स्तकलागमनिश्चितान्‌ ॥ शिवमेकं भजेयस्त युच्यते सर्वबन्धनात्‌ ॥ ४॥ या प्रीतिरात्मनः पुत्रे या कलत्रे धनेपि 


सा॥ कता चेच्छिवप्रूजायां चायतीति किमडृतम्‌ ॥ ५ ॥ तस्मत्केचिन्महात्मानः सक्रलान्विषयास॒वान्‌ ॥ त्यजन्ति 
शिवपूजाथ स्वदेहमपि दुस्त्यजम्‌ ॥.६॥ सा जिज्ञा या शिवं स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ ॥ तो कणो तत्कथा 


परमपद को पराप्त टुघ्रा जो मनुष्य इस शिवपूजन के बडे श्रद्धुत माहात्म्य को सुनता या क्ता ह वह परमपद को प्रात होता हे ॥ ५२ ॥ इति धीस्छन्द्पुरणे 
बह्मोत्तसखण्डे देवीदयालुमिश्रविराचिताया भाषाटीकाया चठुदेशीमाहातम्यवरौननाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ । ॥ ® 
-.-दो* । चन्द्रसेन श्रु गोपत पायो शिवपद्‌ दोंड । यहि पंञ्नम श्रध्याय मँ कहत चरित सव सोर ॥ सूतजी बोले किं शिव गुरु हैँ व शिव देवता है ्रौर 
थिव॑जी -प्ाशियों के बन्धु दै व शेव श्रात्मा है तथा शिव जीव ह श्रौर शिवजी से ्रन्य कुद नहीं है ॥ १॥ द शिवजी को उदेश कर जो कुच दान, जप या 


॥ 


हवन क्रिया जाता है वह श्रमित फलवाला कहा गया ह यह सब रास्नां मे निरिचित है ॥ २ ॥ भक्ति से शिवजी को दिया हुध्रा पत्र, पुष्प, फल या जल 
थोड़ा से भी थोडा वह ्चमित होने के लिये समं होता हे ॥ -\ ॥ श्रौरम्सव शास्म मे निश्चय किये हुए समस्त धर्मौ को छोडकर जो एक शिवजी को 
भजता हे वह्‌ सब बन्धनसे चट जाता हे ॥ ४॥ चनौर जो प्रीति ्रपने पुत्र; स्री या धन में कीजाती दै वह यदि शिवपूजन मे कीज तो रक्षा करती है यह्‌ 
क्या श्रार्चयं हे ॥ ५॥ इस, कारण रवपूजा के लिये कोर महात्मा लोय सत्र विषयरूपी मर्थो को व ्रपने दुरत्यज शारीर को मी छोड देते है ॥ ९॥ जो शिवजी 
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कंण्पु०||५ की स्तुति कुरे बह जहि श्रौर ज शवजीको ध्यान कुरे वह भन है वजो उनकी कथाकेलोभीदहैँवेकनह जो उन शिप्रजी की पूजा करतेरैवे हाथ 
५० है ॥७॥ धरोर जो शिवजी का पूजन देखते वे नेत्रै श्रौर 1 जने शिवजी म राम वा बह सिर है व मा से जो सदेव शिवकषत्र को जते हैव र्पो 
|| हे ॥ ८॥ श्रोर जिसकी सथ इन्द्रियां शिवजीके कमो मे वर्वमान हो तीरह बह घुखं व मुक्तिको पाताहै ॥६॥व गिवज की भक्तिस संयुत जो चाण्डाल या पुल्कम 

ध सीहोवैयाजो ली, रप भरर नपुंसक दतै वह्‌ उसी षण संसार से चट जाता ह ॥ १० ॥ कुल से क्या हे व.श्राचारो सक्याहैश्रौर शील या रुणसेभमी 


० च, म ८ अ अ क क भ्य अ, क 


साले ¡ ती हस्तो तस्य पूजको ॥ ७॥ तें [ नते पर्यतः पूजां तच्छिरः प्रत ॥ 80 तो पद्‌ या शिवकर मर्त्या 


त च (न 


परत सदा ॥८॥ यस्येन्द्रियाणि सवांसि यततनते शिवकम॑स ॥ स निस्तर ति संसारं क्ति युक्तं स॒ विन्दति ॥ 
& ॥ शिवमक्कियुतो, मत्यश्चाणडालः परल्कसोपि च ४ नारी नरो पा पर्टो वा सयो उच्येत संयतः ॥१०॥ किं 


€ = 


करेन किमाचारः क शीतेन एणेन्‌ वा ॥ मक्रिलेशयुतः शम्भोः स वन्यः सवदहिनाम्‌ ॥ ११॥ उञ्जयिन्या 
सथृद्राजा चन्द्रसेनमाह्यः ॥ जातो मानुवरूपेण हितीय र्व वासवः ॥ ३२॥ तस्मिन्पुरे महाकालं वसन्तं प्र 
मेश्वरम्‌ ॥ संपूजयत्यसौ भक्त्या चन्द्रसेनो पोत्तमः ॥ ३२॥ पस्यामवत्सछखा रिः शिवपारिषदाग्रणीः ॥ मणि 
भद्रो जिताभद्रः : सवलोकनमस्कृत्‌ः ॥ १४॥ तस्थकदा महीभन्तः सत्तः शाङ्रालुगः ॥ चिन्तामणिं ददो दि दिव्यं म्‌ म 


णिभद्रो महामतिः ॥ १५॥ स मणिः कोस्तुम व योतमानोकसन्निभः ॥ दृष्टः श्चुता का ध्यातो वा गणां यच्छंति 
क्याहै जो शिवजी की भक्ति के , इच शरश से भी संयुत होता हे वह सव प्रिये के प्रणाम करने योग्य है ॥ ११ ॥ उज़यिनी पुरी म चन्द्रसेन नामक राजा 
ह्श्रा हैष वह दसरे इन्द्र की नाई मनुप्यरूप से पैदा हरा था ॥ १२ ॥ उस नगर म बसे हुए महाकाल नामक शिवजी कौ यह्‌ चन्द्रसेन नामक उत्तम 


राजाभक्तिसे ९ था ॥ १३॥ श्रौर श्रम॑गले [को जीतनेवाला तथा सच लागा स.पखणाम केया दस्रा शिवजी के पापदा म श्रष्ठ मशिमद्र नासकृ उस्र 
राजाकामितच्र दुध्रा है दं ॥ १४॥ उस राजा के ऊपर प्रसन्न होकर `महाबरुद्धिमान्‌' मणिभद्र नामक शिवजी कं पादन एक समय दिव्य निन्तामणिको दि द्या|॥२५॥ 
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| ,:| बह श्रापही राजा देवताश्रां के मध्यमे सू्नारायण॒ की नाई शोभित हमा ॥ १८॥ सैव चिन्तामणिकण्ठवाले उस उत्तम नरपति को सुनकर वदी हु इेषावाले 

(.| सब राजा लोगों के हदय क्षोभित हुए ॥ १६ ॥ रौर भाग्यसे मिली हई मणि को न जानते हुए कोई इषीवान्‌ राजा लोगों ने स्नेह से मांगा व कितेक दुमैद्‌ 

| चिन्तितम्‌ ॥ १६॥ तस्य कान्तिलवणटं कास्यं ता्रमयश्चए॥ पापाणादिकमन्यदा सयो मवति काश्चनम्‌॥ 9७॥ =. 
1 सते चिन्तामणिं कण्टे विभरद्राजासनं गतः ॥रराज्‌ राजा देवानां मध्ये मादि स्वयम्‌ ॥,१८॥ सदा चिन्तामणि 

| अवं ते शता राजसत्तमम्‌ ॥ प्रहदतपां राजानः सव ्वद्दोऽभवन्‌ ॥ १९॥ स्नेहातकेचिदयाचन्त धायांत्केचन 

| हर्मदाः ॥ देवलब्धमजानन्तो मतिं मत्सरिणो दूषाः ॥ २० ॥ सर्वषां मतां याच्ना यदा व्य्थीङतामुना ॥ 

| राजानः सवदेशानां संरम्भं चक्रिरे तदा ॥२१॥ सोराष्राः केकयाः शाल्वाः कलिङ्गशकमद्रकाः ॥ पाचालावान्त 

| सौवीरा मागधा मस्स्यखञ्ञयाः ॥ २२॥ एते चान्ये च राजानः सहाशरथङुज्ञराः ॥ चन्द्रसेनं रषे जतसुयमं 

`| चक्रुरोजसा ॥ २६॥ ते त॒ सवं स॒संरट्धाः कम्पयन्तो वघन्धराम्‌ ॥ उज्जयिन्याश्चतारं रुहघुवहुसनिकाः॥ २४॥ 

| संसुष्यमानां स्वपुरीं टृष् राजमिरदतेः ॥ चन्द्रसेनो महाकालं तमेव शरणं ययो ॥ २५॥ निविकल्पो निराहारः 

राजाश्रों ने दिठाई से मांगा ॥ २० ॥ जब इस राजा ने सव राजानो की याचना को व्यर्थं करदिया तव सव देशो के राजाश्चो ने करोध किया ॥ २१ ॥ सोराष्ट, 

केकय, शाल्त्र, कालिंग, शक, मद्रक, पांचाल, उञेन, सौवीर, मागध, मत्स्य व संजय देशवाल्ञे ॥ २२ ॥ घोड़ा, रथ व हाथियों समेत इन व श्रन्य राजा लोगां ¢ 

+| ने पराक्रम से चन्द्रसेन राजा को युद मे जीतने के लिये उद्योग किया ॥ २३ ॥ व प्रथ्वी को केपाते हुए बहुत सेनावाले उन सव करोधित राजश्च ने उज्रयिनी & 
के.चारो दारो को वेर लिया ॥ २४ ॥ श्रौर गर्वित राजा लोगो से घेरी हुई श्रपनी पुरी को देखकर चन्द्रसेन राजा उन्दी महाकालजी की शरण मे गया ॥ २५॥ ह| ५६ 
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हरा कांस्य, तापन, लोह, रोग, पत्थर भ्राविक या भर वस्तु उसी क्षण सवरौ होजाती है ॥ १७॥ उस चिन्तामणि को गले मेँ पदने हए राजासने वेदा हुश्रा . | अ्र° ५ 
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त्‌॥ २५॥ मावहूतोपि बहशः स पूजासक्कमानसः॥ बालोपि भोजनं नेच्छत्तदा मावा स्वयं ययो) २६ त्‌ विलक्य 


[क 


शिवस्याग्रे निषण्णं मीलितेश्चषणम्‌॥ चकष पाणिं संष्् कोपेन समताडयत्‌ ॥ २७॥ आाङ्टस्त।[<त्‌। [1 नागच्छं 
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तखघतो यदा 0. एजां नाशयामापं प्ता जिङ्गं दूतः ॥ २८ ॥ हेति रुदमानं त निरस्य भु ॥ 
एनविवेश खं मोपी रोषसमन्विता ॥ ३९ ॥ मावा बिनाशितां प्रजां दृष्ठ देवस्य शूलिनः ॥ देवद्वि उन 


(~ 


श निपपात स बालकः ॥ ४० ॥ प्रण्टसं्ञः सहता बाप्पपूरपरिप्लतः ॥ लब्धसंज्ञो बरतेन चधपी उदमीलयत्‌ ॥ 


१ ¢ 6 ® $ 


४१ ॥ ततो मणिस्तम्मविजमानं दिरएमयदारकपाटतोरणम्‌ ॥ महाहनीलामलवजनाद्क तदव जति 1 
, शिब्रालयम्‌ ॥ ५२ ॥ 'सम्तप्तदेमकलशे्वंहमिविचितेः प्रोदधासितस्फटिकपौधतलाभिरामम्‌ ॥ रम्य च ता 


पुरं वरपीठम .ये लिङ्ख च रबसहितं घ ददशं वालः॥४३॥ स रक्ष सहसोत्थाय भीतविस्मितमानसः ॥ [चमग्न इव. 
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ले पुत्रको ने भोजम के लिये स्नेह रे च. बहत वार भार्ता से बुल्लाये इए वं पूजा मेँ लगे मनवाले उस.वालक ने भी भोजन 
वले पुत्रको गोपी ने के शिवे स्नेह स घुलारया ॥-२५॥ म रटे क को देखकर हाथ पकड़कर खीचा व कोधसे मारा \ ३७1 
इच्छा न किया तव माता श्रापही गई ॥ ३९६॥ श्रौर शरस को मृदं श्राग्र १ हए ५ वी 
जव खींचा व मारा हृश्रा भी वह श्रषना पुत्र नही श्राया तव उस गोपी ने लिंग को दर्‌ फककर उस पूजा का ना करद्वया ॥ इम सेन कि दमा देख 
हुए उस श्रपने पुत्र को धुड़क कर उस समय कोध समेत गोपीः किर शपे घरं पैट गदं ॥ ३९ ॥ त्रिशूलधारी शिवजी का पूजन माता कया पु 


५ ५ 
कर बह वाल्क दे देव ! हे देव ! देसा कह रोनेलगा व गिर पड़ा ॥ ४०॥ श्रौर श्वो के भवाद्‌ से संयुत वह यकायक मूच्धित होगया व त ` 
पाकर उसने नेर को खोला ॥ ४१ ॥ तदनन्तर वी ' निवासस्थान मणिरयं के खभ से शोमित तथा घुत्रमय दर किवाड्‌ व शा 
मोलवाली नील मशि व निर्मल हीरो की वेदीवाला शिवालय दोगया ॥ ४२॥ श्रौर' तचे हए सुव्रणे के बहुत विचित्र घर मे चमकाले रकाकं रालमदर की 
नीचेवाली भूमि (ते सन्दर उस शिवनगर को उस बालकः ने देखा रौर उत्तम पीठ के मध्य मे रलो समेत किंग वो देखा ॥ ४३ ॥ शरोर देखकर्‌ वद्‌ यकायक 
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जानकर उसके प्रभाव सने उस वालक ने श्रपनी माता के पाप की शान्ति के लिये भूमि में किया ॥ हे देव ! मेरी माता के प 
पुण्य मुभमें होवै उससे भी मेरी माता तुम्हारी द्याको माप्त होवे ॥ ४७ ॥ इस प्रकार शिवजी को भरसच्च कराकर व वारवार अणाम कर सूर्यनाराय॒ श्रत 
सन्तोपात्परमानन्दसागरे ॥ ४४॥ विज्ञाय शिवपूजाया माहात्म्यं तसपभावतः ॥ ननाम दण्डवदूमो स्वमातुरष 
शान्तये ॥ ४५॥ देव क्षमस दुरितं मम मातुरुमापते॥ मूटायास्वामजानन्त्याः प्रसन्नो मव शृङकर ॥ ५६॥ यय 
स्त माय यात्काचतपुएय लद्क्तिरसभवम्‌ ॥ तेनापि शिव मे माता तव कारुए्यमाप्ठुयात्‌ ॥ ५७ ॥ इति प्रसाय 
(गार भूयभ्रयः प्रणम्य च ॥ सुरे चास्तं गते वालो निजंगाम शिवालयात्‌ ॥ ४८ ॥ अथापश्यत्स्वशिविरं 
९रन्द्रपुरपमम्‌ ॥ सदा हेरस्मयीभूतं विचिचविभवोज्ज्वलम्‌ ॥ ४९ ॥ सोन्तः परविश्य भवनं मोदमानो नि 
शासखं ॥ महामणिगणाकीणं हेमराशिसमुज्ज्वलम्‌॥५०.॥ तवापश्यतस्रजननीं स्मरन्तीमकुतोमयाम्‌ ॥ महा 
हरलपयङ् सितशय्यामधिश्रिताम्‌ ॥ ५१ ॥ रलालङ्कारदीपाङ्ग. दिव्याम्बरविराजिनीम्‌ ॥ दिग्यलक्षणसम्पन्न 

| साकष्य॒रधराभव ॥ ५२ ॥ जवेनोत्थापयामास संभमोरु्ललोचनः ॥ अम्ब जागृहि मद्रं ते पश्येदं महदह 
होने पर बालक शिवालय से निकला ॥ ४८॥ इसके उपरान्त उसने श्रपने स्थान को उसी क्षण सुवशमय हूए व विचित्र देश्वरयो से युक्त इन्द्र के नगर के 
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०पु०¦ | उटकर डर गया व उसका मन श्रारुचये मँ पराप्त हुश्रा श्रौर दरसे वह्‌ बड़ भारी श्रानन्द के सञ॒द्र मे मग्नसा होगया ॥ ४४ ॥ श्रौर शिवपूजन का माहात्म्य 
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स्कन्पु* ध लोचनोवाले उस्र बालकने वेग से उठाया कि हे श्रम्ब | जागिये तुम्हारा कल्याण होवे इस वड़े श्राश्चयं को देखिये ॥ ५३ ॥ श्रपने महात्मा पुत्र से इम प्रकार (-& बह्मो-खं. 
५५ [||| समम्‌ हृदं वह्‌ य॒कुट से उञ्जवल अपनी माता गोपी विस्मयको प्रात हुई ॥ ५४॥ व रधा समेत उठकर उसने उस सबको देखा श्रौर पूर्वं की नाई श्रपनाको | श्र ५ 
(६ ब पूवस श्रपने पुत्र को देखा ॥ ५५॥ श्रौर अपने मन्द्र को पहले के समान न देखकर वह सुलसे विल हई शरोर यत्र के यख से शिवजी की सव पसन्नता | 
|| को खनकर ॥ ५९॥ गजा से कदा जो कि सदैव शिवजी को भजता था समाप्त नियमवाले उस राजाने रातमें यकायकं श्राकर ॥ ५७॥ शिवजी की भसन्नता से & 
तम्‌ ॥५२॥ दति प्रबोधिता गोपी स्वपएत्रेए महात्मना ॥ ततोऽपश्यत्सछजननी स्मयन्ती बुकुरोञ्ज्वला५५४॥ सं ` | 
भ्रमं सञत्थाय तत्स्व प्त्ययक्षत ॥ अपूमिव चात्मानमपूवमिव्‌ बालकम्‌ ॥५५॥ अपूर्व च स्वसद्नं टृक्षसीत्ुखवि (८ 
ं डला ॥ शता पुनमुलात्स् प्रसादं गिरिजापतेः ॥ ५६॥ रज्ञे विज्ञापयामास्‌ यो मजत्यनिशं शिवम्‌ ॥ सराजा 
महसागत्य समाप्तनियमो निशि ॥ ५७॥ ददश गोपिकाघरनोः प्रभावं शिवतोषजम्‌ ॥ हिरण्मयं शिवस्थानं 
लिङं मणिमयं तथा ॥ ५८॥ गोपवध्वाश्च सदनं माणिक्यवरकोज्ज्वलम्‌ ॥ दृष महीपतिः सर्व सामात्यः सपु 
रोहितः॥४९॥ तं विस्मितधरतिः परमानन्दनिर्भरः ॥ प्रेम्णा बाप्पजलं सु्न्परिरेमे तम्भकम्‌.॥ ६० ॥ एवम 
त्यहृताक्नराच्छिवमाहात्म्यकात्तनात्‌ ॥ पौराणां संभमन्नैव सा रातिः क्षणतामगात्‌॥ ६१॥ अथ प्रमाते युदाय 
उपजे हए गोपीयुत्र के भभाव को देखा श्रोर सुवरंमय शिवजी का स्थान व मणिमय लिग देखा ॥ ५८॥ व उत्तम माशिक्रय से उज्ज्वल गोपकी खी के 
६ मन्द्र को देखकर मंननयो समेत व पुरोहित समेत राजा ॥ ५९॥ थोड़ी देर तक धेयैरहित होकर वड़े श्रानन्द्‌ मे मग्न होगया व प्रम से श्नोुर्वां के तो | 
योडते हुए उस राजा ने उस बालक को लिपटा लिया ॥ ६० “॥ इस प्रकार श्रद्धत ्राकारवाले शिवमाहातम्य के कीर्तन से व संभ्रम से पुरवासियो को वह रात 
्षशभर कीसी दोग ॥ ६२ ॥ इसके उपरान्त प्रातःकाल जो राजा लोग पुरक धेरकर टिके थे उन्दोनि चारो युतदूतों के खसो से बहत श्राश्वरयवाले चरित्र को 
| | 


¢ 
[.- 
|¢. 
{4 
( 
|.) 
(& 
[५ 
| 
|> 
( 
| ग 
|: 
1१ 
| 
| 
| 


श्च 





सुन्दरी पुरी मे पैठक्र ब महाकालजी को प्रणाम कर सब राजा जोग उस गोपी 


सुना ॥ ६२ ॥ शरोर सहसा वैर को छोडकर वहृतही चेत उन राजा लोग गने शसो क धरकर चन्सेन के श्रनुतार भसन होकर नगर म पवेश किया ॥ ६२ ॥ उस || 


के घर.को गये ॥६४ ॥ श्रौर वहा चन्द्रसेन राजान श्रागे श्राकर उनका पूजनकिया 


| ब बड़ करीमती च्रासर्नो पे येठे हूए त्रे बहुत विस्मित होकर प्रीति से श्रानन्दिति हए ॥ ९५॥ प्रौर गोपपुत्रकी प्रसन्नता के लिये प्रकट हृए शिवालय व वडे भागी 


लिग कों देखकर उन्होने शिवजी में उत्तम बुद्धि क्रिया ॥ ६६॥ ब प्रसन्न होकर उन सव राजानो ने उस गोपपुत्रके लये वसन, घुवर्ख, रन्न, ग व सी 
पुरं संध्य संस्थिताः ॥ राजानश्चारषक्रेभ्यः शुशु: परमाट्तम्‌ ॥ ६२॥ ते त्यक्षेराः सहसा राजानश्चकिता 


भृशम्‌ ॥ न्यस्तशस्र निविविशुश्चन्द्रसेनादुमोदिताः॥ ६९ ॥ तां प्रविश्य पुरीं रम्यां महाकालं प्रणम्य च ॥ तद्रो 
परवनितगेहमाजम्मुः सवभूत ॥६९॥ ते तत्‌ चन्द्रसेनेन प्रलु्म्याभिप्ूनिताः ॥ महा्हविष्टरगताः प्रीत्यानन्दन्य॒ 
विस्मिताः ॥६५॥ गोपमूनोः प्रसादाय प्रादभ शिवालयम्‌ ॥ लिङ्क च पीकष्य समहच्िवे चकः परां मतिम्‌ ॥६६॥ 
तस्म गोपङ्कमाराय प्रीतास्ते सवभूयुजः ५ वासोहिरण्यरलानि गोमहिष्यादिकं धनम्‌ ॥ ६७ ॥ गजानश्वानधा 
मोक्माञ्चचयानपर्न्छिदान्‌ ॥ दासान्दासीरनेकाश्च दहः शिवहृपार्थिनः ॥ ६८॥ ये ये सवषु देशेषु गोपास्त 
न्ति भूरिशः॥ तेषां तमकराजानं चक्रिरे सर्ैपाथिवाः॥ ९६९ ॥ अथास्मिन्नन्तरे स्ैधिदशेरमि्रजितः ॥ प्रादुर्बभूव , 
तेजस्वी हन॒मान्वानरेश्वरः ॥ ७० ॥ तस्याभिगमनादेव राजनो जातसंभरमाः ॥ प्रत्याय नमश्चछमंद्धिनम्रा 


अ, क 4 , कष्‌ ५ नि ने # ५ व [१ क 1 
भ्ादिक धन को दिया ॥ ६७ ॥ व शिवजी की दया को चाहनेवाल्ञे उन राजा्श्रो ने दाथी, घोड़ा व नहते रथ, छत्र, सवारी श्रोर सामान व श्रनेक दारो तथा ॥ 


9 न निने 


| दासि्ो को दिया 1 ष्ट] श्र सब देशों म जो जो बहुत से गोष स्थित थे सव॑ राजाश्रो ने उन गोण का राजा उसी गोषपुत्र को किया ॥ ९६ ॥ इस उपरान्त 


इसो श्रवसर म सव्र देवता 


श्रो से पूजित तेजस्वी टचमान्‌ कपीरवग्जी प्रकट हुए ॥ ७० ॥ श्रौर उनके श्रानेही से राजाश्रो के संभ्रम उत्पन्न ट्श्राव भक्षिसेनम्र 





देहवाल्ते उन्होने उठकर भरणाम , किया ॥ ५१ ॥ उनके मध्य मे पूजित कपीर्वरजी वैठे व गोप के "पुत्र को लिपराकर शरीर राजा को देखकर यद्‌ कटा ॥ ७२ ॥ किं 
हे राजाश्नो ! ब जो देहधारी हयो वे सव सुनिये कि तुमलोगों -का कल्याण होत्र शौर शिवपूजन को दौडकर भाणो की श्रन्य गति नही हे ॥ ७३ ॥ श्रानन्दहै 
कि इस गोपालक ने शनिवार भरदोष मे भिन मंतरसे भी ' शिवजी को पूजकर शिवको पायां ॥ ७९ ॥ शरोर शनैश्चर के दिन यद भदोष सव प्राणियों को दुतम 
व उसमे मी छरष्णपक्ष शरा पर बहुतही द्म दै ॥ ५५॥ संसारम गोपो का यश यद़ानेवाला यट्‌ बहुत पवित्र है शरौर इसके वश मे श्राठवा नन्दनामक गोप 


तममूर्तयः ॥७१॥ तेषां मध्ये समासीनः पूजितः ुगेश्वरः ५ गोपात्मजं समारिलप्य राज्ञो वीक्ष्यदमन्रवीत्‌ ॥ 
७२ ॥ स श्रएत मद्रं बो राजानो ये च देहिनः ॥ शेवप्ूजाश्ते नान्या गतिरस्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ५७२५ एप गाप 
तो दिष्टा प्रदोषे मन्दवासरे ॥ अमन्तेणापि संपूज्य रिं शिवमवाप्तवान्‌ ॥ ७९ ॥ मन्द्रे प्रदोपोऽयं दलम: 
सवदहिनाम्‌ ॥ तवापि हुस॑मतरः ङष्णयक्षे समागते ॥ ७५॥ एष पुण्यतमो लोके गोपानां कौतिवधनः ॥ अस्य 
` वंशेऽष्टमो मावी नन्दोनाम-महायशाः ॥ प्राप्स्यते तस्य पुत्रं कृष्णो नारायणः स्वयम्‌ ॥७६॥ अप्रति लाक 


स्मननेष गोपालनन्दनः ॥ नान्ना श्रीकर इ्यचेलकि ख्यातिं गमिष्यति ॥ ७७॥ घ्रूत उवाच ॥ एवसुतला्ञ 
नीपसूदस्तस्मे गोपकसूनवे ॥ उपदिश्य शित्राचारं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ७८॥ ते च स्वँ महीपालाः संहृष्टाः प्रति 


[क अ क 


परजिताः ॥ चन्द्रसेनं समामन्त्य प्रतिजग्सर्यथागतम्‌ ॥ ७९ ॥ श्रीकरोऽपि महातेजा उपदिष्टो हनूमता ॥ वरा्णेः 


बडा यशस्वौ होगा उसकी पुत्रता करो श्राषही नाराय कृष्ण॒जी प्राप्त होगे ॥ ७६॥ व श्राजसे लगाकर इस संसार मे यद्‌ गोपवालकं श्रीकर एसे उचे नाम से 
परसिद्ध को प्रात होगा ॥ ७७॥ रेसा कहकर श्रंजनीखुत हनुमान्‌जी उस गोपयुत्रके लिये शिवजी का श्राचार उपदेश कर वीं ्न्तद्धोन होगये ॥ ७८ ॥ श्रोर व्‌ ५ 
[~ कर्प (१ ४ 


|| सव पूजित राजा ल्लोग प्रसन्न दोकर चन्द्रसेन ते पूर जैसेही राये ये वैसे चले गये ॥ ७६ ॥ श्रौर दुमान्‌जी से उपदशित वटे तेजस्वी श्रीकरने भी ध्म 
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०पुर । को जाननेवाज्ञे ब्राह्मणक साथ रशिवजीका पूजन किया | ८० | व काल से व्रह्‌ श्रीकर रे र ^ 
ह ॥ ह = 4 £ ~र श्र चन्द्रसन राजा : प शिवजीको भक्ति सर 2 ~ 
(0 7 पिन तथा बहुत लद्मी को वद्ानेवाला चरत वहा गया ज वति क ५ भ 
दो° । जिमि प्रदोपभे पूजि रि मि न ५ ^ ^ १ सातरखणड दवाद्वातुमिश्रविरचितायः मापारीकावा गोप्ुमारचर्विनर्यनंनामप्मोऽ" 1 
सह धरमतेशवके शम्मोः समए रि । सोद च ्म्याय भे को चरत वमू ॥ ऋषि लोग बोले ह सतजी ! आपे भ ५॥ 
\ ि ४०९ हः च 1 ६ ष्ध्तजा. नजोव्‌ 
त कस समणम्‌ ॥ =° ॥ कालेन श्रीकरः सोऽपि चनेन पतिः ॥ समाराध्य शिवं 
घोप्नाशनं गोरीशपादामय ० ॥ ९ रहस्यं पसं पिनि यशस एर्यमहडिवधनम्‌॥ आख्यानमाख्यातम 
५ पम्डिजमाक्तवधनम्‌॥ ८२॥ इति ग्रीस्कन्द्पुशसे ब्रह्मोत्तरखरडे गोपड्मास्वरितव्णनं 
वमन्व्यायः.ाच्‌॥ क ॥, ऋ ॥ क ॥ `, ~ ५ तवन नाम 
षय उप्खुः.॥ । त वाः ध ॥ 
पिर मिच्कमरणस तता अत महदाख्यानमदहतम्‌ ॥ राग्मोमाहात्यकथनसशेाचदं परम्‌ ॥ 9 ॥ पू 
षिदधमतन्नो ब्रह स्रत ॥ छता १ भगवाजडुः धित्व महात्मभिः ॥ २॥ संप्रयच्छति कं 
मवद्धिलोकविशरुतैः ॥ अतोऽहं स त. भयस्तर्णा परवत ॥ २॥ सूत उवाच्‌ ॥ सघ धष महाप्राज्ञा 
श्रत चरि था उसको कटा श्रौर शिवजी ॐ व 1 भरत्‌ ॥ ४ ॥ नयोद्श्यां तिथो साय प्रदोषः परिक 
चाहते कि मदोष मदात्मा सूज ए भगवान्‌ शिवजी ॥ २॥ कित शा नागा व उत्तमे ॥ १ ॥ सावधान होकर ठमलोग फिर मी उरीमो 
गया दै परन्तु फिर टृष्ा वती है ॥ ३॥ सूतजी वोले कि है ९॥ [कत सिद्ि को देते दै दे खन्नत ! यहे हमलोगों से करिये हे । 
भायै कल 'को कट्ुगा ॥ ४ ॥ तेरसि तिथि मे सन्ध्या ५ त र वि मं मति श्रापलोरगो ने हूत चच्छा पृल्धा त क ४ 
~ ~ "~ ८६ र † मद्‌ाप कटा गया है उसमे फल कीं दष्छावाले मनुष्यो को शि (५ म न क 
रदुवजी का 
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ति 1, + ि ~ ९५ ~ = £ „ए = 1 = ~ = = ५ ८ ~>. | 
श्रन्य देवता को न पूजना चाहिये ॥-५॥ ` प्रदोष पूजन का मोदाय कहने के लिये कौन समथ हे फि .जिखमे सव शी ८. शिवजं समीप स्थित होति । 
हं ॥ ६॥ व पदोष समय मे देवताश्रं ते सति -क्यि'हृए' गुरो के भरमाववाले शिवदेवजी केलास पवत प चादी क्‌ स्थान्‌ म॑ ल्य करत € ॥ ७ ॥ इस कार्ण 
धर्म, श्र, काम वे मोक्षे फल को चाहनेवाले मनुष्यो को -निरच॑य करपूजंन, जपः होम्‌ व उन गिवज क कथा श्रोर उनके रुणो की स्त॒ति करनां चाहिये ॥८॥ 


ग्‌ ४ च र ष 
दस्दरितारूपी. तिमिर -से -श्रन्ध व- संसार से इरे हृए्‌ रौर भवसागर भे मग्न मबु के लिय यद पार्‌ को दिखलानेवाली नोका दै ॥ € ॥ श्रौर टुःख, | 


© #, ® 


तितः ॥ तव पूज्यो महादेवो नान्यो देवः. फलाथिभिः॥ ५ प्रदोषपूजामाहासम्यं को उ वशय श्वसः ॥ यत्र. स 





ऽपि वि्ठधास्विष्ठन्ति भिरिशान्विके ५६ ॥ प्रदोषसमये देवः केलासे रजतालये ॥ करोति त्य विडधेरमिष्टुत 
एोदयः ॥-७ ॥ छत पूजा जपो होमस्तत्कथास्तदू्णस्तवः ॥ कं्तञयो नियतं म्र्श्चतु्वमफलार्थिभिः ॥ 
८॥ द्‌रिदरतिमिरान्धानां सत्यानां मवभीरणाम्‌ ॥ मवसागरमग्नानां वोऽयं पारदशनः ॥ <॥ टुःखरकमर्या 
तानां केशनिवापमिच्छताम्‌ ॥ प्रदोषे पा्॑तीशस्य प्रजनं मङ्गलाथनम्‌ ॥ १० ॥ ददुदधिरपि नीचोऽपि मन्द 
म्यः शठोऽपि वा ॥ प्रदोषे पूय देवेशं विरपृद्धयः सं प्रषुच्यते ॥9१॥ शबभिहन्यसानोऽपि दश्यमाना१ प्त 
शेसेराक्रम्यमाणोऽपि पतितोऽपि मंहम्बिधो ॥ १२. ॥ आविदकालदर्डाअ५ ननरगहतऽपि वा ॥ न रवनर्यं 

ति मर्त्योऽप्तौ प्रदोषे गिरिशा्च॑नात्‌ ॥'१२ ॥ दारिद्रयं सरणं इःखशणमारं नमोपसम्‌ ॥ सयौ विष्य सम्पा 
शोक व ' भयते विकल तथा केश. का श्रन्त चाहनेवाज्ते जागो की -प्रदोष मे शिवजी का पूजन मगल का स्थान है ॥ १० ॥ जो दुबद्धि, नीच, मन्दभाग्य या 
शठ सी होता है वह मदोष में देश शित्रजी को पूजकःर विपत्तियं से छट जाता दै ॥ ११॥ व श्च से मारा तथा सर्पा र काटा जाता हृश्रा भी भोर पर्वतो से 
दबाया व महासागर मे' गिरा द्रा भी'॥ १२ ॥ रौर कालदण्ड से" मास व -श्रनेक'मंति के रोगा से नाश किया टहश्मा सी यह सबुष्य प्रोपम शिवरपूजन सं । 
नाश नही होता है ॥ १३॥ श्रौर रिपपूजन' से.मनुप्य दरिद्रता, सन्युत्व पर्वत के ससान ण केभार को गीघ्रही -नाशा कर सपदाश्रा त पूमा जाता 11 
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पूजयते शिवप्रूजनात्‌ ॥ १४॥ अनर वक्ष्ये महाख्यमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ यं श्रुत्वा मयजा सव प्रयान्ति इत 
त्यताम्‌ ॥ १५ ॥ आसीहिदमंकिषये नाप्ना सत्यरथो चपः ॥ सवधमरतो धीरः सुशीलः सत्यसंगरः ॥ १६॥ 


तस्य -पालयतो भूमि धर्मेण स॒निषक्खवाः ॥ व्यतीयाय महान्कालः सुखनेव महामतेः ॥ १७॥ अथ तस्य महीम 


५ 


ठैवभृ्ः शाल्वभुजः ॥ शवदश्चोदतवला हुमषणपुरोगमाः ॥ १८॥ कदाचिदथ ते शाल्वाः संनद्बहुसेनिकाः ॥ 


विदमंनगरीं प्राप्य रुहघुविजिगीपवः ॥ १९ ॥ दृष्ट निरुदधयमानां तां विदमांधिपतिः पुरीम्‌ ॥ योडमभ्याययौ 


त वलेन महता इतः ॥ २०॥ तस्य॒ तेरमवददं शाल्वेरपि वलोडतेः॥ पतात पन्नगेन्द्रस्य गन्धर्बरिव दुमंदः॥ 
२३ ॥ बिद्भ॑द्पतिः सोऽ इता युद घदारणम्‌ ॥ प्रण्टोरुवसः शास्वैनिहतो रणमूर्धनि ५२२॥ तस्मिन्महा 


रथे वीरे निहते सन्विभिः सह ॥ दुदबुः समरे मग्ना हतशेषःश्च सेनिकाः ॥ २३ ॥ अथ युदेभिविरते नदस्य रिपु 


व उस पुरी को. येरी हई देखकर वड़ी सेना से संयुत वह्‌ विदभैदेश का राजा शीघही युद्धः करने के लिये श्राया ॥ २० ॥ श्रोर बल्ल से उग्र उन शाल्वदेश के 
राजा से उका युद्ध हुश्रा जते कि पाताल म दुटम॑दवाजे गंधर्व से शेषजीका युः हुश्रा हे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त वह विदभ देश का राजा बडा भयक्रर युद्ध 
करके समरमे नष्ट हुई बहुत सेनावाले शाल्वदेश के राजाश्रोसे मारा गया ॥ २२॥ श्रौर मंत्रियों समेत उस महारथी वीर के मरने पर समर मँ मारने से बचे हुए 
सेनावाल्े लोग भगगये ॥ २३ ॥ इसके! उपरान्त यु बन्द्‌ दोजाने पर जव शश्चुवों के मंत्री लोग युद होती हु नगरी मे गजने लगे श्रौर कोल्ल शब्द्‌ | 





द॥ ९४॥ इस विपये भ चंड पवित्र व भाचीन इतिहासको कहता द्रं कि जिसको सुनकर सव म्य दताथैता को प्रात होते द ॥ १५॥ विद्भदेशा मेँ सत्यरथ 
नामक राजा हरा है जो कि सव धमे मे पराय, बुद्धिमान्‌, खुशील व सत्यमतिक्ञावान्‌ था ॥ १६॥ हे स॒निशरेष्ठो ! थमे ते ््वीको पालते हए उस्र महालुदिमान्‌ 
राजा का बहुतसा समय सुखसे व्यतीत दोगया ॥ ९७॥ इसके उपरान्त गावत सेनावाले दुर्ष॑ण॒ ्रादिक शाल्वकेश के राजा लोग उस राजा के रच हुए ॥ १८॥ 
इसके उपरान्त किसी समय वहूत सेनावाजे लोगो को तैयार कर जीत की इच्छावाज्ञे उन शाल्देश के राजानो ने विद्भेनगरी को प्राप्त होकर धेर लिया ॥ १६॥ 
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| दोने लगा ॥ २४॥ तव विद्भदेशा के राजा सत्यरथ कौ एक बड़ रोक से संयुत सी यल से की निकल ग़ ॥ २५॥ शरोर रत्र के समय मेँ शोकः से तची हुई ब्रह्मो.खं 
¢ वह _ गणी राजा की सी यन से निकल गई व पश्चिम दिशा को चली गई ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त ध्रातःकाल धीरे धीरे मागे से जाती हई उस पत्रता श्र ६ 
| खीने दूर मागे को नषिक्र निर्मल तद्धाग को देखा ॥ २७॥ वहां ्राकर वड़े ताप से सतत वह्‌ खी तडाग के किनारे शोभित ब्रक्ष के नीचे बैठ गड ॥ रर ॥ शरोर 
|. निर्जन उ च कौ चा भं प्रतित्ता रानौ ने उततम थो से से संयुत मुहूतं मेँ पुत्र को उसन्न किया ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त बहुत प्यास से 
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मन्विषु ॥ नगयां युख्यमानायां जाते कोलाहले रवे ॥ २४ ॥ तस्य सत्य॒रथस्यका विदमाँधिपतेः सती ॥ भूरि 


€, भ, 


शोकस॒माविष्ट कचिधन्लाहिनिययो ॥२५॥ सा निशासमये, यतादन्तवजली खपाज्ञना ॥ निगंता शोकसन्तप्ता 
प्रतीरच प्रययौ. दिशम्‌ ॥ २६-॥-अथ प्रमाते मागण गच्छन्ती शनकैः सुती ॥ अ्रतीर्य दररमध्वानं ददशं विमलं 
सरः॥ २९॥ तवागत्य वरारोहा तक्षा तपिन अयसा ॥ विलसन्तं. सरस्तीरे बायाब्क्षं समाश्रयत्‌ ॥ २८॥ तत्र देव 


क क 


वशाद्राज्ञी विजते तरकुष्मि ॥ असूत तनर्यं साध्वी सुदतत सद्खणान्विते ॥ २९ ॥ अथ सा राजमहिषी पिपासाभिह 


ता मृशम्‌॥ सरोऽवतीणां चावङ्गी ग्रस्ता ग्राहेण भूयसा ॥ २०॥ जातमात्रः कमारोऽपि विनष्टपितृमातृकः ॥ स्रोदो 
चेः सरस्तीरे तिपासा्दितोऽवलः ॥ २१॥ तस्मिन्रषं कन्दमाने जातमात्रे कुमारके। ॥ काचिट्भ्याययो शीघं दिष्टया 


विप्रवराङ्गना ॥३२॥ सप्येकृहायनं बालञुहदन्ती निजाःमजम्‌ ॥ अधन] मतुरहिता याचमाना शह गृहे ॥ ३३॥ 
विकंल वह्‌ न्दर भरगोवाली राजा की सी तड़ाग भे.पेठी शरौरःघड़े भारी आह्‌ ने उसको पकड लिया ॥ ३० ॥ व उसी क्षण पेदा शरा वद माता पिता से से रहित 


ॐ, अ ७ 


निबैल वालक क्षुधा, प्यास से विकल होकर उश्रस्वर से रोने लगा॥ ३१.॥ उसः पेदा हुए लडके के इस प्रकार रोने-पर _ शीघही कोई उत्तम खर श्रागदं ॥ ३२॥ 
| श्रोर एक वर्षके अपने पुत्र को ज्ये ब्रह भी पतिरदित निनी स्री धरधर मे मांगती थी ॥ ३६॥ व याचना के मार्मवश मे प्राप्त एक पुत्रवाली उस बधुरहित 
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उमा नामक ब्राह्मणकी सी नेराजाके पु्को. दे ॥२४॥ श्रोर भिरे हए सयैविम्व की नाई दत श्चनाथ रोते हए राजकुमार को देखकर वहुत विचार || 
करिया ॥ ३५॥ कि इस समय भने यह्‌ "वड़ा -श्रास्चर्यं देखा क्रिः धिन कट नालवाला चह एन दै रोर इतकी माता कहा गई ॥ २३६॥ न पिता हे न ्रन्य कोट 
है न व्ुजन दै यह शननाय विचार वारक केवल पौ भेसो रहा हे ॥ २७॥ ह्‌ चाण्डाल का प्र दै दे श्रथवा शुद्ध से उत्पन्न दे या वरैश्यंसे उपजा व व्राह्मण 
से उपजा हुमा तथा राजा से उपजा हृश्रा बालक हैँ यह केसे, जाना जासक्ता है ॥ ३८॥ इ पुत्रको उठाकर मँ निरचय कर सगे पुच्रकी नाई पालन करूगी 


| | 
एकात्मजा वन्धृहीना याच्जामागेवशं गता ॥ उमानाम रहिजसती दूदशं पनन्दनम्‌ ॥ ३९॥ सा दृष्ट राजत 
नयं सूरयविम्बमिव्‌ च्युतम्‌ ॥ अनाथमेनं कनदन्तं चिन्तयामाप् भूरिशः .॥ ३५ ॥ श्रहो समहदाश्चय॑मिरं 3 
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जनोऽपि वा ॥ अनाथः कपणो वालः. रोते केवलभूतले। ॥ २७ ॥ एष चाणडत्तजो वापि शुद्रजो वैश्यजोपि वा ॥ 


4 
( मयाधुना ॥ अच्छित्निनाभिसूतरोऽयं शिश्युमांता क वा गता ॥ ३६ ॥ पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बन्धु 
| विप्रा्मजो वा बपज ज्ञायते कथमभ॑कः ॥ २८॥ शिशुमेनं ससद्त्य एष्णाभ्योरसवदधुषम्‌ ॥ फ त्वषि्ञातकुलजं 





भ, (५. 


नोत्सहे सृभष्टुयुत्तमम्‌ ॥. २९ ॥ इति मीमांस॒मानायां तस्या विश्रवरचचियाम्‌ ॥४०॥ कश्चित्स॒मायये सा 
ध्ादेषः शिवः स््रयम्‌ ॥ तामाह  मिश्चवर्यो विप्रमामिनि मा िदः ॥ ९१॥ रकेन वाक्‌ सुभूविखुञ्य हेदि संशय 
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म्रू॥ अनेन परमं श्रेयः पराप्स्यसे हयचिरादिह ॥ ४२॥ एतावह्क्तवा खरि सिष्घुः द्महशिष्छे ययो ॥ अथ तस्मिन्‌ 
॥ परन्तु न जाने दए वश मं उत्पन्न इस पुत्र को नहीं चकत र र ॥-३९॥ इस प्रकार उस व्राह्मण की उत्तम स्री के विचार करने पर ॥ ४० ॥ कोड मि उकं च्रायाजो || 
| 

|| 


न्द 
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कि ५. शियदेवं जी ये इसके उपरान्त उस उन्तम भिक्षुकने उसखीसे कदा कहे दिजभामिनि । खेद्‌ मत करिये ॥ ४१॥ हृदय मेँ सन्देह को योडकर || 
र भाहेवाली तुम इस , ब्रालक' की रक्ा- कपे इससे शीघ्री ठम उत्तम कल्या को पावोगी ॥ ४२ ॥ इतना कहकर शीध्रता सयुत बहू द्यावास्‌ भिक 
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न्पु* | चला गया इसके उपरान्त. उस मिलक कै के जने पर.बह्यण॒ की सीने विर्वा करिया ॥ ४६॥ रौरवह ३ उसं बालकः'कां लेकर श्चपने पर को चली ६ 
भिञ्चकः के वचन से विरेवास -किये उस स्वी ने-राजा के पुत्र को ॥-४४५॥ दयाः से श्रषने पुत्रके संमान -पोषरं ' किया श्रौर उस सी ;चे एकचक्र नामक - सुन्दर 
|| ' || नगर मे स्थान किया ॥ ४५॥ अपने त्र व राजयुत्र-को-भिक्षन्न ते .येदाया श्रौर आद्मरी कां पु तथा-बह्‌ राजा का-पुत्रः| ४६॥ बो ' से -संस्कारं ह| ५ 
ह व परित वे वोन कृते भय व स्मय भ यज्ञोपवीत क्रिये, हए दोनो बालक नियम भं त्थित.हुए्‌ ॥४.॥ श्र माता के साय वहा मरतिविन वे भिक्षा के लिये, 
गते भिक्षो विश्रब्धा विप्रभामिनी ॥ ॥ 9३ ॥ तमेकं समादायं निजमेव हं ययो ॥ ॥ मिष्षुवाक्येन्‌ विश्रन्धा साराज | ट 
तनयं सती ॥* ४५॥ आरात्मएतरेए सदृशं कपया पय॑पोषयत्‌ ॥ एकचेक्राङये रम्ये त्रामे कृतनिकेतना.॥ ४५ ॥ 
स्वप राजयुत्ं च मिशन व्यवर्धयत्‌ ॥ बरहणीतन्‌यश्चैव स राजतनयत्तथा ॥ .४६॥ .ब्ाहणैः कृतसंस्कारौ | 
वधाते सृप्रजित ॥ तोपनयनो व कलि वालको नियमे स्थितौ ॥ ४७॥ भिक्षां चेरतस्तत् मात्रां तंह दिनि दिने॥ || 
ताभ्या.कदाचिहालाभ्यां सा विप्रवनिता स॒ह ॥ ४८ ॥ भे्षयं चरन्ती देवेन प्रविष्टा देषतालयम्‌ ॥ तच दैः समा || 
कीं स॒निभिरदेवतालये ॥ ४९॥. तौ दक्षं षौलको धीमाञ्करिडिस्यो सुनिरत्रवीत्‌॥ .अहो देववलं चिवमहो कमं 
दुरत्ययम्‌ ॥ ५०॥ एष बालोऽन्यजननीं त्रितो भ्॑षयेए॒ जीवति॥ इमामेव हिजवधर प्राप्य मातरय॒त्तमाम्‌ ॥ ५३१॥ 
सहेव हिजपुतरेए दहिजमावं समश्रितः ॥ इति श्चुता अ॒नेवा्यं शारिटिल्यस्य हिजाङ्गना ॥५९॥ सा प्रणम्य समा 
“ || जाते थे “किसी “समय उन "बालकों समेत वहे ' बाह्य की स्री ॥ ४८ ॥ भिक्षा मांगती हुई दैवयोग से देवालय मँ पैठगई व क खनिरयो से परिपू उस ठे देवा- || ट 
« | लय में ॥ ४९. ॥ उन दोनो बालको को देस्रकर धुधिमान्‌ शंणि्य.खनिने कहा किं श्रहो भाग्य का बल विचित्र है व कर्म उललंन नही किया जासक्ता दै ॥ ५५ ॥ | 
|| क्योकि श्रन्य माता{के श्र्रितप्यह्‌ बालक भिक्षा से जीता है श्रौर हसी बाह्यणं की ली को उत्तम' माता पाकर ॥ ५१॥ बाद्यणुत्र के साथदी त्ाह्यणता को प्राम {4 
` [दै शल्य नि के इसः वचन को नकर विस्मय समेत उस जाहम्‌ की सी ने समा के मप्य मँ भणाम करके पूवा कि हे बहन्‌ ! मँ भिषक वचन से इस बालक | 
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को घर्‌ लाई दरं ॥५२।५३॥ श्रौर बिन जाने हृए-शवाला यह्‌ राज -भी ुत्र की नाई पोषण किया जाता है यह्‌' किस वशा मे उत्पन्न है व इसकी कौन मातां 
भोर कोन पिता दै ॥ ५४ ॥ ज्ञानरूप ने्नोवाले श्रापसे चह .सव भँ जानना चाहती ह ॥ ५५॥ बाह्मण की ख से इस पकार पूष हुए ्ञानटथिवालते उन खनि 
ने उस बालकःके पहलेवाला जन्म व कर्म कहा ॥ ५६.॥ कि यह्‌ विदभ॑देशा के रजा का पुत्र है चनौर उन खनिने उसके पितता का समर मे मरण व उसकी माता & 
का आह से हरण सम्पूरौता से वतलाया ॥ ५७॥ इसके -वाद्‌ उस विस्मित खी ने किरं उन सुनिसे पूया # वह राजा सव सुखो को लोड़कर कैसे युद्ध मे मरा ||& 
मध्ये प््चतसविस्मया ॥ बहननषो भ॑को नीतो मया मिक्षोगिरा चहम्‌॥५२॥ अविन्ञातक्लोयो पि युतवतपरिपोध्य 
ठ कमन्य मताय कमाता जनकोऽस्य कः ॥ ५ ॥ सर्व विज्ञातमिच्छामि मतो ्ञानचधुपः ॥ ५५॥ इति 
६८ अनः साथ जान श्हिजश्चेया ॥ आचख्यौ तस्यं बोलस्यं जन्म कम च पा्षकरम्‌ ॥५६॥ विद म॑राजयुत्रस्त 
तयतः समर यृतिम्‌॥ तन्मातुनकहरणं साकरवन न्यवदयत्‌ ॥५७॥ अथ सा विस्मिता नारौ एनः पप्रच्छ तं 
स॒म्‌ ॥ सराजा सकलान्भागान्हिता युद कथं मृतेः ॥ ५८ ॥ सर्वमस्य वालस्य कथ प्राप्तं महामुने ॥ दारि 
९ नर्व कथ राज्यमवाप्स्यति ॥ ५९ ॥ अस्यापि ममे पुचस्य मिक्षान्ेनैव जीवतः ॥ दरिद्रयशम्ननोपाय 
सुपर त्वमहाक्त ॥ ६० ॥ शाणडिस्य उवाच ॥ अभष्य बालस्य पिता स वेदभमदीपतिः ॥ पूथजन्मनि पा 
|. एडयशो बभ्र. दपसत्तमः ५.६१ ॥ स राजा सवधन पालयन्सकलां महीम्‌ ॥ प्रदोषसमये शम्भं कदाचित .. 
| 2.५८ ॥ व हे महामुनेः ! इस वालक को दर्द्िता.कैते मिली है श्नौर. फिर दरिद्रता को नाश करके कैते राज्य 'को पावैगा ॥ ५९॥ शरोर भिक्षा्ही ते जीते 
| इए इस भेर पुन के भी दरद नाशने के उपाय को तुम कटने केथोभ्यं हो॥ ९.॥ साणिडल्यजी योल क इस बालक का पिता जो विरदृभदेरा का रीजाथा बह धू ||| 
| जन्म म पाण्य देश का-सखामी वः उषवम राजा हुश्रा दे-५ ६१ ॥ सव '््वी-को प्राते हुए उस सघ धर्मा को जाननेत्रौले"राजा ने किसी समय प्रदोष ऊ सम्य | 


॥ 
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,* उग्र शब्द्‌ को सुनकर नगर के क्षोभ की शाका से पूजन ब्वोडकर वह्‌ राजा राजमन्दिर से निकला ॥ ६४॥ इसी, समय "म उसका वड़ा वलवान्‌ त्री सामंत 
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मे शिवपूजन श्रा ॥ ६२ ॥प्रीर त्रिुत्रनेग्धर रितरदेवजी को भक्ति से उस राजा कँ ूजते हुए नगरमे सव कटीं बड़ाभारी कोलाहल शब्द हरा ॥ ६३॥ उस 


+~ 


(छोटा राजा ) . रघु फो पकड़कर :राजा के समीप श्राया ॥.६५॥ शरोर संग्र. ते लाये हुए गवत रनु को देखकर राजाने क्रोध ते भस्तक कौ काट डाला ॥ ६६॥ 
रर वैसे ्रिन समाप्त नियमवालञे उस राजा ने शिवपूजन को.धोडकर रात मे भोजन किया-॥ ६७॥ व उसके पुत्रे भी वैसाही किया कर वह मूदात्मा व दुर्मद 
स्यपूजयत्‌ ॥ ६२ ॥ तस्य प्रूजंयतो भवत्या देवं त्िसुवनेश्वरम्‌ ॥ आसीत्कलकलारावः सर्वत्र नगरे महान्‌ ॥ 
६२ ॥ शरुत्वा तपत्कटं शब्दं राजा त्यक्कशिवाच॑नः॥ निय॑यो राजमवनान्नगरक्षोभशङ्गया ॥'६४॥ एतस्मिन्नेव 
समये .तस्यामात्यो महाबलः" ॥ ` शंत्र शहीला सामन्तं राजान्तिकषुपाममत्‌ ॥ ६५॥ अमात्येन समानीत शबं 
सामन्तय॒दतम्‌ ॥ दृ करोधेन्‌ पतिः शिरररेदमकारयंत ॥ ६६॥ स. तथेव महीपालो विशल्य शिवपूजनम्‌ ॥ 
ञरपमाप्तात्मनियमश्चकार निशि भोजनम्‌ ॥ ६७१ ततपुत्ोपि तथा चक्रे प्रदोपसमये शिवम्‌ ॥ अनच॑यिता मृदां 
त्मा सक्ता स॒ष्वाप हुमंदः ॥ ६८॥ जन्मान्तर सं खपतिविदभंक्षितिपोऽमवत्‌ ॥ शिवार्चनान्तरायेण परमो गान्तरे 
हतः ॥ ६९ ॥ तःएुव्रो यः पूष सोस्मिञ्जन्मनि तस्तः ॥ भूत्वा दाशरियमापन्नः शिवपूजाग्यतिक्रमात्‌ ॥७०॥४ 
अस्य माता पूवम सपर्बीं कंडनाहनत्‌ ॥ तेन पापेन महता ग्राहेणासिमन्पवे हता ॥ ७१ ॥-एषा प्रह्तिरेतेषां मव 
राजपत्र परदोष.के समव्र मे शिवजी को न पूजकर भोजन करके सोगया ॥ ६८॥ श्रन्य -जन्ममे बह राजा विदसदेशका राजा हुश्रा श्रर शिवपूजनके त्रिमसे शत्रवो, | 
उसको, सुख.के मध्य मे मारडाला ॥ ६९.॥ व पूर्ैजन्म मँ जो उत्का पुचर-था वही इत जन्म मे उसका पुत्र हुश्रा श्रौर शिवपूजन के उल्लघन स वह जन्म लेकरं 
- 1 को.आत दुघा. ७९ ॥ व इसकी माता ने -पूर्वं जन्म मे. दल से मौति.को मारडाला था उस ब॒द्ध बारी पाप से दस जन्म मे वह ब्रहते मारी ग्‌ | ७१॥ 
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। | 
° ||| इन लोगो की .यह प्रदृतति ( वात्तौ ) श्रापसे कटी गई शरीर शिवजी को-न पूजनेवाले लोग दरिद्रता को प्राप्त होते रँ ॥ ७२॥ सत्य कता दं व परलोक का < 
- ||| हित कदता हं श्रोर साराश व उपनिषदों का हदय कहता द्रं कि भयंकर व श्रसार ( साराशरदित ) संसार को पाकर शिवजी के चरणकर्मलों की सेवा यही सारांश 
दै ॥ ७३ ॥ पदोषसमय मे जो रिषजी को नहीं पूजते द व पूजे हूए शिवजी को जो श्रन्व सुप्य प्रणाम नदी करते है व इन शिवजी की कथा को जो करेषु 
से नहीं पीते ह वे मूढ मनुष्य भ्येक जन्म मे दद्ध होते द ॥ ७४ ॥ श्रौर भ्रदोषसमय मे सावधान मनवालञे जो लोग शिवजी क चरणकमलं की पूजा करते दै ||8 
त्य समुदाहृता ॥ अनचितशिवा मत्याः प्राप्ुबन्ति दरिद्रताम्‌ ५ ७२॥ सत्यं व्रवीमि परलोकहितं त्रीमि सारं 
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| तरदनिपद्यंरीमि ॥ संसारलवणमधारमवाप्य जन्तोः सारोयमीरवदाुसय येवा ॥५२॥ थे नाच ¢ 

¢| यन्ति गिगिरां समवे. परदोष ये नाधितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ एतकां शतिनं पिवन्ति मरदास्ते जन्म॒ || 
जन्मसु भवन्ति नरा दद्द्ाः.॥ ७४ ॥ येव प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कु्नत्यनन्यमनसोऽङिसरोजपूजाम्‌ ॥ नि || 


प्यं प्रृडथनधान्यकलनपुनसोमाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके ॥७५॥ केलासशेलमवने निजगज्जनिवीं गोरी 
निवेश्य कनकाचचितरलपीठे ॥ दत्य विधात॒ममिवाज्ति शूलपाणोौ देवाः प्रदोषसमथेऽलुमजन्ति संवे ॥ ७६ ॥ 
ब्दी. श्तवह्कं शतमंखौ एं दधतयद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता ॥ विष्णुः सान्द्रसद 
ज्गवादनपटदवाः समन्तात्स्यताः-॥ सेवन्ते ` तमव प्रदोषसमये देवं शृडानीपतिम्‌ ॥ ७७॥ गन्धर्वयक्षपतगोरग 
बे इसी संसाट्‌.मे नित्य बदे हुए घन, धान्य, खी, पुत्र व सौभाग्य की -संपतति से श्रधिक दोते है.॥ ७५॥ कैलास पर्वत के मन्दिरमे रिजक की माता पा्ृतीजी 
| क्रो सुवरं से रचित श्रासन पे -रिटाकर्‌ जव रित्रजी दत्य करने "की इध्ट्ा.करते . है तव सव देवता भरदोपसमय में शिवजी की सेवा करते है ॥ ७६ ॥ सरखतीजी 
, [||| दीणाः को -लेती दः व इन्द्रजी वेश को धारण -करते ह शौर अ्याजी ताल से जगते द तथा भगवती लघमीजी-गान करती दै श्नौर निरन्तर दंग के वजाने 
( म मवरीणुविपणुजौ च श्रन्य ्रेवता.उनु शिवजी ऊँ सुव श्रोर स्थित होकर पार्थेती के पति शिवदेवजी- को सेवते ह॥ ७७ ॥ व गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, सिद, 
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।  \ 


स्कनयु" | साध्यः त्रियाधर व्‌ श्र देवता .तथा श्रप्सराथो के गणु “्ौर त्रिलोक भे रहुनेवाले जो अरन्य पणीगण है वे साधही शरगोपतमय प्रात होने ण्र शिवजी के 


६७ | 


। 


समीप.स्थित)होते दँ ॥ ७८ ॥ इस कारण भदोष भे एक रिवही पूजने योग्य है न्य प्िष्ु व ब्रह्मादिक देवता नहीं है क्योकि विधि ते उन शिवजी का ८३ 
.| करने- पर सव देवेश प्रसन्न होजाते है ॥ ७२ ॥-ओरीर यह ठम्ारा पुनर प्व॑जन्म भँ उत्तम बाह्मण था इसने दान ने से श्रवस्थाको त नौ यज्ञादिक ती 
\ ते नही न्यतीत कर, है ॥ ५० ॥ इस करण दे दिजमामिनि,! तुम्हारा धुन निधनता को रात द्रा दै एस दोष क बूटने के लिये यह्‌ शिवजी की सारा म 
सिदटसाध्या क्रिधरामरवुप्सरसा.गणाश्च ॥ .बेऽन्य निलोकनिलयाः सहं मूतवर्गाः प्ते प्रदोपसमये हरपाश्ं 
सस्या ॥ -७८॥ अतः प्रदा रिष एकएव पज्योऽथ नान्ये हसिपद्मजायाः ॥ तस्मिःमहेशे विधिनेज्यमाने सरे 
॥ सीदन्ति छुरधिनाथाः ॥७९.॥ एष ते.तन्‌य्‌; पवंजग्मनि ब्राह्मणोत्तमः ॥ प्रतिग्ररवयो निन्ये न यक्ञायैः कम॑ 
;॥ ८५॥ अत।.दारिद्रवमपत्नः पुनस्ते दिजभामिनि ॥ तदोपपरिदाराध्चं -यरणं यात॒ शङ्करम्‌ ॥*८१॥ राति 
५ , ्हमत्तरखण्डे प्रोषमाहात्स्यतृणने नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ˆ. ऋ. 1." : ~ \॥ 
शारि उतबराश्च ॥. इत्युक्ता मलना साध्वीसा विप्रबनिता एनःः॥ त प्रम्याथ.पप्रच्छ शिषपूजािषैः कमम ॥.१॥ 
र्य उवाच्‌ ॥“ प्रये वयोदश्यां निराहारो म्रदा ॥ घरी यापूव स्नानं समाचरेत्‌.॥ :२ 
४९.५.' न य्‌ यद्य वटत्नियाद्स्तमयाप्पव स्नानं समाचसत्‌ः-॥ :२..॥ 


\ जावै ॥ ८१॥ इति [ि 
दो. जिमि वोरा देव्रीद्यालुभिश्रविरवितायां भाषरीकाया पदोषमाहास्यतर्ण्ननाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ --  "‡ ®` ¦ ५१ 
म तवता सी, ने सन रारि ९ अपार । सो सप्तम श्र्याय मे कषयो चरित्र उदार ॥ सतज बोले -कि खनि से-दस पकार कही हई उस गाश्चण 
भगार दवे तव सु्यास्त होने से रीन (णाम्‌.कर किर रितूपरूजन्‌ द्री विधि का करम पूवा ॥ १॥ राणिडल्यजी बोले कि दोनों पदी! तेरति तिथि मे 
^ ती पले स्नानःकः॥ २\॥ ओर सेदु वसनो को पहनकर मौन शकर नियम से संयुत विद्वान्‌ मजुप्य संभ्योपासन 
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ब्रह्मा. 
ध्र 


| के जप की व्रिथि को करके शिवपूजन को -भारस्म करै ३॥ श्नोर रिवदेधजी कं श्रागे नवीन जल से भली माति लीप कर 


| पीट (तराप्नन) पे मन्नकृो न्यासकंरे ॥ 


मणडल को' बनाकर ॥ ४ ॥ चेदोवा श्रादिकृ व फल, पुष्प तथा नवीन श्रकुरो से भूषित कर पांच रं 


` शुङ्काम्बरधरो धीरो वाग्यतो नियमान्वितः ॥. कृतघन्ध्याजपविधिः शिवपूजां समारभेत्‌ ॥ २॥ देवस्य पुरतः सम्य 

एपलिप्य नवाम्भरसा॥ विधाय मणएटलं रम्यं धरोतवघ्ादिमि्॑धः॥ ४ ॥ वितानायैरलंङृत्य फलपुष्पनवाङ्करेः ॥ तरि 
चित्रपदासुदत्य वणंपश्चक्धुतमं ॥५॥ तत्रोपविश्य पुश्युभ भक्तियुक्तः स्थिरासने + सम्यक्संपादितशेषप्रनो 
पकरणः शुचिः ॥ ६॥ आगमोक्तेन मनए पीटमामन्त्येसुधीः ॥ ततः कृत्वातमशुष्टि च भूतशुर्टयादिकं कमा 
त॥ ७ ॥ प्राणायामतय.कृत्रा वीजवर्ः सविन्दुकः ॥ मातृका न्यस्य विधिवद्टयात्वा तां देवतां पराम्‌ ॥८ ॥ 
समाप्यःमातृका भूया ध्याता चेव परं शिवम्‌ ॥ वामभगि धरं नता दक्षिषे.गरपं नमेत्‌ ॥ ९ ॥ अंसोस्युगमे धर्मां 
दीन्न्यस्य नामो च पाश्वैयोः ॥ अधमीदीननन्तादीन्हदि पौ महं न्यसेत्‌ ॥ १०॥ प्आधारशक्रिमारम्य ज्ञाना 
त्मानमवुकमात्‌ ॥ उक्तक्रमेण विन्यस्य हृतद साधुमाविते ॥ ११ ॥ नवशक्तिमये रम्य ध्ययेददेवुमापतिम्‌ ॥ 


कर उस उत्तम देवता को ध्यान कर ॥'८॥ किर मातृका को समातकर उत्तम शिवजी को ध्यानकर वाये श्रार गुरु को प्रणाम कर दाहिने श्रोर गरेगजी को | 
+ च £ [पि [2 ५५$ ७ ५ ० ॥ च क~ ० ॥ ९ २ ॥ 

"व जंघा म धमीदिको. को न्यासंकर नाभि व ईधर उधर बगलां म श्रधमौदिकों को तथा श्रनन्तादिको को हृदय मे न्यास कर 

५५॥ व श्राधरार शक्ति से लगाकर श्ञानात्मुक तृक क्रमते कह हए क्रम करक भन्ली नाति णुद हृद्यकमल्ञ म ग्यारक्र ॥ १४॥ 


पणाम करै । ९ ॥ शरोर दोनों कन्धों 


म विदान्‌ घोती श्रादिको से सुन्दर 
| गा से संयुत व्रिचित्र कमलासन कों लेकर ॥ ५॥ उस श्र॑ति || 
४६|| उ्तम.व,रिथर श्रासन पै वेठकर पविच्र सनुप्य पूजन की सथ सामप्री को इकट्रा करे ॥ ६॥ श्रोर शासक मत्र से बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रासन को श्रामंच्रित केरे तद्‌- 


| नन्तर क्रम से श्रातमशुदधि व बुद्धिश श्रादिक करके -॥ ७ ॥ श्रनुसार समेत बीज के श्रक्षरो से तीन प्रणायामों को करके विधिपूर्वक मातृकारश्रों को न्यास 


न 





अन्तत ल 


# १९ 
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[६ 
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स्केन्यु : | नेवशक्तिमय सन्दर हवयकभलं-.भ शिवदेवजी को ध्यान करै शरोर करोड़ चन्दमा ॐ समान, त्रिलोचन व चन्द्रभाल ॥ १२ ॥ तथा कुड पले रग के ` । 
६९ . | जटायवाले ब रलमौलि 'से शोभित, नीलकण्ठ, उदार .ञरंगोवाज्ञे व नागो क हार से शोभित ॥ २३ ॥ श्रौर दरदायक व अभय हार्थोवाजे तथा पर- ` 

शवथ नामक ग्रस को धारण क्यि व नागो का.कंकण्‌,' बजुह्ला ओर संदरी को धारण किये ॥ १४ ॥ श्रौर व्याघचर्म को पटने व रोके सिंहासन पै ्ेठे हुए 

` [शिवजी को ध्यानकर उनके वारये भोर पार्वतीजी को ध्यान करै ॥ १५ \॥ चमकीले दुपहरी के फूल के समान प्रमावती. व उद्य सूर्यचारायण॒ के समान शोभा 

चनद्रकोदिग्रतीकशं वनेव चन्द्रशेखरम्‌ ॥ १२॥ आपिङ्गलजटाजरं रलमोलिविराजितम्‌ ॥ नीलग्रीवा 

| राद्ध नगरहारोपशोमितम्‌॥, १२.॥ वरदाभयहस्तं च.धारिणं च परश्वधम्‌ ॥* दधानं नागवलयकेयुराङ्गदमुद्रिक 

| म्‌॥ 9४ ॥ व्याधरचम॑परीधानं रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ ध्यात्वा तदयमभागे च चिन्तयेद्भिरिकन्यकाम्‌ ॥ १५ ॥ 

|, लास्तरजवप्रदनामासुद्यकतमप्माम्‌ ॥ विदतपज्ञनिभां तन्वीं मनोनयननन्दिनीम्‌ ॥ ५६ ॥ बलिन्ुरोखं ` 

:| (रनग्वा न लङ्चतङुन्तलाम्‌ ॥. धेद्गतपातरचिरां नीलालकविराजिताम्‌ ॥१७॥ मणिङुणडलविचयोन्मुख 

:| मर्डलविभमाम्‌; ॥ नवङङ्कमपङाङ्कपोलदलदपंणाम्‌ ॥ १८॥ मघुरस्मितविभाजदसुणाधरपल्लवाम्‌ ॥ कम्बु 

कृएटी शिवाखुचत्कचपङ्कनङुडमलाम्‌ ॥ १९ ॥ पाशाङ्करामयामीष्टविलसतषचु जाम्‌ ॥ अनेकरलिलसत्कङणा 

| बाली तथा बिजली की राशि के समान व सृष्टम श्रगोवाल्ञी श्रौर मन व नेरौ को श्ान्द करनेवाली ॥ १९॥ व वाल चन्द्रमा को मस्तक से धारण कयि, .' 

; | सच्चिकण व नील तथा धुषुवारे बालोवाली व भरमरसमूह से घुन्दरी तथा नील केशपारा से शोभित ॥ १७॥ व मरिजटित ऊुंडलो से शोभित मुखमण्डल ..: 

| 





~ 


^ 
1 
) 


दे विभमवालौ शरोर नवीन इंमे पंक. से चित .कपोलदलसूपी दरपरावाली ॥ ९८ ॥ शरोर मधुर सु्कयान ते योमित श्रु ग्रो पल्वोवाली व ५ . . 
| शल % समान ओवा ' तथा निकलने हुए कुचकमलकलीवृली ।॥ १९॥. व पाणा, श्रु, भ्रमय व मनोरथ से शोभित चार सुजार््रोवाली तथा श्रनेक रलो से ` | .६९ ` 
| = ल म 


८ शोभित कंकण व चिहित सुद्रिकावाली ॥ २० ॥ व तीन वलियां ते शाभित सुवं की 









बह्यो, 
४| धारण किये" तथा दिव्य चन्दन से चित ॥ २१ ॥ श्रौर दिक्पालो की सखियके भस्तको से राम ¡कच हए चरणकमर्लोवाली ब नागराज से वेष्टित श्रौर र्नजटित घ्म० \ 
|| सिसन पर वटी ' हई पा्ैतीली-को ध्यान करै ॥ २२॥ इस मकार शिवजी व प्ैतीजी के । 


|| से एकर ॥ २३ ॥ "पाच वेदम से करे ए स्थानो मे वः हदय मे.करै शरीर शारीर मँ एथक्‌ पषपज्ञलौ कोच मूल मंत्र से तीन 
ह्ितुद्रिकाम्‌ ॥. २९ + प्रलिन्नयेण विलसद्धमकाश्चीएणान्विताम्‌ ॥ रकमाट्याम्बरधरां दिव्यचन्दनचचिता 
म्‌ ॥ २१ ॥ दिक्पालवनितामोलिसन्रताङ्धेसरोरुहाम्‌ ॥ रलाससनारूट सपराजपरिच्छदाम्‌ ॥ २२॥ एवं 
ध्यात्वा महदिव देवी च गिरिकन्यकाम्‌ ॥ न्यासुक्रमेण संपूज्य देवं गन्धादिभिः कमात्‌ ॥ २२॥ पचसित्रमिः 
ऊुय।तपोक्स्यनेषु वा हदि ॥ एथक्पुष्पाज्ञलिं देह मलन च हद निधा ॥ २९ ॥ पुनः स्वयं शिवो भूत्वा मूल 
मन्न॑ए साधकः ॥ ततः संप्रूजयेदिवं बाह्यपीठे एनः कमात्‌ ॥ २५॥ सकत्पंपरव्देत्तन पूजारम्मे समाहितः ॥ कता 
जलिपुटो भूत्वा चिन्तयेददि शङ्करम्‌ ॥ ९६ „ -ऋणएपातकदमग्यदारिद्रयविनित्तये ॥ अशेषाघविनाशाय पर 
सीद्‌ मम शङ्कर ॥.२७॥ इःखशोकाग्निसन्तपते सतारभयपीडितमू्‌॥ वहृरोगाङलं दीनं वाहि मां दपवाहन॥ २<॥ 
तरागच्च दवदचशा महादवाभयद्कर ॥ गहाण सह पार्वत्या तव प्रजां मया कृताम्‌ ॥ २९ ॥ इति संकल्प्य विधि 
(| एर सूल मंन से "साधकं श्राप रिष दोकर तदनन्तर र पीठ मे पिर क्म से शिवदेव को पूजन करे ॥ २५॥ शरोर सावधान होकर मनुष्य उस-पूजन के 
(| भारम मे संकल्प करै व हार्थो को जोड़ कट हदय'मे शिवजी को ध्यान करे॥ २६॥ हे शकरजी. | च्चणः, पाप; दुभाम्य व दृद्िताके दूर होने के -लिये श्रौर समस्त 
|| पातको के नागा के किये मेरो ऊपर.भ्सनन होवो ॥ २७ ॥ दे इषवाहन ! दुःख व शोक कौ श्रग्न त संतत तथा संसार के भय से पौडित व बहुत रोगो स विकल 
[| खम दीन'की सा कीजिये ॥*२८॥ हे देवदेवेश, मयंक, पट बहे ' खभाते कीहदवम्दार पूजा को पावती समेत रहरा क 


वार हृद्य मेँ पूजन कर ॥ २४॥ 
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जिये ॥ २९ ॥ कस धकार [& 
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स्क०्पु* | ` संकंहप करके विधिगू्षक वार पूजन करै भोर बाय व दाहिने श्रोर युर व गणेशजी को पूजे ॥ ३० ॥ व ईंशानक्रोण॒ मंक्षत्रणजी को धू क कम से चरति को, 


७१ | पूजे तदनन्तर बहा-पर सरस्वतीजी को पू व.'कालयायनीजी को पे ॥-३६.॥ शरौर नमः्रनतवाले स्वश से ईशान शचि कोयो म 
,* देरव्य को पूजै'त्रौर-कम - से ` पीठषादों को पूजै- व विन्दु ( अयुर्‌) शरोर विलगौ समेत शकार से श्रभमोदिरको को पूजे ॥ २२ ॥ व सरूपो से चार विशार 


॥ रमज भ्‌ समत अनुजौ नो त तर ताध तीन युरो को पठ भे न्यास करै ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त उप्‌ केशतरमे लक्ष्मी | 
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* वृदाहयपूजां समाचरेत्‌ ॥ छं गणपति चु यजञेःसभ्यापमुम्ययोः ॥ २०॥ केत्रेशमीशकोणे त्‌ यजेदास्तोषपति कर 
` मति वाग्देवीं च यजेततवरे ततः कात्यायनी  यजेत्‌॥२१॥ धरम जञानं च वेराग्यमेश्व्यं च नमोऽन्तकैः ॥ स्वरेरीशा 
` दिकोणेषु पीटपादानलक्रमात्‌॥ माभ्यां विनदुविसगम्यार्मधमांदीनपपूजयेत्‌ ॥ २२॥ स॒त्छरूपेश्चतर्दि्च मध्येऽन 
न्तं सतारकम्‌ ॥ सततदीविरणास्तनदरूपान्पीष विन्यसेत्‌ ॥ ९३॥ अरत उर्ध्वे मायां सह लक्ष्म्या शिवे 
संच॥ ३४ ॥ तद्न्ते चम्ुर्ज. भयः सकलं मणडलत्रयम्र्‌॥ पत्केसरकरिजकम्यां ताराक्षरैः कमात्‌ ॥ २५ ॥ 
पदत्रयं तथाभ्यच्यं मध्य  मण्डलमादरात्‌ ॥ वामां ज्येष्टां च रौद्री चं मागा पूजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ वामाया नव 
| शङ्कीश्च्‌ नवस्व्रयुता यजेत्‌ ॥ हदि बीजत्रयायेन पीठमन्त्रेए -चाचयेत्‌॥ २७ ॥ आरतत प्रथमाङ्गेश्च पञ्चमि 
मृत्तिशक्तिभिः॥  निशक्तिपरतिभिर्चान्यनिषिद्यसमन्वितेः ॥' ३८॥ अनन्ताययेः परीताश्च मातमिश्चं दषादि 


६५ व शिव समेत मायाको पूजे ॥ २४॥ व उसके अन्तमं कमलको पूजे फिर कमसे ॐकार के ध्रक्षरो से पत्र? केर व्‌ शूलि सेव्या सव तीन मणडल को पूञे॥ २५॥ 
,५ य तीन कमलं को भूजकर बीच-मं श्रादर से मण्डल को पूजै-श्रौर दिशाश्रो मे भागादि्को से वामा, ज्येष्ठा व रौद्री शाक्तिको पूने। ॥ ३६ ॥ व नवस्वरों से संयुत | 
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शक्तियों 
| बराक मूर्यं से शरोर दो निधियोते सयुत ॥ इ ॥ श्रनेतादिको से भिरी.ब दृपादिक मातकाश्रं से युक्त शौर श्रशिमादिक सिचो व शरस समेत इन्द्रादि से | ८ ७१. ` 





ष | | संयुत नव शक्य य को पूजे ॥ २९ ॥ गनौर दप, केत्रचण्डेशा, दुर्गा व स्वामिकार्सिकेय तथा नन्दीजी को पूजे श्रौर गरेशा व सेनाध्यक्ष ये सव श्रपत श्रपने लक्षणों 
¦ ||| से लक्षित दै ॥ ४ ०॥ रोर श्रशिमा, महिमा, गस्मि।› लिमा, ईशिता, वरिता, प्राति शरोर काम्य ॥ ४ १॥ ये श्राठ देश्वर्य केवल तेजरूप कहेगयेरहै व कम 
। ¢ से पहले पाच बह्म से श्रर दे्ञेखादिक ॥ ४२ ॥ श्रगासे व उमादिकों से तथा उन इन्द्रादिकों सेव मनियो = 


९ क स व॒ छनि से पूजन कहा गया है शरोर उत्तर से लगाकर उमाव 
( चणडेरवरादिकां को पूजे ॥ ४६॥ इस प्रकार श्रावरणों से संयुत पावती समेत तेजोरूप सदाशिवदेवजी को उपचारो ते 
\ 
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मिः॥ सिदिभिरुचाणिमाचामिरिनद्रायेश्च सहाुैः॥ ९ ॥ टषभक्षे्रचर्डेशट 
सन्यपरनष स्वस्वलक्षणलक्षिताः ॥ ५०॥ ग्रणिमा महिमा चेव गस्मि लघिमा तथा॥ ईशित च वशितवं च प्रापि 
नर्यस्य च्‌ ॥ ४१ ॥ अ्टेशवयांति चोक्तानि तेजोरूपाणि केवलम्‌ ॥ पथमिनर्थिः प => 





पूजे ॥ ४६ ॥ व सावधान 
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५ 
“ पवित्रं चन्दन को चद्व ॥ ४८ ॥ तदृनन्तर विल्व, मदार व लाल कमल, धतूर, ककार श्नोर सन कूल व्‌ चमेली को चदायै, 
` वलसी, जही त्र च्पकादिक को चढ़ावे व साधक मवुप्य भटकटैया ओर कनैर ॐ पलो को जते मिल वैसे चदावै ॥ ५० ॥ श्रौर शरनेक प्रकार के सुगधित मालाघ्रो || 
। ॥ श्नोर पक्छान्न समेत तथा लड व पुत्रा से संयुक्त श्र शक्छर व गुड़ से सयुत तथा 


` को चावे व कालागरु से उत्पन्च धूप श्रौर निरगल ब उत्तम वीप को देवै ॥ ५१ समेत तथा 
` शृत समेत खीर, की नैवेध देवै ॥ ५२ ॥ ब .दही से संयुत श्रर शहद, से मिश्रित व जल पान से सयुत नैवेय को देवै शौर उसी खीर से मंत्रों से शुद्ध श्रग्निमें | 


क = 


मष्क तं विनिवदयेत्‌ ॥ ४८॥ ततश्च वित्मन्दारकहारस्रसीरुहम्‌ ॥ धच ककारं श॒णणुष्पं 
मष्षिकाम्‌. ॥ € ॥ .ङशापरामागेतरसीमाधगरीचम्पकादिकम्‌॥ दहतीकरवीराति यथालन्धानि साधः ॥ ५०॥ 


क क 


नितरेदयत्सुगन्धीनि माल्यानि विविधानि `च ॥ धरं कालागरूलननं दापि च मिमलं शुभम्‌ ॥ ५१ ॥ मिरोषकम्‌॥ 


[१ 


अथय पायसनवे्ं स्तं सोपदशकम्‌ः॥ मोदंकापृपसंयुक्तं शक॑राडसयुतम्‌ ॥ ४२॥ मघुना्घं दधित जलपानस ` ध 





मनितम्‌ ॥' तेनेव हविषा वह .जहयान्मन्नमापिते ॥५२॥ अगमोक्तेन विधिना शरवाक्यनियन्वितः ॥ नैवे 


यं शम्भषे भूयो दत्ता ताभ्बरूलस॒त्तमम्‌ ॥.५४ ॥ धूपं नीराजनं रम्यं चत्र दपणमुत्तमम्‌ ॥ समप॑यित्वा विधि 


बनम्दिकतान्वकः ॥ ५५५ यदशक्त सवय नवो य॒थाम्रिभवमसयेत्‌॥ मकतया दत्तेन गोरीरः एप | 
~ .मात्त॑ए चप्यति ॥ ५६ ॥ अथाङ्गभूतान्सकलान्गणेशादीनधरपूजयेत्‌ ॥ स्तवनानाविधैः स्वता साष्टाङ्ग प्रणमे 
'शाख्रोक्त विधि से युरु.के वचन में र्बधा हुश्चा मनुप्य हवन करै श्रौर शिवजीके लिये 
तथ सन्दर ठन्न .व उतम दपा को तरिधिपूरवक वैदिक व तांत्रिक मं से देकर पूजन करै ॥ ५५॥ शौर यद्वि श्राप निधन व श्रसमर्थ होवे तो रेश्वर्य के श्रयुसार | 


भ 0 क 


चदव ॥ ४९॥ श्रौर कुमा, लटजीरा, | 


नैवेच देकर किर उत्तम तांबूल को देवे ॥ ५३।५४॥ शरोर धूप व नीराजन || 





: क्योकि भक्ठि से दिये हृए्‌ पुष्पही से.रिव्रजी प्रसन्न होजाति है ॥ ५३१ ॥ श्चौर विदान्‌ मयुष्य श्रंगभूत सव गरेशादिक देवताश्रों को पूज -व श्रनेक भकार के ||| ७३ , 





सतो से स्त॒त्ति करके सा्टंग रणाम - करे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर बृप बर चणडेरवरादिकों की प्रदक्षिणा करके श्रौर पूजन करके रिवजी की प्रार्थना करं ॥ ५८ ॥ क 
दे जगदीशा, देव ! ठम्हारी जय हो वः दे शश्वत; शंकर !, ठम्हाी जयदो दे समस्तघुरनायक ! लम्हारी जय हो च हे सर्वदेवभूजित ! ठु्हूर जय हो ॥ ५९॥ 
हे सवैखुणातीत ! व्हारी जय, हो बहे सवेवरप्रद! ठम्हारी जय हो" हे नित्य, निराधार ! ठुमहारी" जय हो व हे विरतरंमरः श्रव्यय ! ठुमहारी* जय हो ॥ ६५ ॥ 
¢| हे संसार .के एकी जानने योग्य; ईश | तुम्हारी जय हो हे शेषभूषण ! तम्दारी जय हो हे गोरीपते, शंभो { उम्हारी जय हा है चन्द्रा्थराखर ! तुग्हारी 
 इषः॥५७॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य दषचण्डश्वरादिकान्‌, ॥ पूजां समर्य विधिवतप्ररथयेद्विरिजापतिम्‌॥ ५८॥ जय देव 
जगन्नाथ जय शङ्र शश्वत ॥ जय .सवघुरोष्यक्च जय्‌.सतरायित ॥ ५६ ॥ जय सवरएातीत जय संववरप्रद्‌॥ जय 
नेत्य निराप्रार जय विश्व्मराग्यय ॥-६० ॥ जय विश्तेकवेयेश जय नागेन्दरभूषरण ॥ जय गारीपते शम्भो जय 
चन्द्राधशंखर्‌ + ६9 |. जथ काल्यकेसङ्ाश जयानन्तशणाश्रय ॥ ६२॥ जय स्द्र वृरूपाक्ष जयाचिन्त्य नरज्ञ 
ग ॥ जय नाथ हपापन्धां जय ^ मक्तातिंमञ्जन ॥ जय इस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो ॥ ६२. ॥ प्रसीद मे महा 
द्व संसारात्तस्य खि्यतः॥ सर्वपापभयं हत्वा रक्ष मां परमेश्वर ॥ ६४ ॥ महादारद्रियमग्नस्य मह।पापहतस्य च॥ 
महाशकषिनष्टस्य महारोगात॒रस्य च ॥ ६१ ॥ ऋणएमारपरीतस्य दह्यमानस्य कमभिः ॥ ग्रहः प्रपड्यिमनस्य 
जय हो ॥ ६१ ॥ हे कोटिसुर्य॑तमान, ठम्डारी जय हू हे अ्रनन्तयुणाश्रय्‌ !'तुम्दारी जय टो ॥ ६२॥ हे विषटपलोचन, सद्र । तुम्हारी जय हो हे श्रचिन्त्य, निरं- 8 
५| जन ¦ त्हारी. जहो हे (दयासिन्धो, नाध |, वुमहारी जय को दे भतदुःखनाशक ! म्हारी जय हो हे दुस्तर संसारसागर से उतारनेवाले, पभो ! व्हारी | 
जघ हो ॥.६३. ॥ हे महादेवजी ! संसार से डली य खदित भरे ऊपर ठम पसनन होवो टे परमेश्वर ! सव पारपा के भयकरो ह्र कर मेरी रक्षा कीजिये ॥ ६४ ॥ 
.बडरारद्य मे मग्न त॒था महापाते नव महारोको से न्ट श्रौर ब रोगो. से श्रातुर ॥ ६५ ॥ व ह शकरजी ! णके भागसे पिरे तथा कर्मत 
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|| जलते व ग्रहो से पीड़ित मेरे ऊपर भ्रसन्न होवो ॥ ६६ ॥ इस रकार निधन मनुष्य पूजन के शन्त मे रिवदेवजी की प्रार्थना क श्रौर धनाढ्य व राजा भी || 

| शिवदेवजी की भरथना करे ॥_ ६० ॥ कि हे शंकृरजी ! तम्हारी भरसन्नता से मेरा दौर श्रायुब॑ल व सदैव नीरोगता तथा शक्नाने कौ बदृती श्रौर बली श्रधि- 
|| कता व नित्य भ्रानन्द होवे ॥ ‰८,॥ श्रौर शलोग नाश को प्रात हो व परह मसनन हो श्रौर चोरलोग राज्य मे नाश दोज्ावै तथा मनुष्य विपर्तिरदित 
|| दो ॥ ६९६ ॥ श्रौरष्थनी मेँ दुभिक्ष व महामारी के दुःख शान्तं ह्मे तथा सव श्रना की इद्धि दोव व दिशा खुलमयी होवे ॥ ७० ॥ इस प्रकार सन्ध्यासमय || 


प्रसीद मम शुर ॥ ६९ ॥ दार पा्थयदेव पूजान्ते गिरिजापतिम्‌ ॥ अर्थाय वापि राजा वा प्रा्देवमीश्षर 
म्र।॥ ६७॥ दीघेमायुः सदारोग्यं कोशटद्विलान्नतिः ॥ ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव रक ॥६८॥ रात्वः सक्षय 
यान्तु प्रतीदन्द॒ मम ग्रहाः ॥ नश्यन्तु दस्यवो राष्ट जनाः सन्तु निरापदः ॥ ६९ ॥ दमिक्षमारीसन्तापाः शमं यान्त 
महीतले ॥ ससस्यसखदिश्च भूयात्छ॒खमया,.दिशः॥७० ॥ एवमाराधयेदव प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ ॥ ब्राह्मणा 
न्माजयेलश्चादक्षिणामिश्च तोषयेत्‌ ॥ ७३ ॥ सर्वपापक्षयकरी स्ेदारिद्रवनाशिनी ॥ शिवपूजा मया ख्याता 
(| सम।भ्टरपरदा ॥ ७२॥ महापातकसषातमधिकं चोपपातकम्‌ ॥ शिबद्रञ्यापहरणादन्यःसर् निवारयेत्‌ ॥ ७३॥ 
{|` तहहत्यादिपरापानां एराणेषु स्फतिष्वपि ॥ प्रायश्चित्तानि दृष्टानि न्‌ शिबद्रव्यहारिणाम्‌ ॥ ७४॥ बहनाव किमुक्तेन 
||सं शिवदेवजी की पाथना, परचात्‌ हमरो को भोजन करावै व दिशा से प्रसन्न करव ॥ ७१ ॥ मैने सव पाप को नाश करनेवाली व सव दरिं 
¢| को नाशनेवाली तथा सव प्रिय वरों को देनेवाली शिवजी की पूजा को का ॥ ७२ ॥ शिवजी के द्रव्यको हरने से श्रन्य सव महापापसमूह को व श्रधिक 
¢ | उपपातक को शिवपूजन नाश करता दै ॥. ५७३ ॥ पराणो व स्पृति्यो मे बह्महत्यादिक पापों े भायरिचच्च देखे गये दै श्रौर शिवजी की द्रन्यको हरने 
वालो के प्रायतत नहीं देसे गये है ॥ ५, ॥ इस्‌ विषय मे बहुत कने, सेक्याहे भ भ्रा श्लोक से कहता दं कि सेकड़ं ब्रह्मदत्याश्रों को शिव- 
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| ८ 
ु* ||| पूजन नाश करता दै ॥ ७५॥ मेने श्रदोषसमय मेँ तमसे इस शेवपूजन को कटा इसमे सव्र आशियं ह इसमें सन्दे है ॥ ७ ॥ 
\॥ म समय , ईस रावपूजन कां कटा दसम सव भराशियों का रहस्य नदह नदी हे ७६ मर इन [€। 
|| बालकों से पूजन श्रिया जाव ता इसी वषभर से उत्तम सिदि को तुम सव पावोगी ॥ ७७॥ इत भकार ग ह त ¢ 
६ कीस्रीनेमुनिकेचर्णोको प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्म॒ की खी वोली क्त श्राज मँ .तुम्दरि दर्शनदी से क्तार्थ होगडे दे भगवन्‌ ! ये बालक तुम्हारी ही भ 
€ शरण म परा हुए हँ ॥ ७६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ मेरा पुत्र ुचिवत रेत्ना कटा गया है मौर यह्‌ राजा का पुत्र सुसे धर्मगुप्त नामक क्रिया गया टै ॥ ८० ॥ ( 
|¦ श्लोकार्थन त्रवीम्यहम्‌ ॥ ब्रहहत्याशातं वापि शिवपरा विनाशयेत्‌ ॥ ७५॥ मथा कथितमत प्ररोषे शिबप्ून | 
नम ॥ रहस्य सनजन्तूनामन नस्त्यव संशयः॥ ५६ ॥ एताम्यामपि वालाम्यामेवं पूजा विधीयताम्‌ ॥ अतः 
सतततसादव्‌ परा ।सादमवप्त्यथ ॥ ७७ ॥ इति शारिटिल्यवचनमाकरयं दिजभमिनी ॥ ताभ्यां तु सह वा 
[न णनाम्‌ सुनः पद्‌ ॥ ७८ ॥ [परपेवाच्‌ ॥ अमय कताथौस्मि तव दशनमावतः ॥ एतौ कुमा 
¦ म रारण गता ॥ ७९ ॥ एप्‌ मे तनयो बहम्छवित्रत इतीरितः॥ एष राजघुतो नाघ्ना धमयक्तः कृत 
१. एतावहं च भ छना ॥ सञुदरास्मिन्पतितान्धेरे दारिद्रयसागरे ॥ ८१॥ इति प्रपन्ना 
ध नासारता वाक्‌ रमृतापमानः॥ उपादिदेशाथ तयोः कुमारयोसनिः- शिवाराधनमन्वविया 
| म्‌॥ ८२ ॥ अथापि य॒नना कुमार्‌ ब्राह्मणा च सा ॥ तं प्रणम्य समामन्ञ्य जगुस्त शिवमन्दिरात्‌ ॥ ८३॥ 
( 9 त दासी हं इस भक दृषदि के सखद भे गिरे हुए ट्मलोगो को उपर निकालिये ॥ ८१ ॥ इस भकार शरण मे धातत 
| स । वचनो शाडिरल्य खनि न उन वालको को शिवाराधन की मंत्रविया का उपदेश करिया ॥ ८२ ॥ इसके 
न्त मु <“ दथ हंद व दाना ऊमार श्रद्‌, वह्‌ ब्राह्मणी उन सुनि को पणाम.केर,व उनसे पू्धकर वे सब शिवमम्द्र से चलते गये ॥ 1 
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स्क°पु* , * तव से लगाकर सुनिश्रे् शाणिडल्यजी ॐ उपदेशा से मरे बालक परदोषे शिवजी का पूजन करने लगे ॥ ८४॥ इस प्रकार उन बाह्य व राजकुमारको सिवदेवजी .4 अहमो. 
५७ ` का पूजन करते हुए चार महीने सुखही से बीत गये ॥ ८५ ॥ किंसी समय राजपुत्र के विना यह्‌ ब्रह्मण का धुन नरान क लिये गया श्रौर्‌ हुत लीलासे |. अ° ७ 
, नदी के किन पूमने लगा ॥ ८६॥ श्रौर वहां उसने मरने के गिरने ते टी हुई परिलाधार की भूमि मँ चमकत हुए वड भारौ घज्ञाना क घड का दला ॥ ८७ ॥ | 
; यकायक उसको देखकर व श्राकर हृष के कौतुक से विह्वल वह भाग्य से प्राप्त घटको मानता श्रा शिर के उपर धरकर चला गया ॥ ठप ॥ शीघ्रता 


; ततः प्रभ्ति तौ वालो मुनिवयोंपदेशतः ॥ प्रदोषे. पार्वतीशस्य प्रजां चक्रतुरञ्जसा ॥ ८४ ॥ एवं पूजयतोद्‌वं 
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दिजराजकूमारयोः ॥ सेनेव व्यतीयाय' तथोमासचतृष्टयम्‌॥ ८५॥ कदाचिद्राजएतरेण विनासा हिजनन्दनः ॥ 
स्नातुं गतो नदीतीरे चचार बहलीलया ॥ २६ ॥ तत्र निरमरनिषत्निभिन्े वप्रङष्िमि ॥ निधानकलर्‌ स्थूल प्र 
सपुरन्तं ददश ह ॥ ८७ ॥ तं दृक्ष सटसामत्य हष॑कीठकविहतः॥ दवापपत्नं मन्वाना गहात्वा शरतां यय ॥ =त॥ 
सपस्तभ्रम्‌ समानीय निधानकलशं बलात्‌ ॥ निधाय म॑वनस्यान्ते मातरं सममापृत ॥ =< ॥ मातमातर्य परय 
परसादं गिरिज।पतेः॥ निधानं कुर्मरूपेए दशितं करणात्मना ॥ ९० ॥ चरथ सा विस्मिता साध्वी समाय पातम 
. जम्‌ ॥ स्वपुत्र प्रत्नन्याह मानयन्ती शिदाच॑नम्‌ ॥ ९१ ॥ एतां म वचः पुत्र निधानकलशीमिमाम्‌ ॥ स्म विम्‌ 
। ज्य ग्रह्णतं मम शासनगोरवात्‌॥ <२॥ इति माठक॑चः श्रुत्वा ततीष दिजनन्दनः ॥ प्रत्याह राजपुत्स्तां विलम्भः 
। समेत ज्ञाना के धड़ को बले लाकर व धर के भीतर धरकर 'उसन माता से कहा ॥ ८६ ॥ क हे मातः, हे मातः ! इस शिवजी की पसन्नता को देखिये 
` कि द्याचिन्तवाले शिवजी ने घडे के स्वरूप से ज्ञाना दिखला दरिया ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त रिवपूजन को मानती हु विस्मय क्रो भरा उत्त पतित्रता दिज- 
पी 99. के पुत्रको बुलाकर श्रपने पुत्री प्रशंसा करफे कटा ॥ १ ॥ फि हे पुच्रो । मेरा वचन सुनिये कि इस अज्ञाना के घडे को मेश श्राक्ञाके गौरव | 
; सं वराब्रर बाट कर प्रह केरो ॥ €२ ॥ इस प्रकार माता का वचन्‌ सुनकर .बाह्यण॒ का पुत्र.प्रसन्न हुश्रा श्रोर शेग्रजी के पूजन मं विश्वास करनेव्राले राज्‌- | ७७ 





° {||| पुत्रने उससे कटा ॥,६३ ॥ कि हे मातः, ! वुम्दारे पुत्रहीके पुण्य से प्राप्त ज्ञाने को वोटकर मँ नहीं लेना चाहता हं ॥ € ॥ क्योकि श्रपने पुय से 
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" ` ||| ष्क्‌ शरपत्े ध मे ततर त्र विशेष कर बक्षचारी लियो कौ समीपत्‌। व्‌ उनके साय संमाषया को त्याग करै ॥ २ ॥ इसलिये सै गनयनि्य के कीडास्थान को 


€ भ [03 


# | पाये हुए पवज्ञाने को यह्‌ श्रापही भोग करे श्रौर वही, भगवान्‌ शिवजी मेरे ऊपर छपा करने ॥ ६४ ॥ इस प्रकार घडे हेष से शिर शिवजी,को पूजते हुए 
4] उन्‌ ये 


दोनों का एक वप. उसी धरम व्यतीत होगया ॥ && ॥ इस उपरान्त वसन्त समय प्राप्त होने पर एक समय उस बाह्य समेत वह राजपुत्र वनके 


म्य मे विहार करता था ॥ ६० ॥ इसके वाद्‌ वनम कही दुर गये हए उन दिजुमार व राजजुमार ने सेलती हई सेकडों गन्धर्वकन्याश्रो को देखा ॥ €= ॥ 
¢|. २कराचन॥<३॥ मातस्तव सुतस्य॑व सकृतेन समागतम्‌ ॥ नाहं ग्रहीठमिच्छामि विभक्कं धनसंचयम्‌ ॥ ९४५ अतम 


नः घुरताज्ञं स्रयमेष सुनक्तसो५ स एव भगवानीशकरिष्यवि छपा मायि ॥९५॥ एवमचैयतोः शम्धं मूयोपि 
पर्या युदा ॥ संवत्सरो य्यतीयाय तस्मिन्नेव दै तयोः॥ ९६ ॥ अथेकदा राजसूनुः सह तेन हिजन्मना ॥ वसन्तस 
य गि जहार नान्तर्‌ ॥ ९७ ॥ चरथ दूर गत्‌। कापि वने दिजच्पत्मजे ॥ गन्धर्वकन्याः कौटन्तीः शतशस्ता 
अपरयताम्‌ ॥ ९८॥ ताः स्वा्वारपवाह्गयो विदरनतयो मनोहरम्‌ ॥ दृष्ठ डिजात्मजे दराहुवाच दपनन्दनम्‌॥ ९९ ॥ 
ऽतः ध्र न गन्तभ्यं वहरन्त्यग्रतः सियः॥ घीसन्निधानं विास्त्यजन्ति षिमल्लाश॒याः ॥ १००॥ एताः कैतवका 
रप्यो घनयोवनदुमंदाः॥ मोहयन्त्यो जनं ट्च वाचानुनयकोविदाः॥ १ ॥ ग्रतः परित्यजेतख्ीणां सत्निधि सहमा 
पणम्‌ ॥नजधमरतो विहन्तरह्मचारी विशेषतः ॥ २॥ अतोऽहं नोरसहे गन्तुं कीडस्थानं स्गीरशाम्‌ ॥ इत्युक्ला 
वृ छहदरता, से खेल्नती. हृद सब्र, खनदरर श्र्गोवाली उन सव च्या को दूर से देखकर बाह्य के पु्रने राजपुत्र से कहा ॥ &€€ ॥ कि इसके श्रागे जने 
योग्य नही है क्योकि.श्रगे स्यां विहार करती हैँ श्रौर निर्मल श्राशयवाले विदयानूलोग स्री कौ ससीपता को त्याग करते रै ॥ २०० ॥ क्योंकि ये ल्ियां 
चल, करनेवाली, तथा मेष के समान चंचल योन से गर्वित होती ह श्रौर वचन से समाने मे चतुर व मलुप्य को देखकर मोदित करती है ॥ ९॥ इस 
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ओने ॐ लिवि' उतसाह नही करता ह यह कहकर ब्राहमण का पुनर लौ पड़ा व दुर स्थित हुश्रा ॥ ३ ॥| इसके उपरान्त कौतुक ते सुत मनवाला यहं निर्य || 
रजपुत् ्रकेलाहौ उन लियो के विहारस्थान को गया ॥ ४ ॥ वहां गन्धरवकनया््रो के मध्व मे एक ली ने श्राते हुए राजकुमार को देखकर चिच्च से विचार 
या॥ ५॥ कि श्रहो उदार श्रग्‌ तथा सब सुन्दर श्ंगोवान्ञा व मन्त हाथी के समान चालवाला यह्‌ सुन्दरतारूपी श्रत का समुद्र कौन अ्वान है ॥ ९॥ { 
श्रौर'लीला से च्रंचल व विशाल लोचनोवाला व मधुर ख॒सक्यान से सुन्दर श्रौर कामदेव के समान रूप की लक्मीवाला तथा सुकुमार श्रगों के लक्षणवाला यह्‌ || 
िजएवर्ठ निरतो दरतः स्थितः ॥ २ ॥ अथासो राजएुनस्वु कोतकाविष्टमानसः॥ तासां िहारपद्वीमेक एवामयो 
| ययौ ॥% ॥ तच ग्रन्ध्वङन्यानां मध्ये ठेका वरानना ॥ दृऽऽयान्तं राजघुतरं चिन्तयामास चेतसा ॥५॥ अहो 
कायमुदाराज्गो धवा सवागषदरः॥ मत्तमा्गगमनोलावर्यामृतवारिपिः ॥ ६ ॥ लीलालोलविशालाकषो भधर 
प्मितप्ल॥ मदनोपमरपशरःुकमाराङ्गल पणः ॥७॥इत्याशचययुता वाला इएद्‌ कच रपातमजप्‌ ॥सवा-सखीः 
` स॒मालाक्य वचनं चेदमन्रवीत्‌॥ ९॥ इतो दिर हे सख्यो बनमस््येकमुततमम्‌ ॥ विचिवचम्पकाशोकु्ागवङुले 
भतम्‌ ॥ <€ ॥ तत. गत्वा तन्‌ सताः संचीय ऊघुमत्करम्‌ ॥ भवत्यः इनय यान्तु पनि पिदास्वह (लह ॥ (8 ॥ इत्या 
दिष्ट ससुपगा जगाम विपिनान्तरम्‌ ॥ सापि गन्धजा तस्थौ नय्तदष्िपात्मजे ॥ 99 ॥ तां समालोकय तन्व 
ङ्। नवयावनशालिनीम्‌ ॥ बालां स्वरूपरसंपस्या परिभूततिलोत्तमाम्‌ ॥ १२॥ रजतः समागम्य काठुकाल्ुल्वतां 
कोन हे ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रारचर्य. मे संयुतःखीने दूरे राजकुमार को देखकर सव सल्षियों को देखकर यई वचन कटा ॥ ८॥ कि हे सखियो ! यहां ते थोड़ी 
दूर पे विचित्र चंपक, श्रशोक, लसिरी के बरौ से संयुत एक उत्तम वन है ॥ € ॥ वहां बन को जाकर श्राप स वहत पपा -को तोडकर किर चदय || 
तवतक मे यहां स्थित द्रं ॥ १०.॥ इत अकार श्राक्ञा दिया हुश्रा सखियों का गण वन के मथ्य मेँ गया श्रौर वह गन्धव की कन्या भी राजकुमारमें दि को लंगा 
कर खडी होगदं ॥ ११ ॥श्रपने रूप.की लद ते तिलोत्तमा. को तिरस्कार करनेवाली.व नवीन यौवन सने शोभित उत सृष्म श्रगोवाली खी को देखकर ॥ १२॥ (4 ७६ 
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|| व विकल इन्द्रि्यावाली उप खरी ने पूया ॥ १५ ॥ करि हे कमलपत्रलोचन ! तुम कौन हो व क्स स्थान से यहां श्राय हो श्रौर किसके पुत्र हो इस भकार परम 
।। से पू हुए उसने सव इृत्तान्त को कहा ॥ १९॥ व न्ट माता, पिता तथा शङ से हरे हए स्थानवाल्ञे श्रपना को पराये राज्य में प्राप्त विद्भेनरेश का पुत्र बत- 
| चनः द्मवाप दवयागन मदनस्य श॒रव्यथाम्‌ ॥ १३॥ गन्धरयतनया सापि प्राप्ताय दपसूनवे ॥ उत्थाय तरसा 
तसं शरदो पञ्वासनम्‌ ॥ १४ ॥ टृतोपचारमासीनं तमासाय घमध्यमा ॥ पप्च्छ तद पणेध्वस्तर्याङलेन्दर 
या ॥ 4 ५॥ कस्तव कमलपतराक्च कस्माद्वेशादिहागतः ॥ कस्य पुत्र शाते प्रम्सा प्रष्ठः सवै न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ विदमराज 
तनय अस्वस्तपतमत्क्म्‌. ॥ राच भश्च हृतस्थानमात्मानं परराष्गम्‌ ॥ 9७ ॥ स्माकेय भयस्तां पप्रच्छ 
टपनन्दनः॥ का तव वाम्‌।₹ [क चात्र काय ते कस्य चात्म॒जा॥ १८॥ किमवध्यायति हृदा किं वा वक्ठमिहेच्छमि । 
|| इतयक्ता सा एनः प्राद शण राजेन्द्रसत्तम ॥ 9९ ॥ अस्त्यको द्रविको नाम गन्धर्वाणां ुलाग्रणीः ॥ तस्याहमस्मि 
| तनया नाज्ना चाशमती स्छता ॥ २० ॥ त्वीमायान्तं विलोक्याहं त्रसंभाषणएलालमा ॥ त्यक्ता सखीजनं 
|| सवमेकैवास्मि महामते ॥ २१ ॥ सव॑संगीतवियायु न मत्तोऽन्यास्ति काचन ॥ मम योगेन तुष्यन्ति स्वां अपि 
„|| लाया-॥ १७॥ "व सव कटकर फिर राजकुमार ने उस खी से पू्ां क हे वामोरु ! तुम कौन हो श्रौर यहां तुम्हारा क्या कायं व तुम किसकी कन्या हो ॥ श्८ ॥ 
भोर हदय से तुम क्या ध्यान करती हो व यहा तुम क्या कहना चाहती हो ठेसा कटी हुई उसने फिर कडा कि हे दषेन्मत्तम ! निय 1 १९ ॥ क गन्धरयो के 
| वेश मे श्रेष्ठ एक द्विक नामक है भ उप्तकी कन्या हं नौर श्रमती मेरा नाम है ॥ २० ॥ दे महामते ! तुमको श्राते हुए देखकर भं तुम्हारे संभाषण मँ बडी 
\ | लालसा कि शरोर सव सखीवर्गे को दोडकर श्रकेली ही हं ॥ २१ ॥ शरोर सवर सगीसव्रिचा्रं मं कोद खमे श्रधिक नहीं रै व मेरे न्योग ( भिलने ) से 


कौतुक से प्रफुक्चित लोचनोवाला राजपुत्र श्राकर दैवयोग से"कामदेव के वाण की पीडा कौ प्राप्त श्रा ॥ १३ ॥ श्रोर उस गन्धर् की कन्या नेमी शीघ्रतासे 
न त [क (५ \ ॥ ष [त [अ व्‌ 
उठकर उस प्रात राजकुमार केः लिये पत्तों का श्रासन "दिया ॥ १४ ॥ व पूजित बैठे हुएं उस राजकुमार के समीप प्राप्त होकर उसके रूपके गुणो से ध्वस्त धीरज 
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“ शी दवं कि उम्हारा मन अभे लगा दै ॥ २२ ॥ श्रौर वैतेही मेरी भी उत्कण्ठा दैव से सिद्ध कीगदई है व दूसके उपरान्त हम तुम दोनों का स्नेदभेद्‌ कम न होगा ॥-२४॥ 
। & उस राजकुरमीर से स भकार प्रम से संभाषण कैरके उस गन्धै की कन्या ने उसके किये श्रपने स्तनो का -भूषर ुक्ताहार शीघही देदिया॥ २५॥ उत श्रद्ध तदार 
£ को लेकर उसके प्रेम से विकल राजङुमारने बड़े हषे के वाह से सीची दद गन्धबेकन्या से यह कहा ॥ २६॥ कि हे भीरु ! तुमने सत्य कहा तथापि भँ एक 
सुरशचियः॥ २२॥ साहं सश्रकलामिजञ जातसवेजनेङ्गिता ॥ तवाहमीप्सितं वेद्नि मयि ते संगतं मनः॥ २३॥ तथा 
ममापि चोत्स्यं देवेन प्रतिपादितम्‌ ॥ अवयोः स्नेहमेदोऽत्र नाभिभूयादितः परम्‌ ॥ २४. ॥ `इति संमाष्य ,. 
` तेनाथ परेम्णा गन्धवनन्दनी ॥ भुक्ादार ददो तस्म स्वचान्तरशरषणम्‌ ॥ २५॥ तमादायातं हारं स त्याः 
 प्रणयाङ्लः ॥ गादहष॑मरोत्िक्तामिदमाह देपात्मजं ॥ २६ ॥ सत्यमुक्तं त्वया भीर्‌ तथाप्येकं वदाम्यहम्‌ ॥ 
प्यक्तज्यस्य निःस्वस्य कं मे भवति प्रिया॥२७॥ सातं पितृमती वाला बिलङ्स्य पितृशासनम्‌ ॥ स्वच्छन्द 
चरणं कत परदे कथमर्हसि॥ २८॥ इति तस्यं बच श्रत्वा तं प्रत्याह शुचिस्मिता॥ शर्त नाम तथाहं करिष्य पश्य 
कोत॒कम्‌॥ २९॥ गच्च स्वभवनं कान्त प्रखः प्रातरेव ठ॥ आागेच्चं एनरनैव काय॑मस्ति च नो शषा ॥३०॥ इत्यक्त्वा 
.. तपस्त सा सगतसस।जना ॥ अपाक्रामत्‌ चावेङ्खी सचापि श्पनन्दनः॥ २१ ॥ स समभ्येत्य हवै दिजपूत्रस्य , 
गात कहता दं कि राज्यरहित खम्‌ नि्थनी की तुम कैते सी होगी ॥ २७॥ श्रौर जाति हए पितावाली ठम कन्या पिता की राज्ञा को उह्लुषन कर मूखिणएी.की 
नाई के भ्रपनी इना ॐ दसा श्राचरण्‌ का चाहती हो ॥ २८॥ उस राजकुमार का यह वचन सुनकर पथित्र हास्यवाली उस सर ने उससे कहा कि.पिता 
जीता हे परु मै वैसाही कर्मी लम कौलकं देखो ॥ २६५ हे कान्त ! श्रपने धको जाये परसो भातःकालही फिर यहीं श्ाद्येगा क्‌ कार है कूठ नही 
है ॥३०॥ उस -राजकुमारं से यह कहकर - सुन्दर .श्गोवाली बेह सखीजनो समेत चरली गद श्रोरं वह्‌ राजकुमार मी चला गया ॥ ३१॥ श्रोर वह-दष से हि ज- 


स्कंणपुर | समी देवतां की लियां भसन होती है ॥ २२॥ सब 'कलाश्रो को जाननेवाली' वही म सब लोगो ॐ मनोरथो को जानती ह शरोर मे वम्हारा श्रमिलाप जानती 
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| पुत्रके समीप श्राकर वसव रत्तान्त को कहकर उसीके साथ श्रषने धर को चला गया ॥ ३१ ॥ फिर उस बाह्मण की खी को पसनन कराकर तीसरे दिन उस दिज- (६ बहय).खं 
& || कुमार क्रे साथ वनेको गया ॥ ३३॥ श्रौर उस श्मी से पहले वतलाये हुए स्थान कौ प्रात होकर उस राजकुमार न श्रपनी कन्मा समेत गन्ध्रराज को देखा ॥ ३४॥ [||| ्र° ७ 
| शरोर उस गेन्धवैराज ने ्रा्त हुए कमारो को प्रणाम कर व न्द्र श्रासन पै यिटठा कर राजपुत्र से कहा ॥ ३५॥ गन्धर्षं बोलला कि हे राजेन्द्पुतर. ! मै कल कैलास 
|| को गया धा वहां भने पावेती समेतं महदिव स्वामी को देखा ॥ ३६॥ श्रौर दयारूपी अत के सखद उन देवेश सदाशिव भगवान्‌ ने सब देवताश के समीप 
| सन्िषिम्‌। सर्वमाख्याय तेनेव साध स्वमवन्‌ ययो ॥ ३२।तां च विप्रपतीं भयो हर्पयिता पार्मजः॥ पश्व दविज 
पत्रेण साधं तेन वनं यय्‌।॥र२॥ सतया परवनिर्िषटं स्थानं प्रप्य दपूत्मजः ॥ गन्धवराजमद्रक्ष, सस्वरा संमान्व 
तम्‌ ॥२४॥ स गन्धर्वपतिः प्रातर्वामनन्य कुमरा ॥ उपवर्यासन रम्य राजएुत्रममापत ॥ २५॥ गन्धनं उवाच॥ 


राजेन्द्रत्र पवयः केलास गतवानहम्‌ ॥ तत्रापश्यं महादव पावैत्या सहितं प्रयुम्‌॥ ३६ ॥ श्रय मां सं देवेशः सर्वेषां 


¢: 


्रिदिवोकपताम्‌॥ सन्निधावाह .मगवान्करुणाखृतवािधिः॥ २७॥ धर्मयक्ताहयः कथिद्राजपुत्रो ऽस्ति भूतले ॥ अकिं 


चनो भ्रष्टराज्यो हतदेशृशच शवरभिः॥२८॥ स बालो गुस्वाक्येन मदचोयां रतः सदा॥ च्रच तवितुरः सवे मां प्रप्ता 
रतत्मभावितः ॥ २९ ॥ तस्य त्वमाप साहास्य-कुर्‌ गन्धवसंत्तम ॥ अथास निजगाल्यस्थो हतशावुभर्विष्यूत्‌॥४०॥ 
| इत्याज्ञप्ता महेशेन सप्राप्ठ निजमन्दिरम्‌ ॥ नया मदहहिवा च बहुशोऽभ्यथितस्तथा ॥ १॥ ज्ञावेभं सकलं 
| खो वलाकर फटा ॥ २७॥ कि पृ्वी मे धमे शु्नामक कोई राजपुत्र दैः जो किं श्चकिचन : ( धनरहितः) व राज्यविहीन द शरौर घ्व ने उसका देश हर 
| लिया दे ॥ ३८॥ श्रौर वह्‌ बालक गुरुके वचन से -सदैव मेरे पूजन मे परायण है उसके प्रभाव से श्राज सव्र उसके पितरलोग सुखो प्रात हृए है ॥ ३९ ॥ हे 
| गन्यथ॑सत्तम ! तमी उसकी. संहायता करे तो इसके उपरान्त श्वो से रहित यह्‌-त्रपनी राज्य पै स्थित होगा ॥ ४० ॥ शिवजी से इस प्रकार आज्ञा को पाकर 
| म अपने घर सँ मरातत हप्र च्रोर दस मे कन्या ने भी सुकसे परसीद बहुत भागा की ॥ ४१॥ दयात्रान्‌ शिवजी कौ एस सब ध्राक्ला-को जानकर में इस कन्या कों 
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संन्यु, „|| लेकर इसः वनके वीच मे प्रात टुता दं ॥ ४२ दस कारण त इस श्र्॑यमती कन्या को ठमको देता दं श्र रावो फो मारकर म तुमको मिवजी की राका से शयने | बहो 
` ८३ राज्य पै, रथापित. करूगा ,॥ ४३॥ व उस नगर मे ठम इसके सा इच्या श्रजद्ल सो क को भोगकर दशा ह्र वधैके वाद शिवजीके सथान को जावागे ॥ ४४ 
ˆ ˆ (|| वहा मी मेरी यह्‌ कन्या -इसी दिभ्य देहसे शिवजी.-के समीप “तुम्हीं को प्राप्त दोगी ॥ १५॥. इसत पकार गन्धर्मराजने उस राजपुत्र से क्‌ कर उस्न वन 


<, || अपनी कन्याका न्याह कराया ॥ ४६॥ व उसके लिये.बड़ उञ्वल र्भा को ददेन्न दिया शरोर चन्द्रमा के समान चूडामणि व चमक्रीले सुक्ताहार्ोको दिया ॥ ४७ | 

शम्भोनियोगं कृण्मः ॥। आदायेमां इ्ितरं र परा्ोऽस्मीदं वनान्तर म्‌॥ ४२ ॥ अत एनां प्रयच्ामि कन्या 

मंशयमतीं तवं ॥ हत शृचनस्वराष्तव स्थापयामि शिवाज्ञया ५ २॥ तस्मिन्पुरे त्वमनया शुक्तवा मोगान्यथेप्सि 

| तान्‌॥ द्शवपंषहल्म्ते गन्तासि गिरिशालयम्‌ ॥ ९४ ॥ तापि मम कल्ये त्वमेव प्रतिपरस्यते ॥ अनेनव अनेनेव स्वदे 

| हेन दिव्येन शिवतनिधो ॥ ४५॥ इति गन्धैराजस्तमामाप्य दृपृनन्द्नम्‌ ॥ तसिमन्वने स्वहुहिठः पाणिग्रहमश्न 
रयत्‌॥ ४६॥ पाचिर्दमदात्ते पवमारान्महोज्ज्वलान्‌॥ चूडामणि चन्द्रनिभं यक्कादासांश्य भाघुरान्‌ ॥ ९७॥ दि 
व्यालङ्कारवासासि काततस्वपरिच्खंदान्‌॥ गजानामयुतं भूयो नियुतं नीलवानिनाम्‌१४८॥ स्यन्दनानां स॒हलाणि, 
सौवणांनि मह न्तिच॥ पुनरेक रथं दिव्यं, .धशचनद्रायुधोपमम्‌ । ॥ ९६ ॥ अ्घ्राणा च सहस्रणि तृणी चक्षय 

, सायक्रो ॥ अभेवं मं सौवर्णं शरि च रिषुमरदिनीम्‌ ॥५०॥ दिवः परिचर्याथं दादीप्चसदस्षकम्‌ ॥ ददे प्रैत 
व दिव्य भूष, वसन तथा सोने की, सामग्री को दिया. फिर. दश. ह्ञार हाथी व एकर लाख नील धोद को दिया ॥ ४८ ॥ श्रौर वड़े भारी सोने के हज्ञारो रथां 


भ, ये न 


कोद दिया किर एक दिव्यःरथ व्‌ इन्द्र के के वज् के समान एक धुप कौ -दिया ॥ ४& ॥ व हजारो श्रख श्रोर बाण ननाश दोनेवले टो तरकर्सो को- दरियावन 
-कटने भीग्य सोन की कवच श्रौर शर्वो को संहार करनेवाली.शक्ति को दिया ॥ ५०॥ व कन्या क तवा के लिये पाच हज्ञार दायो को दिया श्रौर उस प्रसन्न 
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व खे. 


१ को प्या ॥ ५२॥ इस मकार उत्तम ल्मी को माप्त राजेन्द्र का पुत्र प्यारी स्री समेत श्रपनी संपदा से प्रसन्न हुश्रा ॥ ५३ ॥ श्रौर समय के याग्य श्रपनी कन्या || 
| का विवाह कराकर गधो 'का राजा विमान पै चकर स्वर्गं को चा गया ॥ ५॥ श्नौर विवाह करके धमेयुस ने गंधर्वो की सेना समेत किर श्रमने नगर को भाल प 

| होकर तत्रो की सेना को मारडाला ॥ ५५ ॥ न्नर यदध मे शक्ति से दर्पण शद को मारकर शच्तेना से रहित राजपुत्र ने श्रषने नगर म पवेश किया ॥५६॥ 

| मनास्तस्मे धनानि विविधानि च ॥५१ ॥ गन्धर्सेन्यमः्यु्रं पठ ज्गसमान्वतम्‌ ॥ पुनश्च ' तत्सहायाथे गन्धर्ाधि 

॥&| पतिर्ददो ॥५२ ॥ इत्य राजन्द्रतनयः संपात श्रियसुत्तमाम्‌ ॥ यभाष्टजायास्हितो सदे निजघषम्पदा ॥ ५३ ॥ 

|| .कयरायतव स्वददितु्विवाहं समयोचितम्‌ ॥ ययौ विमानमासंह् गन्धर्वा पातारम्‌ ॥५९॥ धमथप: कृतोदाहः 
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गन्धूचतनया जाया वदभनगरंश्वरः ॥ आराध्य देवं गरड वमर्थता ठपाऽमवत्‌ ॥ ५९॥ एवमन्य समाराध्य 
|| प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ ॥ लमन्तमीप्पितान्कामान्देदान्ते तपरं गतम्‌ ॥९० ॥ सूत उवाच॥ एतन्महात्रतं पुण्यं प्रदोषे ॥ 
|| तदनन्तर बड़े उत्तम मंत्रियों ब बह्यरो से अभिषेक किये व रलसिहासन पै बैठे हए राजपुत्र ने निष्कणट्य रज्य किया ॥ ५७॥ श्रौर जिस वि्रकी ली ने पहले || 
|| उसको. भनपने पुत्र की नाई पालन किया था वही उसकी माता हुई श्रर वृह नादय का पुत्र माई हृश्रा ॥ ५८ ॥ शरीर गधय की कन्या खरी हुई व विदे देशा 
का स्वामी धमेगुत शिवदेवजी को श्राराधन कर राजा हुश्रा ॥ ५६५ ईत नतर अन्व मुष्य मदोष भे सदाशिवजी को श्राराधन कर चाहे हए मनोरथो को पते 
ह व शरीर के भरन्त मं उत्तम गति को पतते है ॥ ६०॥ सूतजी बोलले क प्रदोष में शिवजी च धुजन चह पवि महाव्रत टै जो यह कि धरम, शर्य, काम व मोक्ष 
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८ 
भक्तिसयुत्‌ मनुष्य काल से नाश नही होता दै श्रौर वद उत्तम गति को परि होता हे ॥ ४ ॥ उत्तम सथान को प्रात ने की इच्छावाला व मिष्य मे जिसको ट| जहो ख. 
मन लगा'है वह्‌ कग से रिवजी को पूजे तो सुखो के रन्ते शिवजी के पराप्त होता है ॥ ५॥ विषयवासना कौ याडने.क लिये परायः कोई भी मवुप्य समर्थः 
नहं होता है इस कारण कर्ममयी पूजा म्यों को कामधेनु है ॥ ६॥ मायामय संसार मँ जो मनुप्य बहुत समय तकं खखपूवक विहार करके खक्ति चाहते 
शरर प्रदापदि यु से संयुत सोमवार मै 


खना कामधनुः शरीरिणाम्‌ ॥ ६॥ मायामयेपि संसारे दित्य चिरं सखम्‌ ॥ सक्तिमिच्छनि 


. 4 मचत देहान्ते तेषां घर्मो 
५२।२तः॥ ७॥ शिवपूजा सद्‌ा लोके हतुः स्वर्गापयर्भयोः ५ सोमवरि विशेषेण प्रदोपादिषणानिविते ॥ = ॥ केव 
गेनापि ये ङुयुः सोमवारे-शिषाचेनम्‌ ॥ = ० पभय: ॥ 


= (~ ~ 7 (~, "4 ५ ॑ र तता वियते (काच दहा त सभम्‌ ० उपोषितः युचिश्चला | 
सूमवार्‌ जितेन्द्रियः ॥ 'वेदिकैलं (पि पिधिवत्पूजयेच्रिवम्‌ ॥ १०॥ मर्चार्‌ शहस्थो वा कन्या वापि सम | 
तका ॥ पिमतुंको व 9१ समते रमीप्सितम्‌ ॥ 99 ॥ अना कथयिष्यामि कथां श्रोतमनोहराम्‌ ॥ शरुता 
सक्ति प्रयान्त्येव "कनवति शाम्मवी ॥१२॥ प्ारयावते चप; रिचदासीदमभतां वरः ॥ चिववसेति विख्यातो 
विरोषकर है ॥ ८। । च.जो मलुष्य केवल सोमवार जी ऋ पूजन करते ह उनको इस लोक परलोक मं इब दलम नही होता है ॥ ६ ॥ शरोर सोमवार 
भ उपासकर जो जितेच्धिय मनुष्य पवित्र होकर विषिपूर्ैक वैदिक व लिक से शिवजो को प्ता दे ॥ १०॥ भौर बह्मचारी, हरथ कन्या व क्ति समे 
„| था पतिरहित स्री. शिवजी का भली भात्‌ प्रूजकर चाहे हए वर को.पाती हे॥२१॥ इस विपय मे सुननेवाली क मनको हरनेवाल्ली कथा 
' खनकर मनुष्य मुक्ति को प्रात होते द श्रार शिवजी की मक्ति होत 9 


दता हे ॥ १२॥ त्राव देशमें धभेधरारियो मं श्रे कोर चित्रवमी देता पमि गजा छशा ॐ १ ~ 
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१ 
॥ 


नोकि दु के लिये य॒मराञ्न था ॥ १३ ॥ श्रौर वह धर्मतेतुवों का रक्षक तथा कुपथगामि्यो कौ दणखदायकं व यक्ख कौ करनेवाला श्रौर शरणथियो का 
" रक्षक था ॥ १४ ॥ श्र सव शणो -को करनेवाला व सब संपदश्रो को देनेवाला तथा शत्रो को जीतनेवाला व शितर श्रौर वि्रजी का भक्त था॥१५॥ (र 
र उस राजा ने श्रपने श्रुता सियो म ब्धे परक्रम पुतो को पाकर बहुत दिनों से त्राहीहुई एक सुन्दरी कस्या को पाया ॥ १६ ॥ जैसे हिमाचल ने पारत & 
के पाय्‌ दे वेसेही उसने कन्या को पाकर ्मपना को देवताश्रों के समान पूर्मुमनोरधवान्‌ माना ॥ १७ ॥ एक समय उत्यत्तित्राले के लक्षणों को जाननेवाजे & 


| 


धर्मशजो इशत्मनाम्‌ ॥ १३॥ स गोप्ता धम॑मतृूनां शास्ता दष्पथगामिनाम्‌ ॥ यष्टा ्मस्तयज्ञानां त्ता शरणएमि 
च्छताम्‌ ॥ १४॥ कत्ता सक्रलपुणयानां दाता सकलसम्पदाम्‌ + जेवा सपलदन्दानां मकः शिवमुकुन्दयोः ॥ १५॥ 
लोतङरलाघु पत्नीषु लब्ध्वा पत्रान्महोजपः ॥ चिरेण प्राथितां लेमे कन्यामेकां वराननाम्‌ ॥ १६॥.स लब्ध्वा तनयां 
` श्या हिमवानिव पावतीम्‌ ॥ अत्मानं देवशषद्रशं मेने प्रणमनोर्थम्‌ ॥ १७॥ स एकदा जातकलक्षशङ्ञा 

हिय साधरन्दिजषएस्यद्रन्दान्‌ ॥ कुतूहेनामिनिविष्टवेताः पग्रच्छ कन्याजनने एलानि ॥ १८॥ श्रथ तचरात्रधी 
देको वहजञो दिजसत्तमः ॥ एषा सीमन्तिनी नाघ्ना कन्या तव महीपते ॥ १९ ॥ उमेव माङ्गस्यवती दमयन्ती 
पणी ॥ भारतीव कृलाभिज्ञा लक्ष्मीसि महारणा ॥ २० ॥ सुप्रजा देवमातेव जानकीव धरतत्रता ॥ रवि 


् 


परमेव सत्कान्तिश्चन्द्रिकेव मनोरमा ॥ २१ ॥ दशवपष॑सहल्लाणि खह म्वा प्रमोदते ॥ प्रसूय तनयानष्टो परं सुख 


[1 


उम्‌ खर्व द्विजयरों को बुलाक्रर कोठुक श्रावेश चित्तवाज्ञे स राजा ने कन्या ऊ उतपन्न होने म फलो को पूला ॥ १८ ॥ इतके उपरान्त वहां बहुत 
जाननेत्नाले एक उत्तम ब्राह्मया ने कहा क्रि हे भूपते ! यह सीम॑तिनी नामक तुग्दारी कन्या ॥ १९ ॥ पानैती की नाई मागल्यवती व दमयेती की नाई रूप- ६ 
व्रती होगी श्रौर सरस्वती की ना कलार को जाननेवाली व ल्मी की नाई महारुवती दोगी ॥ २० ॥ श्रौर श्रदिति की नाई उत्तम सन्तानवाली तथा 
जानकर करी नाई तरतको प्रारनेवाली व घुं करी मभाके समान उत्तम कान्तिमती ्रोर चर्मा के प्रक्राश की नाई सुन्दरी होगी ॥ २१ ॥ रौर दशा द्ञार वरै तक ` 
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| पतिके साथे श्रानन्द फेेगी व प्राट पु्ोको उन्न करके उत्तम- खुलको पातेगी ॥२२॥ यट्‌/कर्हनेवाले उस व्राहमस्‌ की चनो से पूजकर राजानि उसके वचनरूथ 
५ [९ वि ध [3 ¢ [> #. 6 = व 

| श्नमृतके सेवन से उत्तम प्रीति को पाया ॥ २२ ॥ दूसके उपरान्त श्रमित शोभावाले श्चन्य भी 'धेयवान्‌ ब्रह्मण 'ने कटा किं यदे चद्व वप म धन्यता कां प्राप्त 
% || होगी ॥ २४ ॥ वज्र की चोट के समान्‌ कठोर एसा उस बराह्मण का रचन सुनकर राजा योड़ी देर तकः चिन्तासे विकल्लभनवाल्ला हृश्रा ॥ २५॥ इसके उपरान्त 
` (| सव बाह्मण को बिदा करके वह्‌ दिजम्रिय राजा सव मामग्यद्ृत जानकर चिन्तारदित दशा ॥ २६ ॥ श्रर कम से व्यतीत श्रवस्थाव्रालौ उत सौर्मतिनी कन्या न 
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मवृप्स्यात ॥ २२ ॥ रत्धुक्रवन्त बपतिधर्नः त्पूज्य त हजम्‌ ॥ रवा परमा प्राति तहागस्रतरवया प २२ ॥ 
४ [क 


| अयान्योऽपि दिजः प्राह धेयवानमितद्यतिः ५ एषा चतुर्दशे व वैधव्यं प्रतिपरस्यवि"॥ २९ ॥ इत्याक्‌ए्यं वच 
| स्तस्य वजरनिर्धातनिष्ठरम्‌ ५ यु्र्तमवद्राजा चिन्ताव्याङ्लमानसः ॥ २५ :॥. अथ सबान्ससुरखज्य व्राह्मण 
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्ह्मवःसलः ॥ सरव देवकृतं मसरा निश्चिन्तः पाथिवोऽमवत्‌ ॥२६॥ सापि सीमन्तिनी वाला करभेणगतशेशका ॥ 


वैध्यमात्मनो सावि, शुशरावात्मतखीसुखात्‌, ॥ २७ ॥ | प निरविदमापत्ता चिन्तयामास वालिका ॥ याज्ञ 
घल्क्यस॒नेः परत मेत्रेयीं पय॑एच्च॑त्‌ ॥ र< ॥ मातस्वचरणाम्मोजं पपन्नास्मि मयाङ्ला ॥ स।माग्यवननं कमं 
मम शंसित॒मर्हसि २९ ॥ इति प्रपन्नां पतेः कन्यां प्राह मुनः सती ॥ शरणं ब्रज ठन्वह्घि पावती ।रावक्षयुता 
| .म्‌ ॥ २० ॥ सोमवारे शिवं गोरी पूजयस्व समाहिता ॥ उपोषिता वा सुस्नाता विरजाम्बरधारिणीं ॥.२१ ॥ यत 
| श्रपनी, सखी के मुख से श्रपनी दोनेवा्ली विधवता फो सुना ॥ २७'॥' व वड़े वैराग्य को प्रात कन्या ने चिन्तन क्रिया श्रौर याजुवर्क्यमुनि की -मत्रेयी खी 
ते पूवा र ॥ किदे मातः! भय से विकल ते ठम्दारे चरणकमल मे मा ह खग से तुम सोभाग्य बद़ानेबाले कमैको कदने के योग्य हो ॥ २६ ॥ इस प्रकार 
| गरा मे भ्रात राजा की कन्या से मुनि की सी ने' काः कि दे तन्धंगि ! शित समेत.पावतीजी कौ शरण सँ जप्यो ॥ ३० ॥ श्रोर उपास करके नहाकर निर्मल 
- [4 | व््ञी क चारण करके सावधान होती हु ठम्‌ सोमबार भे रिव व पावैतीजी "को पूजो ॥ १ ॥ श्रोर मौन होकर स्वस्थमनवाली तुम यथायोग्य पूजन करक. 
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' स्कन्पुर (५५ भोजन कराकर शिवजी को भरी भाति परतन्न कते ॥ ३२ ॥ श्रमिपिकरसे पाप का नाश होताहे व पीठपूजन रे से चकवकषिल होता है र चन्द॑न, भाला | 
२८६ के दाने ते सौमाग्य,व सथ सुल मिलता दै ॥ ३३ ॥ धूषदान से खुगन्वित रौर दीपदाने" कामित होती दै व नैवे से महासुख रौर ताम्बूल ठ देनेसे | 
} है ॥ १ ॥ श्चोर भशाम करने से धर्मे, श्चर्ष,काम्‌ व मोक्षहोतादै भौर शराट दरत्यौविन सिद्धयो का जप कारण दै ॥ ३५॥ श्रौरदटोमसे सब 


की, -सगरधि होती हैव ज्म े भोजन से सबही . देवतार््रो की भसन्नता होती है ॥ ३६ ॥ इस भकार सोमवार में महादेव व पावती को भी श्रारा- 
्निश्चलमनाः पूजां करृखा यथोचिताम्‌, ॥ मरा्णान्भोजयिलाथ रि शिवं सम्यक्प्रतादय ॥ २२ ॥ पापक्षयो 
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भिपैकेण, साम्राज्यं पीट्पूजनात्‌ ॥ सौभाग्यमलिलं सौख्यं गन्धमाल्याक्षतापंणात्‌॥२२॥ धूपदानिन सेगन्ध्यं 
| , कन्तिदीपप्रदानतः ॥ नेवेधेश्च महामोगो लकष्मस्ताम्बूलदानतः ॥ ३४ ॥ धरमार्थकाममोक्षाश्च नम॒स्कायदा 
| ततः॥ अष्ेशवयादिसिद्ीनां जप एव हि कारणम्‌ ॥२५॥ होमेन सर्वकामानां समदधिपजायते॥ सर्वपमेच्‌ देवानां | 

हृ्टि्राह्णमोजनात्‌ ॥ ३६. ॥ इत्थमाराधय शिवं छोमवारे शिवामपि ॥ 3 अत्यापट्मपि प्राप्न निस्तीर्णाभिमवा 
मेः ॥ -२७॥ घोरादूषोरं प्रपन्नापि महङ्केशं भयानकम्‌ ॥ शिवपरजाप्रमावेण तरिष्यसि महद्धयम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्थं सी 
१ सम्यगवुशस्य. एनः सती ॥ ययो सापि वरारोहा राजुत्री तथाऽकरोत्‌ ॥ ३९ ॥ दमयन्त्यां नलस्य 

दिन्द्रसेनामिषः युतः ॥ तस्य चन्द्राङ्कदो नाम पु्ोभूचन्द्रसन्निभः ॥ ४० ॥ 1 चित्रवमा चपश्रष्ठस्तमः हय दपा . 

। भन करो तो बड़ी त्रिपत्ति मं भी प्राप्त तुभ दुख को उत्तर जावोगी ॥ ३७॥ घोर से भी घोर बड़े भारी मयंक केश कोप्राप्त भी तुम रिवपूजन वे प्रभावस बड़ 

भय कोनो नाष जावोगी ॥ ३८ ॥ इस भरकरार सीमेतिनी से सेःमली भाति कट्कर बह युनि की खरी चली ग श्रौर .उघ राजा कीक कन्या ने मी वैसादी किया ॥ ३६॥ 

| नल के दमयन्ती खी मे इन्द्रसेन नामके पुत्र हुघ्रा' टै 'उसक्रे चन्द्राद्खद्‌ नामक पुत्र च के समान दघ्ना है ॥४०॥ ॥ चिच्रवम। नामक श्रेष्ठ राजा ने उस राज- 
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" | &| ङमार को लाकर गुर की राज्ञा सते उसङ ल्मे सीमंतिनी नामक कन्या को दिया ॥ ४१ ॥ श्रौर उसके उस विवाह कम॑ म वह वडाम।री उत्सव हरा जहां | 8 
@ सव राजा का वडा भारी समाज हुमा ॥ ४२ ॥ श्रौर समय, म उसका व्याह करके परवीर चन्दाङ्गद ने वहीं सवशर के घरमे कुच महीनो तक निवास || 
|| किय ॥ ४३॥ एक समय वह्‌ वलवान्‌ राजपुत्र क्रितेक मिर््रो समेत लीला से 


उतरने लगा तव दैव के वश से बर से ताडित नाव निपाद समेत इूवगई ॥ ४५ ॥ श्रौर उसके दोनों किना पै सव सेनालोगों के देखते हए वड़ामारी हाहा 


मजम्‌, ॥ कन्यां सीमन्तिनीं तस्मै प्रायच्छद्‌ रुला ॥ ९१ ॥ सोऽभून्महोत्सवस्तत् तस्या उद्हक्म॑सि ॥ 

यन समापना समनायो महानगूत्‌ ॥ ४२॥ तस्याणाणिव्रहं काले छता चन्दराज्ञदः इती ॥. उवास कतियि 

ध नमासास्ततरव श्वशुरालये ॥ ४३॥ एकदा यमुनां ततं स राजतनयो वली ॥ आस्रोह तरा केश्विहयस्यैः सह लील 
| ॥४५॥ तमस्तरति कालिन्दी राजपूत वंशात्‌ ममज्ज सह कैवरतरावत्तीमिहता तरी॥४५॥ हाहेति शब्दः 

समहानापतात्तस्यास्तटदये॥ पश्यतां सर्वैन्यानां प्रलापो दिवभस्एशत्‌॥४६॥ मज्जन्तो मिरे केचित्के चद्ग्राहय 

र गताः ॥ राजएवादयः केचिन्नादश्यन्त महाजले ॥ ९७॥ तद्पन्ुत्य राजापि चितवर्मातिविहलः ॥ यश्ना 
स्तिः राप्य विचे्टः समजायत ॥ ४८ ॥ श्रुताथ राजपलथश्च बभेगेतचेतनाः ॥ सा च सीमन्तिनी श्चा 
पाति सुति सूच्चिता ॥ ४६ ॥ तथान्ये मन्विसुख्याश्च नायकाः सपुरोहिताः ॥ विहयाः शोकसन्तप्ता बिलेषु 

कार गान्‌ हा शरोर विलाप के शब्द ने श्राकारा को रपर किया ॥ ४६ ॥ डूबते हुए कितेक लोग सरगये व कोई ग्राह के पेट मे प्रात हुए श्रौर कोई राजयुत्रादिकर 

मदाजल मे न देख पड़ ॥ ४७ ॥ उसको सनकर्‌ चित्रम राजा भी बहुत बिहल द्रा श्रौर यमुना किनरि माप्त होकर मूच्छित होगया ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त 

राजक स्िय। सुनकर चैतन्यतारहित गई शरोर वह्‌ सीमंतिनी सुनकर मच्छि होकर थ्वी पै गिरपड़ी ॥ ४६॥ श्रौर श्रन्य सर्य स्री च पुरोहित समेत शोकसे 
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सनक्त नायक लोग विहृल व॒ सुक्तकेश होकर विललाप करने लगे ॥ ५० ॥ श्रौर इन्द्रसेन राजा भी पुत्र की वात्तौ को सुनकर दुःखित हुश्रा व सियो समेत मूच्छित 
हकर गिरपडा ॥ ५१॥ श्रौर उसके मंत्री व उनके पुरवासी तथा उस देश के निवासी लोग वालक, वृद्ध व ख्ियां श्रादिक सव शोक से विकल होकर रोने 
लगे ॥ ५२॥ शोक से कोई बाती पीटने लगे व को शेर पाटने लगे शरोर हा राजणुत्र \ हा तात ! कदा दो कदां हो यह कट्कर घूमने लगे ॥ ५२ ॥ इस भकार 
इन्द्रसेन राजा का शोक से विकल व्‌ उदासीन नगर स्रकायक क्षोभित हुश्रा व चित्रवमा राजा का नगर यकायक क्षोभित होगया ॥ >४॥ दुसके उपरान्त बृं 
` कमूषंजाः॥५०॥ इन्द्रसेनोपि राजेन्द्रः पुत्रवत सहुःखितः॥ ्मकएयं सहप्लीमिनंषटसंजञः पपात ह ॥५१॥ तन्मन्ति ` 
एर्च तत्पा्तस्तया तदेशघासिनः॥ अवालदवानतारडकृः राकवङ्गलाः ॥ ५२९॥ शोकातकेचिहरो जन्यः शरा 
जष्वुश्च केचन ॥ हा राजएुत्र ह तात कासि कासीति वभयुः॥५३॥ एवं शोकाकुल दीनमिन्द्रसनमहीपतेः ॥ नगरं 
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सहसा धुम्धं चित्रवर्मणुरं तथा ॥ ५५॥ अथ ददः समाश्वस्तरिचवमां महीपतिः ॥ शनैनंगरमामत्य सान्त्वयामास 


चात्मजाम्‌ ॥ ५५॥ स॒ राजाम्मपि मरनस्य जामातुस्तस्य बान्धवैः ॥ अगतेः कारयामास साकस्यादोष्वदेहि 
कम्‌ ॥ ५६॥ सा च सीमन्तिनी साध्वी भतलोकमतिः सती ॥ पित्रा निषिद्धा सनेन बध्यं ्रत्यपचत ॥५७ ॥ 
नेः प्नयोऽपदिषटं यतसोमवारत्रतं शुभम्‌ ॥ न तत्याज शुभाचारा वेधभ्यंपरा्तवत्यपि ॥५८॥ एवं चतुदशे वं 
दःखं प्राप्य सुदारुणम्‌ ॥ ध्यायन्ती शिवपादाग्जं बर्सरत्रयमत्यगात्‌ ॥ ५६ ॥ पवशोकादिवोन्मत्तमिन्द्रसेनं मही ¢ 
से समाये हृषु चिन्रवमौ राजाने धरे धीरे नगर को श्राकर कन्या को समाया ॥ ५५॥ प्रौर उस गजा ने जल भे दूवेहए दामाद का मेतकमे श्राय हुए "उमके 
मायो से संपूरीता से करवाया ॥ ५६ ॥ शौर पतिलोक भ बुदधिवाली उप्र पतिव्रता सीमत्निनी को पिता ने स्नेद से मना किया श्रौर वह वैधन्यता को प्रात 
ईं ॥ ५७ ॥ श्नौर खनि की सर ने जो उत्तम सोमवार का व्रत बतलाया था विधवापन को भ्त भी उत्तम श्राचारवाली सीमेतिनी ने उसको नही छोड़ा ॥ ५८॥ |( 
इस पकार चौदवे वष भे बदा वारर दुःख पाकर शिवली के चरणकम्तो को ध्यान करती हृद उतने तीन वौं -को व्यतीत किया ॥ ५६ ॥ शरोर पुनर के रोक 
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$; 1 | त उन्सन्त कौ नादे इन्सेन राजा को चल से दवाकर उसङ्क भादरयो ने पराक्रमरे श्यं को रैरलिया ॥ ६० ॥ श्रौर वीर माद्य ने सिंहासन दो  हरकर उसं || 
| पन्तानहीन.राजा को पकड्कर सौ समेत वन्दीग्रह मे डाल-दिया ॥ ६१ ॥ श्रौर थुनाजलं मे दवे दए उसके पुत्र इस चन्टङ्गदं ने नचि नीचे.डूवते हए || 
| मागनारियो को देखा. ॥ ६२ '॥ श्रौर जलकीडा मे लमी ई वे परिसिमित नागच्ियां उस राजपुत्र को देखकर पाताल को लेग ॥ ९३ ॥ नागिनिय ते वेग 
"क पे णि जते हए उस राजङकमार ने बहे श्रह्त व सुन्द्र नाग के नगर में प्रवेश क्रिया, ॥ ६४ ॥ श्रौर उस राजपुत्रने महारो की सव श्रोर चमकृती हुई किरणों 
` ऋक, पतिपर्‌ ॥ प्रस्व तस्य दायादाः सप्तङ्खःजहुरोजसा ॥ ६० हतरसिंहासनः शदीयादेः सोऽप्रजो सपः ॥ निश 
हव सराममने सपरतीको निवेशितः॥ ६१॥ चन््रङ्गदोऽपि तततो निमग्नो यमुनाजले ॥ _श्रधोधोमनज्जमानोऽपौ 
{ (8 ददशोरिगकामिनीः ॥ ६२॥ -जलक्रीटाघ्र सङ्स्ता दृषा राजकुमारकम्‌ ॥ विस्मितास्तमथो निन्युः पातालं पन्नगा 
| , चयम्‌ ॥६२॥ त नीयमानस्तरसा पततगीभिनपातमजः॥ तक्षकस्य पुर रम्यं विवेश र महितम्‌ ॥ ६४॥ सोऽपर्य 
{| प्राजतनयो महेन्द्रमबनोपृमम्‌ ॥ महारलपरिभ्राजन्मयूखपरिदीपितम्‌॥ ६५॥ पजविटमेहर्यप्रासादशतसङकलम्‌ ॥ 
|. माणिक्यगो पुरहर खकादामाभरस्ज्ज्वलम्‌ ॥ ६६ ॥ चन्द्रकान्तस्थलं रम्यं देमारकपाटकप्‌ ॥ अनकशतसाहस 
। -पिपिदीपविराजितम्‌ ^ > ॥ तनरापश्यत्त मामध्ये निष रलविष्टरे ॥ तक्षद पनगाधीशं फणनेकशतोज्ञ्व 
||. लम्‌ ॥ ६ ॥ दिव्याम्बरधरं दीप्तं एलेकुणडलराजितम्‌ ॥ नानारलपारक्षपतणुङ्रथुतिरञ्जितम्‌ ॥ ६९ ॥ फणा 
| ते परकारितव इन्धमन्दिरि के समान्‌ रको देखा ॥' ६५ ॥ श्रौर हीरा, मगा व वेदृ्थीदिक मशियो ते बनेहुए सेकड़ो मन्दरो से संयुत श्रौर मोतियों की मालर 
| से उम्नूल नगर के दारको देखा । ६९ ॥ शर मनोहर चन्यकान्तमणि की भूमि व वंके दार व कपाट को देखा य श्रनेक लक्ष मशिरूपी दीपं से शोभित 
| स्थान को देखा ॥ ६७ ॥ वहां सभा क मध्यमे र्नो के श्रासन पै दए च्रनकम्सौ फणार्घ्रो से उज्ज्वल सर्पैराज तक्षक को देला ॥ ६८ ॥ जोकि दिव्य वसनो को 
~ || भार्म व प्रकाशित तथा रनौ के कुंडल से सोभित श्रौर श्रनेक भातिके रोते जडेहुए युक की व्रि से री घे ॥ ६६ ॥ श्रोर विचिच्र रलो से भूषित 
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तथा फरकी मशियो की किरणोते संयुत दार्भ, को "नेडेहृए शरसैरूम उत्तम सप उनकी सेवा करते ये ॥ ७० ॥ श्रौर रप व यकन की भधुरता तथा विलास की ||| बहल" 
| गति से शोभित हजारो नागकन्या सव श्रोरसे घेरे थीं ॥ ७१ ॥ श्रौर दिव्य श्रभूपणो से म्काशित श्र॑गोवाले तथा दिव्य्‌ चन्दन से पूजित व कालाग्नि के 
। समान दुष व तेजसे सूर्यनारायण के समान तक्षक.को ॥ ७२ ॥ शुद्धिमान्‌ राजपुत्र समा के स्थानम देखकर प्रणामकर दारथो को जोड़कर उठकर खड़ा हृश्रा शरोर 


भ अ _ (4 


उस तक्षक ॐ तेजसे राजकुमार के नेतर चकचैवे होगये ॥ ७२ ॥ श्रौरं नागराज ने भी उस सुन्दर राजपुत्र को देखकर नागिनिर्यो से यह पा कि यह्‌ कोन है | 
` मणिमयृखाव्येरयैः पन्नगोत्तमैः ॥ उपासितं प्राञ्जलिभिशिचरलविभरषितेः ५७० ॥ रूपयावनमाधयिला 
सगतिशोभिना ¶ नागकन्यासहस्ेण समन्तात्पखिसरितिम्‌ ॥७१॥ दिव्याभरणदीपताङ्गं दिव्यचन्दनचाचतम्‌ ॥ 
कालाग्निमिव दुध तेजपादित्यस्तन्निमम्‌ ॥७२ ॥ द्र राजयुतो धीरः प्रणिपत्य सभास्थले ॥ उत्थतः प्राञ्जलि 


[वि कनद ॥ 


स्तस्य तेजसाक्षिप्तलोचनः ॥ ७२॥ नागराजोपि तं दृक्च राजं मनोरमम्‌ ॥ कोऽयं कस्मादिहायात्‌ इति प्रच्छ 
पन्नगीः ॥ ५७४ ॥ ता उययुनातोये दृष्टोऽस्मामि्यदच्या ॥ अन्नात्करुलनामायमानीतस्तव सा्नविम्‌ ॥५५ ॥ 


र - (~ 4 „न ि - भ 

अथ ष्टो राजयएवरस्तक्षकेण महात्मना ॥ कस्यासि तनयः कस्वं को देशः कथमाग्‌तः॥ ७६ ॥ राजदुत वचः 

दत्वा तक्षकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७७॥ राजपुत्र उवाच ॥ अस्ति भूमण्टले कश्चिदेशो निपधसंक्ञकः ॥ तस्याधपाऽ्म 

% . बद्राजा नलो नाम महायशाः ॥ स पुएयकीरिः क्षितिपो दमयन्तीपतिः शुमः॥ ७८॥ तस्मादपीद्रसेनाख्यस्तस्य . 

१ भोर कहाते यहां राया है ॥ ७४॥ उन नागिनि्यो ने कटा कि कुल व नाम न जाने हृए इस राजकुमार को हम सर्वोने युनाजी के जलम्‌ देखा धा ग्र इसको 
$ दय तदार समीप ले भया \६'॥ ७५॥ इसके उपरान्त मष्टामा तक्षक ने राजपुत्र से पूया कि ठम किंसके पुत्र दो व व्दारा कौन देश दे श्रर तुम केस श्राय 

(0 ॥ पजयन नच पो सुनकर तक्षक से यह वचन कहा ॥७७॥ राजपुत्र बोला कि ्वीमडल मे कोई निषधसंक्क देश है उसका स्वामी, नलनामक || 
यमासा श्रीद स्मन्ती कन पाति वह पवि यशुवाला राजा उत्तम था ॥ ७८ ॥ व उसके भी इन्टरसेननामक पुत्र टुश्रा दै उसका पुत्र मे चनद्ाङ्गद || 
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| 1 नामक वड़ा बलवान्‌ दर व व्याह करके भँ श्वशुर के घरमे था शरोर यमुनाजल मे विहार करताहुप्रा देवस प्ररित भे इूबगया ॥ ७६ ॥ श्रौर ये नागखियां सभाक 
(| तम्दारे-समीप .लेशराईं है ्नन्य जन्मों म इकष्टा कयिहुए-पुण्योसि.थ वम्दारे चरणकमल को देखकर ॥ ८० ॥ श्राम धन्य हूं धन्य द्रं श्रौर सरे पितर छत दोगये | 
| स्योकि तुमने यासे सुभाकौ देखा, व, वात्तौललाप किया ॥ ८१ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार उदार च श्रतिसुन्द्र तथा सीधे वचन को सुनकर फिर तक्षक ने 

& | उलकण्ठा से राजपत्र से कहा ॥ ८९ ॥ तक्षक बोला कि देहे नरेन्द्र. ! मत डरो धीरज धरो भ्रोर सतर देवताश्रों मे किसको तुम सदैव पूजते हो ॥ ८३.॥ | 
४| पत्रो महावसः ॥ चनद्राङकदोस्मि नाक्नाहं नोदः श्वशुरालये ५ विहरन्यसनातोये निमग्नो दैवचोदितः ॥ ७६ ॥ (|| 
एताभेः पत्तगस्रीभिशनीतोस्मि तवान्तकम्‌ ॥ द्ऱ्ह तव्‌ पाद्‌+ज्ञं पए्यजन्मान्तराजतः ॥ ८० ॥ अय धन्योऽस्मि 
र मम ॥ यस्रेक्षितोऽहं कारए्या्वया स॑माषितोपि च्‌ ॥ ८१ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युदारम 





धन्योऽस्मि कृतार्था पितरं ६ य 
संभ्रान्तं वचः श्ुत्वातिपरशलम्‌ ॥ तक्षकः पुनरोत्पुक्याह मापे राजनन्दनम्‌ ॥ ८२॥ तक्षक उवाच॥ भो भो नरे 


द्रदायाद मा भषीरध।रतां व्रज ॥ सपद्वेषु को देवो युष्माभिः पूज्यते सदा ॥ ८३ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ यो देवः 


४अदन कक 


सवेवेषु महादेव इति स्यतः ॥ पूर्यते स हि विश्वमा शिवोऽस्मामिहमापतिः ॥ ८९ ॥ य॒स्य तेजोरालशेन रजक्ष 
च प्रजापतिः ॥ कत्रूपोऽखजदिश्वं स्‌ नः पूज्य महेश्वरः ॥ ८५ ॥ यस्यांशारसास्िकं दिभ्यं विभद्िष्यः 


[ध # [#*9 @ क ् 


| सनातनः ॥ विशं विभति भूतारेमा शिवोऽस्मामिः स पूज्यते ॥ ८६॥ यस्यांशात्तामसाजातो स्रः सलाग्न 
| राजएुत्र ्ोला फि सव देवताश. के मघ्य.मे जो देवता महादेव रसे के गये दै वेही.सेसारात्मक पार्वती ॐ पति शिवजी हमसे पूजेजति दै ॥ ८ ४॥ श्रीर जिन |( 


क कैतेज के 9 = भ ५ ५ वात ब्र ¢ # । च = ४ वे £ चजी ४ प = अ नि यं व, + 
| के तेज माग के कुल श्रवा रजोशुण से,रचित रूपवाल्े जह्याजी संसार, को रचते टं वे िवजौ हमारे पूजने योस्य है ॥ ८५ ॥ व जिनके रेशा से दिव्य 


। सा्तिके तेजको घास्ते प्‌ सनाक्तन विष्एुभी संमार को पालते हं वे भूतात्मक रित्रजी हमलोगां से पूजेजाते हं ॥ ८६ ॥ श्रौर जिनके तमोयणवा्ञे भगा से 
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५ तेजने रिव्रजीक आरामा मे शिवजी हमारी अ न व 
| त्मक्ञानिर्यो प अनी हमारी गति ॥ €२ ॥ श्रोर जिन ज्ञानमय वर श्रचिन्तनीय तत्त्व तथा श्रमित 
लग इृन्मरपवे व्र निभेनन (थो के मन, ययन की दृति स्पशं नहीं 


"1 ~ क 





॥ ध 
ऋल्‌भ्नि के समान उत्पन्न रजी परलय. इस संसार को संहार कते ह रे शिवजी हमसे पूजने योग्य द ॥ ८०॥ जो बष्चाके भी रचनेवाले शोर कारण के | अघ्ो.खं. ५. 
दव तेजो के नष मे जो उच तेन ह चाव चात उम गदि ह ॥ ८८ ॥ श्रौर समीप प्थित मी जो पाप से. नटचित्तवाले जनं के दूर स्थित | श्र ८ 
५ वे ररास वपवजी दृमलोगों की उत्तम गति ह ॥ .-९ ॥ शरोर जो शरम भ स्थत ह व जो भूमिमे व पवने श्रो जो जले स्थित दव जो श्रा- | 
& त्मकं सदाशिवरजी हमलोगों से पूजने योग्य द ॥ &* ॥ श्रौर जो सव प्राणियों के साक्षी व शरीर मे स्थित जो निरंजन है श्रौर ससार जिस 





भ 


मततत स धृज्योऽस्माभिरीश्वरः॥ ८७॥ यो विधाता विधातृश्च कारणस्यापि कारणम्‌ ॥ 
मासौ शिषो र परा गतिः ५ ८= ॥ योन्तिकृस्योऽपि दरस्थः पापोपहतचेतसाम्‌॥ अपरिच्चेयधा 
स पूम्यो नः सदाशिवः ॥ ९०५०५ ॥ योऽनो ति्ठतिःयो भमो यो वायां सलिले च यः॥ य आकारो च विश्वात्मा  - 
` भिः पूज्यते शिवः॥ ९ १ ॥ यरः साक्षी सरवूतानां य अत्मस्थो निरञ्जनः ॥ यस्येच्छरावशगो लोकः सोऽस्मा 
मन्ये स शिवो गतिर्नः ॥९२०य नार = पपं एराणं वदन्ति भिन्नं यणवेृतेन ॥ क्ेनज्ञमकेथ तुरीयमन् कटस्य 
[रजा स एप पूज्यः परमः शिवो ४ रचेर्यमविन्स्यतत्तं दरन्तधामानमतत्स्वरूपम्‌ ॥ मनोवचोरत्तय आतम 


[ 


~ ॥ [. [व एय = वक क र == [4 न ॥ 
शतीरणकरमागलकालचकराश्चरन्त्यमी ता, यस्य प्रसाद्‌ प्रतिलभ्य सन्तौ वाञ्छन्ति नेन्द्र पदमरुज्वल वा 


~ 


व शरा २ वराम्‌ मापे वे शिवजी दुमे धूजेजाते ६ ॥ ९१ स- शेवो गतिर्नः ॥ ९%.॥ यस्य स्मरतिः सलपापसजां विघातं सद्यः 


9 ६ ५ ५ षै || मि रि > > > > से 1 मो {भ तेर्हैश्र 
१६ ८ य, पो तदीय कहत रौर मन्य लोग क अ 'बदयन्‌ लोग एक पुरारपुरुष कहते हे व गुखो के विकार से जिसको भिन्न कहते ह श्रर 
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प (नक) को नष्टौ चाहृते रीर करै की -कततीरहेव् ष्ठ शिवजी हमारे पूजनीय ॥ ९३ ॥ च जिनकी पसन्नताको पाकर विन्‌ 
# '” २९ व्र कालचक्रो नोधृकर निडर होकर धूमते है बे शिवजी हमारी गति हे ॥.€५ ॥ श्रोर 


~~ 





पूजन मेँ परायण दै श्रौर पिता, माताके मही एक पुत्र द्रे ॥ ३ ॥ इस समय बे मुभ्नो मरेहए खनकर वड शोक मे संयुत ह्वगे व मायः प्राण से रहित होरे या 
दैवते प्रणो को धारण किये हो ॥ ४ ॥ इस कारण बहुत दिनतक सुकरो किसी प्रकार यहां स्थित होना न चादिये मुककौ उसी लोक का तुम द्या स पठान 


६ । 


कहेहए उदार बुदिःाले यन्तन हाथों को जोड़कर षड हप से कहो ॥ २॥ कि समयमे भने च्याद्‌ करिया है शरोर मेरी खौ उत्तम व्रतवती हे व सदेव शिव- 
ववक्‌ 


वाच परं प्रीतया इताञ्चलिसदारधीः ॥ २ ॥ कतदारोऽस्म्यदं काले स॒त्रता ग्रहिसी मम ॥ शिवपजापरा नित्यं 


पितवेकषुत्कनौ ॥ २॥ ते त्वय मां शते मत्वा शोकेन्‌ महताः ॥ प्रायः प्राणविूडयःते द्वास्ाणन्वहन्ति 
वा॥ ९ ॥ रतो मया बहुतिथं नात्र स्थेयं कथंचन ॥ तमेव लोकं कृपया मा प्रापयितपहेपि ॥ ५ ॥ इत्युक्कवन्तं 
नरदेवघु्चं दिव्येवरान्नैः स॒रपादपोत्थैः ॥ आप्याययित्वावरगन्धवासः खग्रतदिव्याभरशेर्विचियैः ॥ ` ६॥ सन्तोष 
यिता विविधैश्च भोगैः एनवैमापे भजगाधिराजः ॥ यदा यदा तं स्मरसि खदग्र तदा तदा विष्करिथते मयेति ॥७५ 


एनश्च राजदु्ाय वक्षकोश्वं च कामगम्‌ ॥ नानादीषसमरष लोकेषु चं निए्म॑लम्‌ ॥ ८॥ दत्तवान्‌ रलामरणदि 


८०९ 


व्याभरणवासाम्‌ ॥ वाहनाय दद्विक राक्षसं परश्वः ॥ € ॥ तूतपहायार्थमे्य च पञ्ञदरडमारकम्‌॥ नियु 


[श विक | 9 
ल्यु तक्षकः प्रत्या गच्छत विखसजं तम्‌ ॥ १० ॥ इति चन्द्राङ्दः साऽथ सग्रह वितरिध धनम्‌ ॥ रव कामगमा 
दिव्य श्राभूषणों से ॥ ६ ॥ शौर श्ननेक भकार के सखो से प्रसन्न कराकर फिर नागराज ने छदा कि तुम जव जव याद्‌" करोगे तव तब मै ठम्हरे अगे प्रकट 
गा ॥ ७॥ फिर नागराज तक्षकने श्रनेकश्रकार के दीपो, सुदो घ लोको मे विन रोकर्सोक व इच्छा के श्रयुसार चलनेवाला एक घोड़ा सवारीके लिये राजकुमार 
को दिया व रन्नामरण तथा दिव्य श्रामूपर व वसनो को दिया श्रौर एक राक्षस को दिया ॥ ८। € ॥ श्रौर उसकी सदाय ऊ लिये एक नागराजछमार वे नियुक्त 
कः तक्षक ने प्रीति से जावो. यद्‌ कहकर विदा करिया ॥ १०॥ इस प्रकार वह चन्द्ाङ्गद्‌ श्रनेक प्रकार के! धन लेकर व इच्छा के श्ननुसार चलनेवाले घोडे पै सवार 
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योस्यहो ॥ ५ ॥ यह कटनेवात्े उस राजकुमार को कल्पदृक्षा से उपजेहुएु दिव्य व उत्तम श्रो से तृप्त कर तथा उत्तम चन्दन, वस्नः मालाः रल व परिचित्र | 
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# 1. स 


हाकर्‌ उन दोर्नो समेत निकल ॥ ११ ॥.श्नौर थोडी देर मँ उस नदी ॐ जलसै उठकर दिस्य धोड़े पे सवार होकर सुन्दर किनारे पै घूमने ी 


ूमनं लगा ॥ ९२॥ इसी समय 

| मे सखि से धिरी हुईं वह पातिवता सीम॑तिनी सखी वडा नहाने के ज्ये गहं ॥ १३ ॥ श्रौर उससखरीने मनुप्यरूपवाले राक्षस व नागपुत्र से संयुत राजकुमार को 

| नदी के किनारे विहार करते हए देखा ॥ ९४ ॥ व दिभ्य रलो से संयुत तथा , दिव्य माला व शिरभूषएवले श्रौर दिव्य सुगन्धवाले शरीर मे दश योजन 
¢ 


| तक मन को सीचते हुए ॥' १५ ॥ व दिव्य घोड़े पे चढ़ हृए उप्त श्षूव भ्राकारवाले राजङ्कमार को देखकर जङ्‌, उन्मत्त व उरी हुईं सी वह्‌ सीमतिनी उन्ही 
श्ल ताभ्या सह विनियो ॥ ११॥ स पुहतादिवोन्मछ्य तस्मादेव सरिजलात्‌ ॥ विजहार तरे रम्ये दिव्यमास्् 


९ ॥ १९॥ सा ददशं नदीतीर विहरन्त दत्मिजम्‌ ॥ रक्षसा नररूपेण नागुनेण चान्वितम्‌ ॥ १४॥ दिः्यरज् 
समात्‌ दिग्यमास्यावतंपकम्‌ ॥ दहन दिभ्य॒गन्धेन ऽश्रासपतदशायाजनम्‌ ॥ १५ ॥ तमपूवाङतनं ब्य दि 
न्यार्वमयसंस्थितम्‌ ॥ जटोन्मत्तेव भीतेब्‌ तस्थौ तर्न्यस्तलाचन[॥ १६॥ तां च राजेनटरपुत्रोऽसौ टष्टप्वामिति 
, स्मरन्‌॥ नयुक्तकणएठाभरणां कण्टसत्रमिवजिताम्‌ ॥ १७॥ भअकषयाजितधम्मिल्लमङ्गरागविवक्िताम्‌ ॥ त्यकरनीला 
अनापङ्ग कशाद्ख शोकटूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ टृ्ाऽतीय एरगह्पविषटः सरित्तटे ॥ तामाहय वशसोहासपवेश्थेदम | 
[2 नात्‌ ॥ ३९ ॥ का त्वं कस्य कलं वा कस्यासि तनयासती ॥ किभिदं तेङ्घने वाल्ये इदं शोकलश्षणम्‌ ॥२०॥ 
| १ भर्खि को लगाकर खडी दोग ॥ ९ ९ ॥ श्र यह राजेन्दरपुत्र उसका स्मरण करता हरा कि पले देखी हई है नौर कठाभूषश को दोडे तथा || 
| कठ से रदित ॥ १७ ॥ तथा विन गृधी वेणीवाली श्रौर श्रंगराग से रदित व ने के श्रन्त भागम नील श्रंजन से रहित श्रौर दुल श्रंगोवाल्ली व 
शोक से दूषित उस सीम॒ततिनी को ॥ १८ ॥ देखकर घोडे से उतरकर रजङुमार नदी के किनारे बेठ गया श्रौर उसस््रीको बुलाकर उमने समीप विठाकर यह 
| 7 ॥ १९ ॥ करि तुम कोन हो व किसकी खी हो शोर किकी कन्या हो व हे ्रगने ! बाल्यावस्था ठम्दारे वह दुर्मह शोक का ल्श कैत ट्श्रादे॥२०॥ 


~~ 





ह 


1 








। 
| 
| इस प्रकार स्नेह से पूली हई वह श्रो समेत लोचनोंबालौ खी श्रापदी कटने के लिये लज्ित दोगई तव उसकी सखी ने सव्र, चृत्ान्त कटा ॥ २१॥ ||| बक्षो.खं. 
करि सीमंतिनीनामक यद्‌ निषध देश के राजाकी पतोद हे शरीर चन्द्राङ्गद की खली व चित्रवमी की कन्या है ॥ २२ ॥ इसका पति दैवयोग से इस महाजल म || श्र° ८ 
दबगया उसी कारण विधवताको पराप्त यहं दुःख से सूवहुदं हे ॥, २२ ॥ इस प्रकार बडे बलवान्‌ शोक से तीनवधं वीतगये है श्राज सोमवार भे यहा नदाने || 
के लिये श्रा है ॥ २४.॥ श्रौर इसके शवशुरका राज्य शदो ने दरलिया व बल से पकड़ कर वोधलिया दै श्रौर खीसमेत वह उनके वगम स्थित दै ॥ २५ ॥ 


` इति स्नेहेन स्सा वधूरशलोचना ॥ लज्जिता स्वयमाख्यातं तत्सखी सवेमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ इयं सीमन्तिनी 
नाम्ना सवषा निषधभृपतेः ॥ चन्द्राङ्गदस्य महिषी तनया चित्रव्मणएः॥ २२॥ श्रस्याः पतिदैवयोगान्निमग्नोऽस्मिन्म , 
हाजले॥ तेनेयं प्राप्वैषव्या बाला टुःखेन्‌ शोषिता ॥ २२॥ एव वर्षत्रयं नीतं शोकेनातिवललीयसा ॥ - अचेन्दुवारे सं 

प्रत स्नाठुमव समागता ॥ २४॥ श्वशुरोऽत्याश्च राजेन्द्रो हतराज्यश्च श्चभिः॥ बलाद्हीतो बश्च समाय॑स्तदरो 
स्थितः ॥ २५॥ तथाप्येषा शुभाचारा सोमवारे महेश्वरम्‌ ॥ साम्िकं परया भक्त्या पूजयत्यमलाशया ॥ २९॥ 
सूत उवाच ॥ हत्थं सखीमुखेनेवं सर्वमावेच सुव्रता ॥ ततः सीमन्तिनी प्राह स्वयमेव खपात्मजम्‌॥ २७ ॥ कस्त्वं 
्रन्दपसंशः काविमो तव पार्वगो ॥ देवो नरेन्द्रः पिदधो बा गन्धर्वो बाथ कित्रः॥ २८॥ किमथ मम एत्तान्तं स्ने 


हवानिव एच्छसि ॥ मिमां वेत्षि महावाहो दृवान्किम कवचित्‌ ॥ २९ ॥ दृषटपरवं इवामाति मया च स्वजनो 
|| तिसपर भी यह्‌ उं्तम श्राचरण व निभल श्राशयवाली सीमतिनी सोमवार मेँ पावैती समेत सदारिवजी को बडीमक्ति से पूजती है ॥ २६ ॥ सूतजी बोले कि- 
इस भकार सखी के खखसे सव क्रहकर तदनन्तर उततम नियमवाली सीमेतिनौ श्रापी राजकुमार से बोली.॥, २७.॥ कि कामदेव के समान तुम कौन हो 
| तम्हारे समीप प्रात ये दोनो कौन है देवताहो या राजाहो या सिद्धो या गन्धव हो प्रथवा किन्नर ह | २८ ॥ शरोर भरे दत्तान्त को सनदी की नाई त॒म कि 
ूढते हो हे महावाहो ! छम या .सुको ज्ानतेद मा की ठुमने देखा दं ॥ २६॥ भौर खभको स्वजन की ताईं पहले देखेहुए से जान पड़ने हो यद्‌ 
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(६ वृत्तान्त यथाथ किये कयोफि साघु म सल सारांश होत है॥ ३०॥, सरतेजी बोले कि इतना कहकर गद्वद्कणटर हकः राजङ्कमारी बहुत देरतक रोती ष्टी || ठ 
* [|| शरोर सखियों से पिरीहृई वह मोहित होकर पृथ्वी पै गिरपड़ श्रौर ऊं कहने क लिये समर्थ न हुई ॥ ३१ ॥ सव भरियाके शोक का कारण सुनकर छ्रापभी शोकसे 
(£| व्याकुल चन्द्ाद्भद थोड़ी देरतकं चप होगया ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त प्य(री खी को नेक पकार के वचनो की निपुरता.से समश्राकर उस राजपुत्र ने का कि | 

0 | इया के रुसल चलनेवापे हमलोग सिदधनामक देवता द ॥ ३३॥ तदनन्‌ पव अङ्गे रोमाञवती उस सीम. | 

|| यथा ॥ सम कथय तत्तेन सत्यसारा हि तथम्‌: ॥ २०॥ सूत उवाच ॥ एतावुक्त्वा नरदेवपुती सवरा्यकण्ठं सुचिरं 
९।६॥ सुम भूमा पतिता सीमित न किथित्कथितुं अक ॥२१॥ शता चन्दः स प्रियायाः शोक 
कारणम्‌ ॥ सुद्रतममवततष्णीं स्वयं शोकपमाङ्कलः „२९५ अथारवास्य प्रियां तन्वी (दनियवान्यनदुतेः ॥ सिद्धा 
तान्‌ प दवाः कामगा इति सोऽन्रयीत्‌ ॥ ३२॥ ततो ता ११ ङप्य पाणित्रहशशङ्धिताम्‌ ॥ पुलश्राथिनसवाग 
ता ९ ॥वदमनरवीत्‌ ॥ २४॥ करि लोके मया दत्तवत्‌ वरानने ॥ सद्ूताचरणासपीतः सथ एराममिष्यति॥ 
२५॥ अपनेष्यति ते शोकं दिभैरव दिनेधवम्‌ ॥ एपच्छसितुमायातस्तव मतः सलाऽस्म्यहम्‌ ॥ २६ ं 
न सन्देहः शपामि शिवपाद्योः ॥ तारत्द्रये स्थेयं न प्राश्यं च कुम॒चित्‌॥ २७॥ सा तु तदचनं शुतवा सुधा 
वसराताधकम्‌ ॥ संधमोद्‌भान्तनयना तमेव पहरश्षत ॥ ३८ ^ भमवन्धानुयुणितं वाक्यं चाह रसायनप्‌ ॥ 
|| तिनके कानमे यह कहा ॥ ३४॥ कि हे वरानने ! संसार मे मैने कपर वम्हारे पति को देखा है त्दारे नत करने से पसनन वह्‌ रीघदी श्रत्रेा ॥ ३५॥ वदो 
£| तीनदिनोमें निश्चय कर तम्हारे शोकको द्र करेगा यही कदनेके लिये भै भ्रायाथा 





( ५ 9: एन श्रपने प्रय मं स्थित रखना ॥ ३० ॥ श्रमृत की धारास्ते सोयुने च्रधिक 
|| उस चचनको सुनकर सं्चम से भमित लोषनोवाल्ी वहे सीमतिनी थोङ्गदेर तक उरीको वार २ देखती रही के बन्धन से गूयेहस्सायन वचन (| 
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। । 
“| को कहा शौर विभ्रम व उदार समेत तथा मधुरता से कटाक्षदशेन ॥ ३९ ॥ व शरपते हाथ के चने रोमाश्ित ठेद धीर अङ्गम व स्वराठिको म पटले देखे 
लकेणोको तथा श्रवस्था का प्रमाण व रङ्गकी परीक्षा करके इनको निर्वय किया ॥ £ (4 | | 
| मेरा मन इन्दे लगा है॥ ४१ ॥ श्रौर रेसे लरूप को धारनेवाला यह कैते परलोकते श्राया दै शर्‌ खः च्रमागिनी को न पति को दान ५ { 
| श्रोर यह स्वम है श्रथवा स्वर नहींदै याभम है श्रथवा श्रम नर्ही हैया यह चली दै व को यक्ष या गन्धे हे ॥ ४३ ॥ श्रथवा निकी सीने जो मुक | 


` विभ्रमोद्‌रसहितं मधुरपाङ्गषीक्षणम ॥ ३९ ॥ स्वपाणिस्पशंनोदिन्नएलकाधितगिग्रम्‌ ॥ पूवरष्ठानि चाङ्गेषु 
¢ लक्षणानि स्वरादि ॥ वयश्रमाणं वं च परीश्येनमतकं पत्‌ ॥ ४०॥ एष एव पततम स्याद्धरुं नान्यो भविप्य 





ति॥ अ्रसिन्नेव परस्ं म हृदयं प्रमकातरप्‌ ॥ ४१ ॥ परलोकादिहायातः कथमेवं सवरूपषक ॥ ठमाग्यायाः कर 
मे स्यादवनष्टस्य दशैनम्‌ ॥- ४२ ॥ स्वप्रोयं क न स्वप्नो धमोऽयं कि ठ न धरमः॥ एष धूतऽथवा कश््विय्चो 








गन्धर्व एव बा ॥ ४२॥ सुनिपल्या यदुक्ं मे परमाप्ठतापि च ॥ नतमेततकरृष्यति तस्येव फतमेष वा॥ ४ ॥ | 
। यो वर्षायुतसोमाग्यं ममेत्याह. दिजोत्तमः ॥ चुन तस्य कचः सत्यं कौ विद्यादीरवर्‌ (नन ॥ ०५ ॥ ननत्तान च 
५ दृश्यन्ते मङ्गलसानं दिने दिने ॥ प्रसन्ने पावैतीनाये किमाध्यं शरीरिणाम्‌ ॥ ९६॥ दत्थ कषर्‌ दद्रा त्‌ इन ध 


अंक्कसंशयाम्‌ ॥ लजानग्रमुखीं कणं शशंसात्पप्रयोजनम्‌ ॥ ४७ ॥ इमं इत्तान्तसाख्याठ्‌ ततपतराः शकत 
से यह्‌ .कहा था कि बड़ी मिपत्ति मेँ प्राप्तम तुम इस बरत को करना उसीका फल है ॥ ४४॥ शरोर जिस दिजोत्तमने मुफते यः कषा कि दुगहजार वष ठम्हारा | 
४ सौभाग्य है उसा वचन .सत्य हे यह ईश्वर के विना कौन जाने ॥ ४५ ॥ श्योर प्रतिदिन मङ्गल के लक्षण देख पडते हँ शिवजी के प्रसन्न हौनेपर शरीर- | 
धारयो को क्या दलम दै ॥ ४६ ॥ इस प्रकार बहुत माति से विचार कर फिर छुकतसन्टेह व लज। से नीचे खखवाली उस सीमतिनी से कान मे श्रना भयो- | 


ह जन कहा ॥.४७॥ कि ह मद्रे! इ वृत्तान्त को शोके .संतत्त उन भाता, पिता से कहने के लिये हम. जाते है तुम्हाय क्ट्याख होवे शरोर ठम शीघ्रही पति को 
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श्रम 
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प्योः-॥ गच्छामः स्वस्ति ते भद्रे सयः पतिमवाप्स्यसि ॥ ४८ ॥ इत्यक्त्वाश्वं समास्य जगाम ऋपनन्द्नः ॥ 
ताभ्यां सह निजं राष्ट प्रत्यप्त तत्क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ स पुरोपयन्‌म्याशे स्थिता तं फणिषुत्रकम्‌ ॥ विसस्जात्मदा 
यदान्दपासनगतान्धति ॥५०॥ स गत्वोवाच ताञ्छीघमिन्द्रसेनो विषच्यताम्‌ ॥ चन्दराङ्गदस्तस्य सुतः प्राप्तोऽयं 
पत्तगालयात्‌॥ ५१ ॥ पासनं विमुञ्चन्तु मवन्तो न विचाय॑ताम्‌ ॥ नो चचन्दराङ्गदस्याु बाणाः प्राणान्हरन्ति 
वः॥४२॥ स मग्नो यमुनातोये गत्वा तक्षकमन्दिरम्‌ ॥ लब्ध्वा च तस्य साहाय्यं पुनलौकादिहागतः ॥ ५३ ॥ 
इत्याख्यातमरषेण तृतान्तं निशम्य ते ॥ साधुसाध्विति संभ्रान्ताः शशंसुः परिपन्थिनः ॥ ५९॥ अयेन्द्रमेनाय 


निवेय्‌ सत्वरं नष्टस्य एवस्य एनः समागमम्‌ ॥ प्रसाय तं ्ा्तनरेश्वरासनं दायादयुख्यास्तु मयं प्रदरे ॥ ५५ ॥ 
अथ पार्जनाः सच पुराचान्‌ पात्मजम्‌ ॥ दृष्ठ राज्ञे दतं प्रोचुर्लमिरे च महाधनम्‌ ॥ ५६ ॥ ्राकर्यं पुत्रमायान्तं 


1 


५ 


पावोगी ॥ ४८ ॥ यह कहकर व धोड़े पै सवार दोकर राजपुत्र चलागया शरोर उसी क्षण उनदढोनों समेत बह श्रपने राज्यमे प्रास्त श्रा ॥ ४९ ॥ श्रौर उसने नगर 
| के बगीचे के समीप स्थित होकर उस सथैराज के पुत्रको राजासन पै प्राप्त श्रषने भाद्यो के समीप पठाया ॥ ५० ॥ व उसने जाकर उनसे कहा कि इन्द्रसेन को 
| शीघदी चोडदो वर्योकि उसका यह चन्द्रङ्ु पत्र पातालसे परा हश्राहे ॥ ५१ ॥ श्राप लोग सिंहासन को ोड़दो विचार न करो नही तो चन्द्राङ्गद के बाण तुम लोगों 


| के प्राणों को ह्र लेवेगे ॥ ५२॥ यसुनाजी के जलम द्वा हुश्रा वह्‌ तक्षक के मन्व्रिको जाकर व उसकी सहायता को पाकर वह्‌ फिर उस लोक से यां श्राया 


°. € ष * [स [स्‌ [९ ष 
हे॥ ५२५ संपता से केदुए उस ठर्तान्त को सुनकर संभ्रमसमेत उन शच्ुवों ने बहुत श्रच्छा बहुत श्रच्छा एसा कहा ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त वे मुख्य 
८ वन्वलाग्‌ इन्द्रसनसत नष्ट पुत्रका ।कर्‌ ्रागमन बतलाकर व प्राप्त सिहासनवाले उस इन्द्रसेन को भसन्च कराकर भयको प्राट्‌ ॥ ५५ ॥ इसके उपरान्त सव 
|| पुरवासियां ने नगर के बगीचे मेँ राजकुमार को देखकर शीघरही राजा से कहा व बड़ा घन पाया । । ५६॥ तर श्रायेहृए पुत्रको सुनकर श्रानन्दके जले मग्न राजा 
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बह्मो-खं, 


श्न ८ 


१०२ 





‹ रः;"पु* । व रानीनि बडे दर्षते इस स्लोक को नदीं जाना ॥ ५७ ॥ इसके उपरान्त सव नगरनिवासी च वृदमन्व्ी रर परोदित भ्रागे जाकर व- उस चन्राङ्गव को लिपया ||| बह्मो.खं, 
१०३ ~ कर राजाके समीप.ले श्राये ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त बड़नारी उतसाह से श्चपने मन्दिर में पेठकर श्ोघुयो को दडतेहुए राजङुमार ने श्रपने माता, पिता को भ- | श्र. ८. 
णाम करिया ॥ ५९ ॥ चरणमूलमे पडेहुएु उस श्रपने पुत्रको इस राजाने क्षणभर नहीं जानः श्रौर मन्त्री लोगों से समाये हृषु रस राजाने किसी पकार उटाकर । 


[कन 


भौगेहए हदय से लिपटालिया ॥ ६० ॥ श्रौर कमते माताश्रों को प्रणाम कर स्नेह से विकल उन माताश्रौ से श्राशीर्वाद कौ पाकर लिपटायेहुए उस राजयुत्रने 


राजानन्दजलाप्लुतः.॥ न व्य्ञानादिमं लोकं राज्ञी च परया सुदा ॥ ५७॥ अथ नागरिकाः सवे मन्तिः पुरो 

धरः प्रयम्य परिष्वज्य तमानिन्युपान्तिकम्‌॥५८॥ अथोत्सवेन महता परविश्य निजमन्दिरम्‌ ॥ राजपुत्रः स्व 
. पितरो वन्दे वा्पमुखजन्‌ ॥ ५९ ॥ तं पादभूले पतितं स्वर चिद्‌ नासे एभिवीपतिः क्षणम्‌ ॥ प्रगोधितोऽमा 
 त्यजनैः कथंचिटुत्थाप्य जननेन हदाविलिङ्ग ॥ ६०॥ कमेण मातृरमिषन्य ताभिः प्रबधिताशीग्रणयाङुलामिः ॥ 
आलिङ्खितः पौरजनानशेषान्सम्भावयामास स राजसः ॥ ६१ ॥ तेपां मध्ये समासीनः स्वत्तान्तमशेषतः॥ 
पित्र निवेदयामास तक्षकस्य च मिताम्‌ ॥ ६२ ॥ दत्तं ुजङ्गरजेन रलादिधनच्चयम्‌ ॥ दिव्यं तद्रक्षसानीतं 
पन॑ सतर न्यवेदयत्‌ ॥ ६३ ॥ राजतस्य चरितं ट श्रुत्वा च विहृतः ॥ मेने स्वुषायाः सोमाग्यं महेशाराधना 


भ (4 


जतम्‌ ॥ ६४ ॥ सोमाङ्गल्यमयीं वातांमिमां निषधभूषतिः ॥ चरिनिवेदयामास दिववभंमहीपतेः ॥ ६५॥ श्रता 
सव नगरनिवासिर्यो को देखा ॥ ६१॥ व उनके मध्यमे वेह राजकुमार ने श्रपना दृचान्त व तक्षक की मित्रता को राजा से कहा ॥ ६२ ॥ व सक्राजसे दिये 


1 


रलादि धन राशि श्रौर.उस राक्षस से लायेहुए सव दिव्य धनको पितासे कहा ॥ ६३ ॥ श्रौर राजपुत्र का चरित्र देखकर व सुनकर विहूल राजा ने शिवजी के श्रारा- 
धन से इका कियेहृए्‌ पतेद्‌ के सौभाग्य को जाना ॥ ६४ ॥ व निपधराजने इस सुमङ्गलमयी वाता को गुप्त दसो के हारा चित्रवरम राजा से कलाया ॥ ६५ ॥ 


व दर, 


८9६ 
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शरोर श्रसतमयी वा्तीको शनक श्रानन्द्‌ से विहूल वह्‌ चिव्वमशजा 


8 | च्टे हए वेधन्य लदोवाली श्रपनी कन्या को बुलाकर ब लिपटाकर 





| उपरान्त राज्यःश्राम व नगरादिको.मै वडाभारी उत्सव ह्र श्रौर सव श्रोर मलष्यलोमो ने सीम 
. रजाने इन्द्रसेन के पुत्र को बुलाकर फिर विवाह की विधित उसके सिये 

| ऽग्रतमर्या वात्ता स संयुत्थाय संभ्रमात्‌ ॥ तभ्य दता धनं भरि ननर्तानन्दपिह्नतः ॥ ६६ ॥ 
| परिष्यस्याश्चुलोचनः ॥`गषरेभूषयामास प्यक्तषव्यलक्षणाम्‌ ॥ ६७॥ श्रथोःसवो महानासी 
| सीमन्तिन्याः शुभाचारं शशंसुः सर्वतो जनाः॥६८ 
| सूतां तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ६९ ॥ चन्दराङ्गदोऽपि ररायेरानीतैस्तक्षकालयात्‌ ॥ स्वां पल्ली भृष्याचकरे म्यानाम 
तभे शोभिना ॥ शुमे सा छगन्धेन दशयोजनमामिना ॥ ७१ ॥ 
र्मे सती ॥ ७२॥ एषं चन्द्रङ्खदः 


तिदुलंमेः॥ ७०॥ अङ्खरागेण दिव्येन तप्तकाञ्चन 


अम्तानमालया श॑खत्पदकिंजल्कवणैया ॥ कृल्यहुमोत्थया वाला भूषिता 

परलीम॒वाप्य समये शुमे ॥ यथौ स्वनगय भूयः श्वशुरेणादमोदितः॥ 

| प्य [नजात्मजम्‌ ॥ तपसा स्विमाराध्य सम॑ संयिर्नां भूतम्‌ ॥ ७४ 

४९|| मनुर्यो.को षहुतही दुरीभ रादिकं सै श्रपनी स्री को भूषित किया ॥ ७० ॥ 

%|| धित दिव्य श्रंगराग से वह्‌ सीमेतिनी शोभित हदं ॥ ७१ ॥ श्रौर कमलकेसर के रगवाली = सदेव मिन ङुम्हलाई हई कल्मन्क्ष 
|| उत्तम श्राचरणवाली सीमतिनी शोभित हुई ॥ ७२ ॥ ईस कार्‌ उत्तम समयमे खीको पाकर श्वश॒र रो श्रखमोदिति चन्द्राड्द किर श्रपनी नगरी को 

गवा ॥ ७३ ॥ व इन्द्रसेन न्णेनद्र ने मी राञ्य पै श्रपने पुत्र को विटठाकर व तपस्या से शिवजी 


£ 


शीप्रता से उठकर उनके क्षिय बहुत सा धन देकर नाचने 


९७८ ७, = 


श्रावं से संयुत सोचनोंवाते चिघ्रवमी ने भृपर्णोसे 


॥ चनेवम्‌।थ छपतिः समाहयेन्द्रसेनजम्‌ । 


७३ ॥ इन्द्रधेनोऽपि 
॥ द्शवपषसहस्षाणि 


फो श्राराधन कर सयमि्े 


तिनी के उत्तम श्राचार की प्रशंसा किया ॥ ६८ ॥ इसके उपसन्त || 
कन्यादान क्रिया ॥ ६९ ॥ व चित्राङ्गदने भी तक्षक के धरे लाये हए 


भौर तचे ए सोने के समान रोभाव ले व चालीस कोस तक जातेवाले खगं 





लगा ॥ ६६ ॥ मक उपरान्त 
भूषित किया ॥ ६७ ॥ इसके 


द्रा्ररामएुरादिषु ॥ 
। एुनर्विवाहविधिना 


राजेन्द्रो राज्येस्था 
सामान्तन्या स्वमा 
स उत्पन्न साला से भूषित वह्‌ [| 


सी गनिको पाया॥ ७४ ॥ 


स्फ [| पु [ 
१०५ 


मेतं चन््ाङ्कदं राजाने बहुत से इन्दियसु ७५॥ श्रौर एक शुन्दरी कन्या व -श्राठ प्रौ को र| ~ 

{1 11141 (~ 
कि ने इस विचित्र कथा को.वर्न किया श्रौर फिर भी सोमवार नत मे कदे हए माहाल्य को रहता दं | ७७॥ इति शरीरकन्दपुराणोबद्ोततरखण्डे देवीदयालु- 
मिश्रविरचिता्यां भाषाटीकायां सोमबाररतवरौनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ . ® ॥- ® . ॥ क . ॥ 

यया॥ सां चदराङ्गदो राजा बुंुजे विषयान्वहन्‌॥५७५॥ प्रासूत तनयानष्टौ कन्यामेकां वराननाम्‌ ॥ स्मे सीम 

न्तिनी मना एजयन्ती महेश्वरम्‌ ॥ दिमे' दिने च सोमाग्यं प्राप्तं चेवेन्हुवासरात्‌ ॥. ५७६ ॥ सूत उवाच ॥ विचित्र 

मिदमाल्यानं मया समदवणिवम्‌ ॥ भूयोऽपि वध्ये माहात्म्यं सोमवारत्रतोदितम्‌ ॥ ७७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 

एकाशीतिसादस्षयां संहितायां ब्रह्मत्तरखण्डे सोमवारत्रतवणंननामाष्टमोऽध्यायः॥८॥ . # ॥. #ै -॥ ह 

` ऋषय उदः ॥ साघु साधु महाभाग त्वया कथिवस॒त्तमम्‌ ॥ आख्यानं पुनरन्यच विचित्रं वक्तुमहैसि ॥ ° ॥ 


सूत उवाच. ॥ विदभविषये प्वमासीदेके दिजोत्तमः॥ वेदमिन्‌ इति ख्यातो वेदशा्लाथवितुधीः ॥२॥ तस्या 
सीदपरो पिपरः सखा सारस्वताहयः ॥ ताद्मौ प्रमस्निग्धवेकदेशनिवासिनो ॥ २॥ -वेद्‌मेन्रस्य एत्राऽभूरय॒मषा 
१ _ नाम ुत्रतः.॥ सारस्वतस्य तनयः सोमवानिति विश्रुतः ॥ ° ॥ उमां स॒बयसौ बालौ समेषां समस्थिती ॥ 

: ˆ "दो. । सीभतिनी प्रभाव सन दविज भो नारीरूप । सोद नवम श्र्याय मे वित चरित श्रनूप ॥ ऋषिलोग वो्ते ॐ हे महाभाग ! श्रापको साधुव्राद्‌ ह तुमने 
„' उत्तम चरित्र को कहा श्रौर फिर श्रन्य विचित्र चस को कहने के योग्य हो,॥ १॥ सूतजी बोले किं पहले विदर्भदेशमें शाखराथै को जाननेवाला एक वेदमित्र 
,' रेता विद्धान्‌ दिजोत्तम हरा है ॥ २ ॥ श्रौर सारसतनामक श्रन्य माद्या उसका मित्र था वे दोनो एकदेशा मे रहनेवाले व बड़ प्रमी थे ॥ ३ ॥ वेदमिब् के सुमेणा 
' नामके उत्तम न्रतवाला पुत्र हुशरा श्नीर सारस्वत के सोमवान्‌ एसा परसि पुत्र हु ॥ ४ ॥-एकही थवस्थावाले वे दोनों वालक समानवेष व समान स्पितिवाले 
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५६ 


५१५ ॥ 


|| १०४ 
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| ओरं एकह साथ संस्कार व समान विद्याबले हृए ॥ ५1 'श्रौरवे रन भ्रङ्खो समेत वेदो पदकर्‌ व न्याय, व्याकरण, इतिहास, पुरा नोर सव धर्- | |बलो.खं, 
| ४४ ५ शासनं को पद्कर ॥ ६॥ बाल्यावस्थाही मँ वे दोनों बुिमान्‌ सखव विदानो में भवर हए परौर उनदोनों ने माता, पिता को सव गुणो से बडा भ्रानन्द्‌ दिया ॥ € 
ध ५ ॥ शकं समय उनदोनो टिजोच्मोने सोलह वपैवाले व उत्तम रूपर्वाच्‌ उन दोनों अपने पर्चो को दृलाकर भीति कटा ॥ ८॥ क हे यरो ! उत्तम तेजवाले 
९ तम 'दोनोने ' बा्यावस्था मे विचाको पदा है श्रोर वुमदोनों का यह विवाहूवाला समय वतमान ह दै॥ € ॥ इस विद्म देशके स्वामी करो श्रपनी वि्ासे प्रसन्न 
समृ च कृतसंस्कारो समिधौ बभूवतुः ॥ ५ ॥ साङ्खानधीत्य तो दा स्तक॑व्याकरणानि च ॥ इतिहासपुराणानि 


क ० 


प्मशा्राणि कृत्स्नशः ॥ ६॥ सवैविधाङुशलिनो बास्य एव मनीषिणो ॥ प्रहष॑मतुलं पितरोदेदठः सकलं 
एः॥ ७ ॥ तवेकदा स्वतनयो तामे ब्ाहमणोत्तमो ॥ आहयाबोचतां प्रीत्या षोडशाद्‌ शुमाकृती ॥ २॥ हे ुत् 


क 


कृ युवां बाल्ये कृतवियो सुवच ॥ वेवाहिकोयं र समयो वतते युवयोः समम्‌॥ € ॥ इमं प्रपा राजानं विदर्भेशं स्व 

विया ॥ ततः प्राप्य धनं भरि कृतोदाहौ भविष्यथः ॥ १०॥ एवमुक्तो सुतो ताभ्यां ताबुभौ दिजनन्दनो ॥ व 

द्मराजमासाद् समतोषयतां णेः ॥११॥ विधया परिवष्टाय तस्मे टिजकुमारका ॥ विवाहा कृतोयोगो धन 

दीनावशसताम्‌ ॥ १२॥ तयोरपि मतं ज्ञाता स विदर्भमदीपतिः॥ प्रहस्य किञ्चिपोवाच लोकतत्वविविःखया ॥१२॥ 

आस्ते निषधराजस्य राज्ञी सीमन्तिनी सती ॥ सोमवारे महादेवं पूजयत्यम्िकायुतम्‌ ॥ १९॥ तस्मिन्दिने सप 
कराकर ब उससे बहुत सा.धन पाकर म्ये जावोगे ॥ १० ॥ उन दोनो से देसा कहे उनदो नां डिजवालकोनि वरिदमेदेशके राजा के समौप प्रात दोकर युणोते भ- 
सन्न कया ॥११॥ व वियासे प्रसन्न उस विदर्भराज से दिजयुत्रौ ने यह कहा कि मिधाह के लिये उोग कयि ह्मदोनोँ धनदीन दे ॥ १२॥ उनदोनों का संमत 
जानकर उस विदुभराज ने कुदं हंसकर लोकके तर की जानने की इच्छा से कदा ॥ १३ ॥ कि निषधदेशके राजाकी सीमेतिनीनामक .पतिनता खौ है बह 
ध सोमवार मे. पर्वेतीसंयुत व को पूजती दे ॥* १५ ॥ -भरोर उस दिन वेदविदो भ शे सपल्ीक उत्तम वराहं को बङ़ीभक्ति से भूनकर बहुत धन 
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व दसवत 4 





-त्-----------------------------------------------------~--- 
ल 


सकनप ` केशी" १५॥ इत कारण यहां कैम दोनं भ स एक सी क शम व रूपक धारण कर रर एक उसका पि दकः व्राह्मण ली र दनो ॥ 1 (६ 
१०७ .' स्री पुरुष होकर सीमतिनी के घरंको प होकर भोजन करके वं वनको पाकर फिर मेरे समीप श्रादयेगा ॥ १७ ॥ इस भकार राजासे कए डर 1 दि.जवालकां ८ 


€ ने मलयुततरं दिया कि यह्‌ कर्म करने क लवे हम वनो वा खर होता है ॥ १८५ रयम देवतः, यर, साता, भिता व राजकुलो म महते छरिलता करवा 
> श्रा मनुष्य शीघदी वौशासमेत : नाश रोजाता है ॥ १६ ॥ शरीर राजानो के रके भीतर मनुष्य कमे छलसे पैटसक्ता दै क्योकि यिपाया ह्राभी चल कभी 


। तीकान्दिजागवान्येदवितिमान्‌ ॥ संपूल्य प्रया मक्त्या धनं भूरि ददाति च ॥ .१ ५॥ य्रतोऽ्र युषयोरेको नारी 


( 
| म॥ युक्त्वा भूरि धनं ल्वा एनयातं ममान्तिकम्‌॥१७॥ इति राज्ञा समादिष्टो मीत दिजकुमारक ॥ प्ररयूचत्रि ६ 
| कमं कर्त नौ जायते मयम्‌ ॥ १८ .॥ देवताघ यरौ पितरस्तथा राजकुलेषु च ॥ कोटिस्यमाचरममोदार्सयो नश्य 


~~~ £ 
१] ४.५ 


ति सान्वयः ॥ १९॥ , कथमन्तं राज्ञां दग्रना प्रविशेत्पुमान्‌ ॥ गोप्यमान॒मपिच्छद्य कदाचित्छ्यातिमेष्यति ॥ 





| २०॥ये गुणाः साधिताः पूवं शीलाचारशचतादिभिः ॥ सथस्त नाशमायान्ति कौटिस्यपथमामिनः ॥ २१ + 6 
र प्प्‌ निन्दा मयं व्रं चत्वाथतानि देहिनाम्‌ ॥ वरद्यमागग्पन्नानां तिषठन्येव्‌ हि स्वेदा ॥ २२५ अत श्रां शुमा 
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१ ` चारौ जातो च शुचिनां कुले ॥ एतत धूतजनश्लाध्यं नाश्रयाव्रः कदाचन ॥ २६॥ राजोवाच ॥ प्वतानां ुरूणां च 


|. 2 ह 


५ परसिद्ध होजाती है ॥ .२० ॥ शरोर शील, ्राचार व शास्रदिकरं से पहले जो गुरा सिद क्चिजाते है कटिलता ॐ मागमे चलनेवाले मप्यके वे शीघ्री नाश | 


न = भे 


होजाते ह ॥ २१॥ श्रौर पाप, निन्दा, भय व वैर ये चार वस्तुव लके माम मे पराप्त मनुर्प्यो के सदैव टिकी रहती ठ ॥ २२॥ इस कारण पविच्र दिजोके घंशमें | 
| उत्पन्न व उत्तम श्राचरण॒वाले हम दों -दली लोगो से प्रशंसनीय्‌ श्राचरणका श्चाश्रय न करगे ॥ २३ ॥ राजा योते कि देवता, गुरु, माता, परिता व राजाकी 


< 


अ +< 


1 + 








य 





वं डर्‌ तथा दोनेकी इच्छाव ले मलु्यो को निरचंय कर करना चाये ॥ २५॥ अरहो हम राजा है व तुमलोग भजा सानेगे हो शरोर राजाकी श्राज्ञा से वर्त. 

¢| मान हानेवाल मजुर््या का कल्याण होता है न्यथा भय होता है ॥ २६॥ इस कारण श्राप दोनों को शीघही मेरी शराज्ञा करना चाहिये राजा से ठेसा कटे 

, ९ उन दोना दिजवालक ने उरसे बहुत च्छा ठेसा कहा ॥ २७॥ व राजा ने सारस्वत के पत्र सामवान्‌ को वस्र वे व श्रंजनादिको से लीरूपधारी करिया ॥ २८॥ 
| पिरच एथिषीपतेः ॥ श(सनस्याप्यलक्घयत्वां तयादेश न कटिचित्‌॥ २९ ॥ एतेयंयतसमादिषटं शुभं वा 

| यदि वाभ्युभम्‌ ॥ कन्तवयं नियतं भीतेरपमततेुषभिः॥ २५॥ रहो १५।ह राजानः प्रजा गयं हि संमताः ॥ रा, 
जया ब्रह्न श्रयः स्यादन्यथा मयम्‌ ॥ २६॥ प्रतो मच्छासनं क[4.भवद्धयामरविलाम्बतम्‌ ॥ इत्युक्त नरद 
पेन ता तथेत्यृच॒म॑यात्‌ ॥ २७ ॥ सारस्वतस्य तन समिवन्तं नराधिपः ॥ स्रीरूपधारिणं चके वघाकल्पाञ्च 
नासाभ ॥ २ ॥ स इनिमाहूतकलनमावः प्युक्ककणांमरणाङ्गरागः ॥ ।सनण्याज्ञनाक्षः स्णहणीयरूपो वभूव 
सयः परमदोक्तमामः॥ २९॥ तादुमो दम्पती भूत्वा दिजपुतर दपज्ञया॥ जगमतुनपं देशं यदा तदा मवतिति ॥ 
९० ॥ चपत्य राज्तदन सामवारे हिजो्तमेः ॥ सपर्ताकेः कृतातिथ्यो घौतपरदौ वभूतुः ॥ २१॥ सा राज्ञी बाह 
|> गरसपप।वधान्वरासन ॥ प्त्यकमचयाचक्रे सपत्ीकान्दिजोत्तमान्‌ ॥ ३२॥ तौ च पपरुतौ दष प्रा्तौ कत 

|| भरर नावर से उपजु खीभाववाला तथा कानों मे श्रामूषण॒ व श्रद्भराग लगाये रौर सचिक्कण श्रंजनके समान नेत्रोवाला वह सन्दर रूपवान्‌ टिज- 


| ॥ 
ठ 1 भी श्राक्ञा के उल्लंघन न होने योग्य से किपी प्रकार प्रस्युत्तर नहीं होता है ॥ २९॥ श्रौर इनलौर्गो से शुन या श्रशुभ जो जो श्राक्ञा दाजतरै उसो सावधान | 





(4 क्र क पु [) 
०६. 


५ 


“~. . 





ङ्द हसकर उसने पाती व शिव माना ॥ ३३ ॥ श्रौर सख्य वाक्षणों मै देवदेव सदारिवजी करो श्रावाहन करके उस रानी ने सियो म जगदम्बिका देवी को || बद्यो.खं 
श्रावादहन किया॥ ३४ ॥ श्रौर सावधान होकर उप्त रानीने खुगन्वित चन्दन, माल्ञा, धूप व नीराजन से भी पूजकर दिजेत्तमो को प्रणाम किया ॥ ३५॥ श्नौर [| ध & 
सोने के पा मेँ खुन्दर शाकों से संयुत व शकर शरोर सद्‌ समेत घी से युक्त खीर को परे कर ॥ ३६॥ सुगन्धित जडहन के भातो समेत'मनोहर लट ब || 
पवो की राशियों से युक्त पूरी व गुभिया श्चौर खिचड़ी व उडद्‌ समेत पकेहुए्‌ ॥ ३७ ॥ श्नन्य मी श्रसंख्य सन्दर भक्ष्य भोज्यो समेत तथा सुगन्धित व रवादिष्ठ 
कदम्पती ॥ ज्ञात्वा किञ्चिषिहस्याथ मेने गोरीमहेश्वरो ॥ २२॥ आवाह्य हिजसुख्येषु देवदेवं सदाशिवम्‌ ॥ पती | 


च, 6 भ श (५ भ, क 


ष्वाबाहयामास सा देवीं जगदम्बिकाम्‌ ॥ २४ ॥ गन्धर्मास्येः सुरभिभिधूयेनीराजनैरापि ॥ अचयेतवा दिजग्रषठान्न 


११... 


मश्चके समाहिता ॥ ३५ ॥ हिरणमयेष् पातेषु पायं घृतसंयुतम्‌ ॥ शकरामघुभधुक्ं शकं मनोरमेः ॥ २६॥ 
गन्धशास्योदनेदयमोदकापएपराशिमिः॥ शष्कुलीमिश्च संयविः कसरेमांपपककेः ॥ २७॥ तथान्यैरप्यसंख्याति 
मक्ष्येमोन्येमनोरमैः ॥ सुगन्धेः स्वाहुभिः सुपेः पानीयेरपि शीतसैः ॥ २८ ॥ क्जप्तमन्न. हिजाग्रयेभ्यः सा मक्त्या 
पयेषेषयत्‌॥ दध्योदनं निरुपमं निवे समतोषंयत्‌ ॥ २९ ॥ भुक्तवलप हिजग्रयेषु स्वाचान्तेषु दपाङ्खना ॥ प्रणम्य , 
दत्वा ताम्बूलं दक्षिणां च यथार्हतः ॥ ५०॥ धेनुहिरण्यवासांति रलक्षमभूषणाति च ॥ दवा भूयो नमस्कृत्य विसि 
पजं हिजेत्तमान्‌ ॥ 9३ ॥ तथोदेयोभे घुर्वयंगुत्रयोरेकस्तया हैमवतीधियाचितः ॥ एको महादेवधियामिपजि 
दालि घ ठणठे जल समेत ॥ ६८॥ बनेहूए्‌ श्र्न को उस रानी ने भक्ति से उत्तम बाह्मणोके लिये परोसा श्चोर श्चनूपरम दही भातको निवेदनकर प्रसन्न किया ॥ ३९॥ 
शरीर उत्तम ब्राह्मणो के भंजन व श्राचमन करने पर राजकुमारी ने भणाम कर तांबूल व यथायोग्य दक्निणा को देकर ॥ ४० ॥ गऊ, सुरण, वख, रल, माला व 
भूषणो को देकर फिर प्रणाम कर हिजोच्तमो -को [षदा किया ॥ ४१ ॥-श्रौर्‌ उन दोनो दिजोततमपुत्र मँ से एक को उस रोजङ्मारी ने पावती की बुद्धि से पूजा 
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| यएक को शिवजी कीवुद्धिसे पूजा शरोर प्रणाम किया व उर्तकी श्ज्ञासेत्र दोनो चले गधरे ४२ ॥ शौर पुरत को भूल कर उस खरी की द्विजोत्तम मेँ | 
| इच्चा उतन्न द शरोर कामदेव के वश मे प्रात व मद्‌ से सची इई वष्ट धोली ॥ ४३॥ कि हे सव श्रगोः से सन्दर, विशप्ललोचनः, नाथ ! खड़े हो खडे हो ||| 
& | कटा जाते हो सुमा श्रपनीःप्यारी को देखिये ॥ ४४॥ श्रागे यह ले हुए बड़े बरक्षोवाला सुन्दर वन है इसमे भै लम्हरि वैक 

टु द्रं ॥ ४५॥ इस प्रकार उससे कहा हुञ्रा वचन सुनकर ब्राह्मण का पुत्र श्रागे गया व. सी का पचन विचार कर पडले की नाई चला ॥ ४६ ॥ व किर भी उस 
|| तः इतप्रणामो.ययतुस्तदाज्ञया ॥ ४२॥ सा त॒ सस्रतपुम्मावा तस्मिन्नव दिजोत्तमे ॥ जातस्णहा मदोल्सिक्ता 
रन्दपववशतरीत्‌ ॥ ४२ ॥ अयि नाथ्‌ विशालाक्ष सववियनन्दर्‌ ॥ तिष्ठ तिष्ठ क वा यासि मांन पर्यतिते ,, 
याम्‌ ॥ ४४॥ इदमग्र बनं रम्यं सुणृष्पतमहाहमम्‌ ॥ च।स्मान्वहठमिच्छामि सया सह यथासुखम्‌ ॥ ९५॥ 
सतय तय।क्रमाकएय पुरोऽगच्चृदू दिजात्मजः ॥ विचिन्तय परिहासो गच्छति स्म यथा पुरा ॥ ४६ ,॥ पुनरप्याह 
म वलि (त [तष्ट क यास्यति ॥ दरुःसहस्मरविशां परिभोक्तयुपे्य माम्‌ ॥४७॥ परिष्वजस्व मां कान्तां पाय 
पर्त तवाधरम्‌ ॥ नट गन्तुं समथास्मि स्मरवाणप्रप्रीड्ति।॥ ४८ ॥ इत्यमश्वुतपूरवा तां निशम्य परिशङ्कितः॥ 
आयान्ती ष्ठो वीक्ष्य सहसा विस्मयं गतः॥  -॥ कपा पडपलाशाक्षी पीनोन्नतपयोधर। ॥. कृशोदरी ख 
चदछाणी नवपच्वकोमला ॥५०॥ स एवमे ससा 1न् जात एव बर्‌ ङ्खना ॥ एच्छाम्येनमतः सकषुमिति संचिन्त्य 
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|| ने कहा करि खड़े दो खड हो दुःख से सहने योग्य कामदेवं के पेशवाली सभको `भोगने के लिये पात होकर ठम कहा जावोगे ॥ ४७॥ मुमा सुन्दरी को लिपः 


|| टाइये व श्रपना श्रधर ( श्रंठ १ पिलाश्ये कौमदेव के वाण से पीडितं मँ चलने के लिये सम. नीं ह्रं ॥ धट 
प ॥ > ५ 0 ह ॥ १ त [ब्‌ 
¢ सुनकर वह्‌ शकित हुश्रा श्रौर पीडे प्राती हुईं उसको देखकर कायक विस्मय को प्राप्त हुश्रा॥ ४९ ॥ करि 
५ कुय वाली शरोर पतली कमर व बह नितम्बवाली यह्‌ नवीन प 


॥ इस प्रकार पहल्ञे न खनी हुई उसवाणीको 
कमलपत्रके समान लोचनो क मोटे तथा ऊने + 
9 त्‌ क भै ॥ ^~ = ~ भट 

ता के समान कोमल नह| ५० ॥ क्या वही मेरा भित्र उत्तम खी दोगय।.द्‌ इस कारण [| ११० 
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9 । 
9 इससे पूरा यह सव विचारकर उसने कट्‌ ॥ ५१ 1 कि हे ससे! रूप व ुणादिको से क्य रपू की-नाई जानं पडते हौ व कामवतीं सकी नाई क्यो शरप 
र वचन कहतेहो ॥ ५२॥ जो तुम वेद्‌, पुराणोको .जाननेवाले, बह्यचारी, जितेन्द्रिय व शान्त सारस्वत के पुत्रये वही तुम क्यों दस अकार कहते 'हो ॥ ५३ ॥ इस 
| भकार कही हुं उस सीने फिर.कहा कि हे पभो ! मे पुरुष "नहीं दं बरन सामवतीनामकं मँ रति को देनेवाल वम्हारी. खी द्रं ॥ ५४ ॥-हे कान्त । यदि तुमको 
क सन्देह द तोमर भगो को देखिये मागं मे ठेसा केहे' हृद्‌ उसने यकायक एकान्त मे इसको देखा ॥ ५५ ॥ श्रौर सचमुच यथी बेणीवाली व जघन श्रौर कुचँ से 

ध समात्‌ ॥ ५३ ॥ किमपृ इवाभाति सखे रूपणणादिमिः रपर मापते वाक्यं कामिनीव समाकुलो ॥५२॥ यस्तं 





स्कन्पु° ¦ 

"क 
ेदपुराज्ञो बलचारी भितेन्दियः॥ सारस्वतात्मजः शान्तः कथमेव परमाषसे॥ ५२॥ इत्युक्ता सा एनः प्राह नो ( 
मस्मि पुमान्ध्रमो ॥नान्ना सामवती बाला तवास्मि रतिदायिनी ॥ ५४॥ यदि ते संशयः कान्त ममाङ्गानि विलो ¢ 
य ॥ इत्यक्त सहता मागें रहस्येनां व्यलोकयत्‌ ॥५५॥ तामङ्त्िमधम्मिल्ञां जंघनस्तनशोमिनीम्‌ ॥ 


५ 


0 तपत्यभापित ॥ ५७॥ सामवत्युवाच ॥ गतस्ते संशयः कचित्तदयागच्छ मजस्व माम्‌ ॥ पश्येदं विपिनं कान्त 

परलञीघठरतचितम्‌ ॥ ५८ ॥ सुमेधा उवाच ॥ मेवं कथय मयौदां मा दिसीमंदमत्तवत्‌ ॥ चावां विज्ञातशाघ्रा्थ तमेवं 

४ _ भाषसे कथम्‌ ॥ ५८ ॥ श्रधीतस्य च शास्य विवेकस्य कुलस्य च॥ किमेष सदृशो धर्मो जारधर्मनिपेवणम्‌॥ ६ ०॥ 

व रोभित उ स्वरूपवती सी को देखकर वह कामदेवसे कवं विकल हौ गया ॥ ५६॥ फिर यले वित क विकारो रोककर वह्‌ विदान्‌ थोडी देर तक विस्मयते 

| संयुत टुश्ना व.ङब्‌ न बोला ॥ ५७ ॥ सामवती ' स्री बोली कि हे कान्त ! क्था वुम्हारी सन्देह जाती रही तो श्रद्ये मुम्को भजिये श्रर पराई खी के रतिकरे 

. योग्य दूस देखिये ॥ ४८॥ सुमेणा बोला कि एसा मत किये व मदसे मत्त की नाई मयाद( को नाश न कीजिये हम तुम दोनों शाखांथं के जाननेवालते ह 
। त कया कहते हो ॥ ५६॥ पदे.हष्‌ शा व विवेक ग्रौर लके समान क्या यह्‌ धरम दे णो कि जारधर्म का सेवन दै५। ६० ॥ ठम खी नदीं हो षरन 
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४५|| विदा न पुरुष हो श्रपनाको बुद्धि से जानिये यह श्राप से कियुतरा शरनर्थ है जोकि हम तुम दोना से कियागयष्े ॥६१॥ अपने पितान्नो को दंलकर कुली राजा 
| अ (१ य 
की श्चाज्ञा से श्रयोग्य कम करके उसका यह फल भोग किया जाता दै ॥ ६२ ॥ शौर सव श्रयोग्य कर्म मनुप्यो के क ो 


विहन्‌ ये वही निन्दित खी को भराप् हए हो ॥ ६३॥ मार्ग को छोडकर वनको जानेवाला मनुष्य काये से दिदजाता है श्रौर जव योडेहुए्‌ का समागम होता 
हे तेब सके जी से बल से मारा जाता है ॥ ६४॥ इस भकार श्रापही विचारको प्राप्त होकर चपचापर षरको श्राय देवता व मणां की मसन्नता से तुम्हारा 


न सं खी पपौ विदाञ्जानीहयात्मानमात्मना ॥ अयं स्वय्ृतोऽनथं आभ्यां यदिचेष्टितम्‌ ॥ ६१ ॥ वच्च 
यितवात्मपितरो धृर्तराजानुशाषनात्‌ ॥ छता चाज॒चितं कमं तस्थतदन्यते पलम्‌ ॥६२ ॥ सर्वै तदुचितं कम॑ 
नृणां श्रेयोविनाशनम्‌ ॥ त (वध्रात्मजा विदान्गतः स्वील किगर्हितप्‌॥ ६२ ॥ मार्ग त्यक्त्वा गतोऽरण्यं नरो 
वि्येत करटकः ॥ वलायत व्‌ दिल्या त्यक्तप्षमागमः॥ ६९॥ एवं विवेकमाश्रितय तृष्णीमेहि स्वयं यहम्‌ ॥ 
दव£जप्रसादन घ्रीतवं तव्‌ विलीयते ॥ ६५॥ अथवा देवयोगेन सख्रीत्वमेव भवेत्तव ॥ पिचा दत्ता मया साकं रस्यते 
वरवणिनि ॥ ६६॥ अरहो [चिनमहो इःखमहो पापवलं महत्‌॥ अहो रज्ञ प्रभावोयं शिवारधनसंभरतः ॥ ६७॥ 
इ्कताप्यसङृतेन सा वशररतिविद्सा ॥ वलेन तं समालिङ्ख उदम्बाधरपलषवम्‌ ॥६८॥ धधितोपि तया धीरः 
स॒मेधा नूतनश्चियम्‌ ॥ यज्ञादानीय सदनं कृस्नं तव न्यवेदयत्‌ ॥ ६९ ॥ तदाकण्यांय तो विप्रो कुपितो शोक 

म भरे साथ रमर कीजियेगा ॥ ६९॥ प्रदो ्रास्चर्यहैव 








¢ ह ॥ ६५॥ श्रयवा 1 सीन होगा तो है वरविनि ! पितासे दी हृदं त 
| भो दुःख शौर पापका धल वडाभारी होता १ पिवजी क भारावन ते इक किह इस रानीके ममाव ककर = ॥ स कटीहुदे | 

वह्‌ बड़ी विह्वल सी हठसे उसको ज्लिपटकर कोमल पल्लव ( त्र ) के समान शठ को चूमती भई ॥ ६८ ॥ चत व नान्‌ ६ 
| यलसे घरको लाकर वहां सव दृष्ान्त वतलाया ॥ ६६ ॥ उस वचने को सुनकर शोके विकल व क्रोधित वे दोनों बाह्मण उन ब्रालको समेत विदभौधीश के 
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\ ‡ भ. 
सकंन्पु* ' समीप श्राये ॥ ७० ॥ तदनन्तर सारस्वत ने चली के कर्मैवाले राजासि कटा कि हे राजन्‌! ठम्हारी श्राक्षा से रैयेहुए भरे पुत्रको देखिये ॥ ७१ ॥ तम्दारी श्राज्ञा | बह्मो.खं. 
स्ट , \ के वृशभे भरा इनदोनों ने निन्दित कर्म किया व मेरा पत्र निन्दित सीपन को पाकर उसका फल भोगता है ॥७२॥ श्राज मेरी सन्तान नारा दाग व्‌ मरे पितर |` अ & 

निराश होगे शरोर लुप पिण्डादिक व लुप संस्कारवाले पुरुषको उत्तम लोक नही होतादे ॥७३॥ शिखा,यज्ञोपवीत,मृगचर्मरमौजी,दण्ड व कमण्डलु श्नौर ब्रह्मच |", 
के योग्य विहको चोड़कर यह मेरा पुत्र इस दशाको मात ह्रे ॥ ७४॥ हे राजन ! नह ( जनेऊ ), गायत्री, स्नान, सन्ध्या, जप व पूजन कण चड्कर चह |: 
विसो ॥ ताभ्यां सह कुमार्यां वेदमान्विक्मीयः ॥७०॥ ततः सारस्वतः पराह राजानं तचष्टितम्‌ ॥ राजन्म | 

मातम परय तव शासनयन्ितम्‌ ॥७१॥ एतौ तवा्ञावशुगो चद कमं मितम्‌ ॥ सलनस्तकलं खद सालं 

पराप्य चप्पितम्‌ ॥ ७२॥ अथ मे सन्ततिनं्ा निराशाः पितर] सम्‌ ॥ न एन ८ लोकोस्ति लक्तपिण्डादिसंस्क्‌ 

तेः॥ ७२॥ शिखोपवीतमजिनं मोज्ी दण्डं कमण्डसम्‌ ॥ व्र्मचय। चत [चह विहायेमां दशां गतः ॥ ७४ ॥ ्रह् 

सूषं च सावित्रीं स्नानं सन्ध्यां जपाचनमू ॥ विषृज्य स्ीत्वमापतस्य क तद प्ाथिव ॥७५॥ त्या मे सन्त 

तिना नष्टो वेदपथश्च मे ॥ एकात्मजस्य मे राजन्‌ का गतिक॑द शाश्वती ७९॥ त सारस्वतेनोङ् वाक्यमा 

कए्यं भूपतिः ॥ सीमन्तिन्याः प्रमावेण विस्मयं परमं गतः ॥ ७० ५ अय सनान्तम महषीनमितदुतीस्‌ ॥ 

„ ग्रस्य प्राथयामास तस्य पुस्तं महीपतिः ॥ ७८॥ तेऽद्य पृरत्याः [रवस्य च्‌ पमीहितम्‌ ॥ वद्धद्छना च 
; स्ीलको प्रात हुश्रा्ै तो कटिये कि इसकी क्या गति होगी ॥। ७५॥ हे राजन्‌ ! ठमने मेरी सन्तान को नारा किया व मेरा वेदमामं नाश किया ब एकही पुश्रवाले 
४ भेरी क्या सनातनी गति होगी हसको किये ॥ ७६ ॥ सारस्वत से कदेहुए्‌ इस वचन को सुनकर राजा सीमन्तिनी के प्रभावतसे-श्रारचयं को प्रा्तदुश्रा ॥ ७७॥ 
2 श्रमित डविवाले सव महधि्यो.को बुलाकर राजा ने प्रसन्न करा कर उसके पुरुष होने की पाथना किया ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त वे महिलोग 
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|| वोले कि पाती व शिवजीका कतय शरोर उनके भक्त का मात्य श्रन्यथा करने ॐ लिये कोन समर्थ है ॥ ७९॥ इसके उपरान्त भरदाज युनिघ्रेष्ठ को लाक 

|| उन श्रेष्ठ बाह्मणोँ व उनके पुनो समेत राजा ने ॥ =° ॥ भरदाज @ उपदेश से पावती के मन्दिर को मात होकर महारा मे उस देवी कौ तीन नियमास चप 
सना किया ॥ ८१ ॥ दस प्रकार तीन रानितक भोजन को छोड़कर पावैतीजी फे ध्यान मँ परायण राजाने भलीभाति रणामो से व श्रनेक पकार के स्तो्ों स शर- 

गत के दुःखको हरनेवाली पवैतीजी को भसन्न करिया ॥ ८२ ॥ तदनन्तर प्रसन्न होतीहृदं उन देवीजीने भक्त राजा को करो चन्द्रमा के समान प्रमाव्राले 


सनिषृङ्गवम्‌ ॥ ताम्यां सह दिजागयाभ्यां 
ततसृताभ्या समन्वितः ॥ ८० ॥ च्म्विकामवनं पराप्य मश्ाजोपदेशतः॥ ता देवं नियमेस्तीत्रेसपास्ते स्म महा 

न 1 ॥=१॥ एव निरानं सुविशिष्टमोजनः स पार्तीध्यानरतो महीपतिः ॥ सम्यक्पामेविरयिश्व संस्तवेगरीं प्रप ` 
( नातहरामतोषयत्‌ ॥ ८२ ॥ ततः प्रसन्ना सा देवी मक्कस्य एयिषीपतेः ॥ स्वरूपं दशयामास चन्द्रकोरिषमप्रम 
4| म्‌॥८२॥ अथाह गौरी राजानं ते ब्रूहि समीहितम्‌ ॥ सोऽप्याह एस्लमेतस्य्‌ कपया दीयतामिति ॥ ८७ ॥ भू 
| याप्याह महादेवी मकः कमं यत्कृतम्‌ ॥ शक्यते नान्यथा कतु व्ायुतशतैरपि ॥ ५॥ राजोवाच ॥ एका 
स त ।अायं कमणा नषटसन्ततिः ॥ कथं सुखं प्पयेत विना एतेष तादृशः ॥ ८६ ॥ 


| 
श्र 


€. 
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मत््सादेन भविष्यति सुतोत्तमः॥ ियाविनयसंपन्नो दीषौयुरमलारायः॥ ८ ॥ 
स्वरूप को दिखलाया ॥ -८३ ॥ इसके उपरान्त पार्वतीजी ने राजा से कटा कि तम्हारां क्या मनोरथ है उसको कटो राजान भी यह कटा कि दयासे इसको 
पुरुपत्व दीजिये ॥ ८४ ॥ फिर महादेवी ने कष्टा कि भरे भक्तोसि जो कर्मं किया जाता > ग सेभी 


सा यह पुत्र कसे सुखको प्राप्त हागा ॥ ८९॥ देवीजी बोली कि भेरी प्रस- 
निमल ्राशरयवाला दोगा ॥ ७॥ श्रोर यह सामवतीनामक उसकी कन्या ||| १९९ 
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९ न्दने उन देवीकी श्राजञामं विश्वास क्रिया ॥८९॥ श्रौर देवीजी के भसाद से उस्‌ सारस्वत बरिणन भी पदे के पुत्रसे उत्तम पुत्रको थोडी समयमे पाया ॥&ग : || श्र & 
शनौर रसः सामवती. कन्या को उस सुमेथा-के क्ये दिया व उन दोनों खर ुरूपोने बहुत समयत्‌क उत्तम खुखका मोग किया ॥ ६१॥ सूतजी बोले कियद्‌ शिवजी :. 
की मक्किनि सीमन्तिनीनामके राजाकी खी का भरमाव कहा गया व शिवजी का माहासम्य भी वणन किया गया ॥ ६२॥ व फिरभी सुननेवालो के मद्धलका स्थान 


[५ 


जन्मनः ॥ भूत्वा सुमेधसः पती कममोगेन युज्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ इत्यकत्वान्तष्िता देवी ते च राजपुरोगमाः ॥ 


+ (~ श न 


# 


| रम सुमेधा ब्राह्मण की खी होकर कामदेव के सुखसे युक्त दवै ॥८८॥ यदह कहकर देवी श्रन्तद्न दोग शरोर वे राजा श्रादिकः सबल्ोग श्रपने श्चपने घरको गये व ` 


=-= ॐ 


गताः सव व द मवं चहस्तच्छासने स्थिपिम्‌ ॥ ५ सोपि सारस्वतो विप्र एव्र पूवतोत्मम्‌ ॥ लेभ दम्या, । 
श्रसादेन हचिरादेव कालतः ॥ ६०॥ तां च सामवती कन्या दला तस्मे स॒मेधसे ॥ तो दम्पती चिरं कालं चखजति ` 


| छ परं घुम्‌ ॥ <१॥ सृत उवाच *॥ दृस्येष शिवमक्रायाः सीमन्तिन्या छपिया ॥ प्रभावः कथितः | शम्भोमीहा ; 
¢ समयमपि वणितम्‌ ॥ ६२ ॥ भूयोपि शिवम्कान। प्रमां विस्मयावहम्‌॥ समासा वान्‌ श्रोतृणां मङ्गलाय : 
¢ नम्‌ ॥ ९३॥ इति श्रस्कन्दपराणे ब्रहोत्तरखणड सीमन्तन्याः ्रमाववणंनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ५ _ 

ष _ सत्‌ उवाच ॥ [वाच शिवनेमास कवचन [शावचटितम्‌ ॥ विचित्रं शिवमाहात्म्य वचित शिवभाषितम्‌ ॥ १॥ धव 
चिं शिवभक्कानां चरितं पापनाशनम्‌ ॥ स्व्गापवमयोः सत्वं साधन तटरवीम्यहम्‌॥२॥ अवन्तीविषये काश्चद्ा्णा =: 

( व श्राश्चर्यदायक शिवमकषोका मादातम्य संक्षेप से वरुन करूगा ॥९३॥ इति श्रीस्कान्देवद्योत्तरखण्डे भाषाटोकार्या सीमन्तिन्याःपरमाववसीनंनाम नवमोऽध्यायः॥&॥ ` 
दो! यथा मरे प पुत्र को योगी दीन जियाय । सोद दशाम श्र्याय म कषयो चरित सुखदाय ॥ सूतजी बोले कि शिवजी का बनाना विचित्र हैव रिव : 
| जी का कर्म विचित्र दै श्रौर शिवजी, का माहात्म्य विचित्र हे व शिवजी का वचन विचित्र है ॥ १॥ श्र, शिवमक्तो का पापनाराक ' चरि विचित्र दै व स्वर ;. 
% शौर मोक्ष का सत्यसाधन है इससे उसको कहता द्वं ॥ २ ॥ फ ज्वन्तीदेश मे कोई मंद्रनामक ब्राह्मण विपर्यो का स्थान व खीसे जीतादुन्रातथाधनको 


\ 
॥ 
।; 
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, ` करनेवाला हुशरा है ॥ ३॥ श्रीर बह सन्ध्या तथा 'सनानको कोडनेधाला धा वे चन्दन, माली प्रौर वसन उसको प्यरे ये व निन्दित यों मे श्रासक्त ¢| गदो. 
भाकुमागे मं स्थित जेसा कि पदले श्रजामिल था वैसाही वह्‌ था ॥ ४॥ व दिन रात पिङ्गलानामक वेश्यामे रमण करता हध्ना इन्द्र्यो को न जीतनेवाला & (^ 
-नितय उसीके प्रमं रहता'या ॥ ५ ॥ किंसी-समय उसे षरमे उस बाह्मण के वसने पर छपमनामक धर्मात्मा शिवयोगी श्राया ॥ ६ ॥ व श्राह उसको षः 

र अपना इकटा कियाहुशरा पुण्य मानकर वेरया व बर्ण उन दोनो ने पूजन किया ॥ ७ ॥ श्रौर कम्मल व बसन विवेष महापीठ पै उस बद्मश॒ को | 

, मन्दराह्यः॥ बभव विपयारामः लीजितो धनसंग्रही ॥ २॥ सन्ध्यास्नानपरितयक्को गन्धमास्याम्बरप्ियः॥ कुष 

„सक्ष कमागस्थ। यथा पूवमजामिलः ॥ ४ ५ वैश्यां पिङ्गलां नाम रममाणो दिवानिशम्‌ ॥ तस्या एव य 
नित्यमासीद्विजितन्दरियः ॥५॥ कदाचिःपदने तस्यास्तस्मिभिवसति हंजे ॥ ऋषभो नाम धमौत्मा शिवयो ` 

, गी समाययौ ॥६॥ तमागतममिप्रय मत्व स्वं एर्यमूजितम्‌ ॥ सा वेश्या स च विप्रश्च पयपूजयताञुमो ॥ ७॥ 

तमाराप्य महापीठे कम्बलाम्बरसेश्ते ॥ पर्षस्य चरो मकतया तजलं दधतुः शिरः ॥ ८ ॥ स्वागताध्यनमस्का 
 रेगेन्यषपाक्षतादिभिः ॥ उपचारैः समभ्यच्यं मोजयामासटुयंदा ॥ € ॥ तै सुङ्घव॒न्तमाचान्तं पर्यङ्क खसं 
स्तर॥ उपवेश्य युद क्तो ता्बलं प्रयच्छताम्‌ ॥१०॥ पादानं मक्या कु्न्तौ दैवचोदितो ॥ कल्पयिता 
त॒ शुश्रुषां परणयामासतरशिचरम्‌ ॥ 39 ॥ एषं समापतस्ताम्या शिवयागौ महाचुतिः ॥ अतिवाह्य निशामेकां ॥ 
विठाकर भक्ति ते चरणों को भोकर उस जलको मस्तक पै धारण किया "॥ ८॥ श्र स्वागत, श्रष्य, नमरकार, चन्दन, पुष्प व श्रक्षतादिक उपचारो से पूजकरः ५ । 
उसको इषे से मोजन कराम ॥'६.॥ ओर मोजन ष भ्राचमन कियिहृए उस सुनि को सुखदायक. बि्ोनेवाले पग पै बिटाकर हसे. संयुत उन दोनोनि ताबूल || 
विया ॥ १५॥ श्र बरशो को चापते हुए ाग्य से प्रित उनवोनों न सेवा करर बहुत देरतक भसन्न क्षिया ॥ १९ ॥ हस भकार उनदोभो से परित महाबविवान्‌ || 


6 स्कश्यु ७. 
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` क्लेशेन महता स॒ध्वी पीडिता वरबणिनी ॥ ` त्‌॥ तेनूबाप,म 
. कन्द्मानो दिवानिशम्‌ ॥.१८॥ तस्य बालस्य माता च सर्ाङ्गत्रणपीटिता ॥ वभृवतुरतिक्लि्ठौ गरयोगप्रमाब - | 


.निद्रसा र्न विषुलन्यथा ॥ स्वपुत्रस्य च दःखेन गखिता नितरां कृशा॥२१॥ नीत्वेवं कतिचिन्मासान्त राजा माव . 
बड़ा केरा पया ॥. १८ ॥ श्नौर उस घालक की माता सब श्रगों मे रणो से षीद्धित हु व विषके योग के प्रभाव सेवे दोनो. बडे कंशित हूए ॥ १६॥ व |: 


शिवयोगी एक रानि व्यतीत करके उनसे श्रादर कियाहु्ा बह भातःकाल चलागया ॥ १२ ॥ .ओर कु समय बीतने पर वह बह्म -मत्यु को पर्त दुभा |ो.खं, ` 
ओर वह वेश्या मरकर "करम से इका कीरं गति को भ्रात हई ॥- १६.॥ व कर्म से भात कियाटुभरा वह बाह्मण वशां देश के राजा वञ्जवाहु की खी भर १८.. 


. सुमति के ,गर्भमे भात हु ॥, २४ ॥ च राजा की उस बङ़ी ली को गाम की संपत्ति म श्राशरित देखकर सौतिया ने छलसे सको विष देदिया ॥* १५ ॥ ओर 


भयंकर विषको साकर वह्‌ वैवयोग-से न 'मरी परन्तु मरने से मी ब दुस्सह के को भातत हई ॥ १९॥ इसके उपरान्त समय श्रानेपर उसने एक पुत्रको पैवाकिया, |` 
` यये प्रतस्तदादृेतः ॥ १२ ॥ एवं काले गतप्राये स विप्रो निधनं गतः॥ सा च वेश्या ग्रता काले ययो कर्माजितं ¦ 
गतिम्‌ ॥ १३॥ स्‌ शपरःकम॑णा नीतो दशाणेधरणीपतेः॥ वजवाहकुटुम्बिन्याः समतया गर्भमास्थितः॥ १४.॥ , . 
` तां.ज्यष्टप्ी दपतेगंमसंपद्रमाधिताम्‌ ॥ भव्यं तस्यै गरलं .सपबथश्बद्नना ददुः ॥१५॥ सा युक्त्वा गरलं  . | . 
घोरं न शृता देवयोगतः ॥ क्ेशमेष परं प्राप भु ॥ १६॥ अथ काले समायाति एुत्रमेकमजीजनत्‌॥ `| 
१७ ॥.स॒ निर 


शो राजपुत्रः स्ष्टूरवो गरेण यत्‌॥ तेनावाप, महाक्लेशं 
तः॥१९॥ तो राज्ञा च समानीतो वेयैश्च कृतमेषजौ ॥ न स्वास्थ्यमापतुयैरनेकैयो जतेरपि ॥ २०॥ न रात्रौ लभते. ` , 
ओर बे केशा से वह पतिव्रता पीडित, हृं ॥ १७ ॥ ` जिसलिये पहले परिष ने उसको सपर करिया या उस कारण दिन रात रोतेहृए उस दशनहीन्‌.राजयुत्र ने |, 





राजा से लाये ह्‌ वैं से ओष स्यि, उन दोन ने युक्त कथि ह्‌ भी अनेकों यतं से स्वस्थता को नही पाया ॥ २० ॥ श्रौर बड पाड़ावाली वह रानी | | _ ` 
एत म निन को नही आत हेती भरी मौर भने यव क दुत ते दित ह हत दुबली यी. ॥ २ ॥ इस मकार डच गहनो को व्यतीत कर | | ११९ - 
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उस राजा ने जीते ए भमातावपुत्रको मरे हुए से देखकर मन मे विचार किया॥-२२ ॥ ¦ मेरी स्री वषे पुच्रये, क ते यहा शर् ~ 
इनका रोग शान्त्‌ नहीं होतादै वरोते हृएयेनिद्राकोभ॑ग करते द ॥ २३.॥ इस विषय मे इय पापि्यो कओ (न ५ न व ७ 
भोगनेवाे ये मरने व जीने के लिये भी योग्य नही है ॥ २४ ॥ दस भकार विचार कर सौति्यो व उनके पु स ( # 
9 प ध ५.9 के पुर्व मृ श्रासक्त राजा ने सारथी को बुलाकर 
4 ` समी व पुत्रको स्थके दारा दृर्‌ निकलता व्या ॥ २५.॥ की निजैन वनम सारथौ से त्यागे हवे धुषा व प्यास से बहुतदी विकल दोन बड़ी |१|| ` 
: पवको जीवन्तो च सृतप्रायौ विलोक्यात्मन्यचिन्तयत्‌॥२२॥ एतो मे शहिणीपुत्रो निरयादागताविह॥ यश्रन्तरोगो |#| ` 
न निदराभङ्गविधायिना ॥२२।अबोपायं करिष्यामि पापयोषठवमेतयोः॥ मतं बा जीविठं वापिन क्षमो प्रापमो || 
9 गेनो ॥ २४॥ इतथं विनिश्चित्य च भूमिपालः सक्तः सपतीषु तदात्मजेष ॥ आहय सृतं निजदारषवो निवायामास || 
(वि व ५ त। सूतेन परित्यज कुत्रचिदिजने पने॥ अवापतुः परा पडा ्त्रदभ्यां भरशविडलो ॥ २६॥ . || 
| , सोहहन्ती 1 बालं निपतन्ती पदे पदे ॥ निःश्वसन्ती निजं कम्‌ निन्दन्ती चकिता शम्‌ ॥ २७॥ कचित्कएट , 
(५ 1 भयाठ्रा ॥ कचिदयाभस्वनेमीता कचिढयालेरवुुता ॥ २८॥ मस्स्य॑माना पिशाचेश्च वेता , | 
; कब्रह्राक्षसेः॥ महायुर्मेषु धावन्ती मिन्नपादा क्षराश्मभिः॥ २९॥ वेवं घोरे महरण्ये भमन्ती परित ॥ |# 
ऋ रे महारण्ये भ्रमन्ती षगेहिनी ॥ 
| पीड़ा को प्रास हए 1। २६॥ पने गालक को र ५ न तेन मार्गण धदरमातयलतः ॥ ददं वेश्यनगर्‌ बह 
व भयसे क ६ | वाली खस शनी क हः न 1 ४ 
व पिदाच वेत शौर ववत ते धवा न र स ७ डरती थी व कठी स्पौते भगाई जाती थी ॥ २८॥ | 
, इस रकार धमत ह्‌ रजकी ल दैवयोगसे गक. व भुयो से सेवित वनि क मन त ४ पत्थरों से विदगये ॥ २६ ॥ भयंकर महावन मे | 


स्नु, ,. 


` ११६. 





यज्ञ से बहुत खी व मय्यो से सेति बैर्यो के नगर को वेला ॥ ३१ ॥ व उप्त नगर का रक्षक पद्माकर नामक महावैरय माजन दूसरे राजराज की मो , बहमोऽवं" ` .. 
भा २२ ॥ व उस पैरश्यराजकी कों ग्हदासी ्रातीहुहंराजाकी सी को दूरसे देखकर उसके समीप श्राई ॥ ३२॥ श्रीर आपही दृत्तान्त को जानकर उस दासी ने "9 4 
ु्रसमेत राजाकी सलौ को स्वामी के -दिखाया ॥ १४.॥ श्रौ दुःखित पुत्रवाली तथा रोगि विकल उस रानी को. देखकर वरैर्यो े स्वामी ने एकान्तम लेजाकर | 

भकटता से उसकाटृत्तान्त पूद्वा ॥ ३५॥ भ्रौर उस स से सम्पूशं दतान्त को जानकर वह वैशयराज श्रहो कष्ट ै यह जानकर धारवार श्वास लेनेलगा ॥ ३९॥ ` , 


` भ्लीनरसेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्य गोप्ता महाषैश्यो नगरस्य महाजनः॥ श्रस्ति पद्माकरो नाम राजराज इवापरः ॥३९॥ 
`तस्य वैश्यपतेः काचिहृहदापी पाङ्गनाम्‌ ॥ आयान्ती दरतो रक्ष तदन्तिकपाययो ॥ ३३ ॥ सां दासी खपतेः 


कान्ता सरां शरपीडितम्‌ ॥ स्वयं विदितरततान्ता स्वामिने प्रत्यदश॑यत्‌ ॥ २४ ॥ सं तां दृष्ठ विशां नायो ` ` 
- सजात श्लष्टएुवकाम्‌ ॥ नीत्वा रहसि सव्यक तदत्तान्तमषटच्छरत ॥ २५ ॥ तया निवेदितशिषरत्तान्तःस णि 
, कपतिः॥ अहो कष्टमिति ज्ञात्वा निशश्वास यमुः ॥ २६॥ तामन्तिके स्वगेहस्य संनिवेश्य रोहे ॥ वासोन्नपानश . 
यनैमातृसाम्यमपूजयत्‌ ॥ २९॥ तस्मिन्यदे छपवधूनिवसन्ती सुरक्षिता ॥ ब्रणयक्ष्मादिरोगाणां न शानि प्रत्य | 
` प्रयत ॥ ३८॥ ततो दिनः कतिपयैः स बालो ब्रणपीडितःविलद्ितमिषक्सत्वो ममार च विपेव॑शात्‌॥ २६ ॥ मृते ` 
स्वतनये राज्ञी शोकेन महतादृता ॥ मूरतरिता चापतद्मो गजभग्नेव वल्लरी ॥ ४० ॥ ठेवातंज्ञामवप्याय बाष्कल = " 
भरर उसको शपने धरके समीप एकान्तगृह मे टिकाकर घसन,श्रस्,जल व पर्ेग से माताके समान पूजन किया ॥ ३७॥ व उस घरमे बसर्तीहद भलीमाति रक्षित (२ 
राजा की,ली घाव ् यदमादिकंरोगोकी शान्ति को न प्रास हुई ॥ ३८ ॥ तदनन्तर कुद दिनोके बाद्‌ वैय के उद्योग को उल्लंघन करनेवाला वह्‌ बशो से पीडित & 
मरगया ॥ ३९॥ श्रोर भ्रपने पुत्रे मरने प्र बड़े गोकसे संयुत स्री मूच्ठित होकर हाथी मे तो ड़ीहुई लता के समान षथ्वी पै गिरपद़ी ॥ ४०॥ 


(१ 
सके उपरान्त दैवयोग से चेतन्यता को पाकृर ओवो से भगेहुए स्तनोवाली वह बनियो की सियो से सममाई हुदै भी .रानी बहुत दुःखित होकर विलाप 9 क 
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टे बन्धु व तु्दी प्राणएवाली इस विचारी श्रनाथ श्चपनी माताको चोड़कर कदां चल्ेगये ॥ ४३ ॥ इस प्रकार रोक व चिन्ता को वद़नेवाले इन कदे वचनों 
4 से विलाप करती हु उस मर .पु्वाली रानी को , समाने के क्तिये कौन समथ होवै ॥ ४४ 0 1 
( कदा टरा शिव योगी श्राया ॥ ४५ ॥ ओर अपर समेत हाया उस वैश्यनाथते पूजित वह्‌ योगी रोचती हृदं उस रानीके समीप श्राया च उसने यह्‌ कहा ॥ ४६॥ | 
&| न्नपयोधरा ॥ सान्त्विताऽपि वणिकश्ीमिविललाप पुहःखिता ॥ ४१॥ हा तात तात हा पुत्र हा मम प्राणरक्षक ५हा 
१| राजकुलपूर्णन्दो हा ममानन्दवधेन्‌ ॥४२॥ इमामनाथां कृपणां त्राणां त्यक्तबान्धवाम्‌॥ मातरं ते परित्यज्य क | 
| यातोऽसि दपात्मज्‌॥ ४३॥ इत्येभिरुदितैवाकंयैः शोकचिन्ताविवधकैः ॥ विलपन्तीं गतापत्यां को च सान्खयितुं 
-#| क्षमः॥ ४९ ॥ एतस्मिन्समये तस्या दःखशोकचिकिःसकः ॥ ऋषभः, पव॑मास्यातः शिवयोगी समाययो ॥ ४५॥ ` 


| अकस्माक्िमदो वलते रोरवीपि विमूदभीः ॥को जातः कतमो लोके फो मृतो बद साम्प्रतम्‌ ॥ ४७॥ भ्रमी देहादयो 
8| . `मावास्तोयफेनसधमेकाः ॥ कचिद्‌ धान्तिः कचिच्ान्तिःस्थितिभवति वा एुनः॥ ४८ ॥ अतोऽस्मिन्फेनसदृशे द देहे | 
4  पचतलमागते ॥ शोकस्यानवकाशवान्न शोचन्ति  विपथितः ॥ ४९ ॥ शणेभूतानि ृज्यन्ते भ्राम्यन्ते निजकम॑भिः॥ 


पम बोला कि हे वत्से ! मूदबुद्िवाल्ी तुम यकायक क्यो बहत गती हो संसार ब कौन उतयन्न व कौन मरा है इस समंय.यह्‌ कदिये ॥' ४९ ॥ ये शरी- 
4 ~ ४९ ॥ भ ~ 1 


| कलने लगी ॥४१॥ कि हा तातःतात ! हा पुत्र ! हाभेरे भास ३ के रक्षक ! हा राजवंश मे पूणं चन्द्रमा ! हा भरे श्रानन्द्‌ को बद़ानेवात्ते | ॥ ४२॥ हा राजकुमार ! [६ 


स योगी वैश्यनाथेन सार्धहस्तेन पूजितः ॥ तस्याः सकाशमगमच्चोचन्त्या इदमनवीत्‌ ॥ ४६ ॥ कषम उवाच॥ ४ 





-' रदिक भाव जलके फेनाके समान धमैवाले द कही न्ति व कीं गान्ति नौर कही फिर स्थिति होती दै ॥ ४८ ॥ इस कारणा इस नके समान शरीरके भरनेपर | १ 


्कोनपुर, त म सेति है॥ ५. | व सचवाविक तीनो यण आषा ते उन्न होते ह नौर उन्ही से शरीर पैदा होते है व उसी ससश ॐ आशनयव त माणी उदन्न दात ¦ ब्रह्मा. ~ ` 
१२१. &॥ ५१ ॥ श्नीर वासना के अनुगत प्राणी सस्वयुणसे देवल को प्रा होता व रजोय॒ण से मनुष्यता क्रो भा होता है तथा तमोगुण से पशु, पक्षी की योनिको | भ १ 
„^~ आत होता है॥५२॥ व इत वर्तमाने संसार.मे भाशी कमे ॐ बन्धन से बारवार दुःख से पकरट होने योग्य गति,को भास होता दै ॥ ५३ ॥ शरोर कल्पपयेन्त |. , 
आ्रायुलवाते उन देवताश का उलट पलट होता दै फिर नेक रोगो से षे हए मलुष्यदेहवालो की क्या कथा हे ॥ ५४॥ कोद्र शरीरका कारण, कल को कते |. 
कञेनाथ विङृप्यन्ते वासनायां च शेरते ५५० ॥ माययोतत्तिमायान्ति एणाः सत्तवादयञ्जयः॥ तेरषं देहा जायन्ते. .. 
ज॑तासवलक्षणाशरयाः ॥ ५१ ॥ देवत्वं याति सत्त्रे रज च मवुष्यताम्‌॥ तितं तमसा जन्तर्वासनादगतोव, 
शः ॥५२॥ संसारे वर्तमानेस्मिञ्न्वः करमाडन्धनात्‌ ॥ दुर्विभाव्यां गतिं याति सखटुःखमरथा युः ॥ ५२॥ श्रपि 
- कल्पायुषां तेष देवाना त विपर्ययः ५ अनेकामयवदधानां क कधा नरदेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥. केचिददन्ति देहस्य कल ` 
" मेव हि कारणम्‌ ॥ कमं केचिद्णान्केचिदेहः साधारणोद्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ कालकमुणाधानं पश्चात्मकमिर्‌ वषुः ॥ 
जातं दृं न इष्यन्ति न शोचन्ति मृतं बुधाः ॥५६॥ अग्यक्ताजायते जन्ुरम्यङ् च प्रतीयते ॥ मध्ये.्यक्र . ` 
वदामापि जलबुहदसन्निमः॥५७॥ यदा गर्भगतो देदी विनाशः करिपतस्तदा ॥ देवाञ्जीवेति बा जातो भ्रियते सह ` 
सैव वा ॥ ५८ ॥ गर्भस्था एव नश्यन्ति जातमावास्तथा परे ॥ केयिदुवानो नश्यन्ति भ्रियन्ते केपि बाधके ॥५९॥ ˆ 
` ह श्रौर कोई कम व कोई गुणो को कटृते द शरोर यद शरीर साधारण है ॥ ५५॥ श्रौर काल, करम व गुणों के स्थानवाले इस पश्चभूतमय शरीर को उत्पन्न देखकर 
विदन्‌ प्रसन्न नही होते ह ब मरु को रोचते नही है ॥५९॥ भ्रौर पानी के बुल्ले के समान .भाणौी श्रव्यक्त से उलन्न होतादै व श्रनयक्तम लीन होजाता हे तथा' ' 
मध्यमे व्यक्षकी नादं मालूम होता है ॥ ४७॥ जव भ्राणी गभ॑ मे भप्त होता दै' तब विनागा करिपत होता दै भर उतपन्न प्राणी दैवसे जीता हे व ,यकायक मरजाता , । 
` दै।५८॥ शौर को गमेहीम स्थित भणी नारा दोजात व को उतपन्न होकर नागा दोजातेह तया कों जवान होकर नद होजातेह व कोई इता मरजातेह ॥५९॥ == १११. _ 





रौ ॥ ५५१६ परि ह 9 गजो मद भतत तो उन कसात तो पेते सव वदन त परिपसिसनोभतर॥९९ भौर के ख 1 
बणिडत तपस्या, विया. टि, मन्म ष भरौवधि. तथा रसायनो से मृत्पुको मही उस्लंषन करसक्घा है ॥ ५७० ०4 हे वरानने, श्राज एक प्राणी की मृद्यु हुई .व कल 


अन्य की हुईं इस्‌ कारण .सदैव मः षनेवाज्ञे शरीर > विषय मे तुम शोचने के योग्य नष हो ॥५१॥ मृतयः सदैव समीप स्थित रहती है तो कष्िये कि प्राणियों 
करो कोन ख है क्योकि व्याघ के. भ्रागे स्थित होने पर क्या पशुवोको भजन रुचता दै ॥ ५२ ॥ इस कारण दे'व्रानने ! यवि जन्म व दृदधता को जीतना 
। मप्येतन्निजदेहोद्धवं मलम्‌ ॥ मत्वा स्वतनयं मूदे मा शोकं कतुमर्हति ॥६८ ॥ यदि नाम्‌ जनः कृशचन्मरत्यं तरति ` 
यततः ॥ कयं ति विपयेरन्पे पू विपश्चितः ॥ ६९ ॥ तपसां विया बुद्धया मन्तौषधिरसायनेः ॥ 'अतियाति ` 
परं मृत्युं न कश्चिदपि पणिडितः ॥ ७० ॥ एकस्याद्य गृतिज॑न्तोः श्वश्चान्यस्य वरानने ॥ तस्मादनित्यावयवे नतव 
- शोचितुमर्हसि ५.७१ ॥ नित्यं सनिहितो गृत्युः क सुखं वद देहिनाम्‌ ॥ ञ्याघ्रे पुरः स्थिते ग्रासः पशूनां किंनु ` 
रोचते ॥७२॥ अतो जन्म जरां जेठ यदीच्छसि वरानने ॥ श॑रणं ब्रज सशं मरतयुजंयमुमपितिम्‌ ॥ ५७३ ॥ तावन्म ` 
त्युभयं धों तावज्जन्मजराभयम्‌ ॥ यावन्नो याति शरणं देही शिषपदाम्बुजम्‌॥ ७४॥ अतुभूयेह दुःखानि संसारे 
शृशदाहणे ॥मनो-यदा विशुज्येत्‌ तदा ध्येयो महेश्वरः ॥ ७५॥ मनसा पिवितः परंमः शिव्रध्यानरसामृतम्‌॥ भूय ` 
; स्तृष्णा न जाथेत संसारविषयासवे ॥ ७६ ॥ विमुक्तं सवैसङ्धेश्च मनो वेराग्ययान्वितम्‌ ॥ यदा शिवपदे मग्नं तदा , 
चाहतीहो तो तवो के सामी. भत्यंजय सदारिवजीकी शरण मे जागो ॥ ७९॥ तबतक सयंकर मृत्यु का डर भ्र तबतक जन्म व दृढता का भय हता है जव 
तक रि प्राणी शिवजी के चरंकमन्ञो की शरश म नही जाता है ॥ ५४ ॥ इस बे कठिन संसार मे दुःखो को भोगकर जब मन अलरा होवै तत्र शिवजी. 
कयान्‌ करना शादिये ५५ ॥ गिली क याष रसामूत को मनसे पे ए मुभ क. संसाररूपी विषय क आसव मे वष्णा नही होती दै॥ ७९ 





२१६, 


: || श्रोर सवके संगो से टार मन जब वैराग्य से वैष जाता है व शिवजी के चरण्‌ म मग्न होता दँ तव किर जन्म नही होता है ॥ ७७॥ उस कारण हे भदे ! | 
.*| शिवजीका ध्यानरूप एक साधनवाले इस मनको शोक, मोहे संयुत मुत करो करन शि व्रजी को भजो ॥ ७८ ॥ सूतज बोलते कि इस भकार शिवयोगी से श्रु- 


नय समेत समम्पई हुई रानीने' उस गुरु के चरणकृमलको ` प्रणामकर पट्युत्तर दिया ॥ ७६ ॥ रानी बोली कि हे भगवन्‌ ! प्यरि बन्धुर्वो ते छोडी व सहारोग॑सि || 
`, || विकल तथा सरह पुत्रवाली मेरी मरने के सिवा कौन गति ह ॥ ८० ॥ इस कारण दस वालक के साथही भँ मरना चाहती हं शरोर भँ छतां होगई जोकि मरने 





= „न 


न = ० 


नास्ति एनर्मवः॥७७॥ तस्मादिर्दै मनो भद्रे शिवध्यानेकसाधनय्‌॥ शोकमोहसमाषिषटं मा कुरुष्व शिवं मज ॥५७८॥ 
सूत उवाच ॥ इत्यं साज॒नयं राज्ञी बोधिता शिक्योभिना ॥ प्रत्याचष्ट यरोस्तस्य प्रणम्य चरणाम्बुजम्‌ ॥ ७९ ॥ 
राह्युवाच ॥ भगवन्मूतपुत्रायास्त्यक्तायाः प्रियवन्धमिः ॥ महसेगातुराया मे का गतिम॑रएं दिना ॥ ८० ॥ अतो ऽहं 
मतेमिच्छामि सहेव शिशुनाऽयुना ॥ कृतार्थाहं यदय त्वामपश्यं मरणोन्यखी ॥ ८१॥' सूत उवाच ॥ इति तस्या 
पचः श्रुत्वा शिवयोगी दयानिषिः ॥पूरवोपकारं संस्छस्य एतस्यान्तिकमाययो ॥ ८२॥ स तदा मस्म संग्रद्य शिव 
मन्नामिमन्तितम्‌ ॥ विदीण तन्ये क्षिप्त्वा एतं प्राणेस्योजयत्‌॥ ८३॥ स वालः संगतः प्राणैः शनेरुन्मीस्य 
लोचने॥ प्र्पूर्वन्द्रियवललो सरोद स्तन्यकाङक्षया ॥ ८९॥ मृतस्य पुनस्त्थानं वीक्ष्य बालस्य विस्मिताः ॥ जना घ 
मदिरे स्वँ नगरेषु पुरोगमाः ॥ ८५॥ अथानन्दभरा राज्ञी विहलोन्मत्तलोचना ॥ जग्राह तनयं शीघं बाप्पन्याकुल 

के किये तेयार ने तुमको देखा ॥ ८१॥ सूतजी बोलते कि उसका यह वचन खन कर दयानिघान शिवयोगी पहले का उपकार स्मरण करके मेरे बालक के समीप || 

श्राया ॥ ८२॥ व उस समय उसने शिवजी के मन्त्र से श्रभिमन्ित मस्म को लेकर उसके फेलेहुए सुखम डालकर मरेहुए बालकको प्राणों से युक्त किया ॥ ८३॥ |£ 


व प्राणो से संयुत बह बालक धीरे से श्राखों को जरोलकर पटले की इन्द्रियों के बलो पाकर दूध की इच्छा से रोनेलगा ॥ ८४ ॥ श्रौर मरेहृए बालक का 
किर उठना देखकर नगो भ - सव विस्मय को प्राप्न मुप्य सन्न हुए ॥ „५ ॥ इसके उपरान्त श्रानन्द से पूरौ ब विह्न तथा उन्मत्त लोचर्नोवराली व श्रांसुवो 


। 





। | ४ 

1 से व्याकुल नयनोवाज्ञी उस ,रानीने बालक को शीघरदी पकड क्लिया!॥ ८९॥ त्र यड़ श्रानन्द मेँ मग्न परिश्रम से सोरु सी उस रानी ने बालक को लिपटाकर | | बहम. खं. 

१२५ :' श्रपना व न्रन्य को नहीं जाना ॥ ८७ ॥ फिर ऋषभ योगी ने उनं माता व पुत्र के विप श्रौर व्रणो से संयुत शरीर को भस्मदी से स्पश किया ॥ ८८ ॥ धरोर उस "| त्र° १५ 
` भस्म से स्पशं कियेहूए उन मात दिव्य्‌ शीखाल्े दोनोने देवतान के समान कान्ति से भूषित रूप को धारण क्रिया ॥ ८९ ॥ ्र्म.का देशव प्रात होनेपर (- 

>, पुण्यकर्मा मनुप्यो को _जो खुल होता है उससे सोने उत्तम सुख को रानी ने पाया ॥ ६० ॥ व चरणो मे पड़े उस खी को प्रेमे विहृ छषम ने उठाकर |: | 


सोचना ॥ ८९॥ उपशद्य तदा तन्वी परमानन्दनि्ैता ॥ न वेदात्मानमन्यं वा स॒धुव परिथरमात्‌॥ ८७॥ पुनश्च 
ऋषभो योगी तयोमातृक्मारयोः ॥ विषव्रणधुतं देहं मस्मनेव परामशत्‌॥ ८८ ॥ -तो च तद्धस्मना स्षट्ट प्राप 
दिव्यकल्ेवरो ॥ देवानां सद्रशं रूपं दधतुः कान्तिगूषितम्‌ ॥ =< ॥ संप्राप्ते विदिवेश्वये यत्स एएयकर्मणएाम्‌॥ 
तस्माच्चतथणं प्राप सा राज्ञी सुखस॒त्तमम्‌॥ ९० ॥ तां पादयोनिपतितासषमः प्रेमविहलः ॥ उत्थाप्याश्वास 
यामास दुःखञक्तामुवाच. द ॥ ९१ ॥ अयि वे म॑हारान्नि जीव तं शाश्वतीः समाः ॥ यावज्जीवति. लोके 
स्मन्ने तापत्प्राप्स्यसे जरम्‌ ॥ € २ ॥ एष ते तनयः साधि भद्रायुरिति नामतः ॥ ख्यातिं यास्यति-लेकेषु निजं 
राज्यमवाप्स्यति ॥ ९३ ॥ अस्य वेश्यस्य सदने ठावत्तिष्ठ शुचिस्मिते ॥ यावदेष कुमारस्ते प्राप्तवियो मिष्य 
ति॥ ९४ ॥ सूत उवाच्च ॥ इति ताम्रषभो योगी तं च राजकुमारम्‌ ॥ संजीव्य भस्मवीर्थष ययो देशान्यये 
समाया व दुःख से चूटीहुई उस रानी सेयह कहा ॥ ६१ ॥ किं हे सहारा्ञि, वत्से ! तुम सेकंड बरसतक जियो व जवतक इस लोकम जियो तव्रतकत वृद्धता 
कोन प्राप्त होवो ॥,९२ ॥ व हे साध्वि ! तुम्हारा यह्‌ पुत्र भद्राय रमे नाम से लोकेमिं पिदि को प्रात होगा व श्रपने राञ्यक्ये पवैगा ॥ ६३ ॥ हे शुचिरिमते! 
तवतक तुम इस वैरय के षरे टिको जबतक कि यह्‌ ठम्दारा व्रालक विद्या को भप्त होवे ॥ €४ ॥ सूतजी बोत्े करि दस प्रकार ऋष्रम योगी उस सखी व उस 


वन 








मस ||| 
भद्राय्वाख्याने ऋषभयोगिना भद्रायुजीवनेनामदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ® ॥ , ® ॥ ® ॥ श्र० १० 
.दो° । भद्रायुदहिं उपदेश जिमि दियो ऋषम्‌ सुनिनाथ । सो गेहं श्रष्याय मे वशित उत्तम गाथ ॥ सूतजी बोत्े कि मु से षिङ्गला नामक वेश्या जो पहले |> 

कदीगई दै वह शिवभक्षपूजन के पुण्य से पहले के शरीर को छोडकर ॥ १ ॥ किर बं चन्दाङ्गद की खी सीमन्तिनी में पेदाहुई श्रौर खूप व उदारता ऊ 

प्ितान्‌ ॥ <५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्ोत्तरखण्डे मद्राखास्याने ऋषमयोगिना मद्रायुजीवनंनामदशमोऽ | 

ध्यायः ॥ १० ॥ #. ॥ #  ॥ ॥. # . ॥ % ॥ 

` सुत उवाच ॥ पिङ्गला नाम्‌ या कश्या मया प्नठदाहत्‌॥ ^ तभक्वाचनए्एस्याततयक्त्वा दवकलतवरम्‌॥ १ ॥ 

चनदरङ्गदस्य सा भ्रयः स(मान्तन्यामजायत ॥ * रूपाद्र्ययणापता नान्नावं १[तम्‌[लन ॥२॥ भद्रयुरापे तते 

प राजपत्र बाणक्पतः ॥ वद्धे , सदन भः रुचाविवि महातपाः ॥ ५ ॥ तरया पर्यनायस्य ऊम्‌]रस्त्वक 

उत्तमः ॥ स नान्ना सुनयः प्रोक्तो जन; सखाऽभवत्‌ ॥ ४॥ तादुमो परमस्निग्धौ राजपरैश्यङुमारको॥ चित 

ज्ज्ञ । रलाभरणम।रडत्‌ ॥५॥ तस्य राजकुमारस्य ब्राहणः स वणिक्पतिः ॥ संस्कारान्‌ कारयामास ( 
स्वपत्रस्यापि विस्तरात्‌ ॥६॥ काले कृतोपनयनो शल्युश्रुषण रता ॥ चकतुः सवेविद्यानां संग्रहं विनयान्वितो॥७॥ 

रुरो से संयुत वह्‌ की्िमालिनी नामक हई ॥ २ ॥ श्रौर भद्रायु भी राजपुत्र उसी वेश्य पतिके घरमे श्राषादं मे बडे तपवालते सूयं की नाई बढता मया ॥ ३ ॥ 

उस वैस्यनाथ के मी नाम से घुनय ठेसा टा श्रा एक उत्तम कुमार राजपुत्र का मिन्र^हुमरा ॥ ४॥ राजा व वैरयके पुत्र वे ठनो बड़ स्नेही ये श्रौर विचिच्र 

(|| कीड़ा व उदार श्रङ्खोवाजे वे दोनों रनों के श्रामूषणो से भूषित ये ॥ ५ ॥ श्रौर उस वैश्यपति ने उस राजकुमार व श्रषने पु्रके भी संस्कारो को बाह्यो के | 

| || हारा विस्तार से कराया ॥ ६.॥ श्रौर समय मे यज्ञोपवीत किेहुए उन रुकी सेवा मे परायण दोनों बालको ने सव त्रिया का सरह किया ॥ ७ ॥ ||| १२६ 





~~~ 


राजङमार को भरम के प्रभाव से जित्ताकर इच्छा के श्रजुसार देशोको चलागया ॥ ६५॥ इति श्रीरकन्दपुरारो ब्रह्मोत्तरखण्ड देवीद्यालुमि 
( २ & ॥ 
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22 


[1 


॥ 
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क°पु* (# इसके उपरान्त राजपुत्र का सीलदवां वषै ध्रा होनेपर वदी ऋषम योगी,उसके धरे प्राया ॥ ८ ॥ श्रोर उस रानी व उस राजकुमार दोनो ने श्रयेदृए रिवयोगीको (६ बह्मो.ख॑. 
नि = [स म त „_ न ४ 
१२७ (रवारः प्रणाम कर.ह्षै से पूजन क्रिया ॥ & \॥ उन दोनों से पूजित प्रसन्नमन तथा दयासे नम्रबुद्धिवाने योगीश ने उस राजपुत्र को उदेश कर कटा ॥ १. ॥ श्र ११, 


धिवद्योमी,.बोला किं हे तात ! क्या ठ्हारा कुशक्त है व तुम्हारी माता का भी छुशल दै शरोर क्या ठमने सव विदश्य को व्रहण किया है ॥ ११ ॥ श्रौर क्या 

श्राप र्वो की सेवा मे तत्पर हो व हे तात ! क्या ठम्हार, प्राणों को देनेवाले युप्त गु को ठम स्मरण करते हो ॥ १९॥ इसप्रकार योगीगा के कहनेपर विनय 

` अजथ राजकुमारस्य प्रासे पोडशहायने ॥ सु "एव ऋषमो योग तस्य वेश्मन्युपाययो ॥ ८ ॥ सा राज्ञी स्‌ मा 
रश्च शिक्योगिनमागतम्‌ ॥ मुहयहः प्रणम्योभौ पूजयामासतयुंदा ॥ < ॥ ताभ्यां च पूजितः सोऽय योगीशो हृष्ट 
मानसः ॥ तं राजघुत्ुदिरय्‌ बमापे कहणद्रधीः ॥ १० ॥ शिवयोग्युव्ाच ॥ कचित्ते शलं तात तन्मातुश्चाप्य 
नामथम्‌॥११॥ कच्तं सवेवियानाम्‌करषीश्च प्रतिग्रहम्‌ ॥ कृचिद्रूणां सततं शुश्रूपातत्परो मवान्‌॥ कचिरस्मरसि 
मां तात. तव प्राएप्रदं यहम्‌ ५१२॥ एवं वदति योगीरे राज्ञी सा विनयान्विता ॥ स्वप्र पादयोस्तस्य निपत्य _ 
नमभाषत ॥-१२॥ एष पुत्रस्तव यरो त्वमस्य प्राणदः पिता ॥ एप शिष्यस्तु संग्राह्यो भवता करणात्मना ॥ १९१ 
अतो वन्धुभि्तयृष्टमनाथं परिपालय ॥ श्रस्मे सम्यक्स्तां मागंमुपदे्टं लमर्हसि ॥ १५॥ इति प्रसादितो सक्या 
शिवयोगी महामतिः ॥ तस्मे राजकुमाराय सन्मार्म॑सुपरिष्टवान्‌ ॥ १६ ॥ ऋषम उवाच ॥ श्रुतिस्म्रतिपुराणेषु 

म संयुत उस रानी ने अपने पुत्रको. उस योगी के चरणों मँ डालकर इससे कहा ॥ १३ ॥ कि हे युरो ! यह्‌ ठम्दारा पुत्र दै श्रौर ठम इसके राणो को देनेवाले 

पिता हो व दयासंयुत चित्तवाले श्रापको यह शिष्य ग्रहण करमा त्राहिये ॥ १४॥ इस कारण चन्धुवो से त्यगेहुए इस श्रनाथ को तुम पालन करो व इसके लिये भ 

ठम मलीमाति सतपुरषोः का उपदेश कले के क्ये योग्य हो ॥ ५ ॥ रानी से इस प्रकार भसन्न करयेहुए महावुद्िमान्‌ शित्रयोगीने उस कमार फे लिये उत्तम { 


न अ अ क 


मागे का उपदेश किया ॥ १६ ॥ .श्षभजी बोले कि श्रुति, स्ति व पुराणो म कहा श्रा सनातन धमे सदेव वर्णो व श्राश्रमों कै श्रदुसार लोगों को सेवन करना :| १२७ 
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% [रे ०, € म ^ = भ धव 
‰‰| चाहिय ॥ १७.॥ हे वत्स ! सुरपोका मागं भजो व उत्तमी श्राचरण करो शरोर देवता की श्राद्धाको न उल्लद्वन करिये व देवता का निरद्र न कीनि- 
येगा॥ १८ ॥ श्रोर ग, देवता, गुर व बरह्मणो मे सदैव भक्तिमान्‌ 
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होवो व पराप्तदुए्‌ चाण्डाल को भी सदैव श्रतियि जानो ॥ १९॥ श्रौर प्राणो का संकट भी ग्रत | 
होनेपर सब कहीं सत्य को न दोड़ो श्रौर गञ व बाह्मणों कीरक्षाके लिये ठम कभी श्रसत्य कहो ॥ २० ॥ व हे महावराहो ! पराये घन व परार धियो तथा 
देवता व ब्राह्मणों की वस्तुवों मे श्रोर दुलभ भी वस्त्व भ ठष्णा को द्योड़ दो ॥ २६ ॥ व हे महामते ! उत्तम कथा, उत्तम ध्राचरण, उत्तम त्रत श्रोर उत्तम 
क्तो धमः सनातनः ॥ पणाश्रमावुरूपेण नियेऽयः तवै ८:॥ १७ ॥ मज वत्स सतां मां सदेव चरितं चर ॥ 
न दवाज्ञा विलक्चथा मा कापीरृवहेलनम्‌॥ १८ ॥ मादनयुहविर मक्तिमान्मव्‌ सवेदा ॥ च[णएडलमपि संप्रा 
सद संमव्यातियिम्‌ ॥ १९ ॥ सत्यं न त्यज सतर प्रात्तऽपि प्राणसंकटे ॥ गोत्राह्णानां रक्षाथमपत्यं त्वं कद 
(वत्‌ ॥ ९० ॥ परषु परलीषु देननरह्मएवस्दषु ॥. तृष्णां त्यज महावाहो इलंभष्वपि पस्पषु ॥ २१.॥ सत्क 
धाय सदाचार्‌ सदरते च सदागमे ॥ धमादिसंगरदे नित्यं तृष्णां कुरु महामते ॥२२॥ स्नाने जपे च होमे च स्वा 
ध्याये पतत ए॥ गववातियिपरजास निरालस्यो वानघ ॥ २३॥ कोषं देषु भयं शालं पशुन्यमसदाग्रहम्‌ ॥ कौ 
टिल्यं द्म्भस॒हेगं यनेन पारवृजय ॥ २४॥ क्षानधमंरतोऽपि खं ठथा ।हसा पार्‌त्यज ॥ शुष्कवैरं रथालपं परनिन्दां 
चपजय्‌॥ २५॥ सृगया्तपरानपु सषु स्रीविजितेषु च॥ अत्याहारमतिकोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌॥ २६॥ अत्यालाप 
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तथा धम्‌। ध ९॥व हे श्रनव ! स्नान, जप, होम, वेदपाठ शरोर पितर के त्श व गङ.देवता श्रौर तिथियों ऊ पूजन 
म. निरालसी होवो ॥ २३ ॥ श्रौर क्रोध, वैर, भय, शठता, पिशुनता, श्रसत्‌ प्रहस करना श्रौर कुटिलता, पाखण्ड व उदटेग को यन्न से वर्जित'करो ॥ २४॥ 
ध्र क्षत्रियो के धरम मे परायण॒ भी तुम बृथा हिसा को दोड'दो व शुष्कवैर, 


[न ~ [व न = ः ॥्‌ 
शरीर म ¦ वथा व॒क्रवाद्‌ श्रार पराई निन्दा को छोड़ दो ॥ २५॥ श्रौर रिकरार, जुवा › मद्यपान 
व यों तथा च्िर्यो से जीते हुए 


लोगों मैःसंग न करो श्रौर वहत भोजम, वहू करोध, बहुत निद्रा तथा बहुत परिश्रम ॥ २९ ॥ प्रोर वहत श्चनर्थं वचन वर वहुत 


स्केन्पु्‌ क्रीडाको सदैव वेजित करो ॥ २७ ॥ शरीर श्रतिविधा, अतिशरदधः, श्रतिपुएय तथा. श्रतिर्परति व वहतं उत्साह, वहत भरसिरि. शौर धहुत धेय को साधन 
१२९६ , करो ॥ २८ ॥ शरीर भ्रपनी' सिं म सकाम तथा श्रपने श्वो मे सकोप व पुणयके दकट्रा करने मे सलोम श्रौर श्रधभिययो मे ईषपी समेत होवो ॥ २९ ॥ शरोर पा- 


ध खड मे तैर समेत, सजनां म स्नेह समेत व दु्टसंमति भे दर्बोथ भोर चुल के वचनो मे बधिर होवो ॥ ३० ॥ श्रौर धूर्त, प्रचण्ड, शट; क्रूर, चली, चचतः 
` दु, धमै से अष्ट, वेदादिनिन्दृक व कुटिलि को दूरसे दोड्‌ दो ॥ ३९१ ॥ व श्रपनी प्रशंसा न करना श्रौर पराई चेष्टा व । 
मविकीडां सदा परिवजैय ॥ २७ ॥ अतिविय्ामतिश्रदामतिपुणयमतिस्पृतिम्‌ ॥ अतयुरसाहमतिख्याति 
` म्िधैर्यं च साधय ॥ २८॥. सकामो निजदारेषु सक्रोधो निजशृचषु ॥ सलोमः पए्यनिचये साभ्यपरूयोद्यध 
: मिषु ॥ २९॥ सदेषो भव पाखण्डे सरागः सज्जनेषु च ॥ हरवोधो भव टनव बधिरः पिशुनोङ्िषु ॥ २० ॥ 
| धुत्त चण्डं शठं रं कितवं चपलं खलम्‌ ॥ पतितं नास्तिकं जिह दूरतः पणिजंय ॥२१॥ आतमप्रशंसां मा काषीः 
, ` पर्न्तेङ्धितो मव ॥ धने सर्ैकुटुम्बे च नात्यासक्कः सदा मव ॥ ६२ ॥ पलयाः पतित्रतायार्च जनन्याः शशु 
रस्य च ॥ वां छरोश्च वचने विश्वासं र सवेदा ॥२२॥ रत्मरक्षापरो नित्यमप्रमततो दृटन्रतः ॥ विश्वासं नेष 
कुथाः स्वभूत्यष्वपि कुचचित्‌ ॥ २९॥ विश्वस्तं मा वधीः कंचिदपि चोरं महामते ॥ श्रपपरिषुन शङ्कथाः सत्या 
जन चलितो भव ॥ २५॥ अनाथं कृपणं इदं शयं वालं निरागसम्‌ ॥ परिरक्ष धनः प्ाणेुदया शक्त्या वलेन 
युः कुटुम्ब मे सदेव बहत श्रासक्ष न होवो ॥ ३२॥ श्रौर सी, पतिव्रताऽमाता,श्वशुर,स्ुरुप व युरुके वचन मे सदेव विश्वास करो ॥ ३३ ॥ श्रौर सदेव श्रपनी रक्षाम, 
, प्रायण होवो त्क सदैव श्रममच व द्‌ नियमवाले होवो श्रौर ्रपने सेवको भी कभी विरवास न करो ॥ ३४ ॥ व हे महामते ! विरवास किये किसी चोरको 
~ आ सत मारो व परपरि मनुय शका न करो तथा सत्य से न चलो ॥२५॥ व श्रना, कृपण, कृद, सी, वालक व विन श्रपराधी मनुप्यकी धनसे व आसि 


~ 


श्रोर धन व सब 
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शरोर शक्ति तथा बलसे रक्षा करो ॥ ३६॥ व रारणमे श्रायेहुए सारमे योग्य शुको भी मत मार श्रौर श्रपात्र भी व सुपात्र या नीच अरथा महान्‌ भी मदुप्य ॥३५॥ || 


0 





ह्य. 
जो कोद मग उसके लिये शिस्को भी देदीजिये व सदेव बड़े यसे भी य॒शदी को इकष्टा करो ॥ इय ॥ क्योकि राजा्रां व विदानो का सी यही भूषण है [|| अ ° १ 
नोर उत्तम यशसे लक्ष्मी उतपन्न होती दै व उत्तम यशसे पुएय उत्पन्न होतादै ॥ ३६॥ श्रौर उत्तम यश ते संसार शोभित ठोता हे जेसे कि चन्द्रिका (उजियाल्ली) 
से चन्द्रमा रोभित होता द इस कारण, हाथी, घोड़ा व सुवण की राशे तथा पव॑त फे समान रतो कौ राशि ॥ ४० ॥ श्रयश से न्ट सव वतु को शीघ्रही 
"व क 7“ ॐ: ¢. ९ 8 ५ (48 [4४ वेर 
च्‌ ॥ ३६॥ अपि शतं वधस्याह मा वधीः शरणागतम्‌ ॥ अप्यपत सुपात्रं वा नीचो वापि मह्तमः॥ २५. यावा 
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को नापि यचेत तस्मे देहि शिरोपि च ॥ शपि यतेन महता कीतिमेव सदाजंय ॥ ३८ ॥ रां च विदुषां चेव 


` कीपिरेव हि. भूषणम्‌ ॥ स॒त्कीतिप्रमवा लक्ष्मीः पुण्यं सत्कीतिसंमवम्‌ ॥ ३९ ॥ सत्कीत्या राजते लोकश्चन्द्रश्च 
न्द्रिकया यथा ॥ गुजखवहेमनिचयं रतरा नगोपमम्‌॥ ४९॥ ग्रकीर्योपहतं स तृएवन्युच्च सत्वरम्‌ ॥ मातः 
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कोपं पितुः कोपं रोः कोषं अनभ्ययमर्‌ ॥ ४३ ॥पत्राणामपराधं च ब्राह्मणानां क्षमस्व भोः॥ यथा दिजप्रसादः स्या 
%| त्तथा तेषां हितं चर ॥ ४२॥ राजानं सकट.मग्नयुदरदजात्तमाः ॥ आदुयंशो वलं, सौख्यं धनं पुएयं प्रजोत्न 
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त: ॥ ४९॥.कणा थेन जयेत ततसेभयं भवता सहा ॥ देशं कालं च शङ्कि च कार्थं चाकार्यमेव च ॥ ‰ ५ 
म्वाग्वचाय यत्न कुर्‌ काय च सवेदा ॥ न कुर्याः कस्यचिहाधां परवाधां निवारय ॥ ५५ ॥ चोरान्दुषटंश्च 
तिनुका की नाई यो वो शरोर माता का करप व "रिता का कोपर तथा शर का^कोप ब धन का चै ४१.॥ शरोर पुत्रो व बाह्मण का श्रपराध क्षमा करो शरोर 
जिस मकार वराम की, प्रसन्नता होवै उसी प्रकार उनकौ दित ो.॥ ४२९ ॥ क्योकि संकट में पए राजाको दिजो्तम लोग निकाल लेते रोर ्रायर्बल,यश, 

वल, छल, धन, पुर्व व मजपर््रोकी उन्नति ॥ ४३ ॥ जिस कर्म से होवे उसको सदेव श्रापको सेवन करना चाहिये 
को ॥ ४४ ॥ भलतीभांति विचारकर सदैव यज्ञ, से करना चाहिये व 


ट -श्रापको से शरोर देश, काल, राक, कार्यं व श्चकार्य 
किती कौ वाधा न करो श्रौर पराई पीडा को मना करो ॥ ६५१ रौर शक्तिमती उत्तम नीति, 
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वरयो व दुष्टो को पी श्नौर स्नान, जप, होम व देवता.तथा पितरो के कमै म । ४९॥ शीघ्रतारहित होवो व भोजन मे शीघ्री समेत होवो व दे महा- 
° त ५ क व वोत ऊनो हननी व चोड श्रकषर रौर बहुत श्रथवाले सत्य वचन को को-श्रोर राचर्वो व विपत्तियो म 
कहीं निडर होवो ॥ ४७ | ४८ ॥ श्रौर बाह्मण के वश मँ भीत होवो व पापी तथा युरुकी श्राज्ञा मे न उरो श्रार उुड्भ्व के मारयो'म तथा बाह्यो व खयो 
रौर पुत्रों मे ॥ ४६ ॥ श्रौर भोजनकीः पक्तियों मे -सुमर्ता से-वर्तमान होवो व सत्पुर्पो के दितोषदेा श्रौर पुण्य की कथा मे ॥ ५० ॥ रोर विया की 
वाधेथाः घनीत्या शक्किमत्तया ॥ स्नाने जपे च'होमे च देवे विन्य च कमणि ॥ ०६॥ अत्वरा मन्‌ नदरा भान 
ने मव संखरः ॥ दाक्षिस्ययुक्कमशदं सत्यं जनमनोहरम्‌ ॥ ४७ ॥ अ्ररपक्षरमनन्ताय वाक्य ब्र/ह महामत्‌ ॥ = 
भीतो भ॑व स्त्र विपक्षेषु विप च ॥ ४८.॥-मीतो मव ब्रहमङुले न पपे यरशासने ॥ ज्ञातिबन्धुषु कपर माया 
तनयेषु च॥ ४९.॥ सममविनः वर्तेयस्तथा मोजनपडक्िष ॥ सतां हितोपदशषु तथा पुएयकथाच च ॥५०॥ व 
यागेषठीषु म्या कचिन्मा भः पराद्यखः॥ शुचो प्यजलस्यान्ते प्रख्याते ब्रहमसंकुले ॥ ५१॥ महादश) राव्‌ 
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मये वस्तव्यं भता.सदा -॥ 'ुलंरा.गणिका यन यवर तिष्टति काकः ॥ ५२॥ देशो नीचरसंबधे कदाचिदपि 

मावस ॥एकमेवाश्रितोपि लं शिवं नरिथुवनेश्वरम्‌ ॥५२॥ सवीन्देवायुपासीथास्तदिनानि च मानयन्‌ ॥सदा युचः 

सदा दक्षः सदा शान्तः सदा स्थिरः ॥ ५४॥ सदा विजितपदडु्गः सदेकान्तो भवानघ ॥ रिप्रान्वद्‌दः रान्तान्य 
सभां मे तथा धर्म की सभाश्रो मे कभी विसुख मत'होत्रो श्रौर पविग्र व पवित्र जल के समीप तथा प्रसिद्ध व्‌ बाह्मण से संयुत ॥ ५१ ॥ व शिवमय महादेश 
मे ्ापको सदैव बसना. चाहिये श्रौर' लटा व वेश्या "जहां स्थित हों व जहा कामी स्थित हों ॥ ५२ ॥ श्रोर्‌ दुदेश व नीचा स. सचुतर्दशाम्‌ कभ मत 
वसो श्रौर त्रिलोक के स्वामी. एक शिवजी के.श्राधित भी तुम ॥ ५३ ॥ उन दिनोंको मानतेहुए्‌ सव देवत्रा की.उपासना करो श्रौ सदेव पवित्र, सदेव 
४ अवीर, सदैव शान्त त्रे सदैव स्थिर हयेवो ॥. ५४ ॥ षट श्ननघ ! सदेव काम क्रोधादिक छह यर्गो को जीता श्रर सदेव एकान्त होवो व वेदों कौ जाननेवाले 
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(+; भ भः। 
१ बमयों शरोर शन्त सं्यासियो व निश्चयकर निर्मल ॥ ५५ ॥ शौर पित्र इको ब पचित नदयो तथ। पिव ती, वडा भारी तडाग, गञ, बैल, रत व पति- | [जद्मो-. 
| तारी को ॥५६॥ रोर श्रे गृहदेवता्र को यकायक प्रणाम करो श्रौर व्ाह्मयसमयमे उठकर मलीभांति श्राचमन करके निर्मल श्रारायवाले तुम ॥ ५७॥ | श्र° १९१ 
“| श्रपने य॒सके लिये णाम कर व सदारिवजी को ध्यान कर श्रोर लदमीजी के पति नारायणः बह्मा, गरेश ॥ ५ ॥ स्वामिकासिंकेय, कात्यायनी देवी, म॑हा- || 
`| लदमी, सरस्वती शरीर इन्द्रादिक लोकेशो व पवित्र यशवाल्ञे पिरयो को भी ॥ ५९॥ ध्यान कर सदैव उद्य होतेह सैनारायण॒ को प्रणाम करो श्रौर चन्दन, 2 
| र्तरच्‌ नियतोज्वलान्‌ ॥५५॥ युग्मम्‌ ॥ पएएयदकषान्दुए्यनदीः पुर्यतीर्थं महषर ॥ धेच च टषभं रतं युवतीं || 
| च पतिव्रताम्‌ ॥ ५६ ॥ आत्मनो खृदेवांश्च सहसैव नमस्छुरु॥ उत्थाय समय वराह स्वाचम्यविमलाशयः॥ ५७॥ 
| नमस्छृत्यालमणरषे ध्याता देवसुमापतिम्‌॥ नारायणं च लक्ष्मीशं बरह्माणं च विनायकम्‌ ॥ ४८ ॥ स्कन्दं कात्या 
„ यनी दवी महालक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ इन्द्रादीनथ सेकेशान्पुएयरलोकारपीनपि ॥ ५९ ॥ चिन्तयित्वाथ मात्तएड 
५ सचन्त प्रणमस्सदा ॥ गन्धं ष्यं च ताम्बूलं शाकं पकफलादिकप्‌ ॥ ६० ॥ शिवाय्‌ दत्त्वोपमुद्छव मक्ष्यं भोज्यं 
५ (नवम्‌ ॥ यदत्त यत्कृत जप्त यत्स्नातं यत स्तम्‌ ॥६9॥ यच तपतं तपः सर्वं तच्छिवाय निवेदय॥ सुज्ञानश्च 
| पटन्वापि शयानो विहरज्पि ॥ पश्यज्छृएवन्वदन्यृह््विवमेवादचिन्तय ॥६२॥ रद्राक्षकङकणलसत्करदण्डयुग्मो 








`| मलन्तरालघतभस्म(सितत्रिएुएडः ॥ पञ्चाक्षरं परिपटन्परमन्तराजं ध्यायन्सदा पशुपतेश्चरणं रमेथाः ॥६२॥ इति | 
:,| प्य, ताम्बूल, शाक व पक फलादिक को ॥ ६० ॥ श्रौर नवीन व प्रिय भय, भोज्य को शिवजी के लिये देकर भोजन करो श्रौर जो दान व जो किया हुश्रा |¢ 
“| कमे तथाजो जप व जो स्नान श्रौर जो हवन कदागया है ॥६९॥ शरोर जो किया हरा तप होवै उस सको शिवजी के लिये निवेदन करो श्रोर भोजन, || 
| पठन? शयन, विहारः दशन, श्रव, कथन व ग्रहण करतेहुए्‌ ठम शिवी को चिन्तन करो ॥ ६२ ॥ रुद्रा के कंकण से शोभित दोनों हार्थोवाले व माला के [|| 
`| म्य मं सकद भस्म के त्रिुणू को धारनेवले तुम पेचाक्षर मन्व्राज को भ्यान करते हए सदैव शिवजी के चरणो मे रमण करो ॥ ६२ ॥ हे वत्स ! सक्षप से | ९२१ 


स्कण्पु* | यह धर्म का संग्रह कहा गया शरोर श्रन्य पुराणो मे विस्तार से कटा गया दै ॥ ६४ ॥ द्सके उपरान्त समस्त पापो को हरनेवाली च जयदायिनी तथा सब विपत्तियं 
१३३, | ' हे छडानेव्राली वु सव पुराणों म गुप्त शिवजीकी कवच को तुम्हारे दित के लिये करट्रगा ॥ ६५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बरहमोत्तरलण्डे देदीद्यालुमिश्रविरवितारया 
> आप्ादीकायां मद्रायुपति ऋषमोपदेदरवरौनंनामेकादोऽष्यायः ॥ ११॥ = %, _ \॥ 4 1 ॥ 


ई बह्म. । 


श्र १९१ 


॥ ® ॥ 
, ` दो° । राजपुत्र सो कषयो जिमि श्पभयोगि शिववर्म । षारहवे श्रध्याय मं सोई चरित सुषम ॥ श्पमजी बोले कि सवैव्यापी महादेवजी को प्रणामकर 


, र््ेपतो वत्स कथितो -षर्मसंगरहः ॥ अन्येषु च ' राणेष विस्तरेण प्रकीतितः ॥ ६४॥ अथापरं सवपुराणएथं 

५ िम्शोषपापोषहरं पवित्रम्‌ ॥ जयप्रदं सवविपहिमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवच॑ हिताय ते ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्क 

, न्दएराणे ब्रहमत्तरखण्डे मद्रा प्रति ऋषमोपदेशवणनंनामेकादशोऽप्यायः॥११.॥ , # , ॥ # ॥ 

ऋषम उवाच ॥ नमस्कृत्य महदिव विश्व्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ वक्ष्ये शिवमयं वम सर्वरक्षाकरं णाम्‌ ॥ १ ॥ 

शुचो देशे समासीनो य॒थावत्करिपतासनः ॥ जितेन्द्रियो जितप्राणशचिन्तयेच्चिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ ह्पुर्ड 

रीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजघा प्याप्तनभोवकाशम्‌ ॥ श्रतीन्द्ियं सृक्ष्ममनन्तमाय ध्यायेत्परानन्दमयं महेश 

म्‌॥ ३ ॥ ष्यानावधूतासिलकर्मबन्धरिचरं चिदानन्दनिमुग्नचेताः ॥ षड्षरन्याससुसादितात्मा शेवेन कुया 

‡ त्कवचेन रक्षाम्‌ ॥ ९॥ मां पातु देवोऽधिलदेषतात्मा संसारकूपे पतितं गमीरे ॥ तन्नाम दिष्य व्रमन्तमूलं धुनोत 
|. मवुष्यो की सय रक्षा करनेवाली शिवमय वर्म को कट्गा ॥ १ ॥ पवित्र देशम बैठकर यथायोग्य भ्रासन को कलिपत कर्‌ ज्तिन्द्रिय व भाणो को जीतेहुए सुप्य 


\५ 
\)}) 
शरै 


~ शिवजी को ध्यान करै, ॥ २ ॥ हदयक्रमल के भीतर वैठेहए व श्रपने तेजसे व्यापित श्राकासा स्थानवाले, इन्दो से परे, सक्षम, अनन्तं श्राय 
(3 क गित्रजी को ध्याने करै ॥ ३ ॥ ध्यान से नष्ट समस्तकर्मबन्धन व चिदानन्द में मग्नचित्त तथा पडक्षरके न्यास से सावधानचित्तवाला 
(8 मलस्य शिवजी की कवच षे रका रे ॥ ४॥ कि समत देवत्ालक शिववेवजी गम्भीर संसा मँ पटु भेरी रकता करो शरोर उत्तम मन्व का मूल दिव्य उनका 


नाम दद्य मं श्थित भरे सव पाप को नाश कर ॥ ५ ॥' विग्वमूर्ति व ज्योतिर्मय श्रानन्द्धन चेतन्याए्मक शिवजी सवर कहीं मेरी रक्षा कौर श्नर समते सूम 


[| पु © 
३४ व बड़ी भारी शक्तिवाले वे एक ईश्वर सव भयसे मेरी रक्षा करै ॥ .& ॥ प्रथ्वी के रूपसे जो संसार को धारण करते हवे श्र्टमूतिं गिरीशजी प्रथ्यी से रक्षा करै 


भ्रोर जजके रूपते जो 'मलुप्यौ का जीवन करते है वे जलो से मेरी रक्षा कर ॥ ७॥ बड़ी भारी लीलावाले जो शिवजी कल्प के श्रन्त मे सब लोकोंको जलाकर 
नाचते है बे काल रुजी दवाग्नि से मरी रकता करव बड़ पवनादि. चयते व.सव संताप से मेरी रक्षा कर ॥ = ॥ च चमकती हुई बिजली तथा सोने के समान 
म समप हदिस्थम्‌ ॥५॥ सर्वत्र मां रक्त विश्मूततज्यातिम॑यानन्दषनश्चिदात्मा ॥ अणोरणीयानुरुश॒क्ति 
रकः स इरः पातु मयादशेषात्‌॥-६१ यो स्वरूपेण विमति (चव पायात्स भूमगिरिश्टमूतिः ॥ योऽपां स्व 
रूपेण दणां करोति संजीवनं सोऽवतु मा जलभ्यः॥७॥ कल्पावसनि -युवनानि द्वा सर्वाणि यो दत्यति भूरि 
सीलः॥ स कालष््रोऽवतु मौ द्वाग्नवत्यादिभीतरखिलाच तापात्‌ ॥ = ॥ प्रदीप्तविदुतकनकवेमासो विधावरामी 
तङुठस्पायः ॥ चतुधसस्तसुसपश्चिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्चतु मामजक्ठय्‌ ॥ ९॥ कुटारषेदङ्कशपाशशूलकपाल 
इदणन्दधानः ॥ चतस नीलसचिषिनेवः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ १० ॥ कननटशस्फरि || 
सपनात। पदाक्षमालावरदामयाङ्कः ॥ च्यकषश्चतू्व्र उर्प्रमावः सयोधिजतोऽवत मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 9१ ॥ ( 
-र्षमालामयरङ्हस्तः सरोजकिल्चस्कसमानवर्णः ॥ विलोचनश्चासचतु्य॑खो मां पायाहृदीच्यां दिशि 
मकाशबाले श्रोर विचा, वर, श्रभय व कुठार को हाथ म लिये हए चतुखंस, त्रिलोचन तत्पुरुषजी धूर सँ सदैव मेरी रक्षा कं६॥ ६ ॥ श्रौर टार, वेद, तरश, 
ररी, गुलः कपाल व नगाड़ा रोर, रद्र ऋ माला को पारण करये हुए नीलरचि चतु्ुख व चनेन ्पोरजी दक्षश्‌ दिशा मै र्षा वर " १" ॥ च्रौर 
उन्द्‌, चन्द्रमाः शंख व स्फटिक के समान भकाशवाले ववेद सद्रक्षमालाः वरदान शरोर मयसे चिद्धित बडे प्रभाव वराम्‌ त्रिलोचन चतुरानन सयोधिजात 
परिचम दिशा मे मेरी रक्षा कर ॥ १९ ॥ श्रौर बर, स्तमालाः अभय व टाकी को दार्थ मे लिये शरोर कमलकि्लल्क के समान रेगवालत त्रिलोचन, चतुय 
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व उत्तम प्रकारावाले पंचमुख ईशानजी उपर रक्षा कर ॥ १३॥ व चन्द्रमोलिजी मेरे शिर, की रक्षा करै श्रौर मालनेत्रजी मेरे "मस्तक की रक्षा करव भग- 


वामदेवः॥ १२॥ वेदामयष्टाशटङ्पाशकपालटक्घाक्षकशूलपाणिः ॥ सितदतिः पश्च्चखोऽवतान्मामीशान उद्धव 
परमप्रकशः॥ १२॥ मूरधानमव्यान्मम चन्द्रमोलिर्मालं ममाव्यादथ मालनेत्ः ॥ नेतरे ममाग्याद्गनेचहारी नामां 
सदा रक्षतु िश्वनाथः॥ १४॥ पायच्छती मे शुतिगीतकीतिकषोलमव्यातसततं कपाली ॥ वङ्गं सदा रक्षत पश्चवक्ो 
जिह्यं सदा रक्षतु वेदजिद्धः॥ १५॥ करदं गिर्यशोऽहु नीलकण्ठः पाणिषयं पातु पिनाकपाणिः ॥ दोगूलमव्या 
न्मम ध्मबाहवक्षःस्थलं दक्षमखान्तकोऽ्यात्‌ ॥ १६॥ ममोद्रं पाठ भिरीन्दरधन्वा मध्यं _ममाव्यान्मदनान्त्‌ 


कार ॥ हेरम्बतातो मम पतु नामि पायात्कटी घरजदिरीश्वरो म ॥ १७॥ उरुढयं पा कुमेरमित्रो जाचहयं मे 
जगदीश्वरोऽभ्यात्‌ ॥ जक्नायुगं षङ्गवकेतरम्यात्पदा ममान्यात्छुरवन्यपादः ॥ १८ ॥ मदश्वरः प्रात दिनादियामे 
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यक्ञको'नारा करनेवाज्ञे भरे वक्षःस्थल की रक्षा कर ॥ १६॥ शरोर मिरन्द्रधनुषवाले शिवजी भेरे पेट की रक्षा कर व कामदेवनाशकजी मेरे मध्यभाग कौ रपत 


५ कर श्रौर गरोशजी के पिता मेरी नाभिकी रक्ता क व धूर्जटि शिवजी मेरी कटि की रक्षा कँ ॥ १७॥ व विर के मित्र भेरे दोनों जंघा की रक्षा कर श्रौर जग- 


¢ दीश्वरजी मेरी दोनो ुदयुवों की रक्षा कर श्र पु्गवकेत॒जी मेरी दोनों जंधो की रक्षा कर व देवत्रा से भणाम करने योग्य च्रणोवाल्ञे शिवजी भरे चरणों की 
, ‰ रा कुर ॥ त ॥.पिनके पृले पहर मे मदेश्वरजी मेरी रक्षा करं व म्य के प्र भ वामदेवजी रक्ता क श्रौर तिसरे पहर भ निलोचनज॑ रक्षा कर व्‌ दिनके भन्त- 





 वामदेवजी उचर ददा मे मी रषा कर ॥ १२॥ शौर वेव, रमय, वर, शशः की, फंसरी, कपाल, डंका, ददक्ष व शूल को हाथ मे (जये श्वेत दी [६ व्यो. 

< श्रन्‌ 
नेत्रहारक भरे नेना की रक्षा क॑ व विश्वनाथजी सदेव नािका की रक्षा कर ॥ १४ ॥ शरैर श्रतियों मे गाये हृद यशवालते ' शिवजी मेरे कानों की रक्षाकरं |“ 
व कपालीजी सदैव मेरे कपोल करी रकष छ तथा पंचमुखजी सदैव मेरे छख की रक्षा कर श्रौ वेदजिहजी सदेव जिड्ा की रक्षा करं ॥ १५ ॥ शरोर गिरीश |“, 
नीलकेठजी कंठ की रक्षा कर व पिनाक को हाथ मेँ लिये हए शिवजी दोनों हाथो की रक्षा कर रीर घवाहुजी भेरे सुजा के मूल कीं रक्षा करव वक्षके |. 


१३५ 


„| वाजञे पहर दृषव्वजजी रषा कर ॥ १६॥ व रात्रके पहले पहर म शशिशेलरजी मेरी रक्षा करं शौर गंगाधरजी श्चाधीरात्रि मे मेरी रक्षा करं ब गोरीपतिजी रत्नि के. (| 
| शर्त से मेरी रक्षा करं रोर सतयंजयजी सब समय भ मेरी रक्षा क्‌ ॥ २० ॥ व भीतर स्थित मेरी शङ्करजी रक्षा कर व स्थाणुजी सदैव बाहर स्थित मेरी रक्षा कँ ||(|[च 
ं मध्यमे पणयो के पति रकता क शरोर सदारिवजी सशर से मेर रकष कर ॥ २१॥ ब लोको ॐ एकी स्वामी शिवजी खड भरी रक्ष क श्रो चलते ध 
। हए मेरी भमथाधिनाथजी रक्षा कर श्रोर वेदान्त से जानने योग्य शिवजी ेठेहए मेरी रक्षा कर तथा श्रन्यय शिवजी सोतेहए मेरी रक्षा कर ॥ २२॥ व नीलकणएठजी ( | 
( 
¢ 
{ 
( 


मां मध्ययामेऽवत्‌ वामदेवः ॥ वियम्बकः पातु तृतीययामे टषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १९॥ पायात्निशदो 
शरिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षत मां निशीये ॥ गारीपति, पाठ्‌ नशावसान्‌ मरसयुञ्यो रक्षतु सवंकालम्‌ ॥२०॥ 
अन्त स्थितं रतु शङ्करो मां स्थाएः सदा पाठ बहिःस्थितं माम्‌ ॥ तदन्तरे पात्‌ पतिः पशुनां सदा शिवी रकष 
त॒ मां समन्तात्‌ ॥ २१ ॥ तिष्ठन्तमत्याइवनेकनाथः पायाद्‌ व्रजन्तं प्रमथाविनाथः ॥ वेदान्तवेयोऽवतु मान्निष 
एं मामव्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥ २२॥ मर्गे मां रक्षत्‌ नीलकणएठः रलादिदुगषु एरलया! २ ,॥ अर 
वासादिमहाप्रवासे पायान्प्रगव्याध उदारशक्किः ॥ २६९ ॥ कल्पान्तकाटोपपटुप्रकोपः स्फुटाट्दापोचलिताणडको 
शः " घोरारिसेनाणंवहु्िवारमहामयादक्षत्‌ वीरभद्रः ॥ २४ ॥ पत्त्यश्वमातङ्गघटावरूथसहखलकषायुतकोटिभीष 
णम्‌ ॥ अकषोदिणीनां शतसाततायिनां विन्वान्मरडो घोरकुठारधारया ॥ २५॥ निहन्त॒ दस्यूनप्रलयानलाचिज्वेल 
मागो मे रक्षा कर श्र शैलादि दुरो भे वरिुरार्जी रकता कँ तथा वनवासादिक महाभवास मे उदाररक्तिवाले खगस्याधजी भरी रक्षा कर ॥ २३ ॥ शौर || 
कलपान्तके शरारोपमे श्वी कोषवाले तथा प्रकर हास सर च॑ ब्रह्माणडवाले वीरभद्रजी भयेकर शातुेनारूपी समुदरके बड़े कठिन भयसे र्षा करं ॥ २६॥ ||) 
श्र हजार, लक्ष, दशहजनार व करोड पेदल, घोड़ा व हाथियों की गजेन तथा रथों के लोहादि ऋवरण से भ्य॑कर मारने के लिये तैयार सेकड़ श्रक्षोहिणी को । 
| गृडजी घोर कुठार की धारसे कारं ॥ २५ ॥ भोर भलयाग्नि के समान स्ालावान्‌ जलता हरा तरिपुरान्तकजी का किशूल शनुवों र मारे व शिवजी का पिनाक | || १९६ 





क नपु 


१३७ 


। 
| 
| 





द| र १ इ द ॥ 
¢ श्रोर समस्त संसार को श्रभय करनेषाले य सव लोकों का एकही कल्याण करनेवाले, चन्द्रभाल, सदेव श्रपनेही प्रकाशवालै, निगर+ निरुपम, श्ररूपःप्रभास, (४६ 
ग निन्योधे, निप्मपञच, निष्कलङ्क, निर्दढः, निस्सङ्ग, निमेल, निथेम, नित्यस्पविभव्‌, निरुपमविभवः, निराधार व नित्य शु बद , सञिदानस्द्‌ श्रदय 

; श्नौर प्रम शान्त घ्र प्रकाश तेजोरूपवाले श्चापदे किये प्रणाम है व है महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुःखदावदूरण्‌, महातैर,, कालभेरव+ कल्यान्तभेख, ; ५ 


{ 


धनुष व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष य मडधिया आदिक हिंसक जीवो को मगातरै ॥ २९ ॥ शरोर लोक के सखरामी शिवजी भरे दुत्स्रम , दुरशकुन, द्गति, दुमेनस्य, दुर्भि, 
दुव्धसन श्रौर दुस्सह ्रयश तथा उत्पात, ताप व ॒विपके भयको रौर दु ग्रह के दुव उ रोगोको नाश कर्‌ ॥ २०॥ ठेरवयो से युक्त सवाशिवजी के लिये [ 
नमस्कार है व समस्त तस््ात्मक वं सय त्त मे विहार करनेवाले, सथ लोको के एकी रचनेवाले, सव लोकोके एकही पालनेवश्ले तथा सव लोकां के एकही 

संहार करनेवाले के लिये प्रणाम 2 व सव लोकि एक शुर, सब लोको एकही साक्षी, सव वेदो मे युत तथा सवको वरदायक, सवकि पप्य व दुःखो के नारक 


न्‌ कभ, 


भरिशलंतरपुरान्तकस्य ॥ शादैलसिहकषटकादिदिखान्घन्त्‌ सयत्ीश धलःपिनाकः॥ २६.॥ द स्वप्रदःशङ्नहगेतिदी 
मनस्यहमिकषट्व्यसनदुःखहदुयंशांसि॥ उसाततापविषभीतिमसद्रहातिष्याधींश्च नाशयत मे जगतामधीश्‌ ५ र 
ॐ नमो मगवते सदाशिवाय सकलतच्वात्म्ाय सकलतक्वविहाराय सकललोकेकके सकललोकेकमर्वे संकल 
लोकैकहनने सकललोकेकदरे सकललोकेकसाक्षिणे सकलनिगमणद्याय सकलवरप्रदाय सकलहरितातिमञ्जनाय 
सकलजगदमयङरय सकललोकेकशङ्राय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजामासाय नियणाय निरूपमाय्‌ ना 


रूपाय निरामासाय निरामयाय निष्प्पन्चाय निष्कलङ्काय निनदाय निःसङ्गाय निर्मलाय निगमाय [नित्यरू 


पविभवाय निरपमविमवाय निराधाराय नित्यशुदबुडपरिपूंसचिदानन्दाहयाय परमशान्तप्रकाशतेजोरूपाय 
जय जय महारुद्र महारद्र मद्रावतार दुःखदावदारण महाभैरव कालभरव कस्पान्तभरव कपालमालाधर सद्वा 
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कुण्डल, नागेन्द्रहार,नगेन्दवलयःनगेन्दरध्मधर, मृत्युंजयः, ज्यस्वक; त्रिपुरान्तक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, ठृपवाहन, विषभूषर्‌, विश्वतोमुख } सव श्चोर 
से मेरी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये उवल्ल वल महायतयुभय को व च्रपभृस्युभय को नाश कीजिये नाश कीजिये व रोगमयको नाग कीजिये नाश कीजिये श्रौर 


(क्का, मि 


ङ्खङ्धचम्मपाशाङ्कशडमरुशूलचापवाणगदाशक्तिभिर्डिपालतोमरयरुसलयुद्ररपद्िशपरशुपरिषशशण्डीशतश्रीच 


॥ 


न॒गिन्द्रबलय नगिन्द्रचमधरं सत्यञ्च च्यम्बक तरिएरान्तक विरूपाश्च विश्वेश्वर विश्वरूप रषभवाहन विषभूषण 
विश्वतोखख सवतो रकष रक्च मां ज्वल ज्वल महशत्युमयसपखल्युमयं नाशय नाशय रोमभयसुकषादयोत्साद्य 
विषसषैभयं शमय शुम॒य चोरभयं मारय मारय मम शृच्रूदचाटयोचाटय शुलेन विदारय विदारय इररण मि 
न्धि मिन्पि सङ्घेन चिन्धि विन्ि खद्वाङ्घेन विपेथय विपोथय सलेन निष्पेषय निष्पेषय वणिः सन्ताडय स 
न्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माणडवेतालमारीगणएत्रह्मराक्षषान्सन्वासय सन्नासय 
ममामयं बुर कुर वित्रस्तं ममाश्वासयाश्वासय नरकमयान्मायुदाश्याद्ारय संजीवय संजीवय शरुत्या मा 
विष व सप के भयको शान्त कीजिये शान्त कीजिये चोरभयको मारिये मारिये व . मेरे शश्युवों को उच्चाटन कीजिये उच्चाटन कीजिये शूल से व्रिदारख॒ कीजिये 


। 
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। 


‰\| मािये राक्षसोको उरवादइय उरवाइये भूतोको भगाईये भगादये व द्माड, वेताल, मारीगण ओर बह्राक्षसों को डरवाद्ये डरवादये सुफको रमय कीजिये श्रमय 
कीनि उरेदुए सुमको समम्ादये समभ्ाइये व नरक के भयते मुभ्रको.उधस्यि उधारियि जिलादये जिलादये श्रौर क्षुधा व प्यासके कारण शुको ठ कीजिये 





~~~ 9 90 
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-------~-~ 


| कपालमालाधर  श्रापकी जय दो जय हो हे खट्ग, तलवार, ढाल, फंसरी, शरुश, डमरू, शूल, धदुपः बाणुश्गदा, शाक्तिः भिदिपाल, तोमर, सुतल, सुद्र, || 
| पट्टिश, परश, परिष, सुशुणडी, शत्नी व चक्रादिक श्र से भयंकर हज्ञार दार्थोवाले ! हे सुखदं दरकराल? विकट्ृहासविस्फारितवह्याणडमण्डल, नागनद्- ||ह 


कायायुधमषणकरसदलयख्राकरालविकटाइृदासविस्फासितत्रह्मण्डमण्डल _नगिन्द्रकृण्डल नागिन्द्रहार ` 


६ विदारण कीजिये व कुटारसे भेदन कीजिये मेदन कीजिये तलवारसे काथ्ये काव्य खद्वङ्गते नाश कीजिये नाश कीजिये खसलसे पीसिये पीसिये वाणसि मारिये । 
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र्‌ कं [| पु [ । | 
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` {| वाली शिवकवचको जो धारण करता है वह्‌ देवता्नो से भी पूजा जाता है ॥ ३१ ॥ श्रौर महापातकं के समूहो से व उपपातक ते चुट जातादै ध्रोर शिवकवच के 
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| ठृत कीजिये व दुःख से विकल समको श्रानन्द कीजिये श्र.नम्द कीजिये शिवकवच से खक श्राच्छ दन कीजिये श्राच्छादन कीजिये हे त्यस्बक, सदारिवजी ! 


न 
& 
, 


1 
॥1 
(*९ 


¢ ति = ह बोले योँकी सपरत पीडां को नाश करनेवाली इस वर्दायक व गु शिवकवच को मेन 
र | 1 ध ५ (1 उसको शिवजी की दया से कहीं भय नहीं तौ है ॥ २९ ॥ क्षीण श्रायुवंल्ञ व मृत्यु || 
(4 को.आाप्त तथा महारोगों से न्ट भी मनुष्य शीघ्री सुख को पाता हैव दीधे श्रायुवल को पाता है॥ ३० ॥ सव दरिद्र को नाश करनेवाली व सौमङ्गल्य को बद्ने | 
ट मप्याययप्यायय हृःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवक्षचन मामच्छादयाच्छादय. च्यम्बक सदाराव्‌ 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ कषम्‌ उवाच ॥ इत्येतत्कवचं शेवं वण्दं व्याहतं मया ॥ स्व॑वाधाप्रशमनं रहस्यं 
सर्वदेहिनाम्‌॥२८॥ यः सदा धारयेन्मत्यंः शैवं कवचसुत्तमम्‌॥ न तस्य जायते कापि मयं शम्भोरवुग्रहात्‌॥ २९॥ 
्ीणाु्तयुमाप्नो महारोगहतोऽपि वा ॥ सयः लमवाप्रोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ २० ॥ सव॑दारिदरचशमनं 
सोम॑ङ्गस्यकिवर्धनम्‌ ॥ यो धत्ते कवचं रोव स देवेरपि पएज्यते॥ २१ ॥ सहापातकषठवविश्च्यते चोपपातकः॥ देहान्ते 
शिवमाभ्नोति  शिकवमौदमावतः॥ ३२॥ त्वमपि श्रद्या वरस्‌ शेवं कवचयुत्तमम्‌ ॥ धारयस्व मया दत्तं सयुः श्रेयो 
ह्यवाप्स्यसि ॥ ३३॥ सूत उवाच ॥ इयुक्ता ऋषभो योगी तस्म पाथिवसुनवे ॥ दद शङ्खं महारावं खज्खं चरिनिषृद 
नंम्‌॥ २४॥ पुनश्च मस्म संमन्त्य तदङ्गं सवेतोऽस्एशत्‌ ॥ गजानां पर्‌सह्तस्य हिरणं च वलं दद। ५३५॥ भस्म 
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‰/ प्रभावसे वह शारीरके नाशम शिव जीको प्राप्त होता ॥ ३२ ॥ हे वत्स ! सुभे दीह उत्तम शिवजी्की कवच को तुमभी श्रद्धा से धारण करो तो शीघरही कल्याण 
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१ को पावोगे ॥ ३३ ॥ सूतजी बोले कि यद्‌ कहकर ऋषभ योगने उस राजपुत्र क लिये बडे शब्दवाला शङ्खं व शच्नाशक तलबार को दिया ॥ ३४ ॥ किर भप्मको ध 
-2| भली भोति मन्वत कर उस राजपुत्र फे श्र॑ग मे सबकी लगाय। श्रौर चह जार हाथिथों के दूने याने ब्रारह हजार हाथियों का पराक्रम दिया ॥ ३५॥ च भस्मके ( १३६ 
१२. # ४ ड ड ४ ५ 
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| 
भभावसे बल देश्य, धेय व स्मरणको पाकर बह राजयुत्र लद्मीसे शरद्‌ ऋत्‌ के सर्यनारायणकी नाई शोभित हुत्रा ॥ २६ ॥ किर हायां को' जोडेहए उस राजपुत्र. (४ 
सेउस योगी ने कहा क मने तपस्या व मंत्र के भ्रमाव से इस तलवार को दिया है ॥ ३७ ॥ पैनी धाराली इस तलवार क जिसक्रो दिखलाइ्येगा वह शु [६ श 
साक्षात्‌ सृत्यु भी श्चपहौ शीघ्र मरजपत्रेगा ॥ इम ॥ श्रोर तुम्हारे जो शञ्च इस शंख का शब्द सुर्नैमे चेतन्यतारहितः वे मूच्ित 
पगे ॥ ३६ ॥ यह दिव्य तृलवार व शैख शच्च की सेना को नाश करनेवाला है व श्रपनी सेन रौर श्रपने पकाल लोगों 


है॥ ४० ॥ इन दोनो के भमावसे व शिवजी 
को जीतोगे श्रौर पिता के सिंहासन को | 

दोनो से पूजित वह्‌ इच्छा क श्रनुकरूल जानेवाला योगी चला गया ।। ४३॥ इति श्ीरकन्दपुरारे ब्द्मोतच्रखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचितायामाषारीकायां सीमन्ति्ती (¢ 
माहात्यभद्रायूपाख्याने शिवकवचकथनं नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 





बरहम 


होकर शस्रां को उक गिर- (ॐ 
क शरता व तिज कर बद़नेवालाः || 
प्रमाबात्सपराप्य बलेश्व्यधरतिस्णरतीः ॥ स राजपुत्रः शुशुमे शरदकं इव्‌ भिया ॥ ३६ ॥ तमा प्राञ्चसिं भूयः स॒ 
योगी राजनन्दनम्‌ ॥ एष खद्धो मया दत्तस्तपोमन्वाचुमावतः॥२७॥ शितधारमिमं खङ्गं यस्मे दशंयसि स्छरम्‌ ॥ 
स स्यो भरियते,शचः १ स्वयम्‌ ॥ २८॥ अस्य्‌ शृ्धस्य निहादं ये श्एवन्ि तवाहिताः ॥ ते मूच्छिताः 
पतिष्यन्ति न्यस्तशश्ना विचेतनाः ॥ २९॥ खद्खशङ्धाविमो रिव्यौ परसेन्यविनाशिनो ॥ आतमसैन्यस्वपक्चणां । 
शोयतेजोषिवधनो ॥ ९० ॥ एतयोश्च प्रमवेण शेवेन कवचेन च॥ दिषटमहश्ननागानां बलेन महतापि च ॥ ४१॥ , ( 
भस्मधारणएसामभ्यांच्चच्सेन्यं विजेष्यसि ॥ प्राप्य सिंहासनं पेच्यं गोष्ठासि एथिवीमिमाम्‌ ॥ ४२॥ दति मद्रायुषं 

सम्यगवुशास्य समातृकम्‌ ॥ ताभ्यां संपूजितः सोऽथ योगी स्रैरगति्ययो ॥ ४३ ॥ इति श्रीस्कन्द एराणे ब्रह्मोत्तर 

खण्ड सीमन्तिनीमाहाप्म्ये भद्रायुपाख्याने शिवकवचकथनं नाम हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ # ` ॥ 

की कवच से रोर वारह ह्र हाथियों के कड़े मारी बलमे ॥ ४१॥ व मस्म धरिनेकी साम्यं से तुम शयो की सेना 
पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे ॥ ४२ ॥ इस भकार माता समेत भद्रोयु को भली भोति सिखलाकर इसके उपरान्त उन 


4 
| 


@ ॥ ® ॥ ४, ॥ 
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दो० | जीय जिमि भद्रायुजी मागपेश नरपाल । तैर्वै श्रध्याय मै सोद चरितं रसाल ॥ सूतजी बोले कि तदनन्तर दशा्देशके राजा उस डे पालकं (¢ ब्रह्मो. 4 
्जवाहु का बलवान्‌ मगधराज गालु हा ॥ १ ॥ रणामे उग्र व युजश्रो से शोभित उस हेसरथ नामक वलवान्‌ राजान वदी सेनाको लेकर दशाशदेरको चेर |¢ श्र १३ 
ज्ञि ॥ २ ॥ शौर उसके दुष सेनापतियो ने दशाखं देशक प्राप्त हकर धन व र्नो को लूटलिया शोर ्रन्य सेनाध्यक्षा ने धरो को जलादिया ॥ ३ ॥ श्रौर कतेक 
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मको लेल्लिया ब कितेक ने बालकों को श्रौर श्नन्य सेनावाले लोगो ने सियो को लिया व श्रन्य गोधन श्रोर कितेक लोगो ने धन्य व सामग्रियों को | 


॥ 
॥ 
| 
| 


2 


सूत उवाच ॥ दशाणौधिपतेस्तस्य वजवाहोमंहायुजः॥ वभव शचु्॑लवान राजा मगधराट्‌ तत्‌ः ॥ १ ॥ स॒वे 
हेमरथो नाम बाहशाली रणोत्कटः ॥ वलेन महतात्य दशाण न्यरधहली ॥ २ ॥ चमूपास्तस्य दुधाः प्राप्य देशं 
दशार्णकम्‌ ॥ व्यलम्पन्वघुरतानि गृहाणि ददहः परे ॥ २५ केचिदटनानि जशः केचिद्यलान्छियोऽपरं ॥ गोधनान्य 
परेऽग्हन्केचिडान्यपरिच्छदान्‌ ॥ केचिदारामसस्यानि शहोचयानान्यनाशयन्‌ ॥ ४ ॥ एवं विनाश्य तद्राज्यं सगो 
नजिरक्षवः ॥ आ्रत्य त॒स्य नगरी बज्रवाहस्ठ मागधः ॥ ५॥ एवं पयङुलं वीक्ष्य राजा नग्रमव च ॥ युद्धाय निज , 
गामा वज्रबाहुः ससैनिकः ॥ ६ ॥ वजबाहश्च भूपालस्तथा मन्विषरःसराः ॥ यु्ठमागधः साधं निजङ्ठः शावा 
हिनीम्‌ ॥ ७ ॥वजरवाहमंहेष्वासो दंशितो रथमास्थितः ॥ विकिरन्वाएवषाणि चकार कदनं महत्‌ ॥ ८॥ दशाणराजं ` 
:> लेल्लिया व कतिक लोगोने बमीचों व क्षेव्ान्नों तथा षरके समीप वग्रीचों को नाश करदिया ॥ ४ ॥ इस प्रकार खी व गोधन के लेने की इच्छावलि लोग उस राज्य 
को नाशकर उस वञ्जवाहु की पुरी को पेरकर स्थित हए श्रौर मगधराज भी स्थित हृश्रा ॥ ५॥ नगर को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा वञ्जवाहु सेनासमेत युद 
`; के लिये शीघदी निकला ॥ ६ ॥ श्रर वज्रबाहू राजा व मन्त्री दिकं श्रन्य ' लोगों ने मागधो के साथ युद किया व रु सेनाको मारा ॥ ७ ॥ बडे धनुष- 
“, वाला वज्वाहु कवच को पट्नकर.रथ पै बेठा श्रौर वारणो .की वपौ करतेटए उसने वड़ा यदध करिया ॥ म ॥ युद्ध करते हए दशाखराज को युद्धे श्रसयन्त दुसत्रद 
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। देखकर सब मागधतसेना के मनुष्यो ने बेग उसी को पेरलिया ॥ & ॥ श्रौर दद पराक्रमी मागधो ते बहुत समय तक युद्ध करके उसकी सेनाको नाश कियाव 
| जीतकी लदमी को पाया ॥ १० ॥ कितेक ने उसके रथको नाश किया व कितेक ने उसके धनुष को कारडाला श्रौर एक ने उसके सारथी को मारडाला व श्रन्य 
६ ने तलवार को कृाटडाज्ला ॥ ११ ॥ व कटीहुई तलवार तथा प्रजुषवाले व मरेहुए सारथीवाले रथरहित राजाको बले पकड़कर पराक्रमी मयुष्यनि वध ॥॥. 
९१ लिया ॥१२॥ श्रोर उसके मन्त्रीगण॒ व उसकी सव सेनाको जीतकर जी तकी इच्चावाले मागध लोग उसकी पुरीम पेठे ॥ १२॥ शौर उन्होने घोडे, मनुष्य, हाथी, ।|६ 

| [. = (५ 9, ¢ # [. [4 
ध युध्यन्त ट्प युद्ध सुटुःसहम्‌ ॥ तमद वरया वशः सतं मागधसेनिद्मः ॥ ९ ॥ ङत्वातु सुचिरं सड सायधा. दृटा 


ऋमाः ॥ ततसन्यं नाशयामायुरदभिरे च जयश्रियम्‌ ॥ १० ॥ केचित्स्य रथं ज्र केचित्तदयुराच्चिनन्‌ ॥ 
पतं तस्य जघनिकस्त्वपरः सदमाच्िनत्‌ ॥ 9१ ॥ संतिन्नसद्गधन्वानं विरथं हतसारथिम्‌ ५ बलाद्रहीत्ा , 
वलिनो वनन्धुैपतिं रुषा ॥ १२ ॥ तस्य मन्निगणं सरव तत्सैन्यं च विजित्य ते ॥ मागधास्तस्य नगरी बिविशुजं 
यकाशिनः ॥ १२ ॥ अश्वाननरान्मजानु्न्पशयुशचैव धनानि च ॥ जश्हयुदतीः सर्वाश्चार्घ्खीश्चेव कन्य 
काः ॥ 9४॥ रा ववनधमहिपीदासीश्चैव सहस्रशः ॥ कोशं च रसं जस्तेऽप्याततायिनः॥ १५ ॥ एवं वि 
नार्य नगरी हृत्वा ल्ीगोधनादिकम्‌ ॥ वज्रवाहं यलादद रथे स्थाप्य वरिनिर्थयुः ॥ १६॥ एवं कोलाहले जते 
र नारा च दारण ॥ राजएु्रीऽ मद्राुस्तदारतामश्रणोदली ॥ १७॥ पितरं शनिं पितपदीस्तथा हताः ॥ 


ऊट, पशु, धन व सव लियो शरोर सन्दर शद्गोयाली कल्या्रोको लेलिया ॥ १४ ॥ शरोर मारने के 
मे तथा रोति परे ज्ञाने को लिया ॥ १५॥ इस प्रकार नगर को नाशकर व खी श्चोर गऊ, 
रथ पे बिठाकरं निकल गये ॥ १६॥ इस धकार राज्य के नाश म भयंकर कोलादत्र होनेप्र रा 
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धनादिकं को ह्रकर व वञ्जवराहु को बलसे बोधकर मागधलतेग 
जाके पुत्र पराक्रमी भद्रायु ने उस बात के सुना ॥ ९७ ॥ शञ्ुवों 


६८ 


लिये तेयार उन मागधों ने राजाकी सियो व हना | 


१४२ 


केयु 
१४३ 
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` से बरषेहुए पिता व हरीहुद पिताकी लियो को घुनकर श्रौर द्शायुदेशके राज्य के नट छनकर वह क्षिक नादं गजनेलगा ॥ १८ ॥ शरोर तलवार व च शङ को | 
लेकर वृह बैश्यपुत्र सदटायकवाला राजपुत्र जीतने की इच्छा से घोडे पे चकर व कवच को पहनकर ॥ २३ ॥ मागधो से पूरौ उसदेशकोवेगसे श्चाकर 
जलते व चिल्लाते श्रौर हरेहुए सखी, पुत्र व गोधन को ॥ २० ॥ वसव राजजन श्र राव्य को शुल्य व भयते विकल दै देखकर कऋरोधसे धमित मनवाजञ 
राजपुत्र ने रीघरदी की सैना मे पैठकर व धु को कानों तक खीचकर वारणौ की वपो किया ॥ २१॥ राजुत्रसे वा करके मरते हए उन राजनि 


नष्टं दशाणरा्रं च श्चुता चक्रोश सिंहवत्‌ ॥ १८ ॥ सखञ्च राद्धावादाय वेश्यपुतरप॒हायवान्‌ ॥ दशितो ह्यमास््य 


भ क (~ भ, (क) 


कुमारो विजिगीषया ॥ १€ ॥ जवेनौगत्य त देशं माग्धरभिष्रारतम्‌ ॥ ददयमानं कन्दमानं हृतश्ीयुतगोधन 
म्‌॥ २०॥ दृष्ट राजजनं सर्व सस्यं शूरय भयाङ्लम्‌ ॥ कोधाध्मातमनास्तूं प्रविश्य । रिपुवाहिनीम्‌ ॥ आकण 
कोदरडो वपष शरसन्ततीः ॥ २१ ॥ ते हम्यमान्‌ रिपवो राजपत्रेए सायकः ॥ तमभिद्रुत्य वेगेन शरैषिव्यधुरुसव्‌ 
णेः ॥ २२ ॥ हन्यमानोऽ्पूगेन रिपुभि्डदभदेः ॥ न चचाल रणे धीरः शिवपरमामिरक्षितः ॥२६॥ सोऽवप 
परसद्याशु प्रविश्य गजलीलया ॥ जघानाशु रथान्नागान्पदातीनपि भूरिशः ॥ २४॥ तत्रैकं रथिनं हत्वा ससूतं चप 
नन्दनः ॥ तमेव रथमास्थाय वेश्यनन्दनसारथिः ॥ व्चिचार रणे धीरः सिंहो गृगङ्लं यथा ॥२५॥ अथ सतँ स॑र 


क भ 


न्धाः शराः पोतकाः ॥ अभिसघुस्तसेवेकं चभुपा वलतशालिनः॥ २६॥ तेषामापततामपे ख ्ठयम्यदारृणम्‌॥ 


म 


वेगसे उसके सामने श्राक्र उग्र बाणौ से वेधन किया ॥ २२॥ युद दुद शच से शरस्रसमू करके मारा जाताहूश्रा उह शिवकवच से रक्षित बुदिमान्‌ राजपुत्र (- 
युम न हटा ॥ २३ ॥ उसने श्रो की वषा को सठकर री हायि कौ लीला से चैठकर बहुतते सथ, हाथी व पैदल को शीघ्र मारा॥ २४ ॥ व उस.युद. | 
मे सारथी समेत एक रथौको मारकर वैश्वपुत्र सारथीबाला बुद्धिमान्‌ "राजपुत्र उसी रथ पै वैठकर युद मे घूमनेलगा जेते कि सिह स्टुगग को मारकर घूमे ॥ २५॥ | 
इसके उपरान्त धचुपरा को उठाये दुषु बसस शोभित सव बड़ काधित शुर सेनापति उस एक राजपुर के सागने चले ॥ २६ ॥ व परातिटए उनके श्रे कराल 
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तलवार को उवाकर महावीोको पराकम दिखलाता हुश्रा राजपुत्र सामने गया ॥ २७ ॥ व भयंकर काल की जिह फे समान उसकी बडी उच्वल तनयार क 1 वह्मो.ख. 
त्‌ [+ अ [११ © निनप भ, _ अ अ अ न म = 
देखही कर उसके प्रभावसे सेनापति यकायक मरगये ॥ २८ ॥ रणके श्रागन मे चमकती हदं उस तलवार को ज। जो देखते थे वे सव ग्रस्यु को प्राप्त होते ये जैसे [+ ध्र ° १३ 
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किं वञजको पाकर्‌ कौट मरजाने ॥ २९६ ॥ इमके उपरान्त घ्वी व आकाश को प करते हए इस महाजुज राजकुमार ने सव सेनाग्रं के नाश के किये बडे 

शब्दवाले शद्ध को बजाया ॥ ३० ॥ श्रोर विप लगेहुए से वडेभारी उत गङ्धं॒शब्द्‌ के सुननेदी से शत्रुलोग मूर्छित होकर प्रथ्वी म गिरपडे ॥ ३९१ ॥ जो 
अभ्युदयो महावीरान्दशेयननिव पौरषम्‌॥ २७॥ कर।लान्तकजिह्वाभं तस्य खं महोञ्ज्वलम्‌॥ दृष सहसा मसुश्चप्ू 
पास्तस्मभावतः॥२८॥ये ये पश्यन्ति तं ख रस्फरनतं रणाङ्गणे ॥ ते सव निधनं जगुर पराप्येव कीटकः ॥ २९॥ 
अथासौ सवसेन्यानां विनाशाय महायुजः ॥ शङ्खं दध्मौ महारावं पूरयन्निष रोदसी ॥ २०॥ तेन शड्निनादेन वि 


म 
2 भ 


न, 9 


द्केनव भूयसा ॥ तनाव रिपवो मूताः परिता वि ॥ २9 ॥ येऽश्वष्ष्े रथेये च ये च दुन्तिषुसं 
स्थिताः ॥ ते विसंज्ञा क्षणासोतः शह्नादहतोजसः ॥ २२ ॥ तान्भूमौ पतितान्सर्ान्टप्ा्निरदुधाय्‌ ॥ व्रगणय्य 
रयव्रयान्नावनाटमशास्रवित्‌ ॥ ३२ ॥ आसनः पितर्‌ वद्ध .माचाचत्वा रणाजर ॥ तत्पल्लीः शदवशगाः 
सवाः सया न्य॒माचयत्‌ ॥ २४ ॥ परश्च भान्तसुख्यानां तथार्यषा एदकक्षाम्‌ ॥ धियो वालार्च्‌ कन्याश्च 
गोधनादीन्यनेकशः ॥ २५ ॥ मोचयित्वा रिषएमयत्तमाश्वासयदाङ़लम्‌ ॥ अथारिसैनयेषु चरेस्तषां जग्राह 
घोडे कीपीठपेवजेो रथ पेश्रोर जो हायियो पे बेठे ये शङ्ख के शब्द्‌ से नश्वलवालञे वे मूच्छित होकर क्षणभर मेँ गिरपडे ॥ ३२ ॥ पृथ्वी मे शिरेहए उन श्रस्र- 
रेत व भून्दित सब सेनिक्‌ लोगों को सदो के समान जानकर धर्मशाख्र के जाननेवाले उस राजकुमार ने नहीं मारा ॥ ३३ ॥ वरण के आंगन में वेधेहुए 
पिताको छ कर उसन राञ्युक वगम यात सब उसकी स्ियोंको शीघ्री छुडाया ॥ ३४ ॥ श्रौर मुख्य मन्वरियौ को सियो तथा न्न्य पुरवासीलोगों की सियो व 
वालको श्रोर कन्याश्रों को व श्रनेक गोधनं को ॥ ३५ ॥ छद्ाकर उस व्याकुल पिताको शचुके भयते समभाया इसके उपरान्त श्ुमेना्नो मँ भूमतेहृए उसने & || १४४ 
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। #अ ति [घ्‌ ह अ - य स 
क०पुज ८ उनकी सियो को परकडलियां ॥ ३६ ॥ रौर पवन व नके समान वेगवलि षोड शरोर पतो के समान दाधिर्यो को तथा सोने के रथ वः सुन्दर युखवाली |||बहम.खं 
१४५ | द्‌सिर्यो को तेल्िया ॥ ३७ ॥ वेगसे. सबको हरकर व उसका बहुतसा धन लेकर खुब कँ रथवाले हरहु मागथेश को वोधलिया ॥ ३८ ॥ शरोर उसके सन्ती, | श्र १३ 
राज। व उसमे सुर्य स्वामियो को वेगसे पकड़ कर व वोधकर शीघ्रही पुरौ मे वेश कया ॥ ३९ ॥ पले युद्धम जो लोग भगे व सव दिश म चलेगय | 
ये परिर्वास को भातत वे ख्य मन्त्री व नायक लोग श्राये ॥ ४ ॥ श्रौर राजकुमार का पराक्रम देखकर सवक्रे मन विस्मित हुए व म्वो ने उसको कारणे, ( 

न ^ [ज्‌ ^ पाक्‌ ७ ~+ ® वि (क [4 [® ४ 

योपितः॥ ३६॥ मसून्मनोजवानश्वा न्मातङ्ानिरिसिनिमान्‌॥ स्यन्दना च रक्माख दाद्ाद्च सचसननाः॥२५॥ | 

॥ ' € [कभ ज , क @ (~ श [र ~. + 

युग्मम्‌॥ सवमाहत्य वगन श्रहाता तदन वह ॥ मागध हमरयनववन्य पराजतम्‌ ॥२८॥ तन्मान्तरणसर्च भरपारच 
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तत्र मुख्याश्च नायकान्‌ ॥ गृहीता तरसा वद्ध एरी प्रावेशयद्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ पूर्य ये समरे मग्ना विरृत्ताः सवैतोदिश 


म्‌॥ ते मन्या विशस्ता नायकाश्च समाययुः ९० ।कुमारविकरमं दृठ सव विस्मितमानसाः ॥ तं मेनिरे घुर . 
शरषठं कारणादागतं सवम्‌ ॥ ०१॥ अटो नः सुमहाभाग्यमहो नस्तपसः फलम ॥ केनाप्यनेन वीरेण रताः संजो 
विताः खलल ॥४२॥ एष ‰ योगसिद्धो वा तपसिद्धोऽथवाऽमरः ॥ ्माचुषमिदं कमं यदनेन कतं महत्‌॥ ४२ ॥ 
सूनमस्य भवेन्माता सा गौरीति शिवः पिता ॥ अक्षीदिणीनां नव जिगायानन्तशक्तिथ्‌ ॥ ४४॥ इत्याश्चय 
यतेः प्रशंसद्धिः परस्परम्‌ ॥ एष्टठोऽमात्यजनेनापावात्मानं प्राह तत्त्वतः॥ ‰५॥ समागतं स्वपितरं विस्म 

३। ध्वी मे श्रायेहुए विप्युजी माना ॥ ४१ ॥ कि श्रदो हमलोगों का वडा भाग्य है व हमलोगों की बडी तपस्या द क्योंकि मरेहुए मलोग किसी इस वीरसे जिलाये 
गये हँ ॥ ४२ ॥ क्या यह योगसिद्ध है या तपस्या से सिद हेया देवता दै जो कि इसने वड़ाभारी श्रमालुप कर्म किया ह ॥ ४३ ॥ निश्चयकर इसकी माता | 
पर्वती श्रौर पिता महादेवजी होगे क्योकि श्रनन्त शक्तिको धारनेवाले सने नव श्रक्षोदिणी सेना को जीतलिया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्राश्चरयं से संयुत व प्रसन्न | 
तथा परसपर प्रशंसा करते लोगोति व मन्त्री लोगे पूेहए सने श्रपना को यथाथ कहा ॥ ४५ ॥ घ्नोर श्रारचरय व्‌ श्रान्द्‌ मेँ मग्न तया श्रानन्द्‌ के जलको 
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| रूपको प्रा ॥ ७६॥ भोर उतत दीहुई शञुनाराक तततवार 


4 


रूपं च देवसदृशं प्राप्तो मातृङ्धमारको ॥७९॥ तेनं दत्तेन ब्रन शृङ्खन रिषुवातिना ॥ जिगाय समरे शतरन्छिववमां 
भिर्षितः ॥ ७५ ॥ हिषट्सदस्तनायानां वस्तमेको विम्य॑सौ ॥ सविया निष्णातो मम जामातुतां यतः ॥ ७६ ॥ 
अत॒ एनं समादाय्‌ मातरं चास्य तरताम्‌ ॥ गच्छस्व नगरी राजन््राप्स्यसि श्रय उत्तमम्‌ ॥७७॥ इति चन्द्राङ्गदः 
। स्थिताम्‌॥ तस्याग्रपलीमाह्य दशयामास भूषिताम्‌ ॥ ७८ ॥ इत्यादि  सवेमाकण्यं टृश्रचस्‌ 
महीपतिः ॥' ब्रीडिती नितशं मील्ास्स्वकृतं 2 गरहंयन्‌ ॥ ७९ ॥ ग्रा्श्च परमानन्दं तयोदशंनकोौतुकात्‌ ॥ 

पलकाङ्ितपवाजगस्ताघुमो परिषस्वजे ॥ ८० ॥ यु्मम्‌॥ एषं निषध्राजेन परजितश्चभिनन्दितः॥ स॒ भोजयित(तं 


सम्यक्स्वयं च सहःमन्विमिः॥८१॥ तामात्मनोय्रमहिपीं पुत्र तसपितां स्युषाम्‌ ॥ स्टू सपरीवारो पमः पुरी 





॥ ययौ ॥८९॥ स संभ्रमेण महता भद्रः पितृमन्दिरम्‌ ॥ संप्राप्य परमानन्द चक्र सर्व॑एुरौक्ताम्‌ ॥ ८३१ कालेन दिव्‌ 


क्यु कमे की निन्दा करता हश्रा वह ॥ ७६. ॥ उन दोन क देखने के कौतुक से वड्‌ श्रानन्द्‌ को प्ा्ुख्ा शरोर रोमाचित सर्वागवाल्े उसनेः उन दोना 
| को नो दिषा-लिष ॥ ८० ॥ इस प्रकार निपधराज से पूजित व प्रसित वहं उसको भोजन कराकर व मन्त्रयां समेत श्राप मी भोजन करके ॥ ८१॥ उस' 


क ५ क 


रः भ्रपनी चड़ रानी व॑ उस पतर श्रोर उत पतोद को तेकर परिवार समेत व्वा रौ को चलागया ॥ ८२ ॥ श्रौर वड़े संभ्रम से पिताके मन्द्र को प्रात होकर 
उसने सवं नग॑रनिवाधियो को वड़ा चानन्द क्षिया ॥ ८३ ॥- श्चोरः जव पिता काल से खर्गारूढ हृश्रा तव युवाघरस्थाको प्राप्त अद्ुत्‌ पराक्रमवलि मदरायु न सव 


द्ुसे शिवकवच से, रक्षित इसने युद्ध मे मे व के जीत द ॥ ७५ ॥ भौर श्रकेला यदह 
| वाह हजार दायि] के के ` वलको धारनेवाला दै = व सव विचारो मे शय यह्‌ मेरी जामातृता को प्राप्त है याने दामाद है ॥ ७६॥ इस कारण दे दे राजन्‌ । १ उत्तम {| 
रतोवाल्ीं इसकी मतिाको वं इसंको लेकर. शरपीःपुरी कं क जांवो तो उत्तम क्ल्याएको पावोगे ॥ ५७॥ _इस प्रकार चन्द्राङ्गद ने सव चान्त कहकर धरम भीतर || 

¢ केवह उसकी भूषित बड़ी रानीको लाकर दिललाया ॥ ७८ ॥ इत्यादिक ? सव वृत्तान्त को सुनकर व व॒ देकर वह्‌ राजा 1 बहुत लवि हरा शरोर:  मरटृतासे भ्रपने 
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न को पालन किया ॥ ८४ ॥ श्रौर वह्यपिय के समीप वदी मित्रता करके हेमरथ मगधराजको चन्धन से दुडाया ॥ ८५ ॥ इम भकार त्रिलोक मे पूजित 
शवयोगी की पूजा करे प्राचीन जन्मने भी रस राजपुत्र ने दुस्सह विपत्ति के गणको नोधिकरर उ राज्य को पाकर चन्द्राङ्कद की कन्या के साथ रमण किया ॥ ८६॥ 
इति श्रीसकन्दपुराे > ब्रह्मोत्तरखणडे देवीदयालुमिः श्रविरचितायामापारटीकाया भद्रायुविवाद्कथनंनाम चयोदशोऽप्यायः ॥ १३ ॥ ७ ॥ & ॥ 


4 अ अ, 


, दो० | जिमि म भदरायुप नृपति को दीन्हो शिव वरदान । चोद श्रध्याय में सोई कियो वखान } सूतजी ब्रते कि सिदासन को प्राप्त उस वीर नद्ायु राजा 
मारूढे पितरि प्राप्तयोवन्‌ः ॥ भद्रायुः प्रथिवी सव शश्‌साड्तविकरमः ॥ = ५ मागधेशं हेमरथं मोचया 


[क # 


मास वन्धूनात्‌ ॥ संधाय मेती प्रमां ्रहरषीणां च सन्निधौ ॥ ८५ ॥ इत्थं विहोकमहितां शिवयोगिपरजा मु 
एरातनमवेऽपि स राजघः ॥ निस्तीयं दुः -पहविपद्णमा्राज्यश्चन्द्राङ्च दस्य सुतया सह साष्सेमे ॥८ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रहमोत्रखण्डे . भद्रायुविवाहकूधनंनाम = योदशोऽघ्यायः ॥ १३. ॥ च ॥ > ४ 
सूत उवाच ॥ प्ाप्रिंहासनो वीरो भद्रायुनःस महीपतिः ॥ प्रविदेश वनं रम्यं करदा चेद्धायया सुह ॥१ ॥ त्‌ 
स्मिन्िकसिताशोकगरघूननवपश्वे ॥ ्रोरुलमक्षिकखणडङ जद भंमरस॑डुले ॥ २॥ नवकेषरसौरभ्यवद्धरागिजनो 
सपे ॥ सयःकोरक्ताशोकतमालगहनान्तरे ॥२॥ रदुप्रकरानग्रमाधवीदनमण्डपे ॥ प्रवालकुघुमोदयोतश्रत [८ 
राखर्‌चत ॥४॥ पत्नागवनविभाः न्तपस्कोकिलविरावि णि ॥ व्षन्तस्षमये रथ्ये वि वृजहर्‌ किया सह॥५॥ अथा ६ 
ने किसी समय स्री समेत सुन्दर व वनम धवेश किया ॥ १॥ शरोर पफुक्लित श्ररोकके युप्प व नवीन पर्तोवाले तथा पूली हई चमेली समू व द्जते हुए वरो से {र 
संयुत उस वरन मे ॥ २॥ धरोर नवीन केसर की सुगन्ध ४ वेधे प्रुरागी जनो के श्रानन्द्वाजे व शीघ्रही कल्ियो से संयुत श्रशोक व तमासवन्‌ के मघ्य 
मे ॥ ३॥ श्रौर पु्पसमू्ौ से च से इए जृदी के वन के मंडपवाले श्रौर प्तौ व पुप्पो से धकाशित श्रम्रक्ो से पूजित ॥ ४ ॥ श्रौर ुक्लाग्‌ के वन मृ न 
श्रमित पुरुप कोकिला क शब्द्वाले वन मे उस राजा ने मनोहर वलन्तसमय में स्री समेत विहार किया ॥ ५॥ इसके, उपरान्त प्रेष्ठ राजा ने थोड़ी दूर पे < 
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व्याघ्रसे श्रद्धगामी दोडते व चिल्लति हए स्री पुरूषो को देखा ॥ ६॥ वे यह्‌ कट्ते ये किं हे दयानिषे, महाराज, राजन्‌ ! रक्षा कीजिये र्षा कीजिये वह्‌ बडा 
वेगवान्‌ व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिये दौडता है ॥ ७॥ हे भूपते ! सव राशियों को भयेकर यह पर्त के समान व्याघर प्रात हकर जव तक न खा जवै 

तक हम दोनो की रक्षा दीजिये ॥ ८ ॥ इस म्रकार चिल्लाने का शब्द सुनकर उतत राजा ने धुप को लिया तव तक व्याघने वीच मेँ श्राक्तर उस खी 
पकड़ लिया ॥ & ॥ हा नाथः नाथ } हा.कान्त ! हा जगतपते, शम्भो ! इसप्रकार बहुत रोती हुदै उस खरी को जव तक भयंकर व्याध ने पकड़ा ॥ १० ॥ 


विद्रे क्रोशन्तो धावन्तो हिजदम्पती ॥ अन्वीयमानो व्याघ्र ददशं चृपपत्तमः ॥ ६॥ पाहि पहि महारज 
हा राजन्‌ कषणानिपे ॥ एष धावति शार्दूलो जग्धुमावां महारयः॥ ७ ॥ एप परवतसकाशः सवैप्रणिभयङ्करः॥ 
यावन्न खादति प्राप्य तावन्नौ रक्ष मृपते ॥ ८ ॥ इत्यमाकन्दितं श्रा स॒ राजा षटुराददे ॥ तावदागत्य शारो 
घ्य जग्राह तां वधूम्‌ ॥ ९ ॥ हा नाथ नाथ्‌ हा कान्त हा शम्भो जगतुःपते ॥ इति रोरूयमाणां तां यावञ्जग्राह 
ल ५१० ॥ तावत्स राजा निशितेमक्या्मतायत्‌ ॥ न च तव्य कथित दृष्टिः ॥ ११॥ 
वीह (महासत्वो रज्ञधिरकछृतम्यथः॥ ब्रलादाङप्य तां नारीमपाकरामत सत्वरः ॥ १२ ॥ व्याभ्रेणापता पती 

भतिदुःखितः ॥ रुरोद हा प्रिये वाते हा कान्ते हा पतिव्रते ॥ १३॥ ए मरासिह सन्त्यस्य कथं लोका 


न्त्र गतो ॥ म, (= + 9 „~ = 
तय समः जण 1॥ आिभ्योपि प्रया त्यक्त्वा कथं जीवितुमुत्सहे ॥ १४॥ राजन्क ते महाच्राणि क ते श्लाध्यं महदवुः॥ 


1 भभश गोन) 1 स व्याघ्रको मारा रर वह उन वारणो से व्ययित न हु जैसे कि वृ से हिमाचल नहीं व्यथित होता है ॥ ११॥ 
हा भद्द" + न टकर वह्‌ महापराक्रमी व्याघ वलसेउसस्ीको खीचकरे शीघता समेत निकल गया ॥ १९॥ शरोर व्याघ से हरीहई खीको देख 


१} | 2 धाव रर +नि> [न = = (वि्‌ ५ [प = 
| परससंभी प्यारी प्रभ) वेृकनुगा ९/4 हा कान्ते, हा पतिव्रते ! ॥ १३ ॥ यहा मुमको केला होडकर कैसे परलोक को चलीग्‌ श्रौर 


न फ ।लय उत्सह्‌ करू ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! वुस्हारे वड़े मारी श्रख का है वर परंसनीय तुम्हारा वडा भारी वनुष 


पद 


न 


द प्ट 


वरह्मो.्व. 
प्र १४ 


१५१ 





| #। 
| रहं हजार हाथिो ते धिक बड़ा भारी वल कदं है । ॥ १५ ॥ ठम्दरे शंख तलवार से क्या ह हे प्रर ठहर मत्रा की वि्यासे क्यादै 

उस यल व बडे सारी प्रभाव से क्यां है ॥*१६ ॥-भ्नौर जो श्र॑न्य तममे स्थित दै वह सव विफल होगया जो तुम वनवासी जन्तु कोमना कृरने केलिये अ 
|| दो ९०॥ नीरज "11111 
रजा लोग मरो च बन से ो रसं म्ये ह हः लो की रषा कृत्त दे हे व उत दीन मनुष्य मरे के सान द ॥ १९ ॥ वदान से हीन धनियोको 


| के ते दादुशंसादलमहानागातिभं वलम्‌ ५१५ ॥ रकिः ते शंखन सन्ञैन्‌ किं ते मन्तरा््रिवया ॥ किं च तेन प्रयतेन | 


4 


किं प्रभावेण भूयसा ॥ १६॥ ततूमरवै विफलं जातं यचन्यत्त्वयि तिष्टति ॥ यस्तं बनोकसं जन्द निवारयितमक्ष 


॥। 


षा 
क 








गन ८ 


क क कि कृ ^ ¢ 


मः॥ 9७ ॥ ्षत्रस्यायं परो धमः क्षताययतपरि रक्षसस्‌ ॥ त्मातकुलीवचिते धमं नष्ट त्वञ्जावतन किमू ॥ 5८ ॥ 


भस, भि 


५ आतानां शरणोर्तानां रणं कुर्वन्ति पाथिवाः ॥ प्राएर्थुब्चू धरमञास्तद्ि हीना सतोपमाः॥ १€ ॥ धनिना दान 
॥ नानां गांहं हस्थ्याद्धिषचुता प्र्‌ ॥ ्तंत्राशदिदीनानां जीवेतान्मरणं दरम्‌ ॥ २० ॥ वरं विषादनं रश्च वरमप्नीं 


# क ८ ॐ 


प्रवेशनम्‌ । ॥ अनाथानां प्रपन्नानां कृपएनामरक्षणात्‌॥ २१ १ इत्थ विलापत त्स्य स्वीयस्य च गर्हण ५।५९॥ निशम्य 


म भ, 


दपतिः शोकादारमन्येवमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ ञो मे पीस नुम द्वविपययात्‌ ॥ अद कीर्तिश्च मे ॥ पतिर्‌ 


प्रापुमुत्कटम्‌॥ २२॥ धमः फालोचितो नष्टो मन्द्भाग्यस्यहु टस॑तेः ॥ सून्‌ मे संपदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति ॥ २८५ 
(2 | गहस्थी से भीख मांमना श्रेष्ठ है वदुः खी लोगो कौ रक्षासे हीन लोगो के जीने से मरना श्रच्छा है ॥ २०॥ श्रौर शरणमे प्रात श्रनाथ व दीनो की रक्षान करने 
| सेराजाको विष खाना श्रच्छा-दे हेव्‌श्नग्निमे प्रवेश करना अच्छे ॥ २१॥ इस प्रकार उसका विललाप व श्रषने पराक्रम की निन्दा को सुनकर राजाने शोक 
से इस प्रकार मनम व्रिचार किया॥ २२ ॥ किं घ्रहो श्राज दैव के उलट दने सेभरा पराक्रम नट होगया श्चौर श्राज मरा यश नाश दहोगयाव रग्र पातक प्राप्त 
| हुश्रा ॥२३॥ व ख॒ मन्दसाग्य राजा का समय के योग्य धम नाश-होगया श्रौर मेरी संपदा -राञ्य व श्रायुवेल निश्चयकर नाश दोजावेगा ॥ २४ ॥ 
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रीर श्रषुरुषों की संपवा, खल, पुत्र, सी' व धन.क्षशभर भ भाग्य से उदय होते, शरोर क्षणभर मं भ्रस्तं दोजाते द ॥ ९५॥ इस कास नीते ब शोक से ॥ ग्रहो खं, 

परिकल इस आहमा को भँ पयर ्ारोको मी केर रोकरदितं करुगा॥ २६९ ॥ इस प्रकार मन से निरचयं कर इसको सममाते हुए सद्रायुनामक उत्तम राजाने ' ।्र* १४ 

इसके चरणों मे गिरकर कहा ॥ २७ ॥ कि हे महाबुद्धे ! नपराक्रमवाले खम श्रधम क्षत्रिय के उपर दया कीजिये व शोक को बोड़ दीजिये म तारे मनोरथ | 

| को दगा ॥ २८॥ यहु र्य, यह रानी श्र मेरा यह शरीर यह सब्र श्रथन कदिय कि ठम्हार कया भ्रभिलाप ह ॥ २९ ॥ बाह्मण बोला कि श्रन्थ को |. 
भसा सम्पदो: मोगाः पत्रदारधनानि च ॥ दैवेन क्षणमुयन्ति कषएादस्तं ब्रजन्ति च ॥ २५॥ अत एनं दिजन्मानं | 

१| हतदारं -शुचारदितम््‌ ॥ गतशोकं करिष्यामि दत्ता प्राणानपि प्रियान्‌ ॥ २६॥ इति निश्चित्य मनसा भद्रायै 

| पृरत्तमः ॥ पूतिता, पादयोस्तस्य बभाषे परिसान्त्वयन्‌ ॥ २७॥ कृपां कुर मयि ब्रहनक्ष्वन्धौ हतोजसि ॥ शोकं 

१ त्यन्‌ महाबु, दास्याम्यर्थं तशेप्सितम्‌ ॥ २८ ॥ इदं राज्यमियं राज्ञी ममेदं च कलेवरम्‌ ॥ तदधीनमिदं सर्व 

| रि तेऽभिलपितं वट्‌॥ २९॥ बराह्मण उवाच॥ किमादशेन चान्धस्य किं गदैमेक््यजीविनः ॥ किं पुस्तकेन्‌ खस्य |“ 

शस्ीकृस्य धनेन किम्‌ ॥ २०॥ अतोऽहं गतपीके भुक्तमोगो न किचित्‌ ॥ इमां तवाग्रमहिषीं कामार्थं दीयतां ` 

मम ॥ ३१ ॥ राजोवाच ॥ बरहन्किमेष धर्मस्ते वि ॥ अस्वर्यमयशस्यं च परदाराभिमशेनम्‌॥३२। ॥ | 

/ दातारः सन्ति वित्तस्य राज्यस्य गजवाजिनाम्‌ ॥ आत्मदेहस्य बा कापि न लवस्य करिचित्‌॥ ३३॥ परदारोप 
| दपण से क्या है व भिक्षा से -जीविका करनेवाले को धरो से क्या हे ग्रोर मूख को प्तक ते क्या प्रयोजन दै व चिन स्रीवाले पुरुष को नसे क्या है ॥ ३०॥ | 

|| इस कारण सीरदित म किसी प्रकार सुर्खोको न.भोगगा इसलिये काम्‌ क क्िये इस श्रपनी बड़ी रानी को ममे दीजिये ॥ ३१ ॥ राजा बोले कि. हे बह्मन्‌ ! | ` 

वम्हारा यह क्या धमे है श्रोर यह क्या गुरु की श्राज्ञ है क्योकि पराई सीकी धपैणा करना स्वरमदायक व यशकारक नहीं होता है ॥ ३२ ॥ धून, राज्य वसी , _. 
[६ $ दाल द रे ग को भी बेल ह स॒ लीक दवा की नही ह ॥ ३९॥ चोर परां सौक मोग जो पा दकया | १५३ 









0 | जाता है वह सैकड़ों प्रायश्चित्त से भी नदीं नाश 'होसक्ा हे ॥ ` २४. ॥ चाल्य बोला किः भयंकर बह्यषात व भयंकर मयेवनको मौ मँ तपस्या से नागा करूंगा 
| फिर पराई खीवाले पापको क्या कहना दै इस कारण तुम खमे इस घ्य को देवो नहीं तो निरचय कर ॥ ३५ ॥ भयम विकल भनुप्वों की रक्षा न करने से 
| श्रवश्यकर नरक को जावोगे इस प्रकार जाह्यण के वचन से इए राजा ने चिन्तन कियाकिक्षान करने से बड़ा.मारी पापहोगा दससेखीका देना 
| मरे दै ॥ ३९॥ इस कारण र्ठ बाह्मण के लिये सखी को देकर पातक॑ते रदित भ शौघदी श्रम्नमे पेठ जाऊंगा श्रौर यश भी स्थित होगा ॥ ३७ ॥ इस प्रकार मन 
भोगेन यत्पापं समपाजितम्‌॥ न तत्ालयि् शक्यं प्रायश्चित्तरातैरपि ॥ २०॥ ब्राहमण उवाच्‌ ॥ अपि ब्रह्मवधं 
धोरमपि मयनिषेवणम्‌ ॥ तपसा नाशयिष्यामि कि एनः प्रदारिकम्‌॥ तस्मास्रयच्छ मे मायामिमां तवं ुवमन्य 
था॥२५॥ यकषणादय्तानां गन्ताप्न निरयं प्रवम्‌ ॥ इति विप्रगिरा भीतरचिन्तयामास पाथिः ॥ अरक्षणान्म 
हत्पापं पतीदानं वतो वरम्‌ ॥ ३६ ॥ अतः पतीं दिजाग्रयाय दृतत्वा निक्ककिल्विषः ॥ सयो वहं परवेक्ष्यामि 
फीतिश्च निहिता मवेत्‌ ॥२७॥ इति निश्चित्य म॑नसा ससुज्ज्वास्य हताशनम्‌ ॥ तं ब्रह्मणं समाह्वय ददौ पीं 
सहादकाम्‌ ॥ ३८ ॥ स्व्यं स्नातः शुचिता प्रणम्य विबुधश्वरान्‌ ॥ तमरग्नि हिः परिक्रम्य शिवं दध्यो समा 
दितः॥२९॥ तमृथाग्नौ पतिष्यन्तं स्वपदासक्तेचेतसम्‌ ॥ प्रत्यदृश्यत विश्वेशः प्राशरूतो जगत्पतिः ॥ ४० ॥ तमी 
रवर पचयक्रं निनेत्रं पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ आलम्वितापिङ्गजटाकलापं मध्यंगतं मास्करकोटितेज 
|| से निरचय कर श्रण्नि को जलाकर उसने उस गाह्य को बुलाकर,जल समेत.स्ीको देदिया ॥ २८ ॥ शरोर श्रापभी नहाकर पनित्र केकर देवेश्वर को भणामकर 
|| व उस श्रग्निकी दो बार परिक्रमा करके सावधान दोतेहुए उसने शिवजीको ध्यान क्रिया ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त श्चपने चरणों मे श्ासक्षवित्तवाले उस राजाको 
८ अग्नि में गिरतेहुए देखकर विरवेश्रर जगदीगाजी प्रकट हुए ॥ ६०॥ उन शशसुखः त्रिलोचन, पिनाकश्रारी ब चन्द्रकला फे अवतंसवाले तथा कुल लटकती हुदै 
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£  _ | । 
पीलौ जटाकलापवाले व मध्य में प्रप्त करोड़ सूर्यो के समान तेजवाल्े शिवजी को उन्न देखा ॥ ९१ ॥ शरोर कमले के भीड़ के समान गौर्‌ व गजचभे को | ब्षो.खं 
प्रने तथा गंगाजी की लहरिर्यो से सचेहुए मस्तकवाले व शषकी हारावलिकङ्कएः संद्रीःकिरीटकोटि, वज्ुल्ला व डला से उच्य शिव्ज। क रखा ॥ ४२ ॥ । | भर १३ 
भ्नौर प्रिशूल, खटराङ्ग, कुठार, ढाल, मरा, ्रभय व इश वस्तु तथा पिनाक्र धुप को हाथमे किये व वैल के उपर येष नीलकंठ रिवजी का राजानं 
श्रागे प्रकट देखा ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त शीघही श्राकाश से दिव्य पुष्प वणां हुई शरोर देवता की तुरु वाजने लगीं व देवता नाचने गाने लगे ॥ ४४ ॥ 
८ + (~ __ = ( ९ (= क ~^ 
सम्‌॥ ४१ ॥ म्रणालगोरं गजच्मवाससं गङ्गातरङ्ोक्षितमोलिदेशम्‌ ॥ नागेन्द्रहारवलिकङणामिकाकरीरका 
रयङ्न्द कुण्डल [ज्ज्वतम्‌॥ 
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लम्‌ ॥ ४२॥ विशूलखदाङ्गकटारवमेग्गामयेष्ठार्थपिनाकदस्वम्‌ ॥ दृपोपरिस्थं शितिकएठ 
मीशं ्रोद्भतमगर दपतिदंदशं ॥ ४२ ॥ अथाम्बरादृहतंपेठरदिभ्याः कुमटृष्टयः ॥ प्रणददवतू्याणि देवाश्च नद 
तजेशः ॥ ४४॥ त्राजग्ुनारदायाः सनकाद्याः सुरषैयः॥ इन्द्रादयश्च लोकेशास्तथा ब्रहपयोऽमलाः ॥ ४५॥ तपा 
मध्ये समासीना महादेवः सहीमया ॥ ववपं करणासारं मह्किनमर म॒हीपता ॥ ४६१ तदृशनानन्द्रावाम्मताश 
यः प्रृद्वाष्पाग्बुपरिप्लिताज्गः॥ प्रहष्गोमा गलमद्गदाक्षरं तष्टाव गीमि्॑लीकृताञ्चलिः ॥ ५७॥ राजोवाच ॥ न , 
तोस्म्यहं देवमन्‌।थमव्ययं प्रथानम्यक््णं महान्तम्‌ ॥ च्कारणं कारणकारणं परं शिवं चिदानन्द्सयं प्रशान्त 
म्‌ ॥ ४८॥ लवं विश्वपाक्षी जगतोऽस्य कां विषूटधाम। हदि सन्निविष्टः ॥ अतो विचिन्वन्ति विधौ विपिचिता सो 
वहां नारदादिक .् सनकादिक देवर्षि श्राये श्रौर दन्द्ादिक लेकेशा व निर्मल बह््षिलोग श्राय ॥ ४५॥ उनके मध्य मं परती समेत वैठेहए शिवजी ने भक्ति (2 . 
से नम्र राजा के ऊपर करुणा के धाराकी वृष किया ॥ ६६ ॥ उन शिवजी के दशन के श्रानन्द्‌ से वहे श्राशय व बहे शोघुवो के जल से मग्न श्रंगवालेः ¢ | 
प्रसन्न रोम व हाथों को जोडृहुए.राजाने गलेमे गद्वद श्क्ष्योवाले वचनो से स्तुति छ्य ॥ ४७ ॥ राजा बोलते कि श्रनाथ, श्रविकारी, प्रधानं व श्रव्यक्त शुणवाे ` 
महान्‌ देवता को मै प्रणाम करता दं श्रौर अकारण व कारण के कारण तथा चिदानन्द्मय्‌ उतम शान्त रिवजी के भे प्रणाम करता द ॥ ध ॥ च सस्र के (| १५४ 
| ' ` 
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साक्षी ठम इस संसार को रचनेवाले हयो व हुत तेजवाले तुम हृदय मे स्थित हो इस कारण चिन्तको रोकनेवाले श्रनेक योगों ते विद्यान्‌ लोग विधि मे ददते || 
ह ॥ ४६ ॥ व एकात्मता भावच करनेवालतो के तुम एक हो श्रोर श्रनेक बुद्धिवालो के जो तम श्रनेक रूप हो इन्द्रियो से परे व साक्षी के उदय, श्रसतवाला | 
|| ठम्दारा स्थान मनके मागे -सेष्हरलिया जाता हे ॥ ५* ॥ वचन व बुद्धि से दसम तथा मोदसे रदित परमात्मारूप उन्हीं तुम्हारी स्तति करने ॐ लिये केवल [4 
|2|| रणम स्थित व प्रकृति मे लीन मेरी बुदियां केसे समथ है ॥ ५१॥ तथापि भक्ति की श्राश्रयता को माप्त होती ह श्रौर परत जनों के दुःखनाशक तु्हारे चरण | 


¢| भरनेकैः कतचित्तोधेः ॥ ४९॥ एकात्मतां मावयतां त्वमेको नानाधियां यस्लमनेकरूपः ॥ अतीन्द्रिय स्यु 
£| रयास्तविच्मं मनः पथातसंहियते पदं ते ॥५. ॥ तंत्वा दुरापं वचसो धियाश्च म्यपेतमोहं परमात्मरूपम्‌ ॥ यणे 
कनिष्ठाः प्रकृती विलीनाः कथं वुः स्तोतुमलं गिरो मे॥ ५१॥ तथापि सक्त्याश्रयताशपयस्तवाड्ध्पद्ं प्रणता 
तिभञ्ञनम्‌॥ सृघोरसंसारदवाग्निपीडितो भजामि नित्य मवभीतिशान्तये ॥ ५२॥ नमस्ते देवदेवाय महदिवाय 
शाम्भवं ॥ नमधिभूतिरूपाय सगस्थित्यन्तकारिणे॥५३ ॥ नम्‌ विश्वादिरूपाय विशवप्रथमसाक्षिणे ॥ नमः सन्माव 
| तत्वाय वधानन्दषनाय च ॥ ५४ ॥ सवकषननिवासाय क्ष्रभिन्नात्मशक्कये ॥ अशक्ताय नमस्तुभ्यं शक्तामासा 
य भूयसे ॥ ५५ ॥ निरामासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरारमने ॥ विशुद्ाय विदूराय विसुक्काशेषकर्मणे ॥ ५६ ॥ 
| कमल को भयंकर संसारसूपी दावानल से पीडित भ भवभय की शान्ति के लिये सदेव भजता दं ॥ ५२ ॥ देवदेव महादेव शम्मुजी के लिये प्रणाम दै व खुषटि, || 
& | पलन व संहार करनेवाले श्राप भ्रिमूतिं के लिये भरणाम है ॥ ५३ ॥ व संसार के श्रादिरूप तथा संसार के प्रथम साक्षी के लिये प्रणाम है व सन्मात्र तत्त रः 
| तथा क्ानानन्दघनके लिये प्रणाम है ॥ ५४ ॥ व सव पत्रो मे बसनेवाले तथा सेत्रसे भित्र श्रात्मक्तिवाले व श्रशुक्र तथा बहुत शक्तियो के श्राभासवाले श्रापके|| 
लिये नमस्कार ह ॥ ५५ ॥ व निराभास, नित्य तथा सस्य, ज्ञान मन्तरात्माके लिये शरोर विश विदूर घ विक्त सव कर्मवाले श्रापके किये अणाम है ॥ ५६॥ || 








ध ङ 
पु. |€ तर वेदान्त से जानने -योग्य तथा वेदुमूलनिवासी के क्ति भणाम है रौर पवित्र चेषटावाल्े व निवत्त गुण बृतियोवाले तुम्हारे लिये प्रणाम दै ॥ ५७॥ व॒ ३ ब्रहमो.खं 
० ||| कल्याणवीयै तथा कल्याणएफल को देनेवाले श्रापके किये णाम ह व श्ननन्त, महान्‌ तथा शान्त शिवरूपके लिये भाम्‌ हे ॥ ४८ ॥ व श्रोर; सुघोर तथा ` | श्च १४ 
9 घोर पापसमूदको नानेवाले श्रपके क्ये भ्रणाम दै शौर भग व संसार क बीजों के नारानेवाले युर श्रापके लिये नमस्कार दे रौर मोहरदित व निमल श्रात्म- ' 
9 य॒रोवाले श्ापके लिये णाम है ॥ ४६ ॥ हे लोके स्वामी मेरी रक्ता कीजिवरे व दे रारवत्‌+रोकरजी ! रक्षा कीजिये हे विरूपलोचन, श ! रक्षा कीजिये व॒ 
{ नमो दान्तवेयाय बेदमूलनिवासिने ॥ नमो विविक्कचेष्टाय निदृत्तयणएटत्ये ॥ ५७ .॥ नमः कल्याएवीरयांय 
- | कल्याणएफलदायिने ॥ नमोऽनन्ताय महते शान्ताय शिवरूपिणे ॥ ५ ॥ ्रघोराय सुघोराय धोराघोघिदा 
४ रणे ॥ मर्गयं भवबीजानां मञ्जनाय गरीयसे ॥ नमो विध्वस्तमोहाय विशदात्मयणाय च ॥ ५६॥ पाहिमां ` 
¢ जगतां नाय पाहि शङ्कर शाश्वत ॥ पाहि रद्र विरूपाक्ष पाहि भृतय्ञयाभ्यय ॥ ६०॥ शम्भो शशाङ्ककृतरोखर्‌ , 
 शान्तमृत्ते गौरीश गोपतिनिशापहताशनेन् ॥ गङ्गाधरान्धकविदारण पएयकीते भूतेश भृधरनिवास सदा नम॒ ` 
/ स्ते॥ ६१ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्ततः स मगवानूज्ञा देवो महेश्वरः॥ प्रत्नः सहपारवत्या प्रत्युवाच दयानिधिः ॥६२॥ 
४ ईश्वर उवाच ॥ रास्ते परितषटोऽस्मि भक्त्या पु्यस्तवेन च ॥ अनन्यचेता यो नित्ये सदा मां परयपूजयः॥६३॥ =: 
| हे मृत्युंजय, श्रव्यय ! मेरी रक्षा कीजिये ॥९०॥ हे शम्भो ! हे गगाङ्कङृतशेखर ! हे शान्तमूतं ! दे गौरीश ! हे सथर, चन्द्रमा,श्रग्निनेत्र ! हे गंगाधर ! हे श्रन्धक- ५ } 
ष विदारण ! हे पुण्यकीते .! हे भूतेश ! हे भूषरनिवास ! तुम्हारे लिये सदैव नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ सूतज बोले †कि राजा से इस प्रकार स्तुति किये हुए करुणानि- ८ 
| धान भगवान्‌ रिवदेवजी ने पावती समेत.भसनन होकर यह कहा ॥ ६२ ॥ शिवजी बोले दे राजन्‌ ! म तुम्हारी भक्षं व पविच्च स्तोचसे भरसन्न द्रं जो तुमने श्रन्य & "५ 
मे चित्त को न लगाकर सदैव नित्य मकरो पूजा है ॥ ६३ ॥ वुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिये भे ब्राह्मर॒ होकर श्राया था श्रौर जिसको व्वाघने पकड़ा था बर्ही ह| १५७. ` 








` [|| यह पावेतीदेवी है ॥ ६४ ॥ श्रौर वह्‌ मायाका व्याध या किजिसका ारीर ठ्दरे दाश से नहीं कसा'था श्रौर तुम्हार वु्दिमानी को देखनेकी इच्छवाक्ते मैने खी 
को मागा श्रा ॥५५॥ हे मानद्‌'! इस कीषिमालिनी की व वम्दारी भक्तिसे प्रसचर भँ वर को देता दरं जो दुम हो उस वर को मागिये ॥ ६६ ॥ राजा बलि किं ह 
देव ! यही वर है जो कि श्राप परमेश्वर देवजी संसार की ताप से धिरे हुए मेरी ्श्रोखो के सामने प्रा हुए ॥६५॥ टे देव ! वरदायको मे ्रे्श्रापसेरम ्नन्य वर 
|| को नहीं मांगता द वरन श्रौर जो यह भेरी रानी हे रीर भेरी साता व मेरा पित्ता ॥ ६८ ॥ व पद्माकरं नामकं बनिया वं सुनय नामक उसका पुत्र इन सर्बोको 
पव मावर दिजे भूताहमामतः ॥ व्या्रेष या परिग्स्ता सैषा देवी भिरीन्द्रजा ॥ ६४॥ व्याधो मायामयो 
ररकषतवि्रहः॥ धीरतो ्रष्ट्मसते प यादितवानःम्‌ ॥ ६५॥ अस्याश्च की्तिमालिन्यास्तव मक्त्य 
च मानद॥ तष्टा संयच्छामि च, वय हुस॑मम्‌॥६६॥ राजोवाच ॥ एष एव वरो टेव यद्धवबान्परमेश्वरः ॥ मवता 
पपरी तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः ॥ ६७॥ नान्यं परं टे देव मतो वरदप॑मात्‌ ॥ अहं च येयं सा राज्ञी मम माता 
च मपिता॥६८॥ वैश्यः पद्याके नाम ततनः सुनयाभिधः ॥ सवनितान्महादेव सदा त्वत्पाश्वंमान्ङ॥ ६९॥ 
दत उवाच॥ अथ रज्ञी महाभागा प्रसत कीविमालिनी॥ नत्या प्रता गिरिशं ययाचे द्रथुत्तमम्‌ ५७० ॥ र्य 
चाच ॥ चनदरङ्गदो मम पिता माता सीमन्तिनी चमे॥ तयोयाचे महदिव वत्पा्यं सन्निधिं मदा ॥७१५ ॥ एवम 
स्तिति गोरीशः प्रसत्नो भक्तवत्सलः ॥ तयोः कामप्रदा कषणादन्तहितोऽमवत्‌ ॥ ७२ ॥ सोपि राजा रैः साधं 
क 1 व व उपरान्त बडे.श्व्थवाली कीरतिमाल्लिनी रानी ते प्राम किया व मक्तिते शिवजी को मसच्च 


गती ह ८ ४ ॥ ! मरा पिता चन््राज्गद्‌ व मेरी माता सीमोतिनी. उन दोनो की सदेव श्रापके समीप स्थिति को 
3 | मगती हं ॥७१॥ देसाही होगा यह भक्तवत्सल रिवजं प्रस दोषन उन दोनो ॐ य इच्छा के 0 
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। 
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धः 
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१५८ , 


क श्रनुद्रूल वरं! देकर क्षणभर मेँ श्रन्तरखन होगये ॥ ७२॥ 





स्केन्यु* 


१५९ 


† दन्नतिवाजते उस राजाने ;भी दशा हज्ञार वर्षतक राज्य कर्के व राज्य कौ पुरो म स्थापित कर शिवजी के परम पद्‌ को पाया ॥ ७४ ॥ व चन्दरङ्गद राजा श्रौर वह # श्र° १९ 


ह । ६ 


४ त्रौर उसःराजाने भ देवता समेत शिवजी कीं प्रसन्नता कै पाकर कीतिमालिनी के साथ प्रिय सुखी कौ मौगं किया ॥- ७६ ॥ श्रीर अन पराक्रमकी बरह्मोख. 
से.शिवजी को 'पूजकर "दोनों शिवजी के स्थान को चल्गये ॥ ७५ ॥ जो पवित्र मचुष्य इस पापनाशक व पविन्न तथा विचित्र शिवजी [ध ` 

'' के श्रत्यन्त युत गुणकथन को बुधजनों को खुनाता है या प्ता है वह खुखके देश्वयं को प्राकर अन्त मृ शिवजी को पाता दे ॥ ७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरखे 

` प्रसादं प्राप्य शुलिनः॥, सहितः कीिमालिन्या बु विषयान्प्रियान्‌ ॥ ७३ ॥ कत्वा वातं राञ्यमग्याहतवलो 

नतिः ॥ राज्यं पुत्रेषु विन्यस्य भेजे शम्भोः परं पदम्‌॥७४॥ चन््राङ्गदोषि राजेन्द्र राज्ञी सीमन्तिनी च सा॥.मवरत्या ¦ 

संपूज्य गिरिशं जग्मतः शाम्भवं पदम्‌ ॥७५॥ एततपवित्रमघनाशकरं विचि्वे शम्भोगणाचकयनं प्रम्‌ रहस्यम्‌ ॥ | 

यः श्रवयेहुधजनान्प्यतः पठा सप्रप्य मोगविभवं शिषरमेति सेन्ते ॥ ७६५ इति शरीर्न्दप्रणे ब्रह्ोत्तरलण्डे 

युशिवप्रसादकथनं नाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४.॥. _ # . ॥ ऋ . ॥. # ॥ 


-, सीमन्तिनी रानी भक्ति 
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५ ॥ 
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` प्त.उवाच ॥ ऋषमस्यालुमावोयं रणितः शिवयोगिनः ॥ अरथान्यस्यापि वक्ष्यामि प्रमावं शिवयोगिनः॥१॥ 


क € = ~ © 


वामदेवाख्यः शिवथोगी महातपाः ॥ निरहन्दो निशैणः शान्तो निःसङ्खः समदशनः ५३॥ आत्मारामो जितकरो , 


8 बह्लोचरखणड-देवीदयालुमिश्चविरिचितायाभापारीकायां मद्रायुशिवमरसाद्रकथनेनाम चतुदैशोऽप्यायः॥ १४॥ ® ॥ & ॥ (2 


ग बड़ा.तपस्वी वामदेव नामक एकं.शिवयोगी था जोकि दुःख व सुखे रदित तथा निरयण, शान्त, निस्सग व समदशीं था ॥ ६ ॥ श्रोर वह्‌ श्रात्माराम, कोध को 


8 भस्मनश्चापि माहात्यं वशेयामि समासतः ॥ इतक्ृत्या मविष्यन्ति यच्छता पापिनो जनाः ॥ २ ॥ अस्त्यको | 
{ 


¢ ' -“दो भयो बह्यराक्षस यथा भस्म संगो सक्ठ । पन्द्रह प्याय मे सोद कथा है उक्त ॥ सृतजी बोले करि पभ शिवयोगी का यह्‌ मभाव का गया (१ 
शं श्रव भ्रन्यं मी शिवयोगी का श्रमाव क्रा ॥ १-॥ व भस्म का भी माहात्म्य संक्षेप से वरन करता कि जिसको सुनकर पापी.मदप्य छता हो्वेगे ॥ २॥ | 
( 
व | 
(1 &} 
९ 


४ । -€ 


१५९ 





श्व ॥ ९ [1 ४ ऋ. १ ५५ ग ॥ र्य 
| जीतनेवाला तथा-वर व खी से रहित थाव त्रनिरिचत गतिवाला तथा मौनी व संतुष्ट श्रौर कुटम्बहीन था ॥ ४॥ श्रौर सव र्यं मसको लगाये तथा जया | ६ वद्यो. 
| मणडल से शोभित-प्रर बकला व गचमै को पटने तथा भिकषादी को ग्रहणा करता या ॥ ५॥ एक समय सर्वो के उपर दया मेँ परायण वह्‌ संसार नें घूमता | | 

ग [न ५ [१ = च) 4 9 न * ५ ८ 

१9|| दन्ना भ्रपनी.इच्यासे वड़े. भयंकर करचवन मे पेठगया ॥ ६ ॥ उस मुप्यरदित वनने क्था व प्या से विकल, वहुत भयंकर एक जो कोई बदह्यरा्रस टिका 


न ॐ (५ अ 


| था ॥ ७.॥ हुषा से.पीड़त बह्‌ बह्मराक्षस उस पेठ शिवात्मक योगीको देखकर खानेके क्षये वेगसे दौड़ा ॥ ८ ॥ भयंकर दाढ़ोवाले तथा वड़े शरीरवाले व मुख 






1 





धो शृहदारविवृजितः॥ श्नतक्रितगतिमनी सन्तो निष्परिग्रदः ॥ ४ ॥ भस्मोदूलितसाङ्गो जरामणडलमशिडि 
पः रकलाजिनसवीतो मिक्षामानप्रिहः ॥ ५॥ स्‌ एकद्‌ च्रहंलोके स्ासगरहतसरः॥ कौचारर्यं महापोरं 
परिवेश यदच्छया ॥ ६॥ तस्मिनिर्मवेऽए्ये तिष्ठत्येकोऽति्ाषणः ॥ ्त्पाडलितो नित्यं यः करिचद्रह्मरक्च 
सः ॥ ७ ॥ तंपरं शिवात्मानं स दृश ब्रहमराक्षसः ॥ तरमिदुदराव वेगेन जगं ्यिीटितः ॥ ८॥ व्यात्ताननं 
महाकायं भीमरदष्र भयानकम्‌ ॥ तमायान्तममिगर्य योगी न चचाल्ल सः ॥६॥ भथाभिहृत्य तरसासधो 
रो वनगोचरः ॥ दोभ्या निष्पीख जग्राह निष्कम्पं शिवयोगिनम्‌ ॥ १०॥ तदङ्घस्पशनादेव सथो विध्वस्तकिंसि 
प:॥ स तरह्मराक्षस घोगर विपणः स्दरतिमाययौ ॥ ११ ॥ यथा चिन्तामणि स्पर्ा लोहं काञ्चनतां तजेत ॥ यथा 
|| _अग्बूलदा राप्य त्तका स्वणतां व्रजत्‌ ॥ १२॥ यथा मानसमभ्येःय वायस्ता यान्ति हसताम्‌ ॥ यथामृतं सङ 
५|| को फेलये उस। स्तिहए, बह्मा, देखकर वह्‌ योगीरा ठ यं वेगते दौडकर उस भयंकर च 
1111 धक्‌ म णो 
|स इरा ॥. ९१ ॥ जते चिन्तामणि को दर लोह छुवर दोजाता है रौर अश्वूनदौ को प्रात होकर मिटटी जसे सुवं होजाती है ॥ १२ ॥ व छसे मानस 





धय ध 


5.3 
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स्क क्यु 
१६१ 


, तडाग को परा्त'होकर कोवा हैसताको माप्त ते है रौर जैस ्रमृतको एक बार पीकर मनुष्य देवत को प्रात होता है ॥१३॥ वैसे, महात्मा लोग दर्शन व स्पर्शन | ~ बहमोऽखं 


म ॥ 


.; कोरक व पापठुदधिवाला तथा भयानक कहा मै श्रोर कहा वडे प्रमाववाल्े तथा दयात्मक ठुग्हारा दर्शन होना ॥ ६८ ॥ विकराल) दुःख के सलुद्र मे पडेहुए सुभा 


वकि हो व कैसे इस मदाविक्रराल तथा कतेरित द्शा को भ्रा हए दो ॥ २, ॥ राक्षस बोला किः इससे पीस जन्म म भ रास था शरोर म्लेच्छो के राज्य का 


१ + + 


+ 


` , श्रादिको से 'शी्रही पापसंयुत मलयो को पवित्र करते ह इस कारण सत्सङ्ग दुभ है ॥ १४॥ पहले क्षुधा च प्यास से विकल ओ भयंकर शरीरगला वनचारी (; च* ९५ 
. था वह शीघ्ही दिको माघ ह्च भर पूर श्रानन्दमय होगयः॥ १५॥ श्रौर उसके शरीर मँ लगीहुहै सफेद भस्म के कणो से व्रिद्ध तथा उक्षण नष्ट.प्ापरूपीः (` 
` तमोयुणी स्वभाव व पूर्वजन्म कर स्मरण को पराप्त तथा,.उग्र कमैवाजे उस त्रह्मराक्षस ने उसके दोनों चरणकमलं मे प्रणाम करके का ॥ १६.॥ राक्षसः बोला | 


५ 





त्पीत्वा नरो देवतमाप्ठयात्‌ ॥ १३॥ तेष दि महात्मनो दशैनस्पशंनादिभिः ॥ सथः एनन्त्यधोपेतान्पत्सङ्खो 
हलंमो ह्यतः॥ १४॥ यः पूव ्ुप्पपासातों घोरात्मा विपिने चरः ॥ स सयस्त्षिमायावः पएौनन्द वश्व ह ॥१५॥ 
तद्गा्रलग्नतितमस्मकणादविदः सुयो विधूतघनपापतमः स्वमावः ॥ संप्ा्तपूवंमवसंस्मतिस्यकार्यस्तस्ादपदुग 
त प्रणतो वभाषे ॥ १६॥ राक्षस उवाच ॥ प्रसीद मे महायोगिन्पसीद करणानिषे ॥ प्रपीद्‌ मवदक्तानामानन्दाचर 
तवारिपे ॥.१७॥ कां पापमति्धौरः सर्वप्रणिमयङ्करः ॥ क ते महावुमावस्य्‌ दशैनं करूणात्मनः॥ १८॥ उद्रो 
डर मां धारे पतितं इःसागरे ॥ तव सन्निधिमात्रेण मृहानन्दोऽमिव्धते ॥ १ ॥ वामदेव उवाच ॥ कस्तं 
पनेचरो घोरो राक्षसोऽतर किमासिथत्रः ॥ कथमेतां महाघोरां कषां गतिमवस्वान्‌ ॥ २० ॥ राक्षस उकाच ॥ राक्ष 
कि हे दयानिधे, महायोगिन्‌ ! मेरे ऊपर प्रसन्न होवो है श्रानन्दरूपी श्रमृत के ससुदर ! संसार से तपत युरपोके उपर प्रसन्न दोयो ॥ १७॥ सव प्राशियो को भय~ 
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को उधारिये उधारिये वुम्दारी समीपताही से वदा श्रानन्द्‌ दृता है ॥ १६ ॥ वामदेवजी बोले कि वनने रहनेवाले ठम कौन मयंक राक्षस हो श्रौर यहां क्यो 


५4. 
॥॥ 
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षक वलवाय्‌ मं दजयनामकं था ॥ २९ ॥ इुटबुद्धिवाला वही मे वड़ा पापी तथा इच्या के श्नुदूल पूमनेवाला व मदृते उग्र शरोर दण्डधारी व टुराचारी, { 
(~, ध [3 = ^. (~ ध» ५ + = स & 
भचण्ड, निर्वेयी,श्रौर, टट था ॥ २२ ॥ श्रौर ज्यान भँ बहुत खिरयोबाला भी निजितेन्दिय होकर कामासक्त था फिर इस एक वडी पापिनी चेश को मे प्रात [(&; 


हा ॥ २३ ॥क सदेव प्रतिदिन भ शनन्य नवीन सखीके भेथुनकी इच्छा करनेवाला हु्रा ओर मेरी श्राज्ञासे सेवकलोग सव देशो से सियो को ले्राते ये ॥ २४॥ 
[स्‌ = ^ ~© नि ४५७ [> ७ भ {~ [8 १० ५ 
प्रतिदिन एक एक भोगीहुं स्ीकौ त्यागकर भीतर घरोमे स्थापित कर किर ध्न्य सियो को धारण करता था ॥ ९५॥ इस प्रकार प्रतिदिन श्रपने रज्यसे व दूसरे 
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सोऽमितः प पञ्विंशतिमे.मवे ॥ गोप्ता यवनराष्रस्य जयो नाम वीयवान्‌ ॥ २१ ॥ सोऽहं दुरात्मा पापीया 


स्वर्चारी मदोत्कटः ॥ दरडधारी दुराचारः प्रचर्डो निघ्र॑एः खलः ॥ २२॥ युवा वहकलतोऽपि कामासक्तो 
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जतन्दरियः ॥ इमां पापीयसीं चेष्टं एनरेकां गतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २२॥ प्रत्यहं नूतनासन्यां नायं मोक्तुमनाः सदा ॥ 


+अक स वेत च, 0 


आहताः सनदगशेभ्यो नायो शत्येमदाज्ञया ॥ २४ ॥ युक्ता युक्ता प्रित्यक्तामेकमेकरं दिनेदिने ॥ अन्तु 
सरथाप्य पुनरन्याः कियो ध्रताः ॥ २५ ॥ एवं स्वरा्रात्परराष्तश्च द्शाकरध्रामदुरत्रजभ्यः ॥ आहृत्य नायां 


क क 


सगत ।दन दन्‌ सुक्क एनः कापि न सज्यते मया॥ २६॥ अथान्यैश्च न य॒ल्यन्ते मया मुक्कास्तथा शियः ॥ अन्त 


दषु निदिताः शोचन्ते च दिवानिशम्‌ ॥ २७॥ ब्रसविदश्चनशद्राणां यदा नायो मया हृताः ॥ मम राज्ये स्थिता 

„ वित्रा: सह दारः दडः ॥ २८॥ समवृरकारच कन्याश्च विधवाश्च रजस्वलाः ॥ आहत्य नार्यो रमता मया कम 

के राज्य से तथा देश, ग्राम, . नगर व व्रजो से लाकर खियां मोग कौजाती थी" फिर भोगीहुई को$ भी खी सममे भोग नहीं कीजाती थी ॥ २६ ॥ श्नौर भरभसे 
, ओग हुईं सिया श्रचय लोगो मे भी नहीं मोगी जाती थीं श्रौर घरो फे भीतर स्थापित वे दिन रात शोन्रती थीं ।॥ २७ ॥ जव मने बाह्य, क्षबिय, वरय व 

| ` शल्य सलियो कवे हरलिया तरव मेरे रा्य भे वित माह्ण॒ लोग क्रयो समेत भागगये ॥ २८ ॥ व कामदेव से नवुदधिवाले भेन परतिसयेत {खयोको व कन्या 
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वभवा तशा रजस्वला सयो = को ल्लाकर रम्‌ करिया ॥ २९ ॥ तीन सो बाणो कौ सिरो को शरोर चार सौ राजानं की सिर्यो को तथा खस वनियो 
स्रियो को शरोर एक हजार्‌ शद्धो की सियो कोर्मैने मोग क्ता दै। ॥३०॥ श्नोर सौ चार्डार्लोकी चर्यो को तथा हजार पुलिन्दी व पांच सौ शैलूष श्रौर चार 


वोभनियो कोने मोग कियादहै॥३१ ॥व दुश्वुदिवाले मे मेने श्रसंख्य वश्या को भोग किया तौभी सुभः मँ कामदेवकी वक्ति न ईद ॥ ३२॥ दसधरकार 


८ 


शतं चरडालनाररणां एलिन्दीनां सहस्‌कम्‌ ॥ शंलषीणां पञ्चशतं रजश्नां चतुः शतम्‌ ॥ ध ॥ अपस्या वार्‌ 
यं्यौश्च मया क्का टुरात्मना ॥ तथापि मयि कामस्यन तक्षः समजायत ॥३२॥ एवं इविपयासक्त मत्त पन्‌ 


श्तं सदा ॥ यौवनेपि पि महारोगा विविशुरयक्ष्मकादयः ॥ २२॥ रोगादित।ऽनपत्यश्च शनरभिश्चापि पीडितः ॥ सयक्को 


विप्रयो मे श्रासक्तव मदिरा पीने मँ परायण तथा मत्त सुभ मे युवावस्था में भी यद्ष्मादिक महारोगा ने ने प्रवेश किया ॥ ६३॥ र्गो से विकल व सन्तान- 
हतामना ॥ ९९ ॥ त्रिशतं दिजनारीणा १ राजक्लीणां चतुःशतम्‌ ॥ षद्शतं वश्यनारी णां सदलं श द्रयोपिताम्‌॥२०॥ . 


मास्येश्च शूत्येश्च मतोऽ स्वेन कमणा ॥. ३४॥ आ्युविनश्यत्ययशो किवधते माग्य क्षयं यात्यतिहुगेति बजे 
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त्‌ ॥ स्वगाच्च्यवन्ते पितरः पुरातन धू्मञ्यपेतस्य नरस्य निश्चितम्‌ ॥ २५ ॥ अधाहं किङकरेयम्थिनीतो वैवस्वतो 


५ = 


लयम्‌ ॥ ततोऽहं: नरके घोरे तत्कुणडे विनिपातितः ॥ ३६॥ । तवाहं नरके घोरे  वपाणामयुतत्रयम्‌ ॥ रेतः फििन्पीडव 
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मानो न्यवसं यमकिङ्करैः ॥ ' २७ ॥ ततः पापावशेषेण पिशाचो निजने वने ॥ सहस्षशिश्नःसंजातो नित्यं धुत्ष 
तथा श्वो .से भी, पीड़ित, सभक मन्त्रियो व नोकरो ने द्ोडदिया श्रोर मे श्रपने. 1 से मरगया ॥ ३४ ॥ धर्म से रहित मुष्य का निश्वय॒कर 
आयुबैल वागा दोजातां ह व श्प बढता दै श्र भागय ्षय होजाती है व वड़ी टुदैरा को वह्‌ प्राप्त होता दै र भवचोन पि सो रन | 


दीन 
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५॥. इसके उपरान्त यमदूत मको यमस्थानको लेगये तदनन्तर्‌ भग्रैकर नरक व उसके कुण्डम मेँ डालदिया गया ॥ ३६ ॥ श्रौर उसं भयैकर 
लीयैको यीते त्र यमृत से पीड़ित हतेहुए॒ भन तीस दज्ञर वरषैतक निवास, किया ॥ २० ॥ तदनन्तर बचेुष,पाप से मिजन वनम नित्य कषुधा व 
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। कसे दै सेवनरे = यायोग | ब्रह्लो.ख. 
०ु* || : प्रभाव कैसे मिला दै क्या उग्र तपते या तीथ क सेवन से मिला दै ॥४८॥ य योग | 
रकनप, | | विराग दशना व मेर चित्त प्रसन्न होगया ॥ ४० ॥ हे महामते ! तमको यद रेता 11 ध 
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| व देवताश्रोकी शक्ति से तथा श्रमितबलवाले मन्त्रो से यह्‌ प्रभाव मिला है हे भगवन्‌ ! इसको यथा 
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कि मेरे शरीरम बडाभारी कि जिसके लगनेसे तमोगुणी दृततिवाले तुम्हारी यद्‌ उत्तम इड दं ॥५०\ महादेवजी के सिवा ्रन्य 

0 9 व जानने योग्य नहीं है बैदी भस्म का माहात्म्य है ॥५१॥ पुरातन समय धम स ए कड्‌ च्राप 
जन्मसहश्चाणि स्मराम्यद्य सदन्तिके ॥ निर्दश्च परो जातः प्रपन्नै हृदयं च मे ॥ ४७॥ टटृशोऽयं प्रभावस्ते 
कथं लव्धो महामते ॥ तपसा वापि तीव्रेण क्कि तीर्थनिषेवणात्‌ ॥ ४८ ॥ यागेन दवशक्तया वा मननतानन्त 
शकङ्किभिः ॥ त्वतो बरहि मगव॑स््वामहं शरणं गतः ॥ ४९ ॥ वामदेव उवाच ॥ एष मवात्रलग्नस्य प्रभावा मर्मन्‌ 
महान्‌ ॥ यतसंपकां ततमोतेस्तवेयं मतिशतमा ॥५०॥ को वैद भस्मसाम्थं महादेवादते परः ॥ इृविभाव्य य॒था 
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म्मोमाहासम्यं मस्मनस्तथा ॥ ५१ ॥ परा मवादृशःकशिचद्रा्यणो धर्मवाजतः ॥ द्राविड स्थता मढः कर्मणा 
य गतः॥५२॥ चोरथदततनष्कतिको टषलीरतिलालसः॥ कदाचिज्जरतां प्र्ः शुदरेण निहता निर ॥५२॥ 
तच्छवस्य बहिरांमास्धिप्ठस्य प्रेतकर्मणएः ॥ चचार सारमयोऽद्धे मस्मपादो यदृच्छया ॥ ५४ ॥ अत्‌ नरकः 
धेरे पतितं शिवकिङ्कराः ॥ निन्युविमानमारोप्य प्रसद्य यमकिङ्करान्‌ ॥ ५५ + रिवहूतान्छमम्यत्य यम वार 
सरीखे ब्रह्मण दनिङ्‌ देश मे स्थित था श्रौर वह्‌ मूढ करमते शुद्रताको प्रात टुशरा ॥ ५२॥ श्नौर चोरी की जीविका करनेवाला व शठ वह्‌ शद्धके मेथुन करन बड़ी 
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इच्छा करता था किसी समय पराई सीके समीप गयेहुए उसको रातमे शृदधने मारडाला ॥ ५३॥ छर गावके बाहर फेकेहृए्‌ उस प्रेतकमैवाले स के श्र पे पैरो मे ( । 
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भस्मयाला कुत्ता श्रपनी इच्छा से चज्ञागया ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त भय॑कर नरके पडहुए उसको गिवदूत यमदूता से हठ करकं विमान ५ चाकर गये ॥ ५५॥ 
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.| शिवजी के दूत सवलोगो के देखतेहुए 
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|| व शिवजी के भूषण भस्म को भ सदेव धारण, करता दं ॥ ९० ॥ दस भकार भस्म का माहास्य सुनकर ब्रह्मराक्षस ने किर विस्तार से सुनने के सिये 
<“ उत्कण्ठा से यदह कहा ॥ ६१ ॥ "कि हे महायोगिन्‌ ! तुमको साधुवाद्‌ है म तम्दार दशने धन्य होगया हे धमौतमन्‌ ! इस भयंकर कुजन्म से युको छुडा- 
खभको जानपड़ता हे एस कारण इस समय मं तुम्हारी प्रसन्नता से, सक्छ होगया ॥ ६३ ॥ 


, .: || इये ॥ ६२॥ हे दिजोत्तम्‌ ! मसे पहले कियाहुभरा इद पुण्य है यह 
जिये.खन्न व रग्रीचों से संयुत जीविकां करनेवाली पृथ्वी को दिया था ॥ ६४ ॥ तमीं यमराज ने मी यह का था किं 


` || उस राजा के जन्म मे मेने एकं शिवभक्त के 


----------------------> 4 ` ~ 


|| श्रौर शिवदूरतो के समीप श्राकर यमरांजने भी पूवा कि महापा्पो.को करनेवाले इसको क्यों क्ये जाते हो ॥ ५६ ॥ इसके उपरान्त उन शिवदृतो ने कदा 
"| कि इसके सदै शरीर को देखिये कि वक्षस्थल, मरतक शरोर सुजान के मूले उत्तम भस्म से चिहित दै}. ५७ ॥ इस कारण हमलोग शिवजी की श्रा्ा || 
| से इसको केने के लिये श्राये है हमलोर्गो को रोकने के लिये त॒म समर्थं नहीं हो इसमे ठुमको सन्देह न होवे ॥ ५२८ ॥ यमराज से यह कहकर तदनन्तर 
उस बह्यण॒ को व्याधिरृहित लोक को लेगये ॥ ५६ ॥ उप्त कारण समस्त पापों को, शीघ्री शोधन करनेवाली 


अ ् 


एष्ठवान्‌ ॥ महापातककत्तारं कथमेनं निनीषथ ॥ ५६॥ अथोुः शिवद्रतास्ते पश्यास्य शवविग्रहम्‌ ॥ वक्षोललार 
दोभूलान्यङ्ितानि सुभस्मना ॥ ५७ ॥ श्रत एनं समनेठमागताः शिवशासनात्‌॥ नास्माज्निपेडं शक्रोति मास्त 
तव संशयः॥५८॥ इत्याभाष्य यम शम्भोद्रतास्तं ब्राह्मणे, ततः पश्यतां सर्वलोकानां निन्युलोकमनामयम्‌॥५५९ ॥ 
तस्मादशेषपापनां सदयः संशोधनं परम्‌ ॥ शम्भोविभूषणं मस्म सततं भ्रियते मया ॥ ६० ॥ इत्थं निशम्य मा 
हातम्यं भस्मना ब्रह्मराक्षसः ॥ विस्तरेण एनः श्रोतमोकण्ठयादित्यमाषत.॥ &9 ॥ साघु साघु महायोगिन्धन्यो 
स्मि तव दशनात्‌ ॥ मां विमोचय धमात्मन्घोरादस्मात्कुजन्मनः॥ ६२॥ किञ्चिदस्तीह मे साति मया पुण्यं 
पुरा कृतम्‌॥ अतोहं वससादन युक्तोस्म्यय हिजोत्तम ॥ ६३॥ एकस्मे शिवभक्ताय तस्मिन्पाथिवजन्मनि ॥ भूमि 
टेत्तिकरी दत्ता सस्थारामान्विता मया ॥ ६४ ॥ यमेनापि तदेवोक्घं पञ्चविंशतिमे भवे ॥ कस्यचिध्ोगिनः सङ्घ 
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मन्दुराचल पे ॥ २ ॥ क्रिसी समय संसारते प्रणाम च्िहुए भूतेश भगवान्‌ कालाग्नि ददर सदा शवजी श्रपनी इच्छ से प्रा्षटुए ॥ २ ॥ सव्मोर से सेकड {५ | ब्रह्यो.र 
न [त न क क [3 [क्वे [क [क (^ ् [य्‌ 7; 
करोड सुद्र उपासना करते ये श्रौर उनके मध्यमं देवदेव त्रिलोचन सदाशिव तरैठे ये ॥ ९ ॥ श्रौर वदां देवतानां समेत सुरप्र्ट इन्द्रजी श्राय व्‌ श्रग्नि, वरुणः | @ || ° १ 


पवन श्रौर सू के पुत्र यमराजजी श्राये ॥ ५॥ शरोर चित्रसेनादिक गन्धः व ग्रह्‌, नागादिक तथा वियाधर, स्प, सिद्ध, साध्य व गुह्यक लोग श्राये ॥ ५॥ [४ 
द्‌ ~ = _ [+ [^ = (आ) ^~ ५ + 
| व वसिष्ठादिक बह्यपि तथा नारदादिक देवषि घ्रौर पितर महात्मा व दक्षादिक प्रजापति श्रये ॥ ७ ॥ श्रर उवा श्राद्क च्रप्तरा व चडिकादिक मातका 
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| 
विचिनिते॥ नानासन्समाकीे नानाहमलताङ्ले ॥ २॥ कालाग्निरुद्रो मगवान्कदाचिदिश्ववन्दितः ॥ समाससाद | 
भृतेशः स्वेच्छया परमेश्वरः ॥३॥ समन्तात्ससुपातिषठनसद्राणां शतकोटयः ॥ तेषां मध्ये समासीनो देवदेबाघ || 
लोचनः ॥ ९ ॥ तव्रागच्छत्पुरग्ष्टो देवैः सह एरन्द्रः तथाग्निरवरुणो वायुयंमो वैवस्वतस्तथा ॥ ५ ॥ गन्धवा || 
शिचत्रसेनायाः खेचराः पत्नगादयः ॥ विधाधः विएर्ाः सिराः साध्यश्च युदयका ॥ ६॥ ब्रहमषय वसिष्ठाय ६ 
नारदाचाः सुरषयः ॥ पितरश्च महात्मना ट्क्षायाश्च प्रजश्वराः ॥७॥ उवश्याय्याश्चाप्तरसर्चारड चरत्‌ मा (4 
तरः ॥ ग्रादित्या वसवो दसो विश्वेदेवा महौजसः ॥८॥ अथान्ये भूतपतया लोकर्षहसणु क्षमाः ॥ महाकालरच नन्या (1 
| 


च तथा वै शद्खयालकौ ॥ < ॥ वीरभद्रो महातिजाः शङ्कुकर्णा महावलः ॥ धर्टाकणंर्च दुर्धां मणिमद्रो दको 
द्रः ५१ न॥जुरुडोदरश्च विकटास्तथा कुम्मोदरो बली ॥ मन्दोदरः कणंधारः केतुङ्खी रिरस्तथा ॥११॥ भूताया 
तथा रादित्य, वसु, श्रर्वनीकुमार शरोर बड़ पराक्रमी विर्वेदेवता श्राये ॥ ८ ॥ शरोर शरस्य भूतपति जे लोको के संहार करनेमं समर्थ ये वे श्चाये श्रौर महाकाल, 
नन्दी, शाकु व पालक श्रये ॥ ६ ॥ व यड तेजसी वीरभद्र शरोर वड़े लवान्‌ शंकुकर तथा दुधेषे बण्टाकशं व मणिभद्र पनौर ठृकोदरजी राये ॥ १० ॥ व कण्डो- | 

द्र, विकट तथा वलवान्‌ कुम्भोद्र, मन्दोद्र, कणेधार, केतु, भद्ध ननोर रिटि श्रये ॥ ११ ॥ श्रौर वे पराक्रमी व षडे शरीरवराले श्रस्य प्रेतनाथ श्राये जोकि ` १६ 
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(2 ५ 
लवं "पु. |£ काजतद्गवाले शोर गौर व कोई मेदक के समान ये ॥ १२ ॥ श्रौर कोई दरित, घूर, धूम्र, कैर धरोर पीले" लाल इङ्गवाले तथा कर्बुर रङ्ग नोर बिचितर शर ध ब्यो.खं. 
१६६ [९ वाले व विचित्र लीलावति तथा गव से उग्र थे ॥ १३ ॥ श्रौर श्रनेक प्रकार के श्र को हाथ मेँ उवाय हए व श्रनेक भाति के वाहन व भूपर्वाले ये श्रौर | श्र° १६ 
ध 


कितेक व्याघ्र के समान सखवाले व कितेक सूकर के समान मुखवाले व मृगसुख ये ॥ १४॥ व कितेक मगरसुखवाल्ञे तथा श्रन्य कुततो के समान सुखवाले तथा 
श्नन्य सियार के तुल्य मुखवाज्ञे व श्न्य ऊटके समान सुखवाले ये ॥ १५॥ शरोर कितेक रभः भंड सदः घोड़ा, ऊंट व बरुलेके समान सुवववाले थे व कतिक 
स्तथान्ये च महाकाया महौजसः ॥ कृष्णएवणस्तिथा शवेताः केचिन्मण्डंकसप्रभाः ॥ १२ ॥ हरिता धूसरा धूम्रः 
कृषराः पीतलोहिताः ॥ चित्रा _विचित्राङ्गाश्चित्रसीला मदोत्कटाः ॥ १३ ॥ नानायुधीदयतकरा नानावा 
हनब्रुषणएाः. ॥ केचिदयाघयुखाः क[चत्सुकरास्वा दगननाः ॥ १ ९ ॥ कम्चच नक्वदट्नाः समयस पर्‌ ॥ 
युगालवद्नाश्चान्य उष्टरामवदनाः परे ॥ १५॥ केचिच्छरममेरण्डपिंहाश्वोष्रवकाननाः ॥ एकव्रा दिषक्राश्च 
व्रिणुसाश्चव निखखाः ॥ १६॥ एकहस्ताहस्ताश्च पश्चहस्तास्त्रहस्तकाः ॥ अपादा वहपादाश्च वहकएकृकए 
काः॥ १७ ॥ एकनेत्राश्चतुर्नवा दीघा केचन वामनाः ॥ समन्तात्परिवारयेशं मूतनाथ्ुपासते ॥ १८॥ अथागच्छ 
न्महातेजा सनीनां प्रवरः सीः ॥ सनत्कुमारो धमातमा तं द्रष्टं जगदीश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ तं देवदेवं विश्वेशं र्यको 
रिसमप्रमम्‌॥ महाप्रलयसंचन्धसप्ताणंवघनस्वनम्‌॥ २०॥ संवत्ताग्निसमारोपं जरामण्डलशोभितम्‌ ॥ अक्षीणमा 
एकसुख, दो सुख, तीन सुख श्रौर धिन खखवाले थे ॥ १६ ॥ शौर करितेक एक हाथ, तीन हाथ, पांच हाथ व विन हाथवाले ये श्रौर करितेक विन पैर व बहुत पैर 
त॒था बहुत कान व एकं कानवाले ये ॥ १७ ॥ श्रौर कितेक एक श्रख व चार शरोखोवाल्े ये श्रौर कोई लम्बे व कोड दोटे थे ये सव प्रतनाथ शिवजी को धेरक्र 
उपासना करते ये ॥ १८॥ इसफे उपरान्त सुनिरयोमिं श्रेष्ठ य उत्तम बुदिवाले बद्धतेजस्वी तथा व्मवान्‌ सनत्कुमारजी उन शिवजीको देखने के किये श्राये ॥ १६॥ 
रोर करोड स्यौ ॐ समान पमावान्‌ तथा मदाभल्ञय भे क्षोभित सात सुद्ध व मेषो के समान शब्दवाल उन देवदेव जगरदीर्वर ॥ २९ ॥ प्रलयकी ग्रभनक 
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शरोर व्याघ्रचमे 


समान श्राटोप ब जटामण्डलसे शोभित तथा अक्षीण मस्तक च ने््रोाले शरोर ज्वालार््रो से मलिन सुखकी शोभावाल्े ॥ २१ ॥ श्रौर चकमती हू चूर चूडामणि रे ते 
व चन्द्रखण्ड से शोभित प्रीर वाये कान सेतक्षकर व दाहिनेसे वाजुकि.को॥२२॥ दोनों कुण्डल धारण किये शरोर : नील रत के समान वड दादूवाल व नागो 
करेहारसे शोधित ॥ २३॥ श्रोर शेषराज से शोभित कंकर, बजुलला व सदरीवाले श्रोर तक्षकरूपी रस्सी मं हजारों मरियों से रमी मेखलावालञे ॥ २४६॥ 
को पहने व षया श्रौर र्षण से भूषित व कर्कोटकः महापद्च, धृतरष्‌ ्ोर पनजय से ॥ २५ ॥ वाजते हए नूपुर से.शब्दायमान चर्स॒कमल || 


लनयनं  ज्वालाम्लानमुखविषम्‌ 1 २१॥ प्रीपृचरडामणिना शशिखण्डेन शोभितम्‌ ॥ तक्षक वासकेन दक्षिणेन 
च्‌ वासुकिम्‌ ॥ २२॥ विभां ुण्डलयुगं नीलरलमहाहङम्‌ ॥ नीलग्रीवं महाबाहं नागदा [रविराजितप्‌ ॥ २२ ॥ 
फणिराजपरिभराजकङणाङ्खदम॒द्विकपर्‌ ॥ अनन्तशएसाहस्रमपिगञ्ञितमेखलम््‌ ॥ २४ ॥ स्या्रचम॑प घनं 
धृरटाद्पणएभूषितम्‌ ॥ कके।रकमहापदाघरतर्‌ष्रधनंजयः ॥ २५ ॥ कूजननुपरसंघुष्टपादपद्चविराजितम्‌ ॥ प्रास्त 


तोमरखद्राङ्गशूलरङ्पचधरम्‌ ५: 1 ॥ 3 अप्रध्रप्यमनि <श्यमचिन्त्याकारमीश्व्रम्‌ ॥ रतेसिंह सनारूटं प्रणनाम 


` महामुनिः.॥ ९७ ॥ तं भक्तिमारो च्छरसितान्तयत्मा सस्त वाभ्मिः शरुतिसंमिताभिः ॥ कृताञ्जलिः प्रत्रपनन्चकन्वर्‌ः 


पत्च्च धमानखिला्छमप्रदान्‌ ॥ २८ ॥ वान्यानद् च्यतत सनिस्तास्तान्धमानशेषतः ॥. प्रोवाच ममबाञ्खद्रो भूया 


भ, € 


ए़निर्च्छत ॥ २९ ॥ सनक्कुमार्‌ उवाच्‌ ॥ श्रुतास्ते मगवन्धर्मास्खन्मुखा- नुङ्िदैतवः ॥ यञखक्तपपा मजा स्तरि 
से शोभित श्चौर प्रास, तोमर, खद्राग, शूल, टेक व प्रवुप को धारण कि ॥ २९॥ शरोर श्रधृप्यः अनिर्देश्य व श्नचिन्तय काकारवले' छ्रौर रतो के सिह्टा्तन पै बैठे 
हए शिवजी को महाखनि सनक्ुमारजी ने प्रणाम क्या ॥ ,२७॥ व भक्ति के भारसे प्रसन्नचित्त तथा विनय से नच कन्धेवाल्ञे सनक्छुमारजी ने हाथों को 
जोड़कर ्रुतियो के समान वचर्नो से उन शिवजी.की .स्ठति करके कल्याणदायक समसत धर्मौ को रला ॥ २८ ॥ श्रौर सनत्कुमार खनि ने जिन न॒ जिन धर्मो 
को पू्ा उनको भगवान्‌ शिवजी न समपूरता से.कहा शरोर किर युनि ने पू ॥ २६॥ सनत्छृमारजी बोले कि हे भगवन्‌ ! ठम्दारे छल से वे छक्ति के कार्ण 
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रकं"्पु, ||| धम सुने गये कि जिनसे पातको से टकर भरप्यं संसाररूपी समुद को उतर जार्वैगे ॥ ३० ॥: इसके उपरान्त हे विभो ! शीघदी मच्यो को सक्तिदायक ब (| 
| थोड़े परिपरमवाजले- बड़े -फलवान्‌ श्रन्य धको समसे दया से कदय ॥ ३१ ॥ क्योकि हुत भ्भ्यासवाले हकारो धम शा मे देखेगये ह मलीभाति सेवित वे | 
|| समय से सिद्धि को ष्या न देवै ॥` ३२ ॥ इस कारण हे मदेश्वरजी ! व्हारी प्रसमरता से शुक्ति घ सक्ति का साधन तथा लोकां का हितकारक गु्तधर्म मँ 
जानना चाहता. ॥*३३ ॥ श्रीशिवजी' योले कि जो चरिपुण्डूःका धारण है बह सव भी धर्मौ फै मध्य म उत्तम. शरोर श्रुति से का हृश्ना व सव प्राश्यो का (ष 
ष्यन्ति मवाैवम्‌!॥*२० ॥ अथापरं विभो धममल्पायासं महाफलम्‌ ॥ बरूहि कारुण्यतो म सचा युद्धप्रर चणा 
म्‌॥ २१॥ अभ्यासंबहला धर्माः शाघृाः सहसखशः॥ सम्यकपंतेवित्‌( कलात्सिदि यच्छन्ति वा न वा ॥ ३२ ॥ 
अता लोकहितं य. धक्तिमुरत्योश्च साधनम्‌ ॥ धर्म विज्ञाठमच्याम्‌ त्वलप्रसाद्‌न्महश्वर ॥ २२ ॥ श्रास्दर उवा 
च ॥ सवपामपि धम्‌ाएसत्तम डरतच। दतम्‌ ॥ रहस्य स्वेजन्तून्‌। यानएुणडस्य धारणम्‌ ॥ ३९.॥ सनत्कुमार 
उवाच ॥ त्रिपद्स्य विधि ब्रूहि भगवज्जगतां पते ॥ तच्वतो ज्ञतमिच्छामि वस्सादान्महरवर ॥ २५॥ काते स्था 
नान्‌ कि द्रव्य काशक्तःका च.द्वता ॥ क प्रमाण च्‌ कः कन््‌। के मन्त्रस्तस्य किं फलम्‌ ॥ ३६.॥ एतमा 
धण त्रपएणड्स्य च लक्षएम्‌. ॥ तरि म जगता नाथ लाकावुग्रहकाम्यया॥ २५॥ श्रीरुद्र उवाच्‌ ॥. यरनयशृच्य 
&| ते मस्म दग्धगाम्यर्समकवम्‌ ॥ तदव द्रव्यामल्युक्क त्रपएर्ड्स्य महायुने ॥ ३८ ॥ सयोजातादिमिग्रह्ममयमन्यश्च 
|| रदस्य हे ॥' ३४ ॥ सनत्कुभारजी बोले किं हे जगदीश, भगवन्‌, महेशवरजी ! चिपुएड्‌ की विधिको कदिये भँ तम्दारी प्रसन्नतासे उप्तको यथार्थं जानना चाहता ¢ 
|| हं ॥ ३५ ॥ कि कितने स्थान.व कौन वसतु शरीर कौन-शक्तिव कौन देवता है तथा कौन प्रमाण व कोन कतौ श्चौर कौन मन्त्र व उसका कौन फल दै ॥ ३६॥ 
|| दे लोकौ के खामी ! यह सव व तरिपण्ड्‌ का लक्षण मुभसे लोको के ऊपर दया की इच्छा से किये ॥ ३७॥ श्रीशिवजी वोले कि हे महासने ! जलेहृए गोमय 
से उसन्न चाग्ने भर्म कटी जाती है बही त्रिपुण्ड्‌"की द्व्य देसी की गईं दै ॥ ३८ ॥ श्रौर सयोजात पादिकं पाच वेदमय मन्त्रौ से भस्म को लेकर श्रग्न 
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| मस्तक व दोनो सुजान मे व कन्थे पै मन्वसे शुध सजल भस्म को लेपन करे ॥ ४० ॥ ब हे खनिषुगव ! इन स्थानो मे तीन रेवा होती है नौर भं 
| लगाकर जहांतक भदो का श्रन्त दोषै वहातक ॥ ४१ ॥ मध्यमा व श्रनामिका धरली की मध्य में विलोम यानी दादिने श्रोर ते गूढे 


| 


| श्रादिक मन्त से भरम को श्रभिमन्नित कर ॥ ३९ ॥ श्रौर मानस्तोके इस मन्त्र से भिगोकर यम्बक मन्त्र से मस्तक में लगवरै रौर त्रियायुष घ्रा 
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परचमिः।॥ परि्याग्निरित्यादिमन्नैमेस्मामिमन्वयेत्‌ ॥ २९ ॥ मानस्तोकेति संगरञ्य शिरो लिस्पेच्‌ उयभ्यकस्‌ ॥ 
व्रियायुषादिमिभन्ैलंलारे च्‌ भुजहय ॥ स्कन्धे च लेप्यद्धस्म्‌ मजलं मन्वमावितम्‌ ॥४०॥ तिलो रखा मबन््य 
पु स्थाने स॒निपुज्गव ॥ शछबोमध्यं समारभ्य यावदन्तोशुवोमवेत्‌ ॥ ४१ ॥ मध्यमानामिकाङ्कल्योम॑ध्येतुर्ग्रा 


लोमतः॥ शरङ््ेन इता रेखा वरिपुण्ड्स्याभिधीयते॥ ४२ ॥ तिसृणामपि रेखाणं प्रत्येकं नव देवताः ॥ अकारोगाह 
पतयश्च ऋरभूलेको रजस्तथा ॥ ४३ ॥ यात्मा चेव क्रियाशक्तिः प्रातःप्वनमेव च ॥ महादेवस्तु रेखायाः प्रय 
मायास्तु देवता ॥ ४४॥ उकार दक्षिणाग्निश्च नमः सत्तं यस्तथा ॥ मध्यंदिनं च सवनमिच्छाशक्त्यन्तरात्म 


क, क 


` कं ॥ ४५॥ महेश्वरश्च रेखाया हितीयायाश्च देवता ॥ मकाराहवनीयौ च्‌ परमात्मा तमो दिवः ॥ ४६॥ ज्ञानश 
क्रिः सामवेदस्तृतीयप्वनं तथा ॥ शिवश्चेति तृतीयाया रेखायाश्चाधिदेवता ॥ ०७॥ एता नित्यं नमस्कृत्य 


1, ५ 


दाने श्रोरसे बीचवाली रेखा श्रगूठे से करना चादधिये यही चिपुणड्‌ दै ॥ ४२ ॥ श्रौर तीनों रेखार्रो के प्रत्येक नव देवता है श्चकार, गार्हपत्य, ऋ, भूलोक, 
रज ॥ ४३ ॥ श्रात्मा, क्रियाशक्ति, प्रातःसवन श्रौर महादेवजी पहली रंखाके देवता है ॥ ४४ ॥ श्रौर उकार, दक्षिरारिन, श्राकाश, सत्व व यजुः श्रौर दिनके मध्य 
भाग का सवन, इच्छाशक्ति व श्रन्तरात्मा ॥ ४५ ॥ शरोर महेश्वरजी दूसरी रेखा के देवता है व मकार, श्नादट्वनीय श्चग्नि, परमात्मा, तमोयु, श्राकाश ॥ ४६ ॥ | 
कानगक्ति व साम्तरेव्‌ श्रोर तीसरा सवन त्र शिवी तीसरी रेवा के श्राधेदेवता दै ॥ ४७ ॥ इनको नित्य प्णामच्छर विद्टान्‌ त्रिषुण्ड्‌ को धारण कर यद्‌ महेश्वर 


वष 


दक मन्वा 


कटू 
५५ चिपुणड्‌ की रेखा कही जाती है यानी मस्तक के वाम भाग से लगाकर दक्षिण भागतक मध्यमा व च्रनामिकरा श्र॑युली से दो रेखां को बनाकर उनके मध्य 
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नत स्र रदो म कहा गया है ॥ ४८ ॥ शरोर छक्ति की चाहनावाले म्यो से सेवने योग्यं है क्योकि किर उनका जन्म नहीं हता दै श्रर वरिधिधूवैक जो 
से नरिपुण्ड्‌ करतौ है ॥ ४६ ॥ वह्‌ ब्यचारी या यृहस्थ या वनवासी व संन्यासी महापापसमूहों से व उपपातकं से चूटजाता है ॥ ५५ ॥ वैसेही न्यः क्षिय, 
वैश्य, शुद्ध; खरी व गोहः ॥। दक पातको से तया | । ह्‌ ॥ व्‌ श्ररव्‌ हुए ग ते यट ् € ^~ (र >~ 
मन्त्र से भी तरिुर्ड्‌ को मस्तक भ करता है वह सब पापि चुटजाता दै ॥ ५२ ॥ श्रौर पराई द्रव्य का ह्रना वप्रा खीका त्रभिमरोन, पराई निन्दा, पराये कषतर | 


निषदं धारथेतुधीः ॥ महेश्वरत्रतमिदं स्वेदेषु कीतितम्‌ ॥ ४८॥ सुक्तिकामेर्नरः सेव्य एनस्तेषां न संभवः तै 
पुरं कुरते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वनस्थो यतिरेव वा ॥ महापातकरसवातम 
च्यते चोपपातकैः ॥ ५० ॥ तथान्येः क्षवविद्‌ ग द्रखीगोहत्यादिपातकेः॥ वीरहत्याश्वहत्याभ्या सूच्यत नात्र सु 
शयः ॥ ५१॥ अमन्ेणापि यः करयादन्नात्वा महिमोन्नतिम्‌॥ निषठएदं मालपटलेसुच्यते सर्वपातकैः ५ ५२॥ पर्‌ 
द्रव्यापहरणं परदारामिमशनम्‌ ॥ परनिन्दा परकषेचरहरणं प्रपीडनम्‌ ॥५२ # सस्यारामादिहरणं एहदाह्यारकम 
च ॥ श्रप्त्यवाद्‌ं पैशुन्यं पासष्यं बेदविक्रयः ॥ कूटसाक्षयं व्रतत्याभः कैतवं नीचसेवनम्‌ ॥ ५७ ॥ मोमृहिरस्यमाहे 
पीतिलकमलवसमाम्‌॥ श्रन्नधान्यजजलादीनां नीचेभ्यश्च पररियहः ॥ ५५॥ दासीं वर्या धुजङ्घेषु ेपलीषु मट्‌ च 


, रजस्वला क्न्यघु विधवासु च संगमः ॥ ५६ ॥ मांसचमरसादीनां लवणस्य च विक्रयः ॥ एवमादीन्यत्या 


ह म ह्‌ [4 ६ (न भध वि 
काहरना व श्नन्य को पीड़ा देना ॥ ५३ ॥ श्रौर श्रन्न व बरीचा श्रादि का हरना तथा घरको जलाना इत्यादिकः करम शरोर शूठ कहना व चुगली श्रोर कठोरता क 
वैचना ओर भटी गवाही देना, चृत का त्याग श्रौर चल व नीच की सेवा ॥ ५४ ॥ श्रौर गजः पृथ्वी, सुवरणेरभसी, तिलकम्बल, वख, भन्न, धान्य ब जला- 
7 का नीचो से लेना ॥ ५५॥ श्रौर दासी, वेश्या, शद्धा, नरी व रजस्वला रौर कन्याः तथा परिषत्रा्ों मे सगम करना ॥ ५६॥ शरोर मास, चमे तया रसा- 


जाता है इसमे सन्देह नदीं दै ॥ ५१॥ व वड़ी महिमा कोन जनकरजो,धिनः 
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विकों काव लोन का वैचन। इत्यादिक श्रनेके प्रकार के शरस्य पाप ॥ ५७॥ त्रिपुएड्‌ के धारण करने से उसी क्षण नाश होजाते दै च्रौर शिवजी की दव्य का 
|| लना व कहीं शिवजी की निन्दा 1 ४८ ॥ श्नौर शिवभक्तो की निन्दा प्रायशिच्ोसे शुध नदी दती है श्रौर जिसके श्रगमे रुद्राक्ष व मस्तक से त्रिपुण्ड्‌ होवै ॥ ५६॥ [¢ 
वह्‌ चारा मौ पूजने योगय है, त व कतम हत नात तच गा नदह ॥९.॥ न सत च नहा चा दज ॥ 
कि मस्तक भे तरिषुणएड्‌ को धारण कता हे तरोर पंचाक्षर श्रादिक सात कोटि महामन्त्र ५६९ ॥ शरोर श्रन्य जो शिवजी के करोड़ों सन्त्र मोक्ष के कारण है || 


® (र 


नि पापानि विविधानि च॥ ५७॥ सद एव विनश्यन्ति िषुणडस्य्‌ च धारणात्‌ ॥ शिवद्रस्यापहरणुं शिवृनिन्दा च 
कुनचित्‌॥५८.॥ निन्दा च शिवभक्तानां ्रायरिचत्तैन शुखयति ॥ रुद्राक्षा यस्य गात्रेषु ललारे च तरिपएडूक 
म॥५९॥ स चाण्डालोऽपि संपूज्यः सवैवणेत्तिमो मवेत्‌ ॥ यानि, तीर्थानि लोकेऽस्मिनगङ्ञाद्याः सरितश्च याः॥६९॥ 
स्नातो मवति स्वैव ललार यच्िषुर्ड्धरृक्‌ ॥ सप्तकोटिमहामन्वाः पञ्चक्षरएरःसराः ॥ ६१ ॥. तथान्ये कोटिशो 
मन्वाः शेवाः कैवस्यहेतवः ॥ ते सर्व येन जषता स्युयों षिभति विएरड्कम्‌ ॥ ॥ ६२॥ सहर परवैजातानां सहसरं च 
जनिष्यताम्‌॥ स्ववंशजान्‌ मत्यानाञुदरेयच्िएरएड्र्‌॥ ६३॥ इह शुक्तवासिलान्भोगान्दीर्घयुञथाधिवजितः ॥ 
जीवितान्ते च्‌ म्रणं सुखेनैव प्रपद्यते ॥ ६४॥ , अद्टिश्वरथयणोपेतं प्राप्य दिव्यं वुः शुमसू ॥ दिभ्यं विमानमास्च 
दिभ्यन्लीशतसेषितः ॥६५॥ बियाधराणां सिद्धानां गन्धवांणां महोजसाम्‌ ॥ इन्द्रादिलोकपालानां लोफपु च 

वे सव उससे जपे गये जो क त्रिपुण्टू को धारण करता है ॥ ६२॥ भौर जो निष को -धारण॒ करता है वह हार पहले पेदाह्ृए व दज्ञार्‌ पेदा होनेवाले | 

परुषो को उधारता है ॥ ६३॥ ओर इस संसार्‌ भे समस्त सुखो को भोगकर वह्‌ दीं श्रायुबेलवाला व रोगरदिव होता हे श्रौर जानि. श्रन्त मे वह्‌  खसदही से 

मृत्युको प्राप् होता है ॥ ६४१५ श्रौर.श्राठ देश्वयोके युणसे संयुत उत्तम दिन्य देहको पाकर दिव्य विमान पै चढ़कर सैकड्‌। दिव्य सियो से सेवित होताहे ॥ ६५॥ || 
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०, 4 नोर जनयक न परममी, विद्याधर, सिद, गवै व इन्दाविक लोकपालो क, लोको मै ॥ ९९ \॥ व प्रजापतिर्य क लोको मे वतसे खो मोगकर 
४ व के स्थान न होकर ध सौ कल्प तक रेमण॒ करता है ॥ ६७ ॥ श्रौर तीन सौ ब्रह्मा तक विष्एुजी के लोक मेँ रमण करता दै ॥ ६ ॥ तदनन्तर शिव- 
लोक को. श्रा होक श्रकषगर समय तक रमण करता हे श्रौर वह शिवजी की सायुज्य युक्तिको पाता है व फिर उत्पन्न नहीं होता दै ॥ ६९ ॥ शरोर वारवार सब 
उपनिषर्दो.का साराश देखकर यदी निग्रीय कियागया कि त्रिपुण्‌ बहुत कल्याणदायक होता है ॥ ७० ॥ यह तरिपुणड्‌ का माहात्म्य सुभ से संक्षेप से कटा गया 
यथाक्रमम ॥..६६॥ सुक्त्वा भोगान्पुविपुलान्प्रजेशाननां पुरेषु च ॥ ब्रह्मणः पृदमासाय तत्र कल्पशत रमत्‌ ॥ ६७ ॥ 
विष्णो च रमते याबदरहमशतत्रयम्‌ ॥ ६८॥ शिवलोकं ततः प्राप्य रमते कालमक्षयम्‌ ॥ शिवसायुञ्यमाप्नो 
दिन स भूयोऽभिनायते ॥ ६९ ॥ सर्वोपनिषदां सारं समालोच्य बुहृहः ॥ इदमेव हि निणीतं परं श्रेयधिपुर्द्क 
म॥ ७० ॥ एतन्रिुण्डमाहात्म्यं समासात्कथितं मया ॥ रहस्यं सर्वभूतानां गोपनीयमिद्‌ लया ॥ ७१ ॥ इत्युक्तवा 
मगवान्सदरस्ततरैवन्तरधीयत ॥ सनत्कुमारोऽपि ` सुनिजगाम ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७२॥ तवापि मस्मसंपकास्सिजाता 
विमला मुतिः ॥ तमपि श्रया पुण्यं धारयस्व तरिषु्डकम्‌ ॥ ७३॥ सृत.उवाच ॥ इत्युक्तवा वामदेवस्त॒ शिवयो 
गी महातगरः॥. श्रमिमन्त्य ददौ मस्म घोराय ब्रह्रकषपे ॥ ॐ ॥ तेनास मालपरले चक्र ति॑करिपुण्डकप्‌ ॥ 
॥ ब्रह्मराक्षु्तां सथो जहौ तस्याचुमावतः ॥ ७५-॥ ` स वमो सूयसकाशस्तेजोमण्डलमणिडितः ॥ दिव्यावयवरूपेश्च 
जोकिसव भारिर्यो.काःरदस्य है श्रौर तुमको यह युत्त करना च्राहिये ॥ ७१ ॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं ्रन्तद्धौन .होगये श्नौर सनत्कुमार खनि.भी 
` | ब्र्ला के स्थान को चलेगये ॥ ७२ ॥ भस्म के संस से तुम्हारी भी उत्तम वु. होगई श्चौर तुमभी श्रद्से पविच त्रिपुणड्‌ को धारण कयो ॥ ७३ ॥ सूतजी बोले । 
कि यह्‌ कहकर वड़े तपस्वी, वामदेव नामक शिवयोगी ने भस्म को-.श्रभिमन्वित कर भयंकर ब्रह्मराक्षसके ज्िये देदिया ॥ ७४ ॥ व उससे इसने मस्तक मे तिरद्या (र 
त्रिपुण्ड करिया शौर उसके प्रभाव से,उसने शीघ्री -ब्रह्रक्षसत्व को चोडदिया | ७५॥ व .तेजके मण्डल से शोभित. वह सुय के साच शोभित त्रा शोर दिव्य 
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शङ्खो से संयुत वह दिभ्य मालाच्रों व वसनं से उञ्वल दृश्रा ॥ ७६॥ शौर मक्षि सै वह शिवयोगी गुरुक प्रदक्षिणा करके वह्‌ दिव्य विमान यै चट्कर' पवित्र (६ 

लोको को चलागया ॥ ७७॥ शरीर वामदेव शिवयोगी उसके लिये उत्तम गतिको देकर संसाप्मे ग॒ श्रातमाबाला वह श्रापही शिवजी की नाई घूमने लगा \ ७८ ॥ 
जो मचुष्य दस भस्म के माहात्य व त्रिपुण्ड को सुनता है श्रौर जो सुनाता व पटृता है वह उत्तम गतिक शरत होता हे ॥ ७९ ॥ संसार से चने के कारस्‌ 
शिवजी के चश कोजो कहता हे श्रोर जो शिवयोगी से ध्यान करने योग्य शिवजी के चररुकमल को णाम करताहैवजो शिवभक्त को प्रकाश करने 


दव्यमाल्ामबरोऽञ्वलः॥५६॥ मकतया परिणीत तं खं शिवयोगिनम्‌ ॥ दिव्यं विमानमारुच एए्यलोकाज्ञ 
गाम सुः ॥७७॥ वामद्य महायोगी द्वा तस्मे परां गतिम्‌॥ चचार लोके रूदातमा साक्षा शिकः स्वयम्‌ ॥७८॥ 
= सत रममाहातम तर यानन ॥ श्रावयेद्‌ पठेदपि स हि याति परां गतिम्‌ ॥ ७९ ॥ कथयति शिष 
कीति संसरतेशुक्तिदतं प्रणमति शिवयोगिण्येयमीशदभिपद्यम्‌ ॥ रचयति शिषभक्तोदधासिमाले चिषुरद्‌ न पुन 
।रह जनन्या गभवासं मजत्छः ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दएुराणे ब्रहमत्तरखण्डं मस्ममाहातम्यकयनं नाम पोडशो 
ऽध्यायः ॥ १६॥ 8 र ॥ > ॥ नर ` ॥ र । 
ऋषय उदः ॥ वेदवेदाङ्गतच्छकेयंरमिरहवादिमिः॥ णां कृतोपदेशानां सथः सिद्धि जायते ॥ 9 ॥ अथान्य 
पाले तरिषुएड्‌ को मस्तक मे लगाता दै वह इस संसार मे फिर माता ॐ गजनास को नदीं प्रात होता है ॥ ८० ॥ इति श्रीरछन्दपराणे वहो्तरखण्डे देवीदयालु || 
मिश्रविरचितायांभाषारीकार्यां भस्ममाहातम्यक्रथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ® ॥ ९ ॥ @ ॥ 
द° 1 यथा भद्ममाहात्म्य य भवा शाबर यकर ख॒क्त। सत्र श्रध्यायमें सोद चरितंहै उक्त ॥ छषिलोग बोले कि वेदं व वेदां्गोकर त्व को जाननेवाले बह्मवादी 
यस्वा स कथि हृ उपवेशवाले मदु की शाही, सिद्धि होती है ॥ १ ॥ श्रोर भ्रन्य पुरुपा की नाई सामान्व च नीति के जाननेव्राले गुरुवो से कि हए 
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उपदेशावाले मलु्यो की कैसी सि होती है॥ २॥ सतजी बोले कि शरषधाही सव धर्मों की बहुत दित करनेवाली दै श्रौर श्रदाही से वोन लोकों मँ मलष्यो की 
¢ सिदध होती है ॥' ३ ॥ ओर भ्रा से शिला भौ सेवन करते हृष मनुष्य को पल देती दै श्रौर भक्त से पूजित शुरु भी मिदिदायक होता है ॥ £ ॥ श्रौर श्रद्धया ते 
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ॐ 4 


पड़ा हा बिन वेधा भी मंत्र फलदायक होता है व श्रद्धे पूजे हए देवता नीच को भी फलदायक होते द ॥ ५॥ भोर धिन श्रद्धा से करहुं पूजा दान, यज्ञ, 
वैसे वृक्ष के पुष्प की नाई निष्फलता को प्राप्त होता है ॥ ६॥ श्रोर रद्य से रीन श्रतिचपल पुरुष सव्र कही संशययुक्त दोता ह श्रौर परमार्थ 


तपस्या व बत सव बभुव 


श्रार्‌चर्यमय 


जनसामान्येयरमिनीतिकोविदेः॥ णां कृतोपदेशानां सिदिम॑वति कीदृशी ॥२॥ सूत उवाच ॥ शरदेव सर्वधभस्य चा 
तीव हितकारिणी ॥. भ्रद्यैव चणा सिद्धिजायते ख (कयोहयोः॥ ३॥ श्रद्धया मजतः एसः शिलापि फलदायिनी ॥ 
गरखोऽपि पूजितो भक्त्या ॒रभवति सिदिदः॥ ४॥ श्रदया पठितो मन्तवर्ववद्धोपि फलप्रदः ॥ श्रद्धया पजितो देवो 


नीचस्यापि फलप्रदः ॥ ' ५ ॥ अश्रद्धया कृता प्रजा दानं यज्ञस्तपो नतम्‌ ॥ स्वं निष्फलतां याति पष्प बन्ध्यत्‌ 


ररि ॥६॥ सर्वर संशयवष्ः श्रदाहीनोऽतिचश्चलः ॥ परमाथातपरिभ्ः संछतेनं दि युच्यते ॥ ७॥ मन्ते तीथं 
टि देवे देव्ञे भेषजे रो ॥ यादृशी भावना यत्र सिदधिमवेति तादृशी ॥ ट ॥ अतो भावम्‌ विश्वं पुण्यं पापं च 
मावतः ॥ तेःउभे मावहीनस्य न भवेतां कदाचन ॥ < ॥ अत्रेदं परमाश्चयमाख्यानमर्वेवएयते ॥ अश्रद्धा सवम 


त्यौनां येन सयो निवर्तते ॥ १० ॥ आसीत्पाश्चालराजस्य धिहकेतरिति श्चुतः ॥ पुत्रः सवंछणोपेतः क्षाच्धम॑रतः 


से बटाःह्रा बह संसार से मुक्त नही होता है ॥ ७ ॥ मन्त्र, तीर्थ, बाह्मण देवता, ज्योतिषी, श्रोषध व गुरु जिसमे जेसी भावना दती हे वैसी सिदि. होती 
है॥८॥ इस कारण संसारम भावान है शरोर पाप व पुणएय भावसे होता है श्रौर वे दोनों मावद्यन पुरुष के कभी नहीं होते ह ॥ ९ ॥ इस विषयमे बडा 
यह्‌ श्राख्यान कहा जाता है किं जिससे शीघही सब मनुष्यां की श्नश्रद्धा निवृत्त होती है ॥ १० ॥ पांचाल देश के राजाके सव कं सवर गुणास संयुत व 
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|| राजकुमार ने हकर इससे कटा ॥ १८ ॥ कि संकप से सदेव नवीन जल से स्नान करतर 


सदैव क्षत्रियधमे मे परायण सिहकेत एेसा प्रसिद्ध पुत्र हुश्रा है ॥ ११ ॥ एक समय क्रितेक नौकरो से संयुत वह वड़ा वलवान्‌ राजा शिकार के लिये बहत 
भियो से संयुत वन को गया ॥ १२ ॥ व _ शिकार के लिये वनम घूमते हुए उसके किती म्लेच्चजातिवाले नौकर ने पने टे हुए शिवालय को भिरा 
देखा ॥ १३ ॥ श्रर उसमे चतरे पे पड़ हुए ददे पीट ८ श्रासन ) बाले सीप व सुक्म शिवलिङ्ग को मतिमान्‌ श्रपने भाग्य की नाई देखा ॥ १४॥ पटले के कर्म 

ररणा कियेहुए उसने शीघ्रता से उसको लेकः जुदिमान्‌ राजपुत्र के लिये दिखलाया ॥ १५॥ फि दे पभो ! इस वनम सुम से देसे 
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स दृखहुए इस सन्दर लिङ्‌ 


र भ, € = ० 


सदा ॥ ११ ॥ स एकदा कतिपूयेत्युक्तो महविलः॥ जगाम प्रगयाहतोषहृसत्वान्वितं वनम्‌ ॥ १२॥ तद्‌ शत्यः 
शवरः कश्चिटिचरगरगया चने ॥ ददश, जणं स्छुटिं पतितं देवतालयद् ॥ १३॥ ततराएश्यद्धि्पीटं पतितं स्य 
रिटिलोपरि .॥ शिवलिङ्गं सुक्ष्म मूतं भाग्यमिवात्मनः ॥ १४॥ स समादाय वेगेन पू्वकर्मप्रचोदितः ॥ तस्मै 
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संदशंयामास राजणएत्राय' धीमते ॥ १५॥ पश्येदं स्चिरं लिङ्खं मया दृष्टमिह प्रमो ॥ तदेतस्पूजयिप्यामि यथावि 
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भवमादरात्‌ ॥ १६॥ अप्य पूज(विरधि बरूहि यथा देवो महेश्वरः ॥ अमन्वजञैश्च मन्यन प्रीतो भवति प्रानितः॥ १७॥ 
इति तेन निपादन ष्टः पायिवनन्दनः ॥ प्रत्युवाच प्रहस्येनं परिहिसविचक्षणः ॥ १८॥ संकत्येन सद्‌ डुःयौदमिषेकं 
मवाम्मसा ॥ उपवरयासनं युर्ड शुभेगेन्धाक्षतेनवेः ॥ वृरन्यः परश्च कुसमेधुपेदीपेश्च पृजयेत्‌॥१९ ॥ चितामस्मो 


को देखिये प्रौर उसी इस लिङ्गको म दव्य के श्रनुसार श्रादर से पूगा ॥ १६॥ थोर शिवदेव कौ नाई ठम इसके पूजन की विधिको कहौ कि जिस प्रकार चिन 
मन्त्र जाननेवालज्ञे व मन्त्र के जाननेवाज्ञे पुरुषों से भी पूजहुए शिवजी प्रसन्न होते हं ॥ . १७ ॥ उस निपाद से इस प्रकार पूलहुए परिहासमे चतुर उस 
न 4 चदे, क ^ 9 

श्रार पावच्र श्रा पे विठटाकर उन्तम च नवीन चन्दन तथा श्रक्षतोसे 


श्रोर वन के पत्तो व पुष्पो से तथौ. धूप व दीप से पूजन कौ ॥ १९ ॥ श्रौर पहले चिता की भरम का उपहर दे व विदद्‌ श्रपना से भो्तनं करन योग्य श्र्तसे 
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। य लग ॥ ,२०.॥ शौर किर धूप, दीपादिक उपचारो को, कल्पित करै श्रौर यथायोग्य रत्य, बाजन च गीतादिक करै ॥ २१ ॥ श्रौर प्रणाम करके षि 

। ^. पूवक विदान्‌ शरसाद को धारण करे यह साधारण शिवधूजन की व्रिधि तम से कदीगर ॥ २९॥ चिता के मस्मके उपदारते रीर शिवओी भसन हेते ह ॥ २३॥ || 
.` सूतजी कले कि इस स्वामी से परिहास के रसते इसः प्रकार सिखलाये हए उस चणडक नामक शवरने उसकर कचन ग्रहण किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर चिता- | 
भसम का उपदार करनेवाले उप रावर ने भ्न रको भा होकर भतिदिन लिङ वाले शिवजी को पूजन किया ॥, २५ ॥ भोर जे चर श्रमना को भिय थ || 


के3 कक 


पहार च प्रथमं ं परिकल्पयेत्‌ ॥ आमे परमोग्येनातनेन नेयं कस्पयेडधुः। ॥ २०॥ पुनश्च धूपदीपादीदपचारान्प्रकृट्प 
येत्‌॥ त्य॒वादितरगीतादीन्यथावत्परिकल्पयेत ॥२१॥ नमस्कृता त॒ पिधिवसमपार्दं धारयेहधः। ॥ एष सुधारणःपर प्रोक्तः 
शिवृप्ूजाविधिस्तव ॥ २९॥ चिताभस्मोपएहारेण सयस्तष्यति शङ्करः ॥ २३॥ सूत उवाच ॥ परिदासरसेनेत्थं शासितः 
स्वामिनाऽमुना ॥ स चण्डकाख्यः शुवरो म्ना जग्राह तदचः ॥ २९ ॥ ततः स्वभवनं प्राप्य लिङ्खम ति मटेश्व 
रम्‌ ॥ प्रत्यहं पूजयामास चितामस्मोपहारङत्‌ ॥ २५ ॥ यचात्मनः प्रियं वस्तु गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ ॥ निवे य 
शम्भवे नित्युपा्युक् ततः स्वयम्‌ ॥ २६॥ एवं महेश्वरं मकतया सह पलयाभ्यप्रूजयत्‌ ॥ शवरः सखमाखाय नि ॥ 
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नाय कतिचित्समाः ॥ २७॥ एकदा शिवप्ूजायं प्ररत्तः शत्ररोत्तमः ॥न ददशं चि चितामस्म पते परितमण्वपि ॥ २८॥ 
` अथास तरितो दरमन्िष्यन्परितो भ्रमन्‌ ॥ न लंन्धवांस्वितामस्म श्रान्तो दमगालुनः ॥ २६ ५ तते आहय 
उस सव चन्दन, पुष्प.व श्रक्षतादिक को शिवजी के लिये देकर तदनन्तर श्राप-मी भोग कस्ता था ॥ २६॥ इस प्रकार ख्ीसमेत भक्ति से से उस शव्रर ने शिवजीको || ५ 


पूजन किया भ्नोर सुखको प्राप्त होकर कु व्षौ को व्यतीत क्रिया ॥ २७॥ एक समय शिवषूजन के लिये भदत्त उत्तम राबर ने पान्नमे पूरित चि चिताभस्म को चोड || 
भीन देल ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त शीधता समेत सबश्रोर धूमते व दृर्तक 'दरदतेहुए्‌ इसने चिताकी मस्मक्नो न पाया फिर ककर घरको चलागया ॥ २९ ॥ तद्‌- 


९७६ 





कः 








नन्तर श्रपनी'खीको बुलाकर . -शवर ने यह्‌ वचन कहा कि हे भिये ! सुभको चिता की भस्म नही मिली भै क्या करूं ॥ ३०॥ श्राज सु. पा्पीके शिवपूजन || 
का विदन होगयाःश्रर्‌ वि विन पूजन के भे न ३१ ॥ शरोर पूजन का सामान नष्ट होनेपर भँ दस विषयमे यल को नही देता द श्रर || 
"सव प्रयोजनो को देनेवाल गुरुकी श्राक्ञा भी नहीं नाश कीजवेगी ॥ ३२ ॥ इस प्रकार पतिको विकल देखकर शवर की सीने प्रतयुत्तर दिया कि ठम मत डरो | 


= 


| भ तुमसे यन्न को कहती दं ॥ ३६ ॥ कि बहुत समयसे वदेह इसी घरको जला करे श्रग्निमं गी तदनन्तर चिता की भस्म होगी ॥ ३९ ॥ शबर बोलला कि 
| परीं स्वां शवसे वाक्यमत्रषीत्‌ ॥ न लः. 4 मे चितामस्म कं करोमि वद्‌ प्रिये ॥२०॥ शिवपरजान्तरायो म जातोच 
वत्‌ पाप्मनः ॥ प्रजां विना क्षणमपि नाहं जं वितुयुत्सहे ॥ १ ॥ उपायं नाच पश्यामि पूजोपकरणे हते ॥ न 
एरोश्च बिहन्येत्‌ शासनं सकलाथैदम्‌॥ ३२॥ इति व्याुसितं दृ मत्तौरं श॒वराज्खना ॥ प्रत्यमापत मा भस्त 
^ पुपायं प्रवदामि ते ॥३३॥ इदमेव ग्रहं दग्ध्वा बहकालोपदंहितम्‌॥ यृहमग्नि प्रक्ष्यामि रि चिताभस्म मवेत्ततः॥ २४॥ 
शबर उवाच ॥ धमाथंकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम्‌॥ कथं त्यजसि तं देहं सुखार्थं नक्योवनम्‌ ॥ २५॥ अना || 
त्वनपत्या लमयुक्तविषयासवा ॥ भोगयोग्यमिमं द दहं कथं दग्धुमिहेच्चसि ॥ २६॥ श॒वयुवाच्‌ ॥ एतावदेव्‌ साफल्यं 
जीवितस्य च्‌ जन्मनः ॥ परा यस्त्यजेस्प्राणाग्डिवा्थ किमुत स्वयम्‌ ॥ २७॥ किवुतप्रंतप घोरं किंवा दत्त 
मया पुरा ॥ कि वाचनं कृतं शम्भोः परवेजन्मशतान्तरे ॥६८॥ किव पुण्यं मम पितुः का वा मातुः कृतार्थता ॥ यच्छि 


|| शरीर धर्म, श्रथ, काम व मोक्ष का उत्तम साधन है उस शरीर को क्यो दोडती हो क्योकिं नवीन यौवन सुखके लिये होता है ॥ ३५॥ इस समय तुम सन्तान- 


| दीन हो भीर सुखरूपी दिको तमने नही पिया है तो सुखके योग्य इस शरीर को तुम क्यों यहां जलाना चाहती हो ॥ ३६॥ शबरी बोली कि जीवन्‌ व जन्म 
|| की इतनीही सफलता.है कि जो दूसरे के लिये भा को छोड. किर साक्षात्‌ शिवजी के ज्लिये क्या. कना है ॥ ३७ ॥ मने पहले क्या भ्यकर्‌ तप] क्रियाहैव क्या 


| दि दै व पदलेक्रे सौ जन्मों ३ के मध्य में क्या शिवजी का पूजन किया है ॥ ३८ ॥ श्रवा क्या मेरे पिताका पुण्य है व क्या माताकी दृताथेता है जोकि शिवजी 
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4 क लिये जलती दई अग्नि मे भै इस शरीर को वोड़ती रं ॥ १६ ॥ इस प्रकार स्थिर इदि व, शिवजी मेँ उसकी भक्ति को देखकर बहुत श्च्छा देता ककर दद्‌ | जह्य. 
| सकलपवाले. शबर ने परशंसा.किया ॥ ४ ॥ श्रौर उसने पतिक श्वा्ञा लेकर नदाकर पित्र होकर भूषित दोतीहुर उसने षरको जलाकर उस श्र्नि की भक्त 9 श्र° १७ 
४ से,दक्षिणा किया ॥ ४२ ॥ व श्रमने. गुरुके लिये प्रसाम कर तथा हदय में सद्‌!शिवजी को ध्यानकर श्चग्नि मं पैठने-के लिये तेयार होकर हार्थो को जोडकर ||| ' 


युदक ॥ ४२ ॥ शबरी बोली, कि हे देव ! भेरी इन्द्रिया तुदा पुष्प ह्वै श्र यद शरीर श्युरु धूप होवै तथा हदय दीय हवै श्चौर भाण हव्य हो व ५ 
व्रा समिदेऽनो त्यज्ञाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्थं स्थिरां मतिं दृष्टा तस्या भरि च शङ्करे ॥ दय॑ति द्टघ॑कलपः . ॥ 
शवर; प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४० ॥ सा भत्तारमचज्ञाप्य स्नात्वा शुचिरलंकृता ॥ ग्रहमादीप्य तं बहि मक्त्या चक्र प्रद्षि 
एम्‌॥ ४१ ॥ नमस्कृतात्मएरे ध्यात्वा हदि सदाशिवम्‌ ॥ अग्निप्रवेशाभिसुखी इ ताञ्जलिरिदं जग) ॥ ४२ ॥ शब 
वाच ॥ पुष्पाणि सन्ठ॒ तव देव ममेन्धरियाणि धपोऽयसवपुरिदं हृदयं प्रदीपः ॥ प्राणा हवीषि करणानि तवाक्षताश्च पूजा 
फलं तरजतु साप्रतमेष जीवः ॥ ४२॥ वाञ्छामि नाहमपि सवधनाधिपत्य॑ न स्वग॑भूमिमचलां न पदं विधातुः ॥ भूयो 
मवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां वतपादपङ्जलसन्मकरन्दभद्धी ॥ ४४ ॥ जन्मानि सन्तु मम देव शताधिकानि 
माया न मे विरत्‌ चित्तमयोधहेतः ॥ किञ्चिःक्षणाधमपि ते चरणारविन्दात्नपित मे हृदयमीश नमोनमस्ते ॥ ४५॥ 
इति प्रसाय देवेशं शबरी दृटनिंश्चया ॥ विवेश ज्वलितं वहि भस्मप्तादभवतक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ शवरोपि च तद्धस्म 

इन्द्रिय श्रक्षत होवे श्रौर इस समय यह्‌ जीव पूजन का फल होवे ॥ ४२॥ मँ सब धनो की स्वामिता को नहीं चती दं नौर न स्वर्म की भूमि न बह्मा के श्रचल 

स्थान को चाहती दं बरन यदि मँ फिर होऊं तो प्रत्येक न्म में श्राप चरणकमलं मे शोभित परागकी भ्रमरी होऊं ॥ ४४॥ व हे देव ! सौसे अधिक भरे जन्म 
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: - 19 तमच्कार दै.॥ ४५॥ इस प्रकारं देवेशा शिक्जी को परस॑न्न कराकर दद्‌ निर्चयवाली भावरी जलती हुई श्रग्निम पैठगदं शौर क्षणभर मे भस्म होगई ॥ ४९ ॥ शौर (| श 


( 


| 


| दोय परन्तु शरज्ञानकी कारण माया भरे चित्तम नपे वहे दश ! श्राधा क्षण भी मेरा मन तुम्हारे चरणारविन्द से श्रलग न होवै हे ईश ! ठम्हारे लिये नमस्कारै ( 





€ 


ति 
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शवर ने 'मी, यन्न से उस भरम को लेकर सावधान होतेहुए उसने जजेहुए रके समीप शेवपूजन क्ेया ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त: पूजन्‌ के अन्त मे ||| बहो. 
प्रसाद्‌ लेनेके योग्य.नित्य श्रानेवाली विनय से संयुत दाथ जोडे हई खीको रमरण॒ करिया ॥ न ॥ श्रौर उस समय स्मरण कीहूईं श्राई घ पीठे लडीहुई ||| श्र. २ 


= १ 


हुए घरको पहले की नादं स्थित देखकर .शबर ने विचार किया ॥. ५० ॥ कि श्रग्नि तेजसे जलाती है व सूरय किरणौ स जलाते ह ्रौर यजा दण्ड से जल्ाता 
यज्ञेन पर्थिह्य सः ॥ चक्र द्धश्होपान्ते शिवपूजां समाहितः ॥ ४७॥ अथ सस्मार पूजान्ते ग्रसादग्रहणोचिताम्‌॥ 
दयितां नित्यमायान्तीं प्राञ्जलिं वितयान्विताम्‌॥ ९८ ॥ स्णतमान्रा तदापश्यदागवां एष्ठतः स्थिताय ॥ पूरेणावयः 
वेनेव मक्तिनम्रां शुचिस्मिताम्‌ ॥ ४९ ॥ तां वीक्ष्य शवरः परती पर्पवतप्राञ्जविं स्थिताम्‌ ॥ भस्मावशेषितग्रहं यथापू 
वेमवस्थितम्‌॥५०॥ अनिदंहति तेजोभिः सो दहति रश्मिमिः॥ राजा दहति दण्डेन ब्रह्मणो मनसा दहेत्‌ ॥५१॥ 
किमयं स्वप्र आहोसित्ति व्‌ माया भमातिमिका ॥ इवि विस्मय्॑भरान्तस्तां भूयः पयंषृच्छत ॥ ५२ ॥ अपि 
खं च कथं प्राप्ता मस्मभूतासि पावके ॥ दग्धं च भवनं मूयः कथं एवंवदास्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ शवयुवाच ॥ यदा गरं 
सम॒रीप्य प्रविष्टहं हताशने ॥ तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हताशनम्‌ ॥ ५९॥ न तापतेशोप्यागरी्मे प्रवि 
श्या इवोदकम्‌ ॥ सुषुपेव क्षणार्धन प्रबुटास्मि एनः क्षणात्‌ ॥ ५५॥ तावद्धवनम्राक्षमदग्धमिवं सस्थितम्‌ ॥ 


दे व जह्मण मनसे जलाता है ॥ ५१॥ क्यायह्‌ स्वरभनहै या ञ्नमवाली माया दै इस प्रकार विस्मय से भमित उमने फिर उसतते पूत्वा ॥ ५२ ॥ कि त॒म कते 
भाप हुदे हो क्योकि श्रग्नि मे भस्म होगे थीं ` श्रौर जलाहुखा घर फिर कैसे पहले की नाई स्थित हृश्रा ॥ ४३ ॥ शबरी बाली कि जव घरको जलाकर मँ श्रमग्नि 
मे पेट गई तब मेने न. श्रपना को जाना न ,्रग्निक्ो देखा ॥ ५४ ॥ श्रौर जलमे धैदीहृद की नाई खमा को कुद भी ताप न टृश्रा व साहु की नाई फिर 


: & || णभर मं जगषडी ॥ ५५ ॥ तव तक्‌ भने बरिनजले हुए कौ नाद भलीमाति स्थित घर को देखा शरोर इस समय देवपूजन के श्रन्त मँ रसाद्‌ लेने फ लिये || 


| 


त ~ त 2 


व दछन उ 
शिः 
॥॥ 


स्कण्पु* 
१८३ 


उंन निषाद स्री. परमो -काः वह्‌। शरीरः" शिवदृरतो के. हाथके स्पशे से उनकी 
योगप हे योपि शरा से _नीच निष्रने भी योगिर्यो की गति को पाया ॥ ६० ॥ सव 


मुना देवपूजान्ते प्रसादं लब्धुमागेता ॥ ५६ ॥ एवं परस्पर प्रेम्णा - दम्पत्योमांपमाएयोः ॥ म्राुरासीत्तयोरपे 
विमतं दिव्यमडतम्‌ ॥ ५७॥ तस्मिन्विमाने, शतचन्द्रभास्वरे चलार्‌ ईशावचराः पुरःसराः ५. हस्तेदीत्वाथ्‌ 
नि्दमती, श्रारोपयामासरस॒क्विग्रहो ॥ ५८॥ तयोनिषाददम्पत्योस्तसक्षणदेव तपुः ॥ ` शिवदत्कःस्पश। 
तत्सारूप्यमवाप्‌ द,॥*५९ ॥ तस्माच्छेव सवषु विधेया पुणएथकमंसु ॥ नीचोपि! शवरः प्राप श्रद्धया योगिनां ग 
तिम्‌ ॥ ६1. जन्मनो ' सकलवणएेजनात्तमेन किं विया सकलशाघ्विचारवत्याः 1 यस्यास्ति चेतसि सदा 
पर मेशसक्तिः कोऽनगस्ततचिशुवने पुरपोस्ति धन्यः ॥ ६१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ह्यत्तरखण्ड भस्मादाय 
वणन नाम सप्तदशोऽध्यायः, ॥%७॥ ~ चः "~प. - ~ 4, , , ॥ 1. 


£ © क 


`` सूत उवाच ॥ अथार्ह संप््षयामि सर्वध॒मेत्तमोत्तमम्‌ ॥ उमामहेश्वरं नाम ब्रं सवांथसिचिद्म्‌ ॥ १ ॥-आनत्त 


(4 विया से क्या है जिसके चित्त मे. सदैव. रिवजी क्री भक्ति ३ ट्‌ उससे श्रयिक त्रिलोक मे कौन धनय + ६१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मो ्तरखण्डे देवीदयालु 
८ भिश्रपिरेचितायभिपाटाकाया भस्ममाहातम्यवशने नाम सपतदद्ोऽ्यायः 1 १७) ® & ॥ © 
|| ` दोर] उमामहेश्वर जतकद्यो यथा श्रन्धञ्चनिनाथ ॥ अर्हं -खध्याय में सोद वर 

|| योजनो की सिदि-को देनेव्ाले.उमामदहेरवर्‌ नामकृ तरत. को कहता र्‌; १1 किः -्रानते न उत्पन्न य वद्ुरथ नामकं चाद्य वरान्‌ था (८. सीव र 
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॥ 


| ई ॥ ५६.॥ इस प्रकार परस्पर “कह तेष उन उन.दोनों सी पुरुप क न्रा दिव्य व श्रुत न्रिमान प्रकटं दुघा] ५० ॥ श्रौर सेक चन्द्रमा के समान | \|[ वद्यो. 
1 ने हाथमे पकड़ कर्‌ शरीर समैत निषाद स्री पुरुषो "को बिठा लिया ॥ ५८, ॥ श्र उसी क्षण 
सरूपता को प्रा हृश्रा ॥ ५६.॥, इसलिये सव॒ पुण्यकमाँ मे श्रद्धाही करने 
जातिवाले लोगों से उततम जन्मसे क्या है व सव शास के विचारयाल्ली 
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उत्तम शिल्लाके उप मच्च व्ष्‌। की नाई व ऊुतिया म उत्तभ कमं की नाई मन्दृभाग्यवती सीमे बद्यज्ञानियोका भी आशीवाद निष्फल होजाता द ट॥ २१॥ 
| वहन्‌ ! वही ट द्मपलमागि यहं विधवा म इस तम्दारे भ्राशीव्‌।द्‌ व के वचन की पात्रताको कैसे प्रापद्रूगी ॥.२२ ॥ खनि वले किं इस समय तुमको न देखकृर || 
म श्नन्धनेजेो कहा देउ इस वचन को साधन करूंगा हे हे शमे! मेरी श्राज्ञा कीजिये ॥ २२ ॥ यदि ठम उमामहेश्वर नामक ्रतको करोगी तो उस त्रत के प्रभाव 
से तुम शीष कल्याण को मोगोगी ॥.२४ ॥ शारदा बोली कि ठमसे कदेदए बहुत कठिनभी त्रतको यन्न से करूंगी हे वह्यन्‌ ! उस, बतको सख से किये व 


शिलम्रयामिव सृष्टिः शुनक्यामिव सत्किया ५विष़ला मन्दमाग्यायामाशौत्रविदामपि ॥ २१ ॥ सेषाहं विधवा 
नरहन्दष्करमफलभागिनी ॥ तदाशीवंचनस्यास्य कृथःयास्यामि पाताम्‌ ॥ २२ ॥ निरुवाच ॥ तामनालक्ष्य 
यसप्रक्तमन्धेनापि मयाऽधुना ॥ तदेततसाधयिप्यामि डर मच्ासनं शमे ५२३ ॥ उमामहेश्वरं नाम त्तं यदि 
चरिप््रसि ॥ तेन्‌ जताचभावेन सयः रेयोऽठमेक्षयते ॥२९॥ शारदोवाच॥ खयोपदिष्टं यतेन चरिप्याम्यपि द 
रम्‌ ॥ तत्रते रहि मे त्रहन्निधानं वद विस्तरात्‌ ॥२५॥ धनिरुवाच ॥ चतर वा मार्मशीषवा शुक्रपक्चे शुभे दिने ॥ 
व्रतारम्भं प्रकु यथावहूववननया ॥.२६॥ अष्टम्यां च चतरदश्याखमयोरपि पव॑णीः ॥ संकरप विधिवल्रतव प्रातः 
स्नानं समाचरेत्‌ ॥२७॥सन्तप्य्‌ पिवेदेवादीन्गत्व स्वमवनं प्रति ॥ मरटपंस्चयेदिम्ं वितानाचैरलं हृतम्‌ ॥ एत ॥ 

फलपर्लवपुष्पायस्तोरणेश्च समन्वितम्‌ ॥ पञ्चवर्णैश्च तन्मध्ये रजोमिः पएद्युदरेत्‌ ॥ २९ 1 चठदशदसबह , 


त विधि को किये ॥ २५॥ सुनि बोले किं चेत या च्रगहनमं शकपकषमे उत्तम दिनम गुरुकी श्राज्ञासे यथायोग्य ्रतको प्रारम्भ क्रे ॥ २६॥ शरोर श्र्टमी 

भ ® (~ (~ अ _ 

चदि व दोनों पवो मे भी विधिपूर्ैक संकट्प करके प्रातःकाल स्नान करै ॥ २७ ॥ श्रोर पितो व॒ देवादिको को तष, कर श्रपने घरको जाकर 1 
स भूषित दिव्यमण्डप को बनावे ॥२८॥ शरीर फल , पत पुष्पादिक.व बन्दनवारों से ,सेयुत करे व उसके मध्य मे पांचरंगोकी रजोसे कमल को नावे ॥ २९ 


[नी कनौ [4 ५ 





स्केण्पु* , 


१८७ । 
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वा नदह दोसे व उसके, मध्य मे वैस दलो से तथा उसके मध्य मृ सोलह से शौर उसके वीच श्ाट रलो से वनाव, ॥ ३०,॥ इस प्रकार पाचरंगो ` 
से.ख॒न्द्र फमल को. बनाकर तदनन्तर भीतर उत्तम गोल टत बनाने उसकै वाद चौकोन कै ॥ २९ ॥ भरर उको मध्य मे वले समेत यव व चावल की 
: गि.कृरफे कूर्के.उप्र जलते पूर कलश को स्थापित कर ॥ ३२॥ कलग के उपर रगते संयुत वल्लक धरकर उप उपर सुशं की शिवाशित्रजी. कीं उच्तंम . 
शति तो परकर देश्य के भज्‌ विस्तारमूजक मकि भून ॥ ३३ ॥ -ओर पववत से व शुध जल से नश्वाकर्‌ एकादशस्द्र व एवसौ ्रोठप्चाभर 


भ, © 


दार्धिशद्धि स्त्दन्तरे ॥ तदन्तरे पोडशमिरष्टमिश तदन्तरे ॥ २०॥ एवं पदं स॒द्य प्चवणेम॑नोरमम्‌ ॥ चतुरं 
ततः कु्यादन्तर्वदलत्तमम्‌ ॥ २१। ॥ बरीहितण्डुलरारशि च तन्मध्ये च -सङूच॑कम्‌ ॥. कूच्‌परि युसंस्थाप्य कलश 


: . बररिपूरितम्‌ ॥ ६२ ॥ कलशोपरि विन्यस्य बं बणंसमन्वितम्‌ ॥ तस्योपरिष्टत्मोवसयो प्रतिमे शिवयोः शमे ॥ 


| 
1 


व एश्वर्य. की बृद्धि. के . लिये, रौर २ 


निधाथ प्ूजयेद्धक्स्या यथातरमवविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ पच्च सृतेस्त संस्नाप्य तथा शुदोदकेन च ॥ रद्रेकदशकं जप्ला 


क भ 


पश्चाक्षरश॒ताष्टकम्‌ ॥ -३. ॥ अभिमन्त्य पुनः- स्थाप्य पीठमध्ये तथाचैयेत्‌। ॥ स्वयं शुदधासनासीनो- च त्सुक्ल 


म्बर्‌ः सधीः ॥ २५ ॥  पीठमामन्न्य मन्त्रेण प्राणायामान्समाचरेत्‌ ॥ ॥ संकल्पं प्रवदेत्‌ शिषे विहिताञ्जलिः ॥३६ ॥. 


बाति पापानि घोराणि जन्मान्त्रशतेषु मे ॥ तेषां सविनाशोय शिषृप्जां समारमे-॥.२७॥ (सोभाग्यविजयारोग्य 


† हक 


धर्मेश्वयामिदद्धये ॥ स्वर्गापवर्गसिदयर्थं करिष्ये शिवप्रजनम्‌ ॥ २८ ॥.इति संकल्पमुचायं यथंवत्ससमाहितः॥ 


मन्त्र को जपकर ॥ ३४.॥ क्षर श्रभिमन्नित कर पीठके वाचम्‌ स्थापित करके पूजन कै श्रौर्‌ धोयेहए सक्तेद वख को पहनकर उत्तम बुदिवालाश्रापही शद्ध 
भ्रासन पे वैदे ॥ ३५ ॥ श्नोर मन्व्र से पीठको श्रभिमान्वित कर आशाया को करे पौर वहां शिवजी के भाग हाथो को जोडक्‌ संकल्प दै ॥ २६॥ कि मे 
पकड जन्मों के मध्य म जञो.मयंकर पाप ह उन सवके. नाश 'दोनेके' लिये भे शिवप्ूजन फो भारम्भ करतां ॥, ३७ ॥ शोर सोभाग्य, विजय्‌, श्रारोग्य, धर्म 
वगं तथा मोक्ष की सिद्धि के लिये म. रिवपूजन करूगा ॥.२८॥ इसप्रकार सकल्पं का कटक सावधान होतारा मचुप्य 
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४. 


| (त 
| श्रङ्गन्यास करके पाैतीजी के 2 व चन्द्रमा क समान सकगेद श्राकाराले ब नामो के भूपो से भूषित रौर वरदा- ||| बहो, 
व 1 च सृगको ००५३ द र ओर ड सूर्यौ के समान भकाशवान्‌ तथा संसार क श्रानन्द्‌ का कारण शरीर गगाजल के |°: 
| तसमै ते दीयै व पौली जटा को चारेवाले ॥ ४१ ॥ व नगेन्द्र की फृण से उस्न मदाुकुट से राभित भ्र चन्दरलण्ड से शोभित मस्तक व वुल्ला क 
ह भूषरवाले ॥ ४२. ॥ त्र उष मस्तकरम नयनेवाले तथा सूय व चनद्रमानयनोवाल्े नीलकण्ठ, चतुख॑ज श्रौर गजचमे व मृगचमको पहने ॥ ४३ ॥ रौर रलोकि 
| अ्मयाद्‌ ततः कृता ध्यायदश्‌ च पादतीम ॥ २९ ॥ इन्दनषवलाकारं नागामरणशपितम्‌ ॥ वरदाभय च 
। बिभ्राणं परशं सृगम्‌॥४०॥ ूर्यकोरिग्रतीकाशं जगदानन्दकारणम्‌॥ जाहवीजलरसपकादीवजटा धरम्‌ ५ ४१ ॥ 
उसन््रफणेदूतमहाभुकुटमरिडतम्‌ ॥ शीतंशुखण्डविलसत्कोटीराङ्खदभषणम्‌॥ ४२ ॥ उन्मीलद्धालनयन तथा 
ूर्यन्दुलोचनम्‌ ॥ नीलकण्टं चतुव गजेन्द्राजिनवाससम्‌ ॥ ५२॥ रल्‌ सहारसनार2 नागामरणभरूषितम्‌ ॥ देवी 


र कक 


( 
च दिव्यवसनां बालसूयौयुतय्तिम्‌॥ ४४॥ वावेषां च तन्वङ्गी बालशीताशुशेखराम्‌॥ पाशाङ्खरावराभीति विन्त) € 
( 





क भ 


च चतुर्थजाम्‌॥ ४५॥ प्रसादसुसखीमम्बां सीलारसविहारि्णीम्‌ ॥ लसत्ङुरकाशोकरुन्नागनवचग्धकन ॥ ०९ 


[कप 
[कद ^~ 6 क _ 


ृतावतंसामुतफुख्मल्षिकोत्कलितालकाम्‌ ॥ काञ्चीकलापपरयैस्तजयनाभोगशालिनीम्‌॥ ४७॥ उदार किंकिंणीश्रणी 


सिंहासन यै दैठेहुए व नागोके भूषरसे भूषित तथा दिव्य वसन को पने व दशदज्ञार वालसूर्य के समान खविवाली देवी ॥ ४९ ॥ व वालवेषवाली तथा सषमागी 
व बालचन्द्रमा को मस्तक मे धारण विये रौर पाश, श्र॑कुश, वर व श्रभय को धारनेवाली चतुञ्जी ॥ ४५ ॥ शरोर भसुच्रता से खुन्दर खखवाली व लील कै 
, {2|| रसते विहार करनेवाली, श्रम्बा तथा सोहतेहुए कुरवक, श्रशोके, पुन्नाग व चम्पका से ॥ ४६ ॥ शिरोभूषण कयि श्रार पूली चमेली से शोभित श्रलक 
वाली व कंचीभूषण के पहनने से जघनां से शोभित ॥.४७ ॥ श्रौर उत्तम किंकिणी की त्री व नूपुर से संयुक दोनो परगवाल श्रौर कपोलमंडज मू 





| ध 


१ 
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स्कण्पुण. | लगे हुए रल के ऊंडले।.स शोभित ॥ ४८ ॥ रोर बिम्याफल के समान श्रो से रणी हद किरण से शोभित दांतं की कलीवाली श्रौर बडे मोलवाले रलो 


इ [1 न ९ £ १ { र हते र (1 
१८९ §&| क कंठभूषरा व तार के हार से शोभित ॥ ४& ॥ व्‌ नचान माणिक्य से सुन्दर कंकण, बजुल्ला व संद्रीवाली श्रीर्‌ लाल वस्नो पहने श्रौर लाल माला 


॥ 
॥ 


| 
| 


॥ 
| 


| 
| 
| 


> 


नु, 


1 श्रहलेषन क्षयि ॥ ४* ॥ -तया उन्नत्‌ व स्थूल दोनां स्तनो से निन्दित कमल कलीवात् शरोर लीला स, चचल्‌ ब ामनत्रान्तस्ायवा्ी तथा सक्तौ के 
|| उप्र द्या दनदृाली ° प्रा्वतीजी को ध्यान कर ॥,५१ ॥ इस पकरर हदयकमल भ संसार्‌ # मताः. (षता बात ब शिवजी को ध्यानकर व उनका 


1 वरपराद्यपदहयाम्‌ ॥ गण्डमण्डलसंसक्ररतकुण्डलशोमिताम्‌ ॥ ४८ ॥ िम्बाधरावरक्षंश॒लसदशनङ्डमलाम्‌ ॥ 


¢ भ अ क्ष हन ए क [ये = - [ (कस # र 1१ 
महा्ग्ेवेयतारहाशविराजिताम्‌॥.४९ ॥ नवमाणिक्यरचिरकडण्रदमुद्रिकाम्‌ ॥ रक्ता्कपरधान रमा 

` ्यावुक्ञेपनाम्‌. ॥ ५० .॥ उथयत्पीनङुचदन्दनिन्दिताम्भोजङ्दमलाम्‌ ॥ लीलालोलासितापाङ्खां ` भक्कयुग्रहस 
॥| `यिनीम्‌॥५१॥ एवं ध्याता तु हृद्य जगतः पितरो शिषौ ॥ जप्वा तदात्मकं मन्त तदन्त वाहेए्चयत्‌ ॥५९॥ 


क [ 


आवाह्य प्रतिमादुगमे कटपयेदाश्ननारिकम्‌. ॥ अर्ध्य. च दद्ाच्छिवयोमंन्तेणनेन मन्ववित्‌ ॥ ५२ ॥ नमस्त 


॥ 


पर्वतानाय वेलोक्यवरदपेम ॥ चयम्बकेश महादेव एदाणार्घ्यं नमोऽस्त ते ॥ ५४॥ नमस्पे देवेदेदेशि प्रपन्नभय 


न्सम्यग्धूपदीपान्प्रकरपयेत्‌' ॥ ५६ ॥ नैवेधं पायसान्नेन ध्रवाक्घं परिकल्पयेत्‌ ॥ जहुयान्प्रूलमन्तरेए दरिरशोत्तरं 


५ ते 
| हारिणि॥ अम्बिके वयद देवि ग्रहाणां शिवग्रिये॥ ५५॥ इति तरिवारयुचायं दयादष्यं समाहितः॥ गन्धप्ष्पाक्षता 


| स्र जपकर उसके श्रनत.मे बाहर पूजन क्र ॥ ५२ ॥ शौर दोनों मूविो क्तो श्रावाहन कर शरासनादिक देवै व मंत्रको जाननेवाला इस म॑त्रसे पावंतीव 


|| शिवजी को अर्यं देवै ॥ ५२॥ कि 


०. 


९. 
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है तरलोक्यवरदपैभ, पाधैतीनाथ ! ठम्हारे लिये भाम दै दे ज्यम्बक, ईश, महादेव ! श्रव्यं को ब्रहण॒ कीजिये तुषार लियि || 
[| .नमरेकार है ॥ ५४ ॥ हे देवदेवेश, परपरनभयदहारिणि ! वम्हारे लिये, प्रणाम हे हे श्रम्बिके; वरदे? देवि, शिवभिये ] श्रव्यं को ग्रहण कीजिये ॥ ५५ (4 
| कृहकर-सावधान -मलुष्य शरष्यै-को दत्र श्रौर.चन्द्न, पुष्प -्क्षत. ब धूप, दीप को भलीभाति दवै ॥ ५६. ॥ श्रोर सीर श्र समेत धृतसे सेयुत नेते को देवर 


४५ 
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शरीर मूलमन्त्र से एको श्राठ वारं हव्य के हवन करै ॥ ५७॥ तदनन्तर नैवेय को लगाकर व धूप, नीराजनादिकं करके ताम्बूल के देकर सावधान होताहूत्रा ध 
मनुष्य नमस्कार करे ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त उपचार से पूजनकर खी पुरुष ब्राह्मणो को भोजन करावै ॥ ५९ ॥ इस प्रकार सायंकाल का पूजन करके बाह्यो से 
रज्ञा लेकर रात्रि मे मोनी होकर दृधमे पकाईहई हविष्य को भोजन करे ॥ ६० ॥ इस प्रकार विदान्‌ दोनो पक्षो मे वषैभर तक चत करे तदनन्तर वषं पूरं होनेपर || 
त्रत का उयापन करे ॥ ६१ 1 श्रौर शतरुद्री के जपसे प्रतिमाश्रों को जलसे नद्वावै शोर शाखरोक्त मन्त्र से पावती व रिवरजौ को पूजकर ॥ ६२ ॥ वस्र समेत त्र || 
` शतम्‌॥५७॥ तत उदस्य नवेखं धृपनीराजनादिकम्‌ ॥ कृत्वा निवेय ताम्बूलं नमस्कुयाःसमाहितः॥५८॥ अरथाभ्य 
 चरयोपचारेण मोजयेदिप्रदम्पती ॥ ५९ ॥ एवं सायन्तनीं पूजां छत्व विप्रादमादतः॥ सुज्ञात वाग्यत रात्र हव्य 
; क्षीरभावितम्‌॥ ६० ॥ एवं सुवर्सरं ङयीद्‌ रत पक्ष्ये बुधः॥ वतःसंवत्सर पं नतो्यापनमाचरेत्‌ ॥६१॥ शत्र 
मितेन स्नापयेतपरतिमे जलेः ॥ आगमोक्तेन मन्त्रेण संपूज्य गिरिजाशिष ॥६२॥ सवघं सखव च कलशं प्रतिमा 
न्वितम्‌॥ दत्वाचायांय महते स॒दाचाररताय च ॥ ब्राह्मणान्माजयदक्त्या यथाराक्त्याभिपृूज्य च ॥ ६२ ॥ दचाच द्‌ 
षणां तेभ्यो गोहिरण्याम्बरादिकम्‌ ॥ भुञ्जीत तदवन्ञातः सहेषटजनवन्धुमिः ॥६५॥ एवं यः स्ते भक्त्या बतं नलो 
क्यविशतम्‌ ॥ तरिःसप्तकलमुद्त्य युक्ता भोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ ६५॥ इनदरादिलोकपालानां स्थानेषु रमते धवम्‌ ॥ 
ब्रह्मलोके च रमते विष्णएलोके च ` शाश्वते ॥ ६६॥ शिवलोकमथ प्राप्य ततर कल्पशतं पुनः ॥ युक्त्वा भोगान्युवि | 
सुव्ण॑सहित मूषिसमेत कलश को उत्तम श्राचरण मँ परायण महात्मा प्राचार्य के लिये देकर भक्ति से यथाशक्ति पूजन करके ब्राह्यणो को भोजन करावै ॥ ६३ ॥ || 
, श्रोर उनके लिये गऊ, सुवणं व वस्मादिक दक्षिणा देवै व उनसे श्राज्ञाको लेकर प्रियजन तथा बन्धुर्वो समेत भोजन कर ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार ्रेलोक्य || 
, मे प्रसिद्ध ्रतको भक्ति से करता है वह इक्ठीस पुरितये। को उधारकर श्रौर चाहे हुए सुखो को भोगकर ॥ ६५॥ इन््ादिक लोकपालों के स्थानो भ निरचय कर ६ 
रमण करता रै श्रोर ब्रह्मलोक म ब सनातन विष्णुलोक मे रमण करता है ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त रिषलोकको प्रात होकर वहां किर सौ कल्प तक रमण करताह ध १९. 
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्नीर बड़ेभारी सुखो को भोगकर शिवी को प्राप्त होता दै ॥ ६७॥ दस करेहए महात्रत को तुमभी श्रद्धा से करो तो बहुत दुलभ भी मनोरथको पावोगी ] ६ ॥ | 
“| भनीनद्र से शस प्रकार राहा दी हु वह स्री बहुत प्रसन्न हुईं ्रोर विश्वास को प्राप्त होकर उसके मनोहर वचन को ग्रहण करिया ॥ ६९ ॥ इसके उपरान्त उसके |' 


„| पिता, माता व सगे भाई लोग श्राये व उन्होने सुखपू्ैक वैठे व भोजन क्य हुए उन छनिको देखा ॥ ७० ॥ श्रोर यकायक श्राकर उन सर्वँ ने महात्मा के लिये 

| प्रणाम किया शरोर हमारे उपर भ्रसस द्ये प्रसन्न दरजिये रसा कहतेहर उन्होने पूजन क्रिया ॥ ७९ ॥ श्रौर उस उत्तम श्राचरणवाली शारदा से पूजहुए प्रष्ठ 

| पुलाज्च्विवमेव प्रपते ॥ ६७ ॥ महात्रतमिदं प्रक्कं तवमपि श्रदया चर्‌ ॥ अत्यन्तदुलंभं वापि लप्स्यसे च मनोर 

. थम्‌॥६८॥ इत्यादिष्टा मुनीन्द्रेण सा बाला य॒दिता भृशम्‌ ॥ प्रतयग्रहीस्छविश्रन्धा तदाज्यं सुमनोहरम्‌ ॥&९ ॥ अथ 
तस्याः समायाताः पितृमावसहोदराः ॥ ते स॒निं सुखमासीनं ददशः कृतभोजनम्‌ ॥ ७० ॥ सहसागत्य ते सव नम 
करमहात्मने ॥ प्रसीद नः प्रसीदेति शन्तः पथ॑पूजयन्‌ ॥ ७१ ॥ शरुता च ते त॒या साध्व्या पूजितं परमं यनि 
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वयं सँ तागमनमा्तः॥ पावितं नः कुलं सरव हं च सफलीङृतम्‌ ॥७४॥ इयं च शारदा नाम कन्या वैधव्य 
मागता॥ केनपि कर्मयोगेन दुरविलद्गेन भूयसा ॥७५॥ तेषा तव पादून्जु प्रपन्ना शरणं सती ॥ दमा सञदराम 
ह्ातपुधोराहःखसागरात्‌ ॥ ५७६॥ त्वयापि तावदेव स्थातव्यं नो हान्तिके ॥ अस्मद्रहमटेऽप्यस्मन्स्नानप्रजा -. 


| 


1 
तुम्हरे श्रानेदी से भ्राज हम सव धन्य होगये श्रौर सव वंश पवित्र करदिया गया व. घर सफल किया गया ॥ ७४ ॥ यह शारदा नामक्‌ कन्या न उ्लुघन करने 


म्‌॥ अचुग्रहं बतं तस्ये श्रुत्वा हषं परं ययुः ॥ ७२ ॥ ते कृताञ्जलयः सवे तमृमुनिषएङ्गव म्‌ ॥ ७३॥ अद्य धन्या 


मुनिको सुनकर व उसके लिये दयारूप ब्रतको सुनकर बड़ द्षको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥ श्रोर हार्थो को जोड़कर उन सवानि उस सुनिश्रष्ट से कहा '॥ ७३ ॥ कि | 


योग्य बड़े मारी किसी कर्मयोग से व्रिधवापन को परा हई है ॥ ५५ ॥ वही यह्‌ पतिव्रता शारदा श्राज तुम्हारे चरणकमल कौ रारण म प्रप्त है इसके |. 
बडे भयंकर व श्रसह्य दुःख के समुद्र से उधारिये ॥ ७६ ॥ तवतक त॒म भी हमलोगो के धरके समीप स्नान, पूजन व जपके योग्य इस हमारे घरके मठ मं | . 


॥ 1.६: 
ब्रह्मी.ल. 
2. 


|| टिको ॥ ७७ ॥ वहे त } तुम्हरे चररणोको पूजन करती यह्‌ कन्या तुम्टरि समीपही नतक करेगी 1 ७८ ॥ हे गरो ! इसका बतत जवतक तुस्ट्रि 
|| समीप समाप्िको प्राप्त हवै तवतक यदी बसकर हमलोमों को छृता्थं कीजिये ॥ ५६॥ दसधरकार उसके सत्र माई ्रादिक लोगो से पाथना क्यिहृए्‌ उस सुनिश्रेठने 
| हुत शरच्छा रेसा कहकर उस उत्तम मठ निवास किया ॥ ८० 1 ने भली 
भांति त्रतको किया ॥ ८१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मोत्तरखण्डे देवीदयालुभिश्रविर्ा ट 
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जपोचिते ॥७७॥ एषां बालापि मगवन्कुर्न्ती त्वसपदायनमू ॥ वरव खत्सननिधविव्‌ चरिष्यति महायुने ॥ ७८. 
यूवस्समाप्तिमायाति बतमस्यास्त्दुन्तिके ५ उषिता तावद्नेव कता्या न्कुरुनो ी शुरो ॥ ७<॥' एवमभ्यथितः 
स्स्तस्या भातृजनादिभिः ॥ तथेति स स॒निश्रेष्स्तव्ोवास्‌ मठे शुमे ॥८०॥ पापि तेनौपदिषटेन मर्भिण गिरिजा 
शिषो ॥ अ्चयन्ती चतं समया विमला सती ५८१॥ इति श्रीस्कन्दएराले ब्रह्योत्तरखणडे उमामहेश्वरत्रताचरणं 
नामाष्टादशोऽध्यायः ।॥ ८ रः ४ “ '# - ॥ #- ` ॥ 

` सूत उवोच ॥ एवं महार त्वश्रन् एरुसतनिधो ॥ संवत्सरो व्यतीयाय नियमासङ्तचेतस्‌ः॥ 9॥ संवत्सरान्ते 
सा बाला तत्रैव पितृमन्दिरे ॥ चकारोयापनं संम्यग्प्रमोजनप्कम्‌ ॥ २॥ द्वा च दक्षिणं तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
यथाहंतः॥ विसृस्य तान्नमस्कृत्य पितृभ्यामभिनन्दिता ५३६५ उपोषिता स्वयं तध्मिन्दिने नियममाधिता ॥ जजाप, 


द° । यथा शारदा स्वम मेँ पति सयोग को पाय । लयो पुत्र उन्नी मे सोई चरित्र सुदाय ॥ सूतजी वोले कि इस भरर गरुके समीप महान्त को करती 
| व नियम मे लगेहुए चित्तवाली उस शारदा का वर्षभर व्यतीत होगया ॥ १॥ व वर्षभर के चाद उस कन्या ने उसी पिता के घरमे भलीमांति माद्यर्‌ भोजन 


न 





|" उद्यापन किवा ॥ र ॥.व उन्‌. ्ाह्मणके लिये यथायोग्य दक्षिणा को देकंर माताः परिता से प्रशंित् उस शारदा ने उनको बिदा क करके भराम करे ॥ ३॥ | | १६२ 





ताचरणं नामारदश्तोऽ्यायः॥ १८ ॥ ॥ त 


| 
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स्वे"पु 4 श्मापृभी नियम अ श्राधित होकर उस दिन उपास किया व महात्मा से वतलाये हए उत्तम मन्व का जप्‌ क्रिया ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त अदोपसमय्‌ प्राघहोनेपर.शिविजी [|| वद्ो.खं> 
१६३ (| को पूजकर.उस षरे समीप मटमे उस गुरुके समीप.॥.५.॥ जप व पूजन म परायण तथा शिवजी क्रो ध्यान करती हुई वह पतित्रता शारदा राचि मे उस्न ६ श्र १६ 
|| जागरण मे शिवजी के समीप बेदीरही ॥ ६॥ व उस रात मेँ उस शारदा समेत उस खनिने जप् ध्यान व तपं 'ते जगद्भ्विका प्रावैतीजी को प्रसन्न किया ॥ ७॥ |¢) , 

र नौर अते ण उस शारदाकी मकिसे व सनिकी तपस्या शौर योग की समाधि से ससारकी एकदौ माता पाचतीजी प्रस्व उच्‌ सूति करके पकर हुई ॥ ८॥ || 


परमं मन्त्स॒पदिष्टं महात्मना ॥ ४ ५ ग्रथ प्रदोषसमये व्र संपूज्य शंकरम्‌ ॥ तस्मिन्शहान्तिकमटे रेस्तस्य चसु 
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निधौ ॥५॥ जपाच॑नरता माध्वी ध्यायन्ती परमेश्वरम्‌ ॥ तत्िञ्चागरणे रात्राइपविष्ठा शिबान्तिके ॥ ६॥ तस्या 
रत्रौ तया सार्ध स सुनिर्जंगदभ्िकाम्‌ ॥ जपध्यानतपोभिश्च तोपयामास पातम्‌ ॥ ७ ॥ तस्याच्च सक्त्य 
ततमािताया सुनेस्तपोयागसमाधिना च ॥ तष्टा मवानी जगदेकमाता प्राशवाङृतसान्दरमूतिः ॥ ८ ॥ पराभूता 
यदा गोर तयोरग्रे जगन्मयी ॥अन्धोऽपि तरक्षणदेव युनिःश्राप दृशो्यम्‌ ॥ ९ ॥ तां वीक्ष्य जगतां धात्री माविभतां 
एः स्थिताम्‌ ॥ निपेतव॒स्तत्पदयोः स मुनिः सा च कन्यका ॥ ५० ॥ ता मकिमावच्छसुतामलारायावानन्दवा 
| प्पोक्षितसवगात्रो ॥ उत्थाप्य देवी इषया परिप्लुतावरम्णा वमापे सृहुषल्युमा पणी ॥ 9१ ॥ दन्युवाच ॥ प्रतास्मि ते 
| मुनिश्रेष्ठ वत्ते प्रीतास्मि तेऽनघे ॥ फं वा ददाम्यमिमतं देवानामपि दलम्‌ ॥ १२॥ य॒निस्वच ॥ एषा ठ शरदा _ ॥ 
, [| जब उन दोनो के भागे संसारमयी पाती जी धकर हुं तवं भरन्धमुनि नेः भी उसीक्षण दोनों नेः को पाया ॥ 8 ॥ व कट हई तथा शरान स्थित उन लोको || 
, || की माता पावैतीजी' को देखकर वे नि श्रौर वह कन्या उनके चरण पै गिरपड़ी ॥ १० ॥ ब भक्तिभाव से वहदे-हुए- निर्मल आशयवाले तश्रा श्रानन्द्‌ [| 
. ||| ऊ श्रवो से भागे हए सथ शरीरवाले उन दोनों को उठाकर कोमल व मनोदर ब्रोलनेवाली पावती देवी ने प्रेम से. कहा ॥ ११ ॥ देवीजी वोक्तं कि हे ५ 


अ ५ क 


ध. | ९ ्ै [ [३ [8 [कष्‌ 9 ऋ ज [न्व ५ ] न 
¢ | खनि 1 भँ तुम्हारे उपर प्रसन्न द्रं ब हे भने? वत्से! तुषटारे ऊपर मस दं देवता को भी दुलैभ ठमको क्या भनोरथ दुं ॥ .१२ ॥ छनि बोले कि यह्‌ ||! १६२ . 





४ 

। | | 
५ शारदां नामक कन्या पतिरेत है श्रौर ने्रहिते प्रसन्न मँ ने इससे भ्तिकषा कीं है ॥ १३ ॥ कि पति के साध बहुत समय तक विहार कर उत्तम पुत्र को ||| षो ~< 
| पावोगी यह भने कहा है इसको सत्य कीजिये तम्हारे लिये नमस्कार है ॥" १४ ॥ श्रीदेवीजी बोलीं के पूं जन्म मे भामिनी नामक भसि यह दातरि ||| र १8 
1 बाह्मण की दूसरी सी हई है ॥ १५॥ श्रौर रूपकी मधुरता से चतुर व सदैव पति को प्यारी उसने रूपवरयादिक चलो से पति को वश करिया ॥ ९६ ॥ || 





व दसम लगे चिचवाले मोह से वये हुए उस ब्राह्म ने कभी 'पतिघरता बड़ी सी के समीप गमन नहीं किया ॥ ₹७ ॥ श्रौर पति के समीप न अने से पुत्र 
नाम कन्या तु गतमरतृका ॥ मया प्रतिश्रुतं चास्थ वृष्टेन गतचघुषा ॥ १२ ॥ सह मत्रा चिरं कालं विहत्य शुतसत 
मम्‌ ॥ लमस्वेति मया प्रकतं सत्यं कुर नमोऽस्त ते ॥ १४।॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एषा पूर्वव बाला दराबिडस्य दिजन्मनः॥ 
आसीद्‌ हितीया दयिता मामिनी नाम विश्वता ॥ १५॥ सा म॒तृप्रेयसी नित्यं रूपमायपेशला॥ मतार्‌ वशमानिन्य 
रूपवर्यादिकैतवेः ॥ १६॥ अस्यां चासर्हदयः स विप्रो मोहयन्वितः ॥ कदाचिदपि नेवागाज्ञ्यष्टपती पतित्रता 
म्‌॥ १७ ॥ अनम्यागेमनाद्तुः सा नारी एत्वजिता ५ सदा शोकेन्‌ संतप्ता कालेन निधनं गता ॥ .५८॥ अस्या 
गृहसमीपस्थो यः कश्िद्राहयणो युवा ॥ इमां वीक्ष्याय चाङ्गी कामाः करमग्रहीत्‌ ॥ १९ ॥ जनया रोपताम्राक्ष्या 
स विप्रस्तु निवारितः ॥ इमां स्मरन्दिवानक्तं निधनं प्रत्यपद्यत ॥२० ॥ एषा संमोह्य मारं ज्यष्टपलनयां पराई्खुखं 
मू॥ च॑कार तेन पापेन भेवेऽस्मिन्विधवाऽमवत्‌ ॥ २११ याः कुर्वन्ति कियो लोके जायापत्योध विप्रियम्‌ " तासा | 
{५ रहित व्‌ सरी सदैव गोक से सततत रहती थ] शरोर बह काल से मृत्यु को भरा हई ॥ श्य ॥ श्रौर इसके घर के क्षमीप जो कोड युवा बद्मण. रहता था || 
„| कामदेव से विकल उतने ईस सुन्दर श्रंगोवाली रानी को देखकर हाथ को पकड़ लिया ॥ १९ ॥ शरीर करोधसे ल्लाल लोच्नोवाली इस रानी ने उस || 
| बरहम को मना किया व दिन रात इसको स्मरण करता हुश्रा वह सृत्यु को भा हृञ्रः ॥ २० ॥ शरोर इसने पति को मोहित कर बड़ी खी म विसुख कर || 
| दिया उस पाष स दस जन्म मे यह्‌ विधवा होगडईं ॥ २१ ॥ जो खिया संसार में स्री पुरुष का वियोग करती दँ उनका इक्ीस जन्मों मँ बालविधवापन 











होता दै ॥ २२.॥ जिस लिये इसने पूजनम भे मेरी बड़ी भारी पूजा-किया दै उस पुण्य से वह सव पापउसीं -समय नष्ट. होगंया ॥*९२ ॥ शौर वियोग | € 


६ || वाला पति था.वह्‌ इस सरमय पाणएड्यरा्यों म समी -समेत व सामग्रीसमेत लष्मीवान्‌-तश्ा उत्तम ब्राह्मण यदा हृश्रा है ॥*२५ ॥ उसी.पतिसे भत्येक रात्रि भ-वही | 
| यह. परेमसे संयोग को माघ होकर स्वम मे जागरण से भी शष्ठ रति के सुख को प्राप्त होगी ॥ २९॥ इस देशने त्न सौ साठ सजन, द्र स्थित व्‌ उत्तम || 
| कोमासेथभ्यमेकविंशतिजन्मघु ॥ २२॥ यदेतया पूवंमवे मह्पूना महती इता ॥ तेन रुए्यन तत्पापं नष्टं स्वै तदेवं | 
` दि॥२२.॥यो विरो विराव सन्तः कामविमोहितः ॥ सोऽस्याः पाणिग्रह कला मवरेसिम्निषनं गतः ॥ २९॥ 
|| म्राग्जन्मपतिरेतस्याः पाएड्यराघ्रषु सोऽधुना ॥ जातो विप्रवरः श्रीमान्सदारः सपरिच्छदः ॥ २५.॥ तेन मूत्र प्रति 
निशं सेषाप्रम्णामिसगता ॥ सप रतिखं यातु शरे जागरणादपि ॥ २९॥ प्टयु्तरविशतयोजनद्रसंस्था देशा 


दितो हिवः स॒ च करमगत्या ॥ एनां वधूं प्रतिनिशं मनकोमिरामां स्वपरेषु पश्यति चिरं रतिमादधानः .॥ २७॥ 


[6 


तेषो ैपरमेगतया पतयः परतिनिशं सती ॥ कालेन लप्स्यते पुव वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २<॥ एतस्यां तनयं जात 


4| . मात्मनशरिरसंगमात्‌ ॥ सोऽपि विभरोऽनिशं स्वे द्रकषयति प्रममावितम्‌ ॥ २९ ॥-अनयाराधता पूर्वे मवे साहं महा 
| ने ॥ अस्यैव वरदानाय प्राु्वा्मि साम्प्रतम्‌ ॥ २०॥ सत उवाच ॥ अथोवाच महादेवीरता वाल पराव सादरम्‌ न || 
| राह कमे की ,गति से प्रत्येक रात्र मे मन को सन्दरी इस खी को स्वो मं देशतता है ब बहुत समय तक रतिको धारण करता है ॥ २७ ॥ शोर पत्यक || 
|| र्ि मेँ वही यह स्वम मे पिके समागम्‌ "सेकु समय म वेदौ, वेगो के पारगामी प्न वते पावैगी ॥ २८ ॥ शरोर हुत समयतक सङ्गम से इसमे श्रपना से || 
| पैदा हए परेम से भावित,पुत्रको बद बाह्मण सदैव स्वस मे देकैगा ॥ २९॥ व दे महाखने-1 पूवैजन्म मँ इसने मरा भराराधन किया दै र इसीके ब्ररदान के किये भे || 





ह 


। ९8 इस.समुच्. कट हु. -॥ २० ॥ सतज. बोले. कि. इसके उपरारत महादेवी ' चे उस- कन्या ते. श्ाद्र समेत कद कि हे -महाभागे, वत्से } भेरा उत्तम वचन || 


च|| से त्रिकल होता'हृश्रा जो बादण-कामदेव से मोहित होकर मरगया था -वह्‌ इसका विवाह करके इस जन्म मं मरगंया-॥ २४ ॥ श्रौर जो इसकां पहले जन्म- || #|| श्र ° १६ 


-१६५ :` 
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स॒निये.॥.२१॥ कि जव कभी किप्ती देशम स्वभ भ॑. देले पुराने पतिको देखना तब: -चतुर ठम उसको जानलेना ॥ ३२ ॥ श्रौर ~ वह्‌ -बोद्यण भी स्वम्‌ देखीहुई 
उत्तम नीतिवालौ तमको देखेगा तव्‌ तुम दोनोका आपसे वात्तौलपर टोगा॥३३॥ घ हे भद्र । त उसके लिये ठम व .बहत शाखवराले भ्रपने पुत्रको दीजिवेगा रर 
इस तके उत्तमफ्लकरो उस्रके हाथमे देदीजियेगा ॥३६॥ त्र तवसे लगाकर हे सुमध्यमे ! वशम स्थितं मै. रतिके रि 


भरोग स्वरम रतिके सिवा! ठम दोनोका देहवाला 
न्‌ दोगा ॥ ३५ ॥-्रौर कराल.से जव वह दिजीत्तम मरत्यु को प्रप्र होगा तव श्चग्नि मे पैठकर उतीके साथ भेर स्थान, को प्राप्त टोगी ॥ ३६॥ वहे खश! । तम्हरे 


अयि वेस्‌ महामागे शुणु मे परमं वचः ॥ २१ ॥ यदा कदापि सत्त कापि देशे पुरातनम्‌ ॥ रक्ष्यि स्वभ 1 





१ 
प्रागास्य तवं विचक्षणा ॥,२२ ॥ तवां दरक्ष्यति स विप्रोपि नयां स्वप्रलक्षएाम्‌ ॥ तदा प्रस्परालापो शुवयोः संम 
विप्यति॥ ३२ ¶ तदू स्वतनयं मूर तस्मे देहि बहश्ुतम्‌ ॥ फलमस्य नतस्याव्रं तस्य हस्ते सम्य ॥ ३९ ॥ ततः 
प्रभृति तस्यव वशे तिष्ठ सुमध्यमे ॥ यवयरदेहिकः सङ्घो माभूतस्वप्ररतादृते॥ २५ ॥ कालात्पश्चत्वम्‌पत्न तस्मि 
५ स्नाहणसत्तमे ॥ अग्न परविश्य तेनेव सह यास्यसि मत्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ पुत्रस्ते मविता इच सवंसोकमनोरमः.॥ संप 
द्श्च भविष्यन्ति प्राप्स्यते परम्‌ पदम्‌ ॥ २७ ॥ सून उवाच ॥ इत्युकत्वा व्रिजगन्माता द्वा तस्ये मनोरथम्‌ ॥ तथोः 
संप्यतोरेव क्षणेनादशंनं गता। ॥२८॥ सापि वाला वरं ल्ध्वा पात्याः करुणानिषेः॥३ अवप परमानन्‌६ पूजयामास | 
तं य॒म्‌ ॥ ३९-॥ तस्यां २ राच्या व्यतीतायां स खनिलन्धलोचर्नः ॥ तस्याः पिवोश्च तत्सर्वे रहस्याच्ट धसंवित्‌। ॥ ४९॥ , 
सत्र च र सुन्दर पुत्र होगा पौर संपत्तिवा होगी व.उत्तम स्थान मिलेगा ॥-३७॥ सूतजी बोले किं यह कठकर त्रिलोककी मातां पा्वैतीजीं उत्क लिये । 


देकर्‌ उनके देखतेदी क्षणभर मे भ्न्त्ुन दोग ॥ ३८ ॥ श्रौर वह्‌ कन्या भी व्या की निधि पावत 


जी से वरको पाकर. बडे श्रानन्द्‌ को प्राप्त हुई श्रौर उसने 
उस युसुको -पूजन क्रिया ॥ ३९॥ त्र उसु रातके बीतते पर नेरौ को पाकर-उस धमै सुनिने उसके 


माता, पितासे एकान्त म-उस सव वृत्तान्त-को कटरा ॥ 8०"॥ [| - १६ 
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“| इसके उपरान्त सबसे व यरास्िनी शारदासे पूकर ्रौर'उनके “उपर दया करके इच्छा के भ्युदल गतिवाले युनि चलगये, ॥ ४९॥ इस.प्रकार्‌ दिन के बीततेडहुए 
“ उस्‌-कन्या-ने म्यक क्षणम्‌ सुखके वदानेवालेःपतिकरःसमागम्‌ क खम म पाया ॥ ४२. ॥|श्रोर प्वैती के वरदान से उत्तस नाती शा्दा ने स्वसमँ भी पति 
"| के सङ्ग क रभाव ते सम को.धारण्‌ किया ॥-४२.॥ शरोर पतिसे रहित 'उस शारदा सती करो 'गभिणी सुनकर. सर्ब ने धिक्छार.एेसा कदा 
| यानौ.ता क्र ॥ ४४ ॥ रौर मुए उसके पूतिके जो-जाति व ल बनधुलोग वे उस दुस्तः को नकर उर पिताके घ्ररको गये५-9५॥ इसके | 
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अथ सरवालपौमन्त्य शारदौ च यशस्विनीम्‌ ॥ विषायाठगं तेपां ययो स्मरतिः ॥ ४१.॥ एवं दिनेषु 
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गच्छतु सा बोला च प्रतिक्षणम्‌ ॥ मतः समागमं लेमे. स्वप्र स॒खविवधनम्‌ ॥ .४२॥ गौयां वरग्रदानेन शारदा 


ऋ ई 


५ विशदवरेता ॥ दधार गः [स्वभरपि पमतुः सङ्गसमावतः ॥ ४२॥ ॥ ता श्रुता सरितां शारदां गभि सतीम्‌ ५ सवप 


गिति पर्ता जारिणीति जशजनाः॥४९॥ संपरेतस्य तद्वयं जातिङ्लवान्धवाः ॥ ता वातत दुःसहा श्वाः ययुस्त 
ति ॥ ४५॥ अधु स्वे समायाता ग्रामाश्च परिटिता॥ पमाजं चक्रिरे तत्र कुलः समन्वितम्‌ ॥ ४९॥ 
स समाह्वय शारदा विनताननाम्‌ ॥ अतजेयन्पूसंकदाःकेचिदासन्परा द्शुखाः॥ ४७॥ अयि जारिणि इवे 

केमेततते विचेष्टितम्‌ ॥"यम्मत्छुले-खुषक ति तवत्यति यालिश॥४८५६ति संतजैयन्तस्ते ग्रामरद्ा मनीषिएः॥ 
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व समन्वयः ङम इति मापिणुः ॥ ४९ ॥ ततरोःक चं इदधरुतां बालां प्रति विनिदयाः ॥ एषा पापम्‌ - 


4. 2 त, ¦ | 
उपरान्त सव गोत के दद व.पणिडित लोग रयि, र्‌ उन्होने कुलवर समेत समाज किया ॥ ४६ ॥ रौर गिरी. तथा नीचे सिए युलवरालौ-शार्दा- को 
बुलाक्र करोधित्‌ होतेहृए ङक. लोग्‌ -डवानलगे व कोद. तिस होगे ॥ ४५॥ व उन्होनि कठा कि.हे धद, जारिशि -! तेरा यह्‌ क्याःकरमै'है हे बलिशे 1 तूने 
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| हमारे वंशे अनश .फ्रेया ॥.२८ ॥ इस्‌ पकार डपवाते हुए त्रे गोब.के चर्-व विदान्‌ लोग सव सम्मति करनेलगे छोर क्या क्रे यह कहनेलगे ॥ ९६॥ ओर किंतेक 
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व ल्लोगों ने उसको परपतति- 
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ह ( निदयी दृध ने वहां उस कन्या के विषय मे यद कहा कि यह पापञुदधिवाली कस्या दोनों वशो करो नाश करनेवाली वै ॥ ५०॥ शरौ इसको सुडनकर व कानों 

| शरोर नासिकाको काटकर श्रपने गोत्रसे श्रलग करके गोव से बाहर यह निकाल दीजानै ॥ ५१ ॥ इस भरकार सव विचारकर उसको वैसाही करने के लिये उयत 
| हुए इसके. उपरान्त श्राकाश मे उपजी हुई श्रगोचर वाणी सुन पडी ॥ ५२.॥ कि इसने पाप नदीं किया है श्रर कुल का दपण नदीं करिया है व इसका बतभङ् 
[ नही हुश्रा है व यह सर उत्तम श्राचरणवाली है ॥ ५३ ॥ शरोर इतके उपरान्त जो मनुष्य यह्‌ करहैगे कि यह्‌ खरी जारिणी है दोष से मूढ उन लोगो की जिह 


व्रह्म 
श्म, 
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तिवराला ल्रयविनाशिनी ५५९॥ त्वस्याः केशवन्‌ चित्ता कणौ च नाधिकम्‌ ॥ निर्ास्यतां पदिग्रीमात्परि 
रयज्य स्वगो्तः ॥५१॥ इति से समालोच्य तां तथाकतेयुयताः॥ अय्‌ न्तर संभूता शुश्वे वागगोचरा ॥५२॥ 
अनयान्‌ इतं पापं न चव ऊलद्रषणम्‌ ॥ व्रतभङ्गो न चेतस्यार्श्चरित्रेयमङ्गना ॥ ५२ ॥ इतः परमियं नारी 
न रणाति वदान्त च ॥ तेषा दूपषविभूदानां सयो जिह्ध विदीयते ॥ ५४ ॥ इत्यन्तरिक्षे जनितां बाणीं श्रुलाऽशरीरि 
| णीम्‌ ॥ सर्व प्रजहृषुस्तस्या जननीजनकादयः ॥ ५५॥ ततः सर्सभ्रमाः स्व ग्रामद्टडाः समाजनाः ॥ सुदत्तं मोन 
|. मालम्ब्य भीतास्तस्थुरषासुखाः ॥५६ ॥ तच केचिदविश्वस्ता मिथ्यावाणीत्यवादिपुः ॥ तेषा जिह्ञा. दधा भिन्ना 
|| वस्त छृमान्क्षणात्‌॥ ५७ ॥, ततः संपूजयामासुस्तां बाला ज्ञातिवान्धवाः ॥ बान्धवाश्च लियो उदाः शशंसुः 
| . साउ साध्वाते ॥ ५८ ॥ मुस केचिदानन्दवाष्यविन्टून्कुलोत्तमाः ॥ कुलघियः प्रसुदितास्तासुरिश्य समाशव 
प शीषर, फट्‌ जायेगी ॥ ५४ ॥ श्राकाश म उपजी हुई इस वाणी को सुनकर सव उसके माता, परितादिक प्रसन्न हृए-॥ ५५॥ तदनन्तर संभ्रम समेत सव गोव के 
¶ इ्द.व सभाके लोग थोड़ी देरतक. चुप होकर डरकर नीचे मुल करके खडे होगये ॥ ५६ ॥च्रोर वहां पर कोई विश्वास न करनेवाले लोगो ने यह्‌ कहा कि वारी 
मिथ्या ह उनकी जिहा दो खणड होगई शरोर रे क्षणभरमे कयो को. उगिलने लगे ॥ ५७;॥ तदनन्तर कुटुम्ब के वन्धु लोगो ने उस खीकी पूजा किया श्रौर भाई 
र 


लोगोनि च खी तथा इष्टोने बहुत श्रच्छा बहुत श्रच्छा एसी प्रशसा किया ॥ ५८ ॥ श्रौर कलमे -उन्तम-कितेक लोग श्रानन्द कै श्रवो को दोडनेलगे व कुललकी 


थ 
[रि 
< 

८ ¢ 


स्फ पुर 
१९६ 


् ] 


` श्ियां पसन्‌ हई -उसको-उदेश कर समभन लगीं ॥ ५६ ॥ श्नौर वहां. ्रन्य लोगो ने " थद कदा कि देवता भूट नदीं कता 'है.क्योकि इसने केतेःगमै को || | बयोःख॑' 
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धार किया है शरोर यह्‌ निर्चयकर उत्तम भाचरण से चलायमान नहीं हृदं है॥ ६० ॥ इस प्रकार संशय में पैठेहुए चिचवाले सव समाजनां को देकर वहा एक ||| श्र १९ 
ब्द जो वेक तर. लोक के तन्त को जाननेवाला था उसने का ॥६२॥.कि जो देखा व सुनाजाता है यह मायामय ससार है श्नौर इस क्षखाभर रहनेवाले ससार मे | 
क्या हलहर व क्या श्रसंभव है ॥ ६२ ॥ व निरूप न.करने योग्य तथा श्रसंभव श्चथेवाला संसार माया से -उत्पन.होता है श्रौर माया ईरवर के वशम है व ' 
-सन्‌॥ ५९ ॥ अथ तत्रापरे प्रोखदेवो वदति नान्तम्‌ ॥ कथमेषा दधो मर्म शीलान्न चलिता श्रवम्‌ ॥६०॥ इति सर्वान्स ` 
अयजनान्यंशयाविष्टचेतसः॥ विलोक्य शृदस्ततरैको सर्वज्ञो लोकतक्तववित्‌॥६१॥ मायामयमिद विश्वं दृश्यते श्रूयते | 
'चयत्‌॥ कि माव्य किममव्यं वा संतारेऽस्मिन्क्षणात्मके॥ ६२॥ चअनिरूप्यमभूता्ं मायया जायते स्फुरम्‌॥ ईष्वर. | 
स्यू षश माया तस्य को बेद चेष्टितम्‌ ॥६२॥ युपकेतोशच रापः शुक्रं निपतितं जले "सशक्रं तलं पीलावेश्या गभ | 
दधो किल ॥ ६४॥ सनेविभार्डकस्यापि शुक्रं पत्रा सहाम्भसा ॥दरिणी गभिणी मूता ऋष्यश्ङ्गमप्ुयत ॥ ६५॥ ॥ 
सराष्स्य तथा रक्षः कन सक्च मृगाङ्गना ॥ ततक्षणा्रभिणी भत्वा सनिं रास्ूत तापसम्‌ ॥ ६६ ॥ तथा सत्यवती | 
| 


नार शफरीगससंमवा॥ तथेव मदिपीगरभो जातश्च महिष रः ॥६७॥ तथासुन्त पुरा नार्थः करुए्यादसंमवाः ॥ 
तथाह पपुदेवेन रोहिण्यस्तनयोऽमवत्‌ ॥ ६८ ॥ देवतानां महरषीणां शपिन च वरेण च ॥ अयुक्कमपि यत्कमं 
उस ह्वर का कतव्य कौन जानता दै ॥ ९३ ॥ क्योकि यूपकेतं रजधि का,.वीै जलम गिरपडा श्रौर वीय समेत उस जल को पीक वेश्या ने 'गर्भ को धारण | 
किथा.द॥ ६७ ॥ श्रौर विभडक खनि के वीयं को जल के साध पाकर दरिणीने श्मिणी होकर च्छष्यश्ग को पेदा किया है ॥ ६५ .॥ घनौर -घरा् राजा के हाथ || 
को बकर सृगीने उती क्षण गभिरी होकर ताप सनि को पेदा किया हे ॥ ६६॥ वैसेही सत्यवती खी मबृली के पेर्से पैदा हई दै श्रौर महिषासुर असी के गभ॑ से || 


दं हरा है ॥ ६७.॥ रौर पुरातन समय खियां वयसि ग मे उत हई है व वदेव ते ोदिशी के एच हा दै ॥ दम ॥ रौर देवता व महि के शाप व || | १९९ - 
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वरदान से.जो; अयोगव भी कमं होता दै वहभी योम्य॒ होता है इसमे सन्देह नदीं है ॥ ५६॥ सनि के शाप पे साम्ब के पेरसे मुसल पेदा हृश्रा है श्रौर खनियो ३ 
मन्त्र के गौरव से युवनाश्व राजा के गै ह्र है ॥ ७० ॥ शरौर निश्चय कर यह्‌ कल्याणी व श्रनिन्दित शारदा महषि के चरणों को सेवनेसे व महावत के प्रभाव 
से गभे.को धारण कयि दै ॥ -ऽ१ ॥ "इस विषय से इसे. एकान्त मे खियां सत्य पूर तव महाजन लोगो की सन्देह निकृत्त होगी ॥ ७२ ॥ तदनन्तर उसके वचन 
| से सियो ते परस्पर पूतया श्रौर उसने उनं सव सियो से बड़ श्रदधुत श्रे बरततान्त को कहा ॥ ७३ ॥ तदनन्तर जानते हए सव लोग उत्त सतीको मानकर प्रसन्न हुए 
युज्यते नान संशयः ॥ ६९॥ साम्बस्य जटराजातं य॒सलं सुनिशापतः ॥ युवनाश्वस्य ग्मोऽमून्स॒नीनां मन्नमोौर 
तात्‌॥७०॥ चूनमपषाप कल्याणीं महषः पादसवनात्‌ ॥ महाबताद्मावाच पत्त गभमननान्द्ता ॥५७३ ॥ आस्पदे 
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| रदस्थनां सत्य एच्छन्त योषितः॥ ततो निषटत्संदेहो मविष्यति महाजनः ॥७२॥ ततस्तदहचनदिष तामएटच्वन्वियो 

| ।मथः॥ ताभ्यः.शशेस तत्सर्व सा स्वरत महाद्धतम्‌॥७२॥ विजानन्तस्ततः सव मानयित्वा च तां सर्ताम्‌ ॥ मोदमा' 
नाः प्ररासन्तः प्रययुः सवं स्वमालयम्‌ ॥ ७४॥ अथ, सल सम्‌ प्रति शारदा विमलाशया॥ रसत तनयं बाला बाला 

कृतमतजतम्‌ ॥*०५॥-स कुमारो.मह।दारलक्षणः कमलक्षणएः ॥ वाप्य महती वियां वाट्य एव महामतिः ॥५६॥ 
अभपनीता एणा कले लोकमनोमः॥ स शारदे एवेति .लोके .ख्यातिमवाप ह ॥ ७० ॥ चरवेदमश्ठम्‌ वष 
नतर यपा गणम्‌ ॥ दशमे सामवेदं च लीलयःध्यगममुधीः ॥ ७८॥ अथं वरिलोकमहिते संप्राप शिवप्सि ॥ 
च बरसा करते दष सबलोगः कने (पने, धको गये ॥ ७४ ॥ इसके उपरान्त.उन्तम समय परा होनेषर निर्मल श्राशयवराली शारदा ने बाल सूर्यो के समान 
| तेजवाले पुत्र को पेदा किया ॥.७५॥ शरोर बड़ उद्रार लक्षणोवाला,वह्‌ कमललोचन बालक वड विया को पाकर बाल्यावस्थाही मे बडा बुदिमानु ह्या ॥ ५६ ॥ 
इतके उपरनत.समय भ यर से य॒जोपनीतं किया. लोखन बड संसार मे शादे दीदे -मत्तिद्धि को प्राप्त हुमा ॥ ७७. च्रौर्‌ उत्तम बुद्धिवाले उस. 
बालक ने श्राठव वषै मेः -- तवन नम बरद नोर दशतं भरे लीला; सासेद्‌ को पठ्‌ ज्लिया ॥ प्‌ ॥ इस 
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त ४ नेष सथ कही के बसनेवाले सबलोग गोकरकषे्को गये ॥ ७६ ॥ श्रौर शारदाभी श्रपने पुत्रके साथ गोकरीपत्रको चलीगई ॥ ८० ॥ रर वहां उसने सदैव सन | (|| बहो.सख. 
०१ & | म दैखेहए पूवं जन्ममे पति को दविज व बन्धुगणों से चिरे तथा. भये हृष देखा ॥ ८१ ॥ व उसको देख कर रमसे पूण तथा रोमांचित शरीरवाली शारदा श्रयुरवो ||| श्र° १९ 
` | के प्रवाह को सक कर उसी म नेत्रो को लगाकर खड़ी हुई ॥ .८२ ॥ श्रौर वह व्राह्मण भी रूप तथा लक्षणों से लक्षित तथा ससन मे सदैव भोगी जाती 
| हई व श्रपना को रति देनेवाली उस खी को देखकर ॥ ८३ ॥ व स्वभ्मे श्रपने शरीर से उपजे हुए उस कुमार कगे भी देखकर विस्मय सयुत हुश्रा 
गोकएं प्रयथुः सरवे जनाः सवेनिवासिनः ५७९॥ शारदापि स्वपुत्रेण गोकर्णं प्रययो सती ॥८० ॥ तवापश्यःसमायातं € 
सदा सप्रे लक्षितम्‌ ॥ पएवजन्मनि मत्तारं हिजवन्धुजनाटतम्‌ ॥ ८१ ॥ तं द्र प्रमनिदिसा पुलकगाङ्कतविग्रहा ॥ 
निरुवाष््रसरा तस्थौ तन्न्यस्तलौचना॥ ८२॥ स च्‌ विप्रोऽपि तां दद्रा रूपलक्षणलक्षताम्‌॥ स्वपर सदा सज्य 
मानाम्‌त्मनो रतिदायिनीम्‌ ॥ ८२॥ तं कुमारमपि स्वपे दृश्य चात्मशरीरजम्‌ ॥ विलोक्य विस्मयावि्टस्तदून्तिक 
य॒पाययो ॥ ८४॥ मद्रे तां ्ष्टमिच्ामि यिचिन्मनसि स्थितम्‌ ॥ इति प्रथममामाप्य रहः स्थानं निनाय 
ताम्‌॥ ८५॥का त्वं कथय वामोरु कस्य मायासि सत्रते॥ को देशः कस्य वा पुत्री किन्नामेत्यत्रवीच ताम्‌ ॥८९॥ इति 
तेन समाधृष्टा सा नारी बाप्पलोचना ॥ स्याजहारात्मनो रत्तं वास्ये वैधन्यकारणुम्‌ ॥ २७॥ पुनः पप्रच्छ तां बालां 
४ पुत्रः कस्यायसुत्तमः॥ कथं धरतो वा जठरे बालोऽयं चन्दरसत्निमः ॥ ८८॥ शारदोवाच ॥ एष मे तनयः स्वामिन्छषवं 
| शरोर उसके समीप श्राया ॥ ८४ ॥ व उसने कंहा कि हे भद्रे । जो कु तुम्हारे मनमे स्थित हो उसको मे पूना चाहता द्रं यह पहले कहकर उसको एकान्त 
|| स्थान में ज्ेगया ॥ ८५ ॥ व उसने कहा कि हे वामोरु ! तुम कौन हो किये व किसकी स्री हो श्रोर कौन देश है व किसकी कन्या हो श्रौर क्या नाम है यह्‌ 
|| उसमे कदा ॥ ८६ ॥ उससे यह पी हुई श्रोखुवो समेत्त जोचनोंवाली उस खीने बाल्यावस्था मे विधवा होनेका कारणं व श्रपना उृत्तान्त कहा ॥ ८७ ॥ किर उस 


=, क भ 


9|| खसे का कि यह ॒किसका उत्तम पुत्र है श्रौर चन्द्रमा के समान युह बालक केसे पेट मे धारण किया गया दै ॥ तन ॥ शारदा बोली कि हे स्वामिन्‌ ! सव 
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प वियार्चो मे प्रवीण यह मेरा पुत्र मेरेही नाम से शरदेव रेता कटा गयाहै ॥ ८९ ॥ उसफा यह वचन सुनकर दिजोत्तमने सकर कहा कि वति 
| कष्ते भी श्रभिक कृष्ट दै ॥ ६० ॥ क व्वाहही करके तुम्हारा पति मरगया तो कैसे यह पुत्र वैदाह्ा उसका कारण किये ॥ <2 ॥ उससे कदीट इत्र धाणी ||8|| ° ११ 





को खनक वह बहुत लघित्‌ हई श्रौरक्षणमर घोघ से संयुत खाली होकर वैय स दस मकार बोली ॥ ९२॥ ( शाण्वा बोली ) कि हे महामते ! परिहास 
कहने से कुच प्रयोजन नहीं दै ठम सुभाको जानते हो व भँ भी तुमको जानती दं इतवस्तु मे हमार व ठुग्हारा दोनों का मनहौ मसा ह्‌ ॥ €२॥ यह्‌ कट्‌ कर 


विधाविशारदः ॥ शृरदेय इति प्रोछो सस नाक्ैव कटिः ॥ <९॥ इति तस्या वचः शुत विहस्य कह्मणोत्तमः ॥ 
परबाच कष्टाक्कष्ट 1ह चरत तव सामनि ॥ ९ ° ॥ पाणिग्रहणमा्र ते छता मत्त। तःकिल ॥ कथं चायं सुतो जातस्त 
स्थ कारणसुच्यताम्‌ ॥९१॥ इते तनादि बाणीमकस्यातीव लज्जिता ॥ षणं चशयुली भरता पेयोदित्थममा 
१त॥९२॥ शारदोवाय ॥ तदल प्रिहासौक्त्या तवं मां वेति महासृते ॥ तामहं वेद्ध चाथेऽस्मिन्प्रमाणं मन आव 
य ॥ ९२॥ इत्युक्तवा समाक दञ्या दत्त वरादिकम्‌ ॥ व्रतस्यार्धं कुमारं तं ददौ तस्मे ध्रतत्रतम्‌ ५ ९४॥ सोऽपि 
प्रमुदितौ विप्रः कुमारं परतिगू् तम्‌ ॥ 1पनरचुमतेनव तां निनाय निजालयम्‌ ॥९५५ सापि स्थिता बह्रन्मासांस्वस्य 
विप्रस्य मन्दिरे ॥ त रभन्कालवर्‌। प्रति प्रविरयाम्न्‌ तमन्वगात्‌॥ ९६॥ ततस्तौ दम्पती भूत्वा विमानं दिभ्यमा 
स्थितो ॥ दिव्यभोगसमाणुकघो जग्मदुः शिवमन्दिरम्‌ ॥ ९७॥ हत्यतदएयमाख्यानं मया समदुरितम्‌ ॥ पटतां 
देवजी से वियेहुए सव वरादिक को बतलाकर घत के घरधेभाग को व व्रतो धारनेाजे उस बालक को देडिया ॥ 8४ ॥ श्रौर बह बाह्य भी प्रसन्न होकर उस 
| बालक का लर माता, विता कं सम्मत ते उसको श्रपने घरको लेगया ॥ ९५ ॥ श्रौर वह भी उस वाद्य के मन्दिर मे बहुत दिनतक टिककर जव वह्‌ 
| मल के वरा प्रात दना तव श्रग्नि भ पैठकर उसके पीठे चलीगई ॥ ९६ ॥ तदनन्तर वे दोनों खी पुरुप दिव्य विमान पे चटृकर दिव्य सुखो || 
| स सयुत शिवजी के मन्दिर को यल्लेगये ॥ ९७ | यह पुण कथानकं भने कहा जो कि पदृने व सुननेवाले लोगो रो भलीमाति युक्ति, सक्ति के | २०२ 
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'| माहात्म्य = जाक्रि सनने व पठनेवा्लो के भी सव पारपा का नाशक्रहं॥ १॥ ्रभक्तया रण्‌ करता तं 
। तम्य कहता जोकि सुनने व पदनेवार्लो के भी सव राक 1 जो रुद्रा, | 

';| वह सब पापंसे चट जाता ह ॥ २॥ त्रोरंसद्ाक्ष धारण का पुणएय किसके समान है व तत्त्वदृशां युनियानं इसको महाव्रत कहा हं ॥३ ॥ रोर रतां का 

| वाला जो मनुष्य दृज्ञार रुद्राक्षौको धारण करता उसको सव देवता प्रणाम करते हं शरोर वह्‌ शिव जीके समान हाताट्‌ #६॥ क हजार्क न ठन म दानां सुजाश्र 


{. ` 


1, 
| 


| { 

~ न्य को बदनेवाला हे श्रौर सियो ३ सौभाग्य, सन्तान व सुर का साधन | | ब्रह्मो.ख. 
> द + न > ~ वाल्ला श्रार खया कं सङ्गलः 2 \ ४ 
ह ॥ € ॥ श्रौर श्रायु्वलः श्रारोग्य, सम्पति व धन, धन्व का वदान 4 तनं 
फलका दायक ह ॥ € ॥ नरी च ए व्रतकरे पुणयकीसनरूप कथानक को जो भक्तिसे एक चार छुनताव कहता वद्‌ सुखो को भोगकर स | 
॥ ६६ ॥ पातकमू के नाशक इस र| १ ^ ग रदाख्यानवरीननामेकोन्िोऽष्यांयः ॥ १६ ॥ 
न प्रात होता दै ॥ १०० ॥ इति श्रीरकन्दपुरारे ब्रह्मोत्तरखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिताया भाप्राट [काया शारद ॥। 

+ स्थान तहता 


श्र ६६ 


दो. । जिमि रुद्राक्ष परमाव सों मइ यक वेश्या सक्त । सोई वीस शरण्याय मे चरित शै श्रति युत ॥ सूतजी बोले क इसके उपरान्त भे स्षिपत दाष का ( 


१ 


ध ~ यरे त्तिथनधान्यविवर्डनम्‌ ॥ घीणा मङ्कलसोमाग्यसन्तान्‌ 
प्यएवतां सम्यग्भुक्रियुक्िफलप्रदम्‌॥ <€ ॥ आयुरारश्यस॒म्पत्तिवन । ^ र 9 
र ॥ ९९॥ एतन्महाख्यानमपे।घनाशनं गोरीमहेशतरतपुएयकातनम्‌ ॥ भक्त्या स्यः श्एुयाच्च कृं 


तयेदरक्ला स भोगान्पदमेति शाश्वतम्‌ ॥१००॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शादाखयानरन नमिकोन 
विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ नै ॥ नः ॥ ‰ ॥ 


सृत उवाच ॥ अथ सद्राक्षमाहास्यं वणेयामि समासतः ॥ स्वगुपक्षयकरं एवताम्परतामपि ॥ १॥ च्रमक्तो 
वापि क्तो वा नीचो नीचतसेपि वा ॥ रुद्राक्षन्धारयेचस्तु ए॒च्यते सवपातर ॥ २॥ रद्राक्षधारणण 4 दव कन 
सदृशं भवेत्‌ ॥ महाव्रतमिः प्राह॑नयस्त्वदरिनः ॥ २॥ सहर धारयेयस्त स्द्राक्षाणं धृतव्रतः ॥ तं नमन्ति 


परास्य यथा शृद्स्तथेव सः॥ ४ ॥ अ्रभवे तु सहस्रस्य वाज्ञः पोडश षोडश॥ एकं शिखायां करयोदादश हाद 
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८, 


4 





पर 


4 
5 
------>- व 2 9 


| 





मस्तक म चालीस तथा एक एक कान मे बः बः ओर वकष (1 
मे एक सौ श्राठ सद्रक्षो को जो धारण करता है वह भी शिवजीक नाई पूजा जाता है ॥ ६॥ श्रौर मोती, मगा स्फटिक, चांदी, प्रैदूयं व सुव समेत शुदक्षौ को [€ न्न° 
जो धारण॒ करता है वह शिव टोजाता दै ॥ ७ ॥ शरोर जेते मितँ से राक्षा को भी जो केवल धारण करता हे उसको पाप नहीं चूते है जैसे कि श्रन्धकार सूर्य 
को नहीं स्पशे करते हँ ॥८॥ व रुद्राक्ष की मालासते जपा हुत्रा मन्त्र श्रमित फलको देताहै रौर बिन रुद्राक्ष से जप पुरुप को उतनेह 
शेव हि॥५॥ दार्विंशतकरण्टदेशे ठु चत्वारिंश र्त र॥ एव्ककणय्‌।; पट्‌ प्ड वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्‌॥ ६ ॥यो धार्‌ , | 
यात रद्रातन्स्द्रवत्साप पञ्यत्‌ ॥ यक्प्रवालस्फाटिकरप्यवदू्यकाञचनः ॥ समतान्धारयय्ठु ष्द्रक्षन्प्ं श्वास (1 
वृत्‌ ॥\७॥ प्वतान्‌पि रुद्राक्चान्यथालाभं वियाति यः ॥ तन स्प्ररान्त पापानि तमापीव वृभविदधम्‌ ! ८ ॥ सदरक्ष 
मालया जप्ता मनन्‌।ऽनन्तफलप्रदः ॥ अरुद्रक्षा जपः यसा पविन्मनफृलप्रदः ॥ ९ ॥ यस्याङ्ख नास्त रुद्राक्ष एकि 
वृह पुण्यद्‌ः ॥ तस्य जन्म निरर्थ स्यात्रिएर्डयहत याद्‌ ॥ १५॥ रद्र मस्तक वद्य स्रस्स्नान २९ यः॥ गङ्गा ( 
स्नानफल्‌ त॒स्य जयत नीत संरायः ॥ ११ ॥ स्द्राक्ल पएरूजययस्त वना त।य[[सपचनम्‌ ॥ यत्फलं लज्ञृबजायास्तद्‌ 
वाप्रात नन्तम्‌ ॥.१ २॥ एकवक्राः पञ्चवक्रा एकादरामखाः परं ॥ चठद्रवाःकाचद्वद्राक्चा साक्षर अतः ॥ १२॥ ५ 
भक्त्या सम्प्रजतां नित्यं सदराक्ष शङ्रात्मकः ॥ टख्रिवापि ॐत राजराजत्रयानितस्र्‌ ॥ १९ ॥ अर्तेद्‌ पणय ६ 
वहत पुण्य को देनेवाला एक भी रुदधाक्ष जिसके श्रगमे नहीं है उसका जन्म निरथक है यदि त्रिपुण्ड से रहित होवै ॥ १० ॥ श्रौर मस्तक में रुद्राक्ष को | 
वेधिकर जो शिर ,से स्नान करता है उसको गङ्गारनान का फल होता दै, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ११॥ श्रौर जो जल के स्नान के विना सुदराक्ष को पूजता 
है वह उसी फल को निरचयकर पाता दै जोकि लिङ्ग के पूजन का होता है ॥ १२॥ श्रौर एकुख, पांचसुख तथा श्रन्य गेरह खलवाल्ञे व कोई चौदह खुखवाले ९ 
रुद्राक्ष ससार मे पूजित्र होते दै ॥ १३॥ नित्य भक्ति से पूजा हुश्रा शंकरात्मक सद्रक्ष निधनी मचुप्य 


को भी राजराज की ल्मी से संयुत करता है ॥ १४॥ विदान्‌ २०४ 
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स्केनपु. /: लोग इस विषय मँ इस पवित्र चरति को वरीन करते हैँ जोकि सुनने व कटुने से भी महापातक का विनाशकारक दहै ॥ १५॥ कार्मीर देश का भद्रसेन एेमां 

२०५ (| पसिः राजा हृश्रादै उसके सुधर्मां नामक वल्लवान्‌ पुत्र हृश्रा ॥ १६ ॥ श्रोर उत्तम गुशवाला कोड तारक नामक उनके मन्त्री का युत्र राजपुत्र का बडा || 
गौ च = स्‌ = = ध (~ व 2 9 = न ५५ 

| उत्तम मित हृश्रा दै ॥ १७ ॥ वे दोनों रूप से सुन्दर वालक वड़े स्नेही ये श्रार विया के श्रभ्यास म॑ परायण वे दोनां साथी कीडा करते ये 1 १८॥ शरोर 


मास्या वर्णयन्ति मनीषिणः ॥ महापापक्षयकरं श्रवणात्कीत्तनादपि ॥ १५॥ राजा काश्मीरद्शस्य भद्रसेन 
इति श्रुतः ॥ तस्य पुत्रोऽमवदीमान्पुधमानाम वीयंवान्‌ ॥ १६॥ तस्यामात्यसुतः कथित्तारको नाम सटरएः ॥ व्‌ 


भूव राजपवस्य सखा परमशो मनः ॥.१७॥ तादुमो प्रमस्निग्धो कुमारो रूपघन्दरो ॥ वि्याभ्यासुप्रौ वार्थे सह 
कडा प्रचक्रतः॥ १८ ॥ तो सदा सर्वगात्रेषु राक्षकृतभूषणो ॥ विचेरतुरुदाराङ्गौ सततं भस्मधारिणो ॥ १९॥ हा 


न 


४ ` रकेूरकटककुणडलादिषिभरषणम्‌ ॥ हेमरतमयं त्यक्ता सद्रक्षान्दधतुश्च तो ॥२०॥ सरक्षमालिनो नित्य द्रा 


८, 


करकडणौ ॥ सद्रक्चकरठामरणौ सदा सदरक्चकुण्डल॥२१॥ हेमरतायलङ्कारे चोष्टपापाणद्शंनो॥ वोध्यमानावपि ` 
जनेनं द्रक्षान््यसु्चताम्‌ ॥२२॥ तस्य काश्मीरराजस्य शृ प्राप्तो यरृच्छुया ॥ पराशरो मुनिवरः साक्षादिव पिताम 


। हः॥ २२॥ तमचयित्वा विधिवद्राजा धम॑भूतां वरः ॥ पप्रच्छ सुखमासीन निकालज्ञं महायुनिम॥२९॥ राजोवाच ॥ 

५ कङ्कण व कुणडलादिक भूषण को बोड़कर वे रुदरक्षो को धारण करते ये ॥ २०॥ श्रौर नित्य रुद्राक्ष की माला पटने व सुद्राक्ष का हाथो मँ कङ्कर पहने तथा राक्ष 
{| का कणएठा पहने श्रौर सदेव रुद्राक्ष के कुण्डल पहने रते धे ॥ २१ ॥ श्रोर खवर व रलादिकों के भूषण मे मिष्ट के ठेला व पत्थर की टस देखते ये श्रौर 
| लोगां से समाये इए भी उन्होने रद्क्षा को नहीं छोड़ा ॥ २२॥ उस काश्मीर देश के राजा के घरमे साक्षात्‌ ब्रह्मा की नाई पराशरजी यकायक प्रा हुए ॥ २३॥ 
| शरौर विधिपूवैक. उनको पूजकर ` धरमषारि्यो भें श्रेष्ठ राजाने सुतपूर्वक वैठे हुए त्रिकालक्ञ महानि से पूया ॥ २४ ॥ राजा बोले कि हे भगवन्‌ ! 











यह्‌ मेरा पुत्र श्रौर वह्‌ मेरे मन्व का छन भी नित्व सुदा को धारण करते दं दुव रलो के भूषण मे इचा नही करते हं ॥ २५॥ रलो का भूषण पहनने म सदेव 
सिखलाये हुए मी वे हमारे वचनोको उल्लद्चनकर रदाकषदी म तत्पर रते ट ॥ २९॥ श्रौर कमी किंसीने इन बालकं को सिखलाया नहीं है तो यद्‌ स्वाभाविकी इतति || 
केसे बाल की ह ॥९७॥ पराशरजी बोले कि हे राजन्‌ ! सुनिये बुद्धिमान्‌ तुम्हारे पुत्र व तुम्दारे मन्त्री कं केषुत्रका जेसा शरास्चयैवायक पदे का दृतान्तद वैसा मे || 
कद्ग ॥ २८॥ क पुरातन समय नन्दाम मँ रंगार से घन्द्र रूपवाली कोई महानन्दा रेत भसि वेश्या हई दे ॥ २९॥ उप्ते पूय चन्द्रमा के समान छत्र व || 


भगवन्नेष पुत्रो मे. सोपि मन्िसुतश्च मे.॥ रक्षाणो नि नव्यं रत्रामरणएनिःस्एहो ॥ २५ ॥ शास्यमानापपि 
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सल. रताकल्यपरिग्रह ॥ विल्चितास्मदचनो द्राक्षष्येव तत्परौ ॥ २६॥ नोपदिष्टाविमो बालो कद्वद क्म्‌ 
चित्‌. ॥ एषा स्वाभाविकौ दत्तिः कथमासीत्छुमार योः ॥ २७॥ पराशर उवाच्‌ ॥ दण राजन्प्रवक्ष्यामि तव पुत्रस्य 


न ~ 


धीमतः॥ यथा लन्मन्तिपत्रस्य प्रत्तं विस्मयाषहम्‌ ॥ २८॥ नन्द्रा पुरा कचिन्महानन्देति विश्रुता ॥ वभूव 
वारथनिता शरङ्गारललिताङ्ृतिः॥ २९ ॥ चर पूरिन्इुसङ्ाशं यानं स्वणेविराजितम्‌ ॥ चामशणि छद्रडानि पाटुकं 


क क~ (~ 


च हिरण्मये ॥ २० ॥ । अस्व्र्‌ा।ए विचित्राणि महाहांणि युमन्ति च ॥ चन्द्ररश्मिनिसाः शस्याः पयङ्च दहिरएम ` [& 
याः३१॥ गावो महिष्यः शतशो दासाश्च शतशस्तथा॥ २२॥ सर्वाभरण॒दीपताङ्गयो ठ दास्यश्च नवयोवनाः॥ ॥ र्षण, |¢ 
नि पराध्य।णि नदर बाज्ज्यलानि च ॥ २२ ॥ गन्धकुङ्मकस्तर ।कपृर्‌ ॒सलेपनय्‌ ॥- चि्नमास्यावर्वसश्च यथेष्टं वष्ठ. 


सोने से शोभित रथ तथा उत्तम्‌ दण्डवाले छर श्चर सुवर्ण॑मय खड़ाऊं थीं ॥ ३० ॥ श्रौर बडे मोलवाले व सुन्दर विचित्र वख य तथा चन्द्रमा की किरणो के | 


, समान्‌ शय्या व सोने के पर्लेग ये ॥ ६१॥ शओर सेकड़ं गाैभसी व सेवक थे ॥ ३२॥ श्रौर सव भूषरसे चमकते हए शर्गोवाली तथा नवीन योवनवाली दासियां || 
, थ त्रोर नवीत्त रलो से उञ्जलं बड़े कौमती भूप्रण ये ॥ २३ ॥ शरोर चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी च कपूर तथा श्रयुरु का लेपन श्नोर विचित्र माल्ला व शिरोभूषण॒ तथा 


` ५ 
१ | ॥। 
। | । 





+| इच्च के श्रचकूल दिव्य मोजन था ॥ ३४ ॥ शौर श्ननेक भाति के त्रिचित्र वितानो से संयुत तथा श्रनेक धकारं के धान्यो से संयुत व वहत दृजार रलो से ||| मक्षो.ख. 
संयुत घर था श्रौर करोड़ संख्या से श्रधिक धन था ॥ ३५॥ इस भकार देश्ये से संयत इ्छक श्रलुकरूल विहार करनेवाली वेश्या संत्य के धम मँ परायण ||| श्र" ₹* 
| सदैव रिवपूजन मेँ लगी थी ॥ ३६॥ श्रौर सदैव शिवजी की कथा मे श्रासक्त श्रौर शिवनाम की कथा मं उत्कडित थी श्रौर शिवभक्तो के चरणो को प्रणाम करने || 

-|| बाली व सदैव रिवभक्ति मे परायण थी ॥ २७ ॥ श्रौर कीड़ा के कारण वह वेश्या नाटवमणएडप के मध्य मं खदराक्षो से एक वानर व एक सुर्य को भूषित क्रके ॥२८॥ 


| भोजनम्‌ ॥ ३४ ॥ नानाचित्रवितानाद्यं नानाधान्यमयं शम्‌ ॥ वहरतसदलावयं कोटिसं्याधिकं घनम्‌ ॥२५॥ 

|| एवं विभवसम्पन्ना वेश्या कामविहारिणी ॥ शिवप्रजारता नित्यं सत्यधमपरायणा ॥ ३६ ॥ सदाशिवकथासक्ता 
शिवनामकथोत्युका. ॥ शिवभक्ता्पयवनता शिवभक्िरतानिशम्‌ ॥ ३७ ॥ विनोदहैतोः सा वेश्या नाखमण्डप 

, मध्यतः ॥ रुदराकषभैषयितेकं मकरं चेव ङुक्टम्‌ ॥ ३८ ॥ करतलेश्च गीतेश्च सुदा नतंयति स्वयम्‌ ॥ पुनश्च वि 
हसन्तयचैः संखीमिः परिवारिता ॥ २९ ॥ सदराक्षः कतकेगूरकणौभरणभरषणः॥ मकंटः शिक्षया तस्याः सदां त्यत 
बालवत्‌ ५४० ॥ शिखायां वदस्रक्षः कुकृटः कपिना सह ॥ चिर खत्यति नयज्ञः पश्यतां चित्रमावहन्‌ ॥४१॥ 

किनि तस्याः कश्िदश्यः शिवव्रती ॥ आजगाम, सहद्रक्षचिएणडी निर्ममः कती ॥ ४२॥ स विधरदधस्म 
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सदैव करतालो व गीतो से श्रापही नचाती थी रोर किर सखियो से धिरी हुई वद उच स्वर से रहेसती थी ॥ ३९६ ॥ शरोर सुद्र से कयि हृषु वजुह्ञा व || 
कणांमरण भूषणोवाला वानर उसकी रिक्षा से सदैव वानर कौ नाई नाचता था ॥ ४० ॥ शरोर चोटी मेँरवेधे हए सुदरक्षवाला स॒ जोकि ल को जानता 
श्रा देखनेवालों को श्रार्चयं प्राप्त कराता'हुश्रा वह्‌ वानर के साथ बहुत देरतक नाचता था ॥ ४१ ॥ एक समय उसके घरको कों शेष वेश्च राया जोकि 


रुद्राक्ष को पठने व ममतारदित तथा पुण्यवान्‌ था ॥ ४२ ॥ श्रौर उत्तम पहुचे मे वह्‌ बड़े रलो से जित श्रेष्ठ कङ्कण को पहने ब भस्म कौ धारण कि था 
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टुषटरे के सू्॑नारायण क समान जलते हुए ॥ ४३ ॥ उस प्राये हए वैश्य को बडी प्रसन्नता से पूजकर उस त्र्वयं संयुत वरेर्या ने पूष मं वेधे इए उस || 
॥ कड्कण॒ को देखकर कट्‌] ॥ ६७ ॥ कि हे साधो | महारलमय जो यद्‌ कंकण॒ तुम्दारे हाथमे स्थिन हे दिव्य खयो के भूषण के य)ग्य वह मेरे मसक्‌ह्रता दे ॥ ४५॥ || 
2 इस भकार उत्तम रलो ते संयुत हाथ के भूषण म चाहवाली उस वेश्या करो देखकर उदारबुडिवाले उस वैश्य ने य॒सक्यान समेत कहा ॥ ६६ ॥ (्रेश्य वोला) क 
ह, इस दिव्य व श्रेष्ठ रलम यदि तुम्हारा मन प्मभिलाष करता हे तो षुत प्रसन्न होकर उसको लीजिय प्रौर इसका क्या मूल्य दोग ॥ ४७ ॥ वेश्य! चेली क. म 
| विशदे प्रको व्रकङृएम्‌ ॥ महारपरिस्तीणौ उवसन्तं तरणाकेवत्‌ ४ ४९ ॥ त्मा गिक सस्य 
| परया सुदा ॥ तकोष्ठगतं कक्ष्य कङ्कणं प्राह वस्ता ९९ ॥ महारललमयः सभ्य वनडशस्त्वत्कर स्थतः ॥ 
मनो हरति मे साधो दिव्यसीभूपणोचितः ॥ ०५ ॥ ६।त ता व्ररलाद्ये ससुषटहां करूभरपय ॥ वीक््योदारमतिरैश्यः 
| सुरिमितं सममाषत्‌ ॥ ४६ ॥ वैश्य उवाच ॥ अस्पित्रलवर 1६2 
| मोस्यमस्य ददाधि किम्‌ # 


४ 


वाच्‌ भ्ये यदि ते सरः मनः ॥ तमेवाद्स्व सुप्रीता 
ौस्यमस्य द ९७॥ वेश्योवाच ॥ वयं तु स्वरुचा रसन वेश्यास्त न पतित्रवाः ॥ अस्मल्छल।। 
तो घमो व्यभिचारो न संशयः ॥ ४ ॥ ययेतद्रबघचितं ददासि कर्षत दिनत्रयमहोरार्ज तव्‌ पल भम्ब 
टम्‌ ॥ ४<॥ वैश्य उवाच ॥ तथास्तु यदि ते सत्यं कचनं वारवद्वभ॑ ॥ ददाम र्रवल्यं त्िरातं मव सहधरुः ॥ +° ॥ 
 एतस्मिन्व्यवहारे त प्रमाणं शशिमास्करो । त्रिवारं सत्यमिलयुद्खा हदयं मे स्एश प्रिये ५ ५ । वेश्योवाच ॥ 
तो इन्छा के श्रतुसार काम्‌ करनेवाली वेश्या है पतिता नदीं दै रौर हमारे कुलके योग्य यस व्यभिचार है इसमे सन्देह नदीं दे ॥ ४८॥ यदि रलो अटित इस 
हाथ के भूषण को तुम दोगे तो मै तीन दिन श्रह्सिश तभ्डारी स्री हगी ॥ ४६ ॥ वैश्य बोला कि हे वारयद्खमे ! वेमादी ठोगा यदि ठम्दारा वचन सत्य ||| 
४ तो भे रलजटित कङ्क को देता ठम तीन रात त्क मेरी खी होत्रो 1 ५० ॥ इस व्यवह मे चन्द्रमा व सूय सक्षी ह हे भिये ! तौन वार सत्य ५ 
४ कहकर मेरा द्य दुरो ॥ ५१ ॥ बरना चोली कि हे प्रमो ! तीन दिन श्रदनिश वुम्दागी सखी शकर सका कामः छरूगी यह्‌ कदर उत बेश्याने उसके हदमको (| 
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स्कंनपुर & | द्ूलिया ॥ ५२॥ इस उपरान्त उशत वेरयने उसके लिये रलं का कङ्कर दिया व रमय लिङ्गको इमके हाथ मं ठेकर यह कदा ॥ ५२ ॥ किदे कन्ते ! भरे भाणो कं 

२०९ । &| समाम इस रलमय रिवलिङ्गकी उम रक्षा करना क्योकि उसकी हानि होना मेरी मृत्यु है ॥ ५४ ॥ रेसाही होगा यह कहकर षड वेश्या रेति उत्पन्ः 09 

£| नाट्धमणडप के खम्भ मे धरकर घरको चलीगदई ॥ ५५॥ श्रौर परश्जीगामी धर्मवाज्ते उस व्रैश्य के साभ उस वेश्याने कोमल शय्यासे शाभित पलग प सुखपृ्क 

, ॐ शयन किया ॥ ५६ ॥ तदनन्तर श्राधीरात मे नाट्यमण्डप के मध्यमे यकायक श्राग लगगडई श्रौर उस मण्डप को श्नचानकदी घेर लिया ५ ७ ॥ श्रार जव मण्डप 
दिननयमहोरां पत्री भूत्वा तव प्रमो ॥ सहधर्मं चरामीति सा तद्दयमस्शत्‌ ॥५२॥ श्रथ तस्थै स वेश्यस्त॒ 
प्रदद। रतकङणम्‌ ॥ लिङ्गं रलमयं चास्या हस्ते दच्त्ेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५२५३ रलमयं शेवं ङग मतप्राषिसानमस्‌॥ 
% रक्षणीयं तवया कान्ते तस्य हानितिमम ॥ ५४॥ एवमस्त्ति सा कान्ता लिङ्खमादाय रजम्‌ ॥ नाट्यमण्डपे 

कास्तम्मे निधाय प्राविशद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ५५॥ सा तेन संगता रत्रौ वैश्येन विटध्मिषा ॥ सुखं स॒प्वाप पये षृहुतस्पां 
। 
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पशोभिते ॥५६॥ ततो निशीथसमये नाटवमर्ट्पिकान्तरे ॥ अकस्माहुत्थितो वहिस्वमेव सदत्रादणोत्‌ ४५७॥ . | 
मण्डपे दद्यमाने तु सहसोत्थाय संभ्रमात्‌ ॥ स वेश्या मरकटं तत्र मोचयामास बन्धनात्‌ ॥५॥ स मकटी खक , (१ 
वन्धः कुक्टन सह मुना ॥ भीतो द्र प्रदुद्राव विधुयाभग्निकणान्वहन्‌ ॥ ५९ ॥ स्त॑स्मेन सह निद ता्लज्च शकला (4 
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कतम्‌ ॥ प्न वेश्या च वश्यश्च दरन्तं हुःखमापतुः॥६०॥ दृष प्राणसमं लिङ्क दश्धं वेश्यपातिस्तया ॥ स्वयमप्याप्न 
जलनलगा त्र यक्रायक शीघ्रता से उठकर उस वेश्या ने वहां वानरके बन्धनसे द्ुढा दिया ॥ ८ ॥ इस मुना समेत वह आनर-बन्धन से दुटकृ 
यद्तस श्रग्नि के कणो का भाडकर उरकर दूर भागगे ॥ ५९ ॥ श्रौर स्तम्मे ( खम्भ ) तमेत जले व खण्ड खणड कियेहुए उस लिङ्ध का देखकर वेश्या आर 
+ * चद = [९ [षव न~ ^ ~ नि न ~ = [न 
बड दुम को प्रात हुए ॥ ६० ॥ भरो प्रायो के ममान लिङ को जलाहूृश्रा, देखकर श्राप भी वेश्य न वैराग्य का परात्त, टकर स्न. क {लिव बुद्धि 
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| किया ॥६१॥ शरोर निर्वेद के कारण बहृत दुःख से वैश्य ने उस दुःखित वेश्या से कहा कि शिवलिङ्ग के टट जानेपर मै जीना नदह चाहता ह्रं ॥ ६२॥ हे भदे! वदो. 


क थ ऋ ०९ 


| भरने परिक बलवान्‌ वशर से मेरी चिताको वनवा क्योकि शिवजी मे मनको लगाकर मँ शरग्निे चटा ॥ ९३ ॥ यदि जह्याः इन्द्‌ च विषु दिकः देवता || 
[> म भ [> म म = ^~ = 
| मिलकर जुमको मना करगे तौभी इसी क्षण श्रग्निमे पैटकर भे मो को बोड्दूगा ॥ ६४ ॥ इस प्रकार पु हठवाले उस वैश्य को जानकर वहत दुःखित वेश्याने 
५ भ न्क ऋ क [ष्‌ ‰ (^~ [4 [१ ५ [> 1/० (*॥ क क चो के [त [१ 
| पने नगर से बाहर श्रपने नौकर से चिता को नवाया ॥ ६५ ॥ तदनन्तर गिवज की भक्ति ते पवित्र वह्‌ बुद्धिमान्‌ वर्य लोगां के देखतेहुए जलतीहुदं श्रग्नि 


निदो मरणाय मतिं दधो ॥ ६१॥ मिरवैदाश्नितरां सेदादेश्यस्तामाह हःखिताम्‌ ॥ शिवलिङ्गे ठ निमिते नादं जीवि 


्नरिष्एवायया वारयेयुः समेत्य माम्‌॥ तथाप्यस्मन्णे धीरः परविश्याग्न त्यजाम्यन्‌ ॥ ६४॥ तमेव 
प्सा विज्ञय बहृदुःखिता॥स्वभत्येः कारयामास चितां स्वनगराडहिः॥ ६५॥ ततः स देश्यः शिवभक्तिपतः प्र 
।५९।७८य्‌ समिदधमग्निम्‌ ॥ विवेश पश्यतु जनेषु धीरः सा चादुतापं युवती परपदे ॥ ६६॥ अथ सा दुःखिता नारी 
सत्वा धम्‌ स॒निमलम्‌॥ सान्मनधृन्समीक्षयैवं वमाप करणं वचः ॥ ६७ ॥ रतनकङ्ृणमादाय मया सत्यमुदाहत 
म्‌ ॥ ।दननयमरं पती वेरयस्यसुष्य संमता ॥ ६८ ॥ कर्मणा मल्छृतेनायं खतो वैश्यः शिवत्रती ॥ तस्मादहं पर 


ष्यामि सहानेन इताशनम्‌ ॥ सधमम॑चारिणीलयक्घं सत्यमेतदि पश्यथ ॥ ६९ ॥ सत्येन प्रीतिमायान्ति देवाचियु 


की मदश्िणा करके पैठगया श्रोर वह्‌ वेश्या दुःख को प्रात हई ॥ ६९ ॥ इसके उपरान्त वह दुःखित वेद्या श्रषने निभल धर्मको रमरण॒ करके सब बन्धुवों को 
वकर एसा करुणएवचन चोली ॥ ६७॥ करल क ककण को लेकर मैन सत्य कहा है कि तीन दिनतक इस वैश्य की भ सी द्वेमी ॥ ९८॥ व यु से किन ‡ 
कमे से यह्‌ शिववती वैश्य मरगया इस कारण इसके साथमे श्रग्नि मे पेटी श्रौर सधर्मचारिरी एेसा कहा गया है इस सत्य को देखिये ॥ ६९ ॥ वयो सत्य (6 
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ते चिलोक के खामी भरीति-को प्रात होते दै व सत्य मे लग्ना उत्तम धं है भरर सत्य मे सव स्थित है ॥ ७० ॥ रोर सत्य से स्वगं व मोक्ष होते दै 


५ | स ५ (, 
४ | ¢ वह्लो.खं. 
२११ शरस्य से उस्म गति नहीं होती है उस कारण सत्य के श्चाधित होकर भै श्रगिनि मे पेटगी_ ॥ ५१ ॥ इस धकार दद्‌ ्ठवाली उस चन्धुवो से मना कीटं भी (¢ श्र° २९ 





केश्या ने सत्य लोप शने क उर्ते प्राणों फ छोड़ने का मन किया ॥ ७२ ॥ रौर शिवभक्त के लिये सवस देकर सदारिवजी को ध्यान कर उस श्रग्नि की तीन | 
वार प्रदक्षिणा कर पैठने के लिये खड हुई ॥ ७३ ॥ श्रौर श्रपने चरणौ मे लगे मनवाली व जलती रग्नि म गिप्ती हुई उस वेश्या कों ्रापही विश्वात्मा | 
वनेश्वराः॥ सत्यासक्तिः परो धर्मः सत्य सर्व प्रतिष्टित ॥७०॥ स्येन स्वगमोक्षौ च नासुत्येन परा गतिः ॥ तस्मा | 
त्स्य समाभित्य प्रवक्ष्यामि हवाशनम्‌॥ ७१ ॥ इति मा दृटनिव॑न्धा बायमाणापि वन्धुभिः॥ सत्यलोपभयान्नार) 
प्ाणस्त्यक्ठुं मनो दधे ॥ ७२ ॥ सर्वस्वं शिवभक्केभ्यो दा ध्यात्वा सदाशिवम्‌ ॥ तमभ्नः त्रिः परिक्रम्य परे 


शामिसुखी स्थता ॥७२॥ तां पतन्तीं समिदेग्नौ स्वपदापितमानसाम्‌ ॥ वारयामास विश्वत्मा प्रादभूतः शिवः 


स्वयम्‌ ॥७९ ॥ सा तं तिंलोक्याखिलदेवदेषं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ शशाङ्पूयानलकोटिभासं स्तम्धेव 
भीतेव तथेव तस्यो ॥ ७५॥ तां विहतां परिवस्तां वेपमानां जडीङृताम्‌ ॥ समाश्वास्य गल्हाप्पा कर शया 
त्रवीहचः ॥ ५७६ ॥ शिव उवाच्‌ ॥ सत्यं धर चते परं मरति च मयि निश्चलाम्‌ ॥ निरीक्षिठं तत्सकाशं वश्यो 
भूत्वाहमागतः ॥ ५७७॥ मायया समुत्थाप्य दग्धवान्नाटयमरडपम्‌ ॥ दग्धं कृत्वा रतलिङ्क प्रविषटोसिमि हताश 
¶ शिवजीनि भरकट होकर मना किया ॥ ७४ ॥ चन्द्रकला के रशिरोभूषरवाले व करोड़ चन्द्रमा, सूय व श्चग्नि के समान प्रकाशवाले उन श्रसिल देवदेव त्रिलो- |. 
चनजीको देखकर उरीहुईसी अचल शोकः वैसीदी खड़ी होगई ॥७५॥ श्रौर गिरते हए शरसर्वोवाली उस विद्धल, डरी व कौपती तथा श्रचल की हदं वेश्या को (. 
समभाकर्‌ व दाथ मे पकड़ कर शिवजी ने यह वचन कहा ॥ ७६॥ ( शिवजी बोले ) कि तुम्दारा सत्य, धमै, धरय व मुक मे निरचल भक्ति को देखने के लिये |. ; 
म वैश्य होकर श्राया था ॥ ७७ ॥ श्रौर मायते श्रग्नि को उत्पन्न करके मैने नाठ्यमणडप को जलादिया ्रोर रलमय लिङ्ग को जलाकर श्रम्न में पवेश |.'| २११ ' 
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पु केया ॥ ९८ ॥ वेश्या दल करनेवाली व स्वच्छन्दता के श्रनुसार काम करनेवाली श्रोर लगौ को कंननैवाली होती दै परन्तु वही तुम वश्या होकर सत्य 
१२ ||| को स्मरण कर भरे साथ श्रग्नि में पेटगईं ॥ ७९॥ इम कारण म तुमको देवताश्रौ को भी हुलौभ सुखो को देगा व हे घुश्रोशि ! दीर्ष श्रायु्बल, नीरोगता श्रौर 
सन्तान की उति जा जा तुम -ऋाहती दो उस उस॒को मे तद दृगा ॥ ८० ॥ सूतजी बोलते कि शिवजी के ठेसा कहने पर उस वेश्या ने भत्युचर दिया ॥ ८१ ॥ [| 
( वेश्या बोली ) कि पृथ्वी, स्व 4 रसातल भी मेरी उख मे इच्छा नदीं टै श्रौर तुम्हरे चरणकमलों के स्पश के सिवा म श्रन्य कु नहीं मागती हर ॥ ८२॥ 
नम्‌॥ ७८ ॥ वेश्याः कतवकािएयः स्परिएयो जनवच्च कः ॥ सा तवं सत्यमवुस्स्त्य प्रविष्टाग्नि मया सह ॥७९॥ 
अतस्त संप्रदास्यामि भागाचिदशइलमान्‌ ॥ आयुश्च प्रमं दीधमरोग्यं चप्रजोन्नतिम्‌ ॥ ययदिच्छघि श्रोणि 
तदन ददम त ॥८० ॥ सूत उवाच ॥ इति दवति गोरीशे सा वेश्या प्रत्यूमापत ॥ ८१ ॥ वेश्योवाच ॥ नमे वा 
य 49 "अ त्व रसातले ॥ त पादम्बुजसपशादन्यत्किधित् वै दषे ॥ ८२ एते भृत्याश्च दास्यश्च 
नप मम. वान्धवाः ॥ सुन तदचनपरास्तवयि संन्यस्तटृत्तयः ॥ ८२ ॥ सर्वोनितान्सया सार्थं नीला तष पर 
पदम्‌ ॥ पुनजन्मभय घोरं विमोचय नमोस्तु ते ॥ ८४॥ तथेति तस्या वचनं प्रतिनन्य महेश्वरः ॥ तान्सर्वौश्च 


व त्‌ 


2 





--------- ~> 


ग 


(क 2222 


स 


तया साध निनाय परमं पदम्‌ ॥ ८५॥ पराशर उवाच ॥ नाटयमण्डपिकादाहे यो दर वितो एश ॥ तचावशिषट 
1 ्‌ द्रं विद्वता पुरा ॥ तच्रीवशिष्ो 
ताचव कुक्घरा मकरस्तथा 


[ ५६ क [4 र 
ठ तथा ॥ ८९॥ कार्येन निधनं यातो यस्वस्या नारयसकंटः ॥ सोभृत्तव कुमागेऽसो ककरो 
क त क त ६ वे मब तुम्हारा पूजन करते ह शरोर तुमहीं मे मनकी इत्ति को लगा दै ॥ ८२ ॥ समा समत इन सवो करो 
मला के शिवजी चेरा समेत उन सवो क पद म हत स कर उसके वचन 
व क परमपद को लिगये ॥ ८५ ॥ पराशरजी बोले क नाट्यमएडप के जलने म जो दूर सागगये यवे सुगरी व [| 
~ "र (=९॥ जर कालत त्यु को पातत व.जो उस वेरया का नाटववाला वानर था दही यह्‌ लुस्दारा वालक ट्या व सगौ सन्त्री का पुत्र 
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॥ 
| ४ । र 
(4 शरा ॥ ८७॥ शरोर पूर्वं जन्ममे दकटा क्िहुए सक्च धारण से उत्पन्न पुएय से बड़ भारी कुलम पैदाहृए ये बालक वतैमान द ॥ ८८ ॥ शरीर पूर्य जन्म के श्रभ्यास | । 
सै श्॒मनवाले ये दोनों रुद्राक्षा को धारण करते ह व इस जन्म मे उन शिवजी को पूजकर उस जोक को जाग ॥ ८६ ॥ इन बालकों का यह्‌ ृत्तान्त कदागया | 
त्र रिवभक्का वेश्याकी कथा कहीगई अन्य क्या पूना चाहते हो ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बक्मोत्तरखण्डे देवीदयालुभिश्रविरचिता्याभाषाटीका्यासद्राक्षमदहिम || | ` 
वणौननामर्विशोऽध्यायः ॥ २ ॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ ®  ॥ ® ॥ । | 


मच्तिएः स॒तः ॥ ८७॥ सदराक्षधारणोदतात्युण्यास्पवंभवाजितात ॥ कुले महति संजातो वर्तेते वालकाविमौ ॥ =८॥ | | 
| ् 
| 





प्रवीम्यसेन शा्षा्दधति शुदधमानसो ॥ अस्मिञ्जन्मनि तं लोकं शिव संपूज्य यास्यतः ॥ ८€ ॥ एषा प्रशृत्ति | 
स्छनयोबालयोःसघदाहता ॥ कथा च शिवमक्ताया किमन्यत्पष्टुमिच्चसि ॥ < ० ॥ इति श्रीस्कन्दएराणे ब्रह्मोत्तर ||" 
खणड सृद्राक्षमहिमवणंनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॐ ॥ _ ॐ ॥ #  ॥ || 
| , सत उवाच ॥ एवं त्रहमषिणा प्रज्वा बाणीं पीयुषसत्निमाम्‌ ॥ अकण्यं सुदितो राजा प्राञ्जलिःएनरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

| राजोवाच ॥ अरहो सत्संगः एंसामरोषाषप्रशोधनः॥ कामृक्रोषनिहन्ता च इष्टदोग्धा जनस्य हि ॥२॥ मम मायातमो 

# नष ज्ञानदः प्रकाशिता॥ तव दशेनमात्रेण प्रायोहममरोत्तमः॥२॥ श्वतं च प्षेचरितं बालयोः सम्यगेतयोः ॥ मवि 

ट| दो०। रुद्राध्याय ्रभावसों भो चिरजीवं नृपाल । इक्िसवै श्रध्यायमे सोई चरित रसाल ॥ सूतजी वेले कि इस प्रकार ब्रह्मपिसे करीहुद श्रत के समान वाणी 





` ‰|| को सुनकर राजा प्रसन्न हृए व हाथो को जोड़कर फिर उस राजा ने कहा ॥ १ ॥ (राजा वोलते) कि श्रहो सजनो का समागम मनुप्यों के समस्त पातक का नाराक्‌ 


(४ है काम, क्रोधका विनाशक तथा मुष्यके प्रिय पदार्थं को देनेवाला है ॥ २॥ क्योकि तुम्दरे दर्शनी से मेरा मायारूपी श्रन्धकार नष्ट होगया श्रोर ज्ञान की ||४ 
दषटि.कारित हुई व मँ देवतां म भी उत्तम होगया \ ३ ॥दे छने ! इन बालको का पहले का चरित्र भलीभाति सुना गयः शरोर होनेवाले भी श्रपने पुत्र ||| २९३ 
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[३ ९ शै, , भ ् [3 [९ श ~ १ 10, न = 
के ्राचरण॒ को पूता दवं ॥ ४॥ कि सका आयु कितन तने वषित केता मग्यदै धा विचा, यरा; शक्तिः श्रद्धा व भक्ति कैसी दै टं यहं कदय ॥५॥ हं ने ! 
इस सथको तम सम्पूर्णता से कहने योग्य हो क्योकि म तुम्द्‌ रा भिप्यद्र रव सेवक टं श्रौर ठष्टारी शरण मं प्राप्त दर्‌ ॥ ९॥ परागरजी वेले क इने जा छख 

क 0 च 


नही कहने योग्य्‌ हे उसकी मे कैसे क कटसक्ता हू किं जिसको सुनकर धेयेवान्‌ भी मनुप्य विषाद्‌ को प्राप र्भ ॥ ७ ॥ तेभी हे महीपते ! सत्यता त पूत दए 1“ 
| तग्हारि स्नेह से मै न कहने योग्य भी चरित्र को कद्गा ॥ ८ ॥ इस वुम्डारे पुत्रके वाह्‌ वथ व्यतीत हुए द श्रौर इसके दाद्‌ सात्र तिन व यह्‌ मरजावैगा ॥ ६ ॥ 


¢ ८ 


ष्यद्पि एच्चामि मत्दु्नचिरिस सुने ॥ ९५ चस्याः दति वधाणि भाग्यं वद च कीदशम ॥ वि या क्लपित्द्‌ हि छश्च 
शरदा सक्किश्च कौ टश ॥५॥ एतव्छवैमशेपेण यने सं यक्ठमर्दसि ॥ तव्‌ व शिप्योस्मि श्ट रत्या शरणं स्वां गतोस्म्य 


न (9, क भ $ 


हम्‌ ॥ ६॥ परनरस्वाच्‌ ५ रतीचाच्यं [ह ६ य॒त्कि्चित््थं शङ्खेस्मि शितम्‌ ॥ सच््ु तब धतिन्ता।] प पिपदि प्रष्ठ 
युज॑नाः॥७॥ तथपि निव्य॑ल्तीकेन मवेन परिष्टच्छतः ॥ अवाच्यमपि वक्ष्यामि तम सनेहान्महीपते ॥ ८ ॥ अमुष्य 


^ (न कत्‌ 





त्वतकुमारस्य वर्पाणि सदन्तात्वषुः ॥ ! प्‌ः प्रं प्पे सप्तम दिवसे भतिम्‌॥ € । ति तस्य व्यः श्रुत्वां कलर्कत 
मिवादितम्‌ ॥ मूच्चि तूः सहसा भमो पतितो खपतिः रुचा॥ ॥ १० ॥ तसुत्ाप्य वति स्‌ निः करुणादौ ५ ॥ 


क अ (~ 


उवाच मोभेरैपते एुनवेक्ष्यामि त हतम्‌ ॥११॥ सर्गाह्डरा नि निराल्लौकं यदेकं निष्कलं ५१२ । । चिदानन्दमयं ३ स्योतिः 


भ, क 


स आयुः केवलः शिवः ॥१९॥ स एवादौ रउ रजोरूपं द्ष्र ग्रद्याएमत्मिन्‌ ॥ सृषटिक्मनिशङ्ाय तस्म वेदश्च दत 
| विषे समान,क कटेदुए उसके इस वचन को  सुनच्रराजा मोक ते चकायुक रन्त दोकर गमिरपड़ा 1 १० ॥ उसी उठाक्रव समक्ाकेर दया मे नशरन्िवलिं | 


उस स॒ुनिने कटा | किदे चपते) तुम मत डरो भ तम्हरि दितको 3 क्गा॥ ९९ ॥ खट से पडले जो एक्‌ निरञ्जन व कलारदित तथा घ चैतल्यास्मक श्नानन्दुसय 
ज्योति दोती दै वे प्रादिभूत केवल भिवजी हई ॥ १२ ॥ पदे उन्न श्रपना से रजोरूप ग्र्या को रचकर सषि के कस्‌ सं लगट्ुए्‌ उनके कियि वेदो को {है 
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न~ 
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विया ॥ ११॥ फिर शिवजी न अआतमतत् का एक समर्‌ ब सवं उपनिष्के सायो रदरा्याय दिथा-॥ १४॥ जो एक श्रव्यय व साक्षातं व्हमज्योततं परौर सनातन 
भ ६ (0 | ४. ॥ ६५॥ उन विश्‌ ज्या ने' ससार कों स्वौ व लोकों करं मयीद्‌ के लिये चसे स॒खोंसे चार वेदो को 
वाणो हमत मनि व 1 पार य॒द्‌ स्रा््याय वल्चा के दक्षिएवराले खुलत निकला दै ॥ १७॥ श्रे उमी इस रद्ा्यायको 

। । पवा न धार्‌ किया श्रौर उन लोगों से उनके रिर््या ने , उसको ग्रहण किंवा ॥ ˆ १८ ॥ श्रौर कम से श्रायेहुए 


ममयं शा त्मतततेकरमहम्‌ ॥ स्ोपनिषदां सार सदराध्यायं च दत्तवा ॥ १९॥ यदेक 
९ > 1 ` सनातनम्‌ ॥ ।गावात्मकं परं तत्त रदराध्याये प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ स आत्मभूः सजि. 


श्वं चतु 


0 ¢ न 
4, ® (~, ० 


(भदन निएद्‌ ॥.ससजं रेदांस्वठरो लोकानां स्थितिदेतव ॥ १६॥ तवायं यजमा मध्ये बरहणो द्षिणन्ध 


सात्‌ ॥ अशेप।पनिषत्सारो एद्राध्यायः सशदरेतः ॥.१७॥ स॒ एष मुनिभिः स्वमरीच्यत्रिपुतेगसैः ॥ सह दवैषैतश्चे 

द ष्ट += {= शसि <, ५ ५ । । 8 २ 

न तम्‌ ॥ प  ता्छष्याष्यस्ततपत्रस्तत्युवरैश्च कमागतेः ॥ -धृतो सद्रास्मकः सोऽयं वे 
ध ८१ एव पर। मन्त एप एव परं तपः ॥ सद्राध्यायजपः पुसां परं कैवस्यसाधनप्‌ ॥ २० ध 


मह पातकिनः प्र 


क उपपताकंनस्चये ॥ षृद्रध्यायजपाप्द्यस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ यूखोपि व्रह्म 


(16 | र39 ~ ४ विः {>21 = $ (~ + = $ (अ ^~ 
चटा सद्तान्मश्रवानयः ॥ दुवतियदमवुप्यायस्ततः संपू जगत्‌ ॥ ९२॥ तषां कमाणि प्रान स्व्जन्मा 


$ रनके पिप्यो क शिप्यो ते तंथा. उनके पत्रो तखन खनियेकि पन्न से > + उन्तम 
णद वर यदौ उत्तम तप शौर पुरुषे! के उत्तम 1 ६ (अद नसापित रटाष्याय पारण किया गयः है ॥ १९॥ ही सदयाय कन जप र्म 
एप कैः ए भलत ॥ २० ॥ जा महापातकी वर उपपातक कहेगये है रुदराप्यावङे जप से वेभी शीघही' उत्तमः गतिकोः 


१ दते 


ध 
५ 


}\ किट्‌ त्र्या. क क्रे ठ नीचम्‌ भिली ॥ नत टै ‡) 
११॥ कत व्रह्मा कक उत्तन व्र नत्र मिह्लीहुरे जापिवाले देवता, पशु, पक्षी व मनुष्वादिक स्चेगये टै उने ततार पर है ॥२२॥ शरीर त्रप, 


, 


५ ५ 
* (रील. 


प्र २६ 
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क 


सिन. 


जन्म के श्रनुसार उन लोगों के कम रवेगयेद उनमें मनुप्य वर्तमान होते द ब उसका फल पतर ॥ २३ ॥ शरोर संसारकी सशि ऊँ दोनेके लिये बह्मा ने श्राप 


| पटले श्रपने वक्षस्थल से ध्म व पौट से श्रध को उल्न्न क्षिया दै ॥ २४॥ जो र्मही को कतत ह वे उस पुए्यफलको पाते दै शरोर जो च्रधर्म करते वे पाप फे 


व भध 


फलको भोगते दै ॥ २५॥ पुएयकम का फल स्वर्ग है चोर पापंका फल नरक दे उन दोनो क स्वामी इन्दर व्‌ यमराज यानी षुए्य के स्वामी इन्द व पाप के स्वामी 
यमराज ह ॥ २६॥ काम, क्रोध, लोभ व श्रन्य मद मान श्रादिक सेव श्रधर्मं के पुत्र नरक के स्वामी हए हँ ॥ २७॥ व गुरुकी शय्या पे जाना श्रौर मदिरा पीना 


तशणानि च ॥ लोकास्तेषु प्रतंन्ते सुञ्जते चेव तत्फलम्‌ ॥ २२९ ॥ लोकसष्टिप्रवाहार्थ स्वयमेव प्रजापतिः ॥ ध 
मधमो सजगर स्ववक्षएष्ठमागतः ॥ २४॥ धमममेवानुतिष्ठन्तः पुण्यं विन्दन्ति तत्फलम्‌ ॥ अधममदतिष्ठन्तस्ते 
पापफलमभोगिनः ॥ २५॥ पुएयकर्मफलं स्वगो नरकस्तदिपयंयः। तयोहावधिपो पात्रा कृतौ शतमखान्तको ॥ २६५ 
कामः कोधश्च लोभश्च मदमानादयः प्रे ॥ अधर्मस्य सुता त्रासन नरकनायका; ॥ २७ ॥ _यरतस्पः 
सुरापानं तथान्यः पुल्कक्ीगमः ॥ कामस्य तनया द्यते प्रधानाः परिकीतिताः॥ २८ ॥ करोधापितृवधो जातस्त 
था मातृवधः परः ॥ ब्रह्महत्या च कन्येका क्रोधस्य तनया अमी ॥ २६ ॥ देवस्वहरणश्चेव ब्रह्मस्वहरणस्तथा ॥ स्व 
एंस्तेय ति त्वेते लोभस्य तनयाः स्मृताः ॥ ३०॥ एतानाहय चाणडालान्यमः पातकनायकान्‌ ॥ नरकस्य विं 
मथमाधिषत्यं चकार ह ॥ ३१॥ ते यमेन समादिष्टा नव पातकनायकाः ॥ ते सर्वे संगता भूयो घोराः पातकना | 
व चाण्डाली का समागम ये मुख्य काम के पुत्र कदेगये ह ॥ रन ॥ शोर कोध से पिता का मारना व माता का मारना त॒था ब्यहत्या एक कन्या हुई ये कोच के || 
यत्र ह ॥ २६ ॥ श्रौर देवता के धनको हरना व बा्यण के धन का क्तेन श्रौर खुवशैकी चोरी ये लोम के पुत्र कडेगये दै ॥ ३० ॥ यमराज ने पातको के स्वामी | 
इन चाण्डालं को बुलाकर नरकं कौ शरद्धि के लिये उसकी स्वामिता क्रिया ॥ ३१ ॥ यमराज से श्राज्ञा दियेहुए्‌ बे नव पातको के स्वामी हुए फिर भय॑कर पाप || 
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^ | 
नयक उन सोः ने मिलकर ॥ ३२ ॥ श्रपने उपपातक नौकर से नरको की पालन किया शरोर साक्षात्‌ मोक्षकर साधनरूप रदराध्याय के एवौ मँ प्रा हने || 
पर ॥ ३३ ॥ वेही ये पातर्को के स्वामी दरकर भागगये श्चौर श्रन्य उपपातक समेत यमराज से कहा ॥ २४ ॥ कि हे देव, महाराज ! वुम्ारी जय. हो हमलेःग ||: 

,. || तम्हाे सेवक द शौर नरकके बदने के लिये तुमसे अरथिकारी क्थिगये द ॥ ३५॥ हे ममो ! इस समय संप्र भ रन के लिये दमल्लोग समथ नदी है शरोर रदा. || प 
| याय, के भमाव से जलेहुद मलोग माग श्रये द ॥ २६॥ क्योकि गवि गोवि मे व नद के किनारे तथा पवित्र स्थानों मे रुद्राध्याय े पूरौ होनेपर हमलोग कैते || 
यकाः ॥ ३२ ॥ नरकान्पालयामासुः स्वभस्येश्चोपपातकेः॥ सद्राध्याये सुवि प्रपते साक्षातकेवल्यसाधने ॥ ३३॥ , || 
भीताः प्रृबुः सर्वे तेऽमी पातकनायकाः ॥ यम्‌ विन्ञापयामासः सहान्य्पपातकेः ॥ २४ ॥ जय देव महाराज्ञ || 
वरय हि तव किङ्कराः ॥ नएकस्य विदृदयरथं साधिकारा इतास्तया ॥ ३५॥ अधुना वृतितं लाके न शक्ताः स्मो | 
वयं प्रभो ॥ द्राध्यायालुभवेन निर्दग्धाश्चेव विहताः ॥ ३६ ॥ ग्रामे ग्रामे नदीकूले एण्यप्वायतनेषु च्‌ ॥ -सद्रना `| 
प्ये तृ पयि कथं लोके चरेमहि ॥ २७॥ प्रायरिचत्तदसं व गणयामो न किचचन्‌॥ सद्रजाप्याक्षराए्येव सोढं बव || 
न राक्छमः॥ २८॥ महापातक्युख्यानामस्माक लाकघातिनाम्‌ ॥ रदरजाप्यं भयं घुं सदरजाप्यं महिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भतो. द्विषं घोरमस्माकं व्यसनं महत्‌ ॥.रद्रजप्यन संमर्तमपनेतुं लमहैसि ॥ ४० ॥ इति विज्ञापितः 
.साक्षा्यमः पातकनायकः॥ ब्रह्मणोऽन्तिकमासाच तस्मे सव न्यवेदयत्‌ ॥ %१ ॥ देवदेव जगन्नाथ त्वामेव शरणं || 
९| संसार भं घूम ॥ २७ ॥ हकारो प्रायरिचर्तो को दमलोग कब नहीं गिनते ह पगन्तु रदराघ्याय के श्क्षरो को सहने के लिये समर्थ नदीं ह ॥ ३८ ॥ लोको का | 
|| नाशा करनेवाले व महापातकों मे छ्य दमलोर्गो को यद्रजप विकराल भय है व रुद्रजप बड़ा भारी विष है ॥ २६ ॥ इस्‌ कारण रग्रजप से धरा हुए दुःख से 
| सहने योम्य हमलोगों के वड़े भयंकर सश को तुम दूर करने के योग्य हो ॥ ४० ॥ पातकं के स्वामियो से इस धकार कटेहुए साक्षात्‌ यमराज ने नद्या के निकट 
| जाकर उनसे सब्र वृतान्त बतलाया ॥ ४१ ॥ व यह कहा कि दे देवदेव, जगन्नाभ्र! मै दुहारीही शरण से पराप दं शरोर तुमने ससव पपकारी मनुष्यो क | 
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६ च, ७ ध र भ ^ ५ रै 9 १ क. ध. ह _ ~ ५. ~ [९ ॥ ५ ( 
;°पु= ||| दण्ड देनेमे लायाः .॥ ४२ ॥ दूत समयः वीमे वा म्‌दुन्य नह हं क्यार रुद्राध्याय से पतक का वडाभारी वशमाश हागयां ॥ 85 ॥ रौर पातसनोका च 
२१८ ||| वशनाश होनेपर नरक शृन्य होगथे व नरक के -शून्य होनेपर मेग राञ्य निष्फल होगया ॥ ४४ ॥ इस कारण ह भगवन्‌ ! श्रपदी यल्ल को विचारिये करि जिस 
< [> ०९. { ५ क = = - = ^ ५ 
मक्रार मेरी मनुप्योंकी स्वामिता नाश न हवै ॥ ४५ ॥ व्रडे दुःखित यमराज से इस प्रकार कट्‌ ब्रह्य न सुद्रजप क्‌ विञ्ञ के लिये यन्न को वनाय ॥ ४६ [|| 
शरोर श्रद्धा व बुद्धि को नाश करनेवाली श्रद्धा च दुर्मेधा श्रविचाकी कन्यां को मनुष्यो ररणा किया ॥ ४७ ॥ शरोर उनसे मोहित मनुष्य जव रुद्राध्याय से 
् ि (क 9, (~ 1 = श _ भ ४७ (प क~ 
¦ गतः ॥ त्वया नयुक्क। सत्यानां नग्रह्‌ पपकारसाम्‌ ॥ ४२॥ यदना पापिना मत्या न सन्ति एथिवीतले ॥ स्प्रा 


. ध्यायेन निहतं पातकानां महतछुलम्‌ ॥ ४२॥ पातकानां कुले नष्टे नरकाः शूल्यतां मताः ॥ नरष शून्यतां याते 
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||. अश्रद्धा चवे टुमधामविच्रायाः सते उमे ॥ श्रदाररेधाविपापिन्यौ मर्त्य॑ पर्यचोदयत्‌ ॥ ४७॥ तार्ध्यां विंमोहिते 
लाक.रद्राध्यायपरास्युखे .॥ यमः स्वस्थानमासाच कतारं इव सोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ पूर्वंजन्मङ्तैः पपेजयन्तेऽल्पा 


` ममराञ्यं हि निष्फलम्‌ ॥ ४४॥ तस्मान्त्वयेव सगद्न्छपायः परिचिरत्यताम्‌ ॥ यथा मे न विहन्येत स्वामित्वं | | 
९ द्नाम्‌ ॥ ५५॥ इति विज्ञापितो धाता यमेन परिधियत्‌ ॥ सदजाप्यवरिवातार्थपायं प़लपयत्‌॥ ४६॥ | 


। युष जनाः. ॥ तानि पापानि नश्यन्ति स जप्तवतां रणाम्‌ ॥ ४९ ॥ क्षीणेषु सर्वपपिष् दीरवंमायुप॑लं धति ॥ असेग्यं 
 . ज्ञानमश्वय वधते स्वपहिनाम्‌ ॥५० ॥ ्राध्यायेन ये हेवं स्नापयन्ति महैश्वरम्‌॥ ऊबन्तस्तजलेः स्नानं तै 


= द सतरान्तच ॥ ५ ॥ सद्राध्यायाभिजपन स्नानं दुरन्त येऽग्भसा ॥ तेषां शत्युभयं नास्ति शिवलोके । 
विमुख होगया तव वे यमराज अपने स्थान्‌ को प्राप्त होकर कृताथ से टोगये ॥, एन ॥ पूजन्ममे क्रिये हुए पापों ते महुप्य धोडे घ्रायुव॑ल के होर है रौरवे 


४ = “~, 4 ध हक स्‌ ४ स 
प रुदान्याय जपनवाले लोगो के नागा होजाते है ॥ ४९ ॥्रौर सव पापों ॐ सा हान पर सच मराशिरया का दीवै श्रायुर्ब्ल व दै, श्रारोग्य, ज्ञान तथा एेश्वः 


५] 
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बृहता हे ॥ ५० ॥न्रर रुद्राध्याय. जो शिदेवजी को पटति ट ब उस जलसे जो स्नान करते है वे श्रतु को उल्लद्वन कर जते है ॥ ५१॥ रौर स्द्रान्याय से ९ २१; 
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भ्रभिमतित जल से जे स्नान करते द उनको मूः 


दन्दंकी नाई श्रानन्द कग ॥ ५४.॥ श्रोर 
जो बाह्मण 2 वेदोको जाननेवाले ब शान्त तथा पुए्यवान्‌, 


| #वि) क 


महीयते ॥ ५२॥ शतश्द्रामिषेकेण शतायुजायते नरः॥ श्रशेषपापनि्क्तः शिवस्य दायतां म्च॑त्‌॥ ५३॥ एप हद्राएत 
स्नानं करोत तव्‌ एुतरकः॥ दंशवषसदस्ाणि मोदते सुषि श कवत्‌ ॥ ५९॥ अम्याहतवलेश्वयो हतशबुनिरामयः ॥ 
निशरूतासिलपापीषः शास्ता राज्यमकएटकम्‌ ॥५५॥ विप्र दद्विद्‌ः शान्ताः कृतिनः शंसितव्रताः ॥ ज्ञानयज्ञतपोनि 
छाः शिवमक्किपरायणाः ॥ ५६ ॥ । रदराध्यायजपं सम्यक्बेन्तु विमलाशयाः ॥ तेषां जपाचुभावेन स्यः श्रेयो म 
विध्यति ॥५७॥ इतयुक्कबन्तं नपतिर्महामुनिं तमेव पत्रे प्रथमं क्रियारहप्‌ ॥ अथापरास्त्यङ्कधनाशयान्य॒नीनावा 
हयामास संहख्रशः क्षणात्‌ ॥ ५८॥ ते विप्राः शान्तमनसः सदस्तपरिसमिताः ॥ कलशानां शतं स्थुप्य एण्य 


दक्षपसेयुतम्‌ ॥ ५९ ॥ शद्राध्यायेन संस्नाप्य तसुरबीपतिपुत्रकम्‌ ॥ विधिवतस्नापयामामुः संप्राप सप्तमे दिने ॥ ६०॥ 
` स्नाप्यमानो. -यनिजनेः स राजन्यकुमारकः ॥ अकस्मादेव संत्रस्तः क्षणं मृच्छ।मवाप ह ॥ ६१ ॥ सहेव प्रइ 


युका भवनं होता छ्नीरवे ववतो 9 म पूजे जाति द ॥ ५२॥ श्रौरसौ रुद्राभिषेक सै मनुष्य सौ वकी || 
परायुबाला'होता है व सुव पाप से द कर वह्‌ रि्रजी को प्रिय होता दै ॥ ५३॥ यह तम्हारा पुत्र श दार खद्रामिपेक केरे तो व्रा हजार वधं तक थ्वी मे 
दृद्वल व रेश्वर्यवाला तथा शनु्वासि रहित व नीरोग यद वालक सव पपिसि चूटकरर श्रकणटक राज्य करेगा ॥ ५५॥ 

प्रौर तीव होवे श्रौर चान, य्व तपम स्थत तथा शिवजीकी भक्ति परायण र्थ ॥ ५६॥ 


निल श्राशयवाले वे भली भाति रुद्राध्याय का जप कर तो उनके जपके प्रभाव से शीघ्रदी कल्याण होगा ॥ ५० ॥ ठता कटह्नेवाले उसी महामुनि को राजानं 


[कवे म) 


ति त कमो ॐ के श्राचार्य का वरण किय इसके उपरान्त धनके श्राशय को चोड हुए श्रन्य हजारो सुनि्यो को क्षणभर मे बुलाया ॥ ५८ ॥ शरोर हजार संख्यक 


ने पविवरदृकषोके रसो से संयुत सौ चटोको स्थापित कर ॥ ५६ ॥ उस राजयुत्रको ददराध्याय से नह्वाकर सातवा दिन धराप् होनेपर 


उन शान्त मनवाल्े बह्यणो ने रपा वेच 
| धिचिपूवैक स्नान कराया ॥.६० ॥ शरोर सनिल्लोगो २ स नह्वाया जाता हूश्रा.वहू राजकुमार यकायकृ इरगया व क्षणभर्‌ मूच्छित दहोगया ॥ ६१ -॥ श्नोर.खनि से -२१ 
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६ 
रक्षा कियाहुध्रा यद्‌ राजपुत्र श्रचानकदी जग्रडा व उने कटा कि सभाक मारने के लिये वषि करके दणड को हाथ भं लियेहुए को विकराल दृणडवाला भया- (& ब्रह्मो. 
नक पुरूष श्राया व उसको भी श्रन्य महावीर पुरुषां ने मारा ॥ ६२ । ६३॥ शरीर फेसरी से वोधकर वे वहत दूरे ल्ेगये श्राप लेोर्मो से रक्षा करियेहुए शने इतना | | अरर 


देखा ॥ ६४ ॥ ठेसा कटनेवालञे राजा के पुत्रको दिजोच्मोने श्राशिपो से पूजन किया श्रौर राजते भयको कटा ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त चपोत्तमने सतर श्रषठ पियो ||) 
को दक्षिणाश्चो से पूजकर व भक्तिसे उत्तम श्रन्न से भोजन कराकर ॥ ६६ ॥ ब भक्ति से उन व्रह्मवरादी इनिर्या के भ्राश करो अह्ण कर बन्धुजनो समेत समा [6 


दीऽपो एनिभिः कृतरक्षणः ॥ प्रोवाच कश्चिर्पो दण्डदस्तः समागतः ॥ ६२॥ मां परह कृतमति्।मदरडो भ 


9 
यानकः॥ सोऽपि चान्यमंहाबीरः पुषमैरभिताडितः॥ ६३॥ वृद्ध पशेन महता दूरं नीत इवामवत्‌॥ एतव्दहमद्राक्ष 
| भवद्भिः कतरक्षएः ॥ ६४ ॥ इरयुक्तवन्तं दपतेस्तन्‌ञ टिजसत्तमाः ॥ अशी्िः पूजयामारूर्मयं रज्ञे न्यवेदय 
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न्‌॥ ६५॥ अथ स्वद्पी्डषठन्दक्षिणाभिरदगोत्तमः॥ पूजयित्वा वरेन भोजयिता च भक्तितः ॥ ६६ ॥ प्रति 
गरह्याशिषस्तेषां सनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ मर्त्या बन्धजनेः फाधर सभायां स्पादिशत्‌ ॥ ६७ ॥ तस्मिन्पमागते 
वीरे स॒निमिः सह पाथिवे ॥ त्राजगाम महायोगी देवपिनारदः सखय॥ ६८॥ तमायतं प्रक्ष्य खरं सनीनां साध॑ 
, सदस्यैरसिलेनीन्द्रैः ॥ प्रणम्य भवत्या विनिवेश्य पीठे कृतोपचारं दपतिवेमापे ॥ ६९ ॥ राजोवाच ॥ चं किम 
स्ति ते-्रह्॑शचिलोक्यां किंञ्चिदहंतम्‌ ॥ तन्न दहि वयं सरव त्हाक्यामृतलालसाः ५७० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ गद चित्रँ 
९ परेषा किया ॥ ६७ ॥ व सुनिये समत उघ्र बीर रजा कै ्रानिपर महायोगी देवपि नारदृजी श्रागये } ६८ ॥ सुनि के गुर उन श्रायेहुषु नारदजी को देख 
ध 9 करसभार्मे वेह समस्त मुनीन्दो समेत भक्षिसे प्रणाम कर व श्रासन पे विक्ठाकर्‌ पूजन कियेहुए उनसे राज्ञाने कहा ॥ ६६ ॥ (राजा चोज) फ हे बह्यन्‌ ! तुमने 


चरिल्लोक म जो. कद श्रह्धूत देखा है उसको टमलोगो से कदिये क्योकि दमलोग सव्र वुस्हि वचनरूपी श्रष्टतकी इच्छ करते ई.॥ ७० ॥ नारद्‌ जी बोले कि 
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२२०५ 
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स्क [। षु |) 
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हे महाराज ! श्राकाश से उतरत हृ मेने इन स॒नियों समेत श्राज वह़ाभारी -्ङ्गुत इत्तान्त देखा दै उसको सुमिये ॥७१॥ कि प्रैव संप्तार को पीडित करते हृष 


= क (~ 


`` व दण्ड को हाथ मे किये दुधैषे यमराजजी श्राज तुम्हारे पुत्रको मारने के लिये श्राये ये ॥ ७२ ॥ श्रौर इस तुम्हारे पुत्रको मारने के लिव श्रायहृए यमराज को ४ 
| जानकर रिषजी ने भी पाष समेत किसी वीरभद्र को पठाया ॥ ७३ ॥ ग्रौर उन्न वीरभद्रजी ने श्राकर तुम्हारे पुत्रको मारने के लिये श्रायेहुए मसु को टे : 
¢ -प्कृङ्कर व ददती से बोधकर कोध.से दण्ड से मारा ॥ ७४ ॥ श्रौर रिवजी के समीप लयेहृए उस त्यु को जानकर श्रापही भगवान्‌ यमराजजी ने द्धो को , 


५ 


` महं स्योप्नोवतरता मया ॥. तच्छएष्व महाराज .सहेमिथनिषुज्गवैः ॥७३.॥ श्रय त्रिहायातो निहन्तं तुव, 

| ¦ एतरकम्‌ ॥दण्डहस्तो दुराधष लोकमुदयाधयन्पदा ॥७२॥ ईश्वरोपि विदितेन तत्र हन्तुमागतम्‌ ॥ सहैव परदः 
कृचिदीरमद्रमचोदयत्‌ ॥ ७२.॥ स आगत्य हटान्प्युं वसप हन्मागतम्‌ ॥ हीतवा सुदं वद्धा दण्डेनाभ्यह 
नदपरा॥ ७४ ॥ तं नायमानं जगदीशकनिरधिं शीघं विदित्वा मगवान्यमः स्वयम्‌ ॥ इताञ्जलिदेव जयेतयुदीरयन्ध 
णम्य मूरा निजगाद शूलिनम्‌॥७५॥ यम उवाच ॥ देवदेव महारद्र वीरभद्र नमोऽस्ठ ते ॥ निरागसि कथं सत्यौ 
कोपस्तव सयुल्ितः॥ ७६॥ निजकमवुवन्धेन राजयुत्ं गतायुषम्‌ ॥ प्रहतैषुयते त्यो कोपराधो वद प्रभो ॥ ७० ॥ 
वरभद्र उत्राच॥दशवषसहसराद्ः स्‌ राजतनयः कथम्‌ ॥ विपत्तिमन्तरायाति सुद्रस्नानहताश्चुमः ॥ ७८ ॥ अस्ति 
चेत्तव सन्दहो महाक्यऽप्यनिषासिते ॥ चित्ररप्तं समाहय प्रषटव्योभ्येव मा चिरम्‌ ॥ ७९ ॥ नारद उवाच ॥ अ्रथाहूत 

जोड़कर्‌ हे देव ! तुम्हारी जय हो देता कडतेहए मस्तक से प्रणाम करे शिवजी से कटा ॥ ७५॥ (यमराज बोल) कि हे देवदेव, महादेव, वीरभद्र ! तुम्हाम, लिये 


~ 
(य 


न र 


„ तैयार गयु मे क्या श्रपराध है, काहेये ॥ ७७॥ वीरभद्रजी वोले कि रुदरनान से न्पातर्को वाला वह्‌ दश हज्ञार वेका च्रायुवाला राजपत्र मेते मध्य सें गत्य 


, को परत वे ॥ ७८ ॥ यदि. विन रोकटोकवाले भरे वचन में तुम सन्देह दवै तो चिजयुत्त को बुलाकर इसी समय पू लीज्यि देर न कीज ॥ ५६ ॥ 


प्रणाम है विन श्रप्राथी शरत्यु.मे किस कारण तम्हारा कोध उत्यन्न ह्ु्ा ॥ ७६ ॥ हे प्रभो ! श्रपने कम के श्रजुबन्य से श्रायुव्रैलरदित राजपुत्र को मारने के लिय 


रघ्मो.ख, ` 
म्र १. 
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भ, क ॥ 
ध 7 उपरान्त यमराजः हुए चिघरगुतजी यकाय॒क श्रागये व तम्डरि पुत्रे घ्रायुैल का ममा ू्ने पर उन चित्रयुतने कटा ॥ =. ॥ 
को णाम कर किसी भकार म कवार कए उ लिखे हए दश हन्ञार वष का जीवन कडा ॥ म९ ॥ ङस उपरान्त डोहए यमराजने वीर. 1 
वीरमद्‌ कैलास को गये व 1 0 ॥ इस उपरान्त वीरमद से दोडेहुए यमराज श्रपने मन्द्रिको गये || 
(र > _ ~ 1 ध ^ च वुम्दास यहे पुत्र रुदजप कँ परमाव से तयु के मयको नाधकर दृश हजार वतक 
विय च वमा ततीः परः य चनवीत्‌॥ २०१ दशाण च तस्यायिलु्ा ` | 
~ | स युतजावितम्‌॥ ८१ ॥ अथ भीतो यमो राजा वीरभ ध ( 
चिन्मोचयामास भु हवासन्धनात्‌ ॥ ८२॥ वरिथप्रेण सक्घोऽय यमोऽजिजगसि द भस्त णम्य च ॥ कथ 
| ~ । - [२ मरण सक्ताय यमाऽगाच्चिजमन्दिरम्‌ ॥ वीरभद्रश्च कै हं 
ए ^ = ॥ अतस्तव कुमारं सटरजाप्याठमावतः ॥ सृत्योभ॑यं सुय सी जादी 
- ४ ॥₹त्युक्त्वा खपमामन्त्य नारदे तरिदिवं गते॥ विप्राः सर्व प्रमुदिताः स्वं स्वं जमसुरथाश्रमम्‌ ॥ ८५ ॥ इत्थं ८ 
भ 
( 


2 


>“ 


ध 
> 
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कर्मारच्पती सुद्राध्यायप्रभावतः॥ निस्तीयांशेषटुःखानि इतार्थोभूत्सपुवकः ॥- ८६ ॥ ये कीतंयन्ति मदुजाः 


रमर्व्रस्य माहास्म्यमेतदथ कणंपुटेः पिवन्ति ॥ ते जन्मकोटिकृतपापगणेविमुक्ताः शान्ताः प्रयान्ति परमं पद 


५.१ भ 

मन्दुमालेः ॥ ८७॥ इति श्रीस्कन्दपाणे वदो = (~ 
खली हा ॥ = ॥ यह्‌ ककर व स्कन्दपुराण गरहमत्तरखण्डे सद्राध्यायमटिमवंनंनामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१.॥ 
भकार काश्मीर देश को राजा रुद्राध्याय कर जन नारदृजी, स्वगं को चलेगये त प्रसन्न होकर सव बाह्य श्रषने श्रपने श्राश्रम को चल्तेगये ॥ ८५ 
चकन से षते ह वे करो जन्मो म कः मभार सेपुर समेत, सव दुःखों को नोधकर कृतार्थं म्रा ॥८६॥ जो मनुष्य रिवजी के इस ४ ॥ इस || 
ेषीवलमिखयिसतया न केयेहुए्‌ पापगखोसे चट कर शान्त होकर शिवजी के उत्तम स्थान फो जति हु ॥ ८७॥ इति शा अ: 
- + अ रद्राध्वायमहिमवुनेनामेकरविशोऽन्यायः॥ २१ ॥ = ® - ॥ । +. 

। ८ . || २२२ 
२ 





.- „. दो०। यथा कथा सुनि परमपद पायो कलया नारि । वादव श्रष्याय मे सोद श्वरित सुखकरि ॥ सूतज वरोले कि इस प्रकार श्रत्यन्त कल्याणकारक 'माभै 
सकिकारक दै॥१॥ रोर दधि मलु्प्यो च वेदो मै विन ध्रधिकारिणी सियो |: 


सिवही से दिखलाया गया दै जोकि तंस से वेधहुए मदो का शीघ्री उत्तम 
| तथा श्रधम बाह्मण व सव प्रायिर्यो का ॥ २॥ च्‌ साधारण माम साक्षात्‌ मोक्ष का साधन करनेवाला दै श्रोर देवता ते भी पूजित यद महानि लोगो से || । 


(11) र तथा प्ररासनीय व सव प्राणियों के लिये ||. 


सूत उवाच॥ एष्‌ शिवतमः पन्थाः शिवेनैव प्रदशतः॥ रणा संछतिवदानां सवो सक्रकरः परः ॥ १ ॥ अथ दुभ 
धसां पुसां वेदष्वनपिकारिणाम्‌ ॥ घीणा दिजातिबन्धूनां सवषां च शरीरिणम्‌ ॥२॥ एप्‌ साधारणः पन्थाः सा 
तवल्यसाधनः ॥ महामुनिजनैः सेम्यो दैवैरपि धपए्जितः ॥ २ ॥ यत्कथाश्रवणुं शम्मोः संसारमयनाशनम्‌ 
| सदोुक्किक श्लाध्यं पवित्रं सवेदहिनाम्‌ ॥ ४॥ यन्‌! [नतिभिरान्धानां. दीपोऽय ज्ञानसिटिदः॥ मवरोगनिवद्ाना 
सुसेव्यं प्रमोपधम्‌ ॥ ५॥ मदापातकरीलानां वज्रवातसुदासणम ॥ मज॑नं कमवीजानां साधनं सवेसम्पदाम्‌ ॥६॥ 
ये शरएवन्त सदा शम्भो. कथां मुवनपावनीम्‌ ॥ ते वे म्या लेकेस्मिनसद्रा एव न संशयः, ॥ ७ ॥ श्रृण्वतां 
शुलिनो भाथां तया करीयतां सताम्‌ ॥ तेषां पाट जस्येव तीनि सुनयो जगः ५ ८॥ तस्माभिःप्रेयसं गन्ध ये 


पवित्र है॥ १॥ भर श्रज्ञानरूपी तिमिर से श्रन्ध मर्यो 3 के लिये यह ज्ञानकी सिद्धि को देनेवाला दीपक दै श्रौर संसाररूपी रोगसे वधेहुए सुर्यो के ल्यः 


चमारी श्रोषधटै ॥ ५॥ शरोर महापापरूपी पतों के लिये कंठार वज्जवति , भ्रोर भववीरजो को जलानेवाला तथा सव सम्पत्तिर्यो का साधनक करनेवाला 


है ॥६॥ जो मचुप्य लोको को प॒वित्र कं करनधाली 1 भित्रजीकी कथाको सदेव सुनते दवे मयुप्य इस संस ससार खदरी दह इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ श्चोर रिवजी 
ति करी कृथा को सुननेवाल्े च कटनेव्राले उन भनुप्यो के चरणो कौ धूलि को मुनिलेगो ने तीथ का हे॥८॥ इस कारण जे रणी कल्याण को प्राप्तहोने 











स्कभ्पु* | यह्‌;विचार्‌ कर दयसे भगवान्‌ व्यासजी ने उन भनुष्यौं -क'दित के लिये पुराण नामक श्रत का रस बनाया द॥ १८ ॥ यनसे ईस श्रत को पीता ८ ¢ 
२२५ || हरा मुष्य श्रजर वः श्रमर होता है, श्रौर शिवजी. की कथा का श्रत वेरको श्रजर श्रमः, करता ह ॥ १९ ॥ धप करो ` जाननेवाला वालक, व्वानः ||| त्र ° इर 
| निनी, वृ. व दुभैलभी,संदैव पुण्य के नचाहुनेवाजञे सुप्य. से प्रणाम करने व पूजनं याम्य ६ ॥ २०. ॥ श्रौर कभी पुराण के जाननेवले मे नीच की बुदि. || 








न करै कि. जिसके कमलरूपी मसे उपजी हुईं वाणी पराणि के लिये कामधु दै ॥ २१॥ लोको मे जन्मेव गुणसे बहुत शुरु होते दै परन्तु उन सर्वा के 
0 4.4 ध. } ¢ {; # भ} ५ 4 १ ४ ५ ॐ १ क 
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विदे पुराणख्यं सुधारसम्‌ ॥१८॥ पिवृन्ेवामूतं य्दिततस्यादजरामरः॥ शम्मोः कथामृतं कयांत्कुलमेवाजराम 


9 [ क) ^ 


पम्‌ ॥१६ ॥ बालो युवा दस्र बा दधो वा हवेलोऽपरि वा" पुराणक्ञः सदा वन्यः पूज्यस्व पुकृताधिमिः ॥ २०॥ नीच 


बदिन कुत पुराणज्ञ कदाचन ॥ च॒ वक्रम्ब॒जादाणी कमेः शरी!रणाम्‌ ॥ २३॥ णतः सन्ति लोकेषु 
मतो रणतस्तथा ॥ तेषामपि च सर्वेषा पएराणक्ञः परो रः ॥ २२॥ भवका[ सहु ता भूत्वावसीदति.॥ यो 


दूदात्यएन्दति कोऽन्यस्तस्मातपये छ ॥ २३ ॥ पुराणन्ञः शुचिदान्त ॥ शान्तो विजितमत्छरः॥ साः करए्यवा 


५.१ 


न्वाग्मी वदेरुए्यकथां सुधीः ॥ २४ ॥ व्याछठासन समार्ट्‌। यद पोराणिको हिजः ॥ असमाप्तपरसङ्खश्च नम 


स्कु्यातन कस्यचित्‌. ॥ २५॥.ये धूता ये, च देता मे चान्ये विजिगीषवः ॥ तेषां कुटिलदीनामपे नेष वदैत्क 


मध्य भे पुरा का जाननेवाला श्रेष्ठ यरु होता टे ॥ २२॥ करो हज्ञार जन्मो म बारवार उत्पन्न होकर जो दुलत दता है उसके लिये जोर जन्म को नहीं 

न द 9 [क = 

देता दै उससे श्रन्य कौन श्रेष्ठ युरु दहै ॥ ९२ ॥ धरोर पित्र, इन्द्रियो को रोंकनेवाला व गान्त तथा ईपी को जीतनेवालला व साधु श्रौर दयावान्‌ व उतम वचन- 
क त 1 ५, ध ( [] 

वाजा बुद्धिमान्‌ पुराण को'जाननेवाला मनुष्य पवित्र कथा क कहै ॥ २४६ ॥ जव पुराण को जाननेवाला राह्मण व्यासासन च प्रत्‌ दान्‌ तघ दिन प्रसंग समात्त 


(= 


हुए किसी को प्रणाम न्‌"कुरे ॥ ` २५ ॥ श्रर जोदलीवजो दुशटतृधा श्रन्य जो जीतने की इच्ावालते है उन कुचिलदत्तियाले मनुर्प्यो के श्रमे कथाको न 
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थाम्‌ ॥ २६॥ न दुजनसमाङीणें न शृदरश्वापदाद्ते ॥ देशे न युतसदने बदेतए्यकथां सुधीः॥ २७॥ मदुम्रामे सुजना 


नष भ आ स न्व ~ 


कणे सुक्र देवतालये ॥ पण्ये नदनदीतीरे बदेतयुए्यकथां सुषीः॥ २८ ॥ शिवभक्तिसमायुक्ता नान्यकायेषु लाल 
घाः ॥ वाग्यताः शुचयोऽ्यग्राः श्रोतारः पुए्यमामिनः ॥ २९ ॥ अभक्ता ये कथां पुण्यां शरएवन्ति मवुजाधमाः ॥ 
तेषा एए्यफलं नास्त दुःखं स्याजन्मजन्मनि ॥ ३० ॥ पुराणं ये सृसंपूज्य ताम्बूलायस्पायनेः ॥ रुवन्ति च 
कथां भक्त्या दरिद्रः स्युनं पापिनः ॥ ३१॥ कथायां कीत्यंमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः ॥ भागान्तरं प्रणश्य 
न्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ॥ ३२॥ सोष्णीषमस्तका ये च कथां श्एवन्ति पावनीम्‌ ॥ ते बलाकाः प्रजायन्ते 
पापिनो मरजाधमाः ॥ ३२॥ ताम्बूलं मक्षयन्तो ये कथां श्एवन्ति पावनीम्‌ .॥ स्वविष्ठां खादयन्त्येतात्तरके 
यमकिङ्कराः ॥ ३९ ॥ ये च तुङ्खासनारूढाः कथां श्चणवन्ति दाम्भिकाः ॥ अक्षया्नरकान्धुक्त्वा त भवन्त्यव 
| कर जो भक्ति से कथा को सुनते है वे निश्रनी दति है पापी नही होते ई ॥ ३१ ॥ श्रौर कथा कदते समय जो मदुप्य श्रन्यत्र चले जति हँ उनकी सियां व .सम्पद्रा 
|| सुखके म्य म नाश होजाती ह ॥ ३२ ॥ श्रौर पगौ को -मस्तक मे बोधकर म मचुष्य पवित्रकारिणी कथा को खुनते वे पापी व नीच मलुष्य वगुला होते 


#| करै ॥ २९६॥ श्रोर दुजनों से पूं तथा शठो व हिसक जीवों से षिरेहुए देशम व जुवा खेलने के घर्मे उत्तम बुद्धिव ठः मवुप्य पवि कथा को न कृद ॥ २७ ॥ 
चरन उन्तम ग्राम मे व सुजनो से व्याप्त तथा उत्तम प्रेतर च देवालय भें श्रौर पवित्र नद व॒ नदी के किनरे विद्धान्‌ पवित्र कथाको कदे ॥ २८ ॥ श्रौ पुणयभागी 
श्रोता लोग शिवजी की भक्ति से संयत देवै व श्रन्य कार्यो मँ उनका चक्ष न लगे त्र मोन तथा पित्र व सवधान द्व ॥ २६ ॥ नौर विन भक्त जो नीच || 
मयुष्य पवित्र कथा को सुनते ह उनको पुण्य का फल नदीं होता है च भत्येक जन्म मृ दुःख.हेता दै ॥ ३० ॥ श्रौर ताम्बरूलादिक उपायनं से पुराण को न पूज 





ह॥ ३३ ॥ शरोर ताम्बूल खतिहृए ज मचप्य पनिन्रकाग्णिी कथा को सुनते है इनको यमदूत नरक श्रषना विष्ठा. खिलाते दै ॥ ६४ ॥ छरोर ऊंचे श्चास पे बैठकर || 
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स्कु, & , ज पाखण्डी लोग कृथा को घ्नते ह वे क्षय नरको को: भोगकर कवा द होते + ३५॥श्रारजा सिदासन प चद्कर्‌व जे मच्च प्र रेटकरर उत्तम का को सुनते , 
२२७ | ई वे खेदे वृक्ष होते द हं ॥ २६.॥ शरोर विन ध्रणाम करके कथा को सुननेवाल मनुप्य व्रिपकर वृ दृतिर्‌ ह्‌ श्रे सातदए जो मनष्य कथाका मृनत रट ठ वर प्रजगर | 
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५६. 


होते ई ॥ ३७॥ श्र वक्ता के ववर श्रासन प व्ैटकर जो कथाकर नता है व ययक श्या पे जत्र समान अर. को पकर नस्क का जाता ट॥३८॥ 


श्रार ¦ 


नो मढ य ज्ञाता व पापहारि का ी निद्र कते मुय तौ जन् तद स हत ईं ॥ ३९ 1 श्रीर्‌ कथा वत्तमान दानपर जो नीच मनुप्य ८ 
वायपताः॥ ३५॥ येच बरीरासनारूदाये येच मच्चकरप॑स्थिताः ॥ शृएवन्ति सत्कथां ते वै भवन्त्यचपादपाः॥ ३६॥ घं 


प्रणम्य श्रुएवन्तो विपक्षा भवन्ति ते॥ कां शयानाः श्णएवन्तो मवन्त्यजगरा नराः ॥ ३७ ॥ यः श्रणोति कथां 


वक्तुः समानासनमाभितः ॥ छह्तल्पसमं पापं प्राप्य नरकं त्रजेत्‌॥६८॥ ये निन्दन्ति पुराणं कथां व पापहारि 
णीम्‌ ॥ ते वं जन्मत मत्याः शुनकाः संभवन्ति च ॥२९॥ कथायां वतमानायां ये बद्न्ति नराधमाः ५ ते गदरमाः 


प्रनाय॒न्ते इकलासास्ततः परम्‌ ॥ ४० ॥ कदाचिदपि ये पृणँ न शरएन्ति क कथां नः॥ पे शक्ता नरकान्वोरा 
न्मवन्ति वनधुखाः 93 ॥ ये कथामटुमोदन्ते कीत्येमानां नरोत्तमाः ५. द्मश्चएवन्तोऽपि ते ते यान्ति शाश्वतं परमं 


पदम्‌ ॥४२॥ कार्या दीत्यमानायां वित्रं कुर्मन्तिये शटाः॥ कोर्यन्दान्नरकान्छुवता भवन्ति ग्रामप्रकः ५.५६ 


४ । 


ये श्रावयन्ति मच॒जान्पुरयां पौराणिकी कथम्‌ ॥ कर्यकोटिशतं साग्र विष्टन्ति व्रह्मणः पदम्‌ + ५४ ॥ श्मासनार्ध 


बोलते रट वे गवा देते र तदनन्तर. मिरगिट हो होत ह ४० श्रीर्‌ जो मनुप्य कमी पत्रित्र कथाक्रो नदीं सुनते व भरयेकर नरक क भागकर वनसूकर दोन 
र्‌ ॥ १॥ शरोर. जो उत्तमं मनुष्य कटी जाता कृयाका अनुमोदन ३ कररतदन छुनतहृषएट मीव वरे सनातन परमपद क वरात टनिष्॥ ४२ ॥ प्रेर्‌ शरा वर्तप्रान ¦ 


क 


होनेपर जो शठ मनुष्व 1 ्रिघ्न कते वर कराड वधतकर नर्क को भोगकर आमयुक्रर हते दं ॥ ४२॥ श्रोर नो मर्प्यो क्रो युगगृक् उत्तम कथा को मनात 


"द 


कुं श्रचिक्र कड्‌ कर्पो तक्र ब्रा ऋ स्थान मँ स्थित देते दं ॥ ५९॥ वजा मृचप्य पुराख के ताछ वरटन क लियः क्म; मूगचर्मे.व वसनां का दृते 
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मश्च व तर्त को देते ह ॥.४५॥ ब स्वलोक फो जाकर इच्छा कं ्रलुसार सुखोको मोगकर बहमादिक ॐ लोको शँ मे स्थित दोकर व्याधिरदित स्थान को प्रकत हो 
व न = =, म (> कक 3 + ^ > क 
हं ॥ ४९ ॥ शरोर पराण फे जाननेवाल्ते मनुष्य को जो न्यीन सूर के वसन को, दते "वे भत्येक जन्म भँ सखी व ज्ञान से युक्त होते हँ ॥ ४७ ॥श्रौर जो 
वड 


पातको से संयुत व जो उपाती होते है परार के सुननेदी से वे परमपद्‌ को भा होते हँ ॥ ४८ ॥ हे दिजोत्तमो ! इस विषयमे भै खननेवालो के सव 
पापोंका नारक व विचित्र तथा मनोहर महापवित्र इतिहास को कहता रं ॥ ४९॥ कि दक्षिणापथ के मध्य मेँ वाप्कल संक ग्राम है उसमे तल 
प्रयच्छन्ति पुराणक्ञस्य ये नराः. ॥ कम्बलांजिनवासांसि मच्च फलकमेव. च ॥ ‰५ ॥ स्वगलोकं समासाय 
धृक्वा,मोगान्यथेष्सितान्‌ ॥ स्थित ब्रहमादिलोकेषु पदं यानि निमयम्‌ ॥ ४६॥ पुराणङ्ञस्य यच्छन्ति ये सूत 
वसनं नवम्‌॥ भोगिनो ज्ञानसमपननस्ते भवन्ति मू मवे॥ ७॥ ये महापातकेयुक्ता उपपातक्िनश्च ये॥ पुराणश्रव 
णाद्व ते यान्ति.परमं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रन व्ये महापएरएयमितिदहसं हिजोत्तमाः ॥ श्एवतां सर्पाप विचितं 
सुमनोहःम्‌ ॥ ४६ ॥ दक्धिणापथमध्ये षै ग्रामो पाष्कलसंज्ञेतः॥ तते सन्ति जनाः सरव मूटाः कर्मविवज्ञितौः॥५० ॥ 
न त्‌ ब्राह्मणाचाराः शरुतिर्श्रतिपराद्मुखाः॥ जपस्वाध्यायरहिताः परखीविषयातुराः ॥ ५१ ॥ षीवलः शघ्ध 
रा निर्दवा जिह्त्तयः॥ न जानसिति परं धरम ्ञानवेराग्यलक्षणम्‌ ॥ ५९॥ धियश्च पापनिरताः स्वैरिण्यः काम 
सालसाः॥ हुंयः कुरिलगाः सदरताचारजिताः॥ ५२॥ तने विहरो नाम दुरात्मा ब्रह्मणाधमः॥ आया 
थे ॥ ५० ॥ चरर उस्म बाह्मण के श्राचारवाले मनुष्य नहीं ये तथा तर्यो व स्यति ते वरिखुख ये श्रौर जप व बेदपाट से रहि € || 


हित तथा पराई 
नो >~ भति ॥ प =. > भ 1; ९ १ भ द्‌ 
| सिया क विष्य. से श्रातुर ये ॥ ५१.॥ श्चौर सेती के. कमेवाले तथा शख्रथारी श्रौर देवताया हेत व कुटिल कर्मकारी ये श्रौरः ज्ञान, वैराग्य लक्षणवाले उत्तम 








€ | पम को.नहीं जानते थे, ॥ ५२.॥ ओर्‌ खियां पाप मे परायण व सरि तथा कामदेव मे लालसावाली थीं श्रौर ददि -व कुटिलगारि 


५ मेनी तथा उत्तम 
` गवि म.एक दुटनिच.वर बाहमशों मे नीच विदुरनाम ब्राह्म ह्र है जो यह सीसमेतमी सदैव कुमार्मगामी होकर ¦ 


२२८ 

















\ 
स्कं०्पु* वेश्या का पति थाः॥ ५४॥ श्रौर प्रत्येक रात्रि में बन्दुलानामक श्रषनी खीको योडकर वेश्या के घरक जाकर कामदेव से पीडितव वरहे रमण करता था ॥ ५५॥ चोर ( चद्यो.खं 
२२६ न नवीन योवनवाली वह उसकी स्री भी राधि मँ परतिसे श्रलग होकर कामदेधका प्रवेशन सहती हृदे परपतिके साथ रमण करती थी ॥ ५९ ॥ किसी समय दु ध श्र०२२्‌ 
} 





ु 4 | ्राचरणत्रालौ उस स्मरीको परपत्ति के साथ देखकर, शीघ्ता सभेत वह्‌ उसका पति कोधसे दौड़ा ॥ ४७ ॥ श्रौर परपति के भागजानेपर दुर भ्ारायवाले उत | 
पतिने खीको पकड्कर वारवार र पू से मारा ॥ ५८ ॥ रोर पृति से पीड्ति उस निडर खे कोधित होकर कटा किं प्राप तयक राति म, वेश्या से रसण॒ करते | 
¢ परतिर्योऽसो सदारोऽपि कुमागंगः ॥ ५४ ॥ स्वपत्नीं बन्दुला नाम हित्वा परतिनिशं तथ्‌ ॥ वेश्यौमलमासाय रमते 


। प्मरपीडितः ५१५५॥ सापि तस्याज्चना रात्रो वियुक्का नवयौवना ॥ असहन्ती स्मरावेशं रेमे जेण सङ्ग (तां ॥५६॥ | 


@ क 


॥ 

ध 1, 
। ¢ पी -चदीता स राशयः .॥ सन्ता सुिवन्धेन सहयैहरताडयत्‌ ॥ ५९ ॥ सो नारी पीडिता मनां कुपिता प्राह | 
( 


| 


क~; ह 


। ¢ निभंया॥मवान्प्रतिनिशं वेश्यां रमते का गतिर्म॑म्‌॥ ५६॥ अहं रूपवती योषा. नवयोवनशालिनी ॥ कथं सहिष्ये 


कामातां तव सङ्गतिवभिता । ॥ ६०॥ इत्युक्तः स तया.तन्य्या प्ोताच्‌ ब्राह्मणाधमः ॥ युक्तमेव त्वयाोक्खं हि तस्मा 
द्यामि ते हितम्‌ ॥ ६१.॥ जरिभ्यो -धनमाङष्यं तभ्यो देहि पसं रतिम्‌ ॥ तदनं देहि मे संव परण्यस्चीणां ददामि ` 


+ तत्‌ ॥ ६२॥ एवं संपयते कामो ममापि च वरानने ॥ तथेति भर्तकर्चनं प्रतिजग्राह सा वधूः ॥ ६२ ॥ एवं तयोस्त 
हो ति मेरी.कौन गति हवै ॥ -५६ ॥.नवीन यौवम मे शोभिते मँ रूपवती स्री लम्हा समागम न होने के कारण कामदेव ते विकल होकर केसे सद्रं ॥ ६० ॥ 
`| उस सीसे एेसाः 0 
;/ उन किये उत्तम .रति-दीजिये श्रौर उस सव धन को सुभे दीजिये तो उसको मै वेश्यां को देडं ॥* ६२ ॥ हे वरानने } इस भकार मेरा भी काम पू 
बहुत धच्छा.एेसा करटकर उस सीने पतिका वचन स्वीकार किया ॥ ६३ 1 ल 
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|| एक समय दैवयोग से पवित्रय क प्रात दोनेषर बन्धवो समेत वह ख गोकगकित्र को श्रई ॥ ६९ ॥ वहां तीर्यं के जल भँ नहाकर उसने किदन देवालय में 

%|| मुख्य. देवतार्रो की पुराणवाली कथा को सुना ॥ ६७ ॥ कि श्रन्य पति का सङ्ग करनेवाली लियो की योनि मे यमदृत॒ नरक मं तवरेहुए लोहके - परिघ को डालें 

# ह ॥ ६ ॥ पुराण्ञाता से, कही हुईं इस धर्मसंदिता को सुनकर इस उरीहुदं सीने एकान्त में उस श्रेष्ठ बाह्मण से कदा ॥ ६६ ॥ कि हे बह्यन्‌ ! पाप को नं 
दम्पत्योराचारप्ररृत्योः॥ कालेन निधनं प्राप्तः स विप्र दपलीपतिः॥ ६४॥ मृते मतर सा नारी पुपर सह मिजा 

लये ॥ उवा सुचिरं कालं किचिदुतकान्तयोवना ॥६५॥एकद्‌ दैवयोगेन संप्राप पुण्यवति ॥मा नारी बन्धमिः 

साय गोकणंकषैनमाययो ॥६६॥ ततर ती्जले स्नाता कस्मिश्िदेवतालये ॥ शुश्राव देवयुल्यानां एण्या पौरा 

णिकीकथाम्‌ 7६७ ॥ योषितां जारसक्तानां नरके यम किङ्कराः ॥ सन्तप्तलोहपरिषं क्षिपन्त स्मरमन्दिर ॥६८॥ |® 

इति पाराणिकेनोक्ां सा शवला ध्हिताम्‌ ॥ तयुवाच्‌ रहस्येषा भीता ब्राहपङ्गवम्‌ ॥ ६९॥ बरहन्पापमजान 

न्या मयाचरितसुसणम्‌ ॥ योवने कामचारेण कोरिल्येन प्रतितम्‌ ॥ ७०'॥ हृदं खदहचनं श्रता एराणा्थीवेज | 


| म्मितम्‌॥ भीति महती जाता शरीरं वेपते सहः ॥931॥ धि दरिन्दरियासक्का पापां स्मरविमोहिताम॥ स्पस्य || 
| यत्सुखस्या्यं घोरां यास्यामि इगेतिम्‌॥७२॥ कथं पश्यामि मरणे यमदतान्मयङ्कराच्‌॥ कथं पाशै्व॑लात्कणठे वध्य 


4 छ © २ ~ ५ इ र ६ ॐ (७ ^ = 
| जानती हई ४ शरोर ुवावरस्था भे इच्छा कं श्रयुसार श्राचरण से. कुटिलता से वताव किया॥ ७० ॥ शरोर पुराण के श्रधसे 
* ||| कृष्टुए इस ठम्हार्‌ वचनक सुनकर मुभको बड़ा डर हुश्ना श्रार वारवार्‌ शरीर कोपिता हे ॥ ७१॥ दुष्ट इन्द्रियो मे ्रासक्त व कामदेव से मोहित सुभा पापिनी 
- ° ||-2|| ठ चिकार है जोकिं थोड़ सुखके लिये मे भयंकर दुर्मति के स 


| हृति को प्रा द्रगी ॥७२ ॥ मरण सँ मयेकर यमदूतौ को मै करते देसमी.्ौर गले मे फतरी से वीह भे 


|| काल से मत्यु को पराप्त टृश्रा ॥ ६४ ॥ श्रौर पति फै मरने .पर कुछ बीते यौवनवाली उस खीने बहुत ममय तक पूरो समेत श्रपने धर्मे निवास किया | ६५ | । त्र 
ध्र 


ध्र ४ 
२३ 


ल्त ~ 


[न 


स्कंण्यु* । | केसे धेय को प्राञुगी ॥ ७२ ॥ शरीर नरक मँ खण्ड खण्ड वेह के कटने को कैसे सद्ग श्रौर किर संतप्त म॑ क्षारकरदम मेँ केसे गिरूगी ॥ ७९ ॥ शरोर दुःखः 
२६१ ||: | सरू से निरन्तर वीड्त भे कते छमि कीट व पी श्रादिक लाखो योनिर्यो मँ मित गी ॥ वा श्र भ्राज से लगाकर कको मोन कैसे स्चैगा || 
"~| व दुगल से इूवीहृ भ रत्नि मे केते निद्रा को सेवन करूगी ॥ ५६ ॥ हाय दाय रमँ मरगदं व जलग शरद सेय मेरा हदय फटगया हा विभ ! महापाप मे वुद्धि || 
॥ को वेकर तुमने सको पतित किया ॥ ७७ ॥ ऊचे पर्व॑त के श्रय्रभागत्ते गिरते हृएु व शूल से मारे ए मारी = को जो भयंकर दुःख हाता दै मभको (६ 
माना धृतिं लभे ॥७२॥ कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देदकृन्तनम्‌॥ पुनः कथं पतिष्यामि सन्तता क्षारकदमे॥७९॥ || 
कर्थं च योनिलक्षषु तरि केमिकीरखगादिषु ॥ परिभिमामि दुः :सखोघात्पीडयमाना निरन्तरम्‌ ॥ ७५१ कर्थ च रोचते || 


मद्यमथुप्रशरति मोजनम्‌ ॥ रात्रौ कथं च सेविष्य निद्रां दुःखपरिप्लता ॥७६॥ हा हा हतास्मि दग्धास्म्‌ विदीणं 
हृदयास्मि च ॥ हा विषे मां महापापे दत्वा बदधिमपातयः ॥ ५७॥ परततस्तङ्गशेलाग्राच्छलाकरान्तस्य देहिनः ॥य 
दःखं जायते घोरं तस्माकोटिगणं मम ॥ ७८॥ अश्वमेधायुतं कृता गङ्ग स्नाता शतं समाः॥ न्‌ शुदधिजाय्‌ 

ते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः 1७९ ॥ करोमि क गच्छामि कंवा श्रणएमाश्रये ॥कोवामां नायते ल्लोकं पतन्तीं 
नर्कणवे ॥ =०॥ त्वमेव मे स्ह माता तवं पितासि च॥ उदग्र मां दीनां खामेव शरणं गताम्‌ ॥ ८१॥ 

"| इति तां जातनिरव॑दां पतितां चरणदये ॥ उत्थाप्य कृपया धीमान्वमपे दिजपङ्खवः ॥ ८२ ॥ ब्राह्मणए उवाच्‌॥ || 
} | उससे कोरियुना है ॥ ७८ ॥ दश, हञार श्रश्वमेध यज्ञ करके व सो वै तक गंगा मे नहाकर भरे वड़े भारी पाप की शुद्धिन होगी ॥ ७६ ॥ मं क्या || 
करं व कशां जां व किसकी शरण होऊं श्रौर नरक क समुद्र मे गिरती हई मेरी संसार मे कौन रक्षा करेगा ॥ ८० ॥ हे बहन्‌ ! तमह भरे यरु हो श्रोर || 
: | ठम्दी माता? पिता हो ठम्दारी ही शरण मे प्रप्त मुभको उधारिये उधारिये ॥'८१॥ इस पकार दोनों चरमे पडीटुद उस उत्पन्न निर्वेद (व वैराग्य) वाली 4 
ख्ी.को द्या से उटाकर बुद्धिमान्‌ द्विजोत्तम ने कहा॥ ८२॥ (बाह्मण बोला) क्रि श्रानन्द्‌ है जोकि तुम इस बड़ी मारी कथा को सुनकर समय मे ज्ञानवती टृ 











व 





\ 
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| ६ ठम मत उपे प सुख को देनेवाली गतिको तुमते कता द्र ॥ ८३॥ उत्तम कथा ॐ सुननेही से तम्हारी देष उदधि दोग ्रौर इन्दिया्थौ मँ वैराय हु्रा व वडा |$ बज्लो-खं- 

 1&| मारी परचा्ताप हरा ॥ ८४ ॥ सव पापों का परचात्तापही श्रए यज दै शरोर उसा बुद्धिमान्‌ मनुप्य रीघरही म्ायरिचित्त करता दै ॥ ८५ ॥ शौर विधिपूयक सव [| श्र २२ 

| भायरिचत्ो को करके परचात्ताप न करनेवाले मुप्य उत्तम गति को नही प्रात होते दँ ॥ ८६ ॥ श्रौर उत्तम कथा को खुननेही से भनुष्य उत्तम गति को जाता 

||| है व पतिन केत मेँ वसने से चित्त की शुदि. होती हे ॥ ८७ ॥ जस प्रकार नित्य उत्तम कथा के खनने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है उस प्रकार श्रन्य 
|| दिष्टया काले प्रब्ासि तेमां महतीं कथाम्‌ ॥ मभेपीस्तव्‌ वक्ष्यामि गतिं चेव सुखावहम्‌ ॥ ८२॥ मत्कथाश्रव्‌ 
|| एदेव जातात गतिरीदृशी ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं पश्चात्तापो महानभूत्‌ ॥ ८४॥ पश्चात्तापो हि सत्रेशमघानां 
निष्डृतिः परा ॥ तेनेव ङुरते सयः प्रायशिचत्त सुधीरः ॥ २५१ प्रायशिचत्तानि सर्वाणि कृतवा च विधिपतयुनः ॥ 
अपरचाततापिनो मत्यां न यान्ति गतियुततमाम्‌ ॥ ८६॥ सत्कथाश्रवणानित्यं संयाति परमां गतिम्‌ ॥ एुण्यकष्रनि 
वासाच चित्तशुद्धि प्रजायते ॥८७॥ यथा सत्कथया नियं संयाति परमां मतिम्‌ ॥ तथान्यैः सद्त्रतर्जन्तोनं मवेनम 
तित्त्मा॥ ८८ ॥ यथा सहः शोध्यमानो दर्पणो निर्मलो मेत्‌ ॥ तया सत्कथ॒या चेतो विशुद्ध परमां व्रजेत्‌ \८९॥ 
बिशुदे चेतसि णां ध्यानं सिष्यत्युमापतेः ॥ ध्यनिन सर्वै मलिनं मनोवाक्षायतंध्तम्‌॥ ९०॥ सनो विय 
|| इतिनां यान्ति शम्मोः परं पदम्‌ ॥ अतः सन्यस्तपुरयानां स्का साधनं परम्‌ ॥ <१॥ कथया सिध्यति ध्यानं 

(| उचम तरतो से माणी कीं उत्तम बि नदी होती दै ॥ ८ ॥ जैसे वारवार शोधाहुत्रा दश॒ निभल होता है सेह उत्तम कथा से चित्त उत्तम शद्ि. को भ्रात होता | 
||| हे ॥ ८६ ॥ श्रीर चित्त शुष्‌ ोनेपर मनुर के शिवजी का ध्यान सिद्ध होता है व ध्यान से मन, वचन तथा शरीर से कियेहुए सव मलिन को ॥ ९० ॥ शीघही 

9 नारक पुए्यत्ान्‌ लोग शिवजी क परमपद्‌ को रा होते ह इस कारण पुरयवान्‌ जञोगों का उत्तम्‌ या प्र यल्‌ है ॥ ६९॥ शरोर कथा से ध्यान सिद्ध होता | 
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हैव भ्यान से उन्तम मोश्च होता है ब उक्तम ध्यानको न सिदध करनेवाला जो मनुष्य इस कथा को नता है वह्‌ दूसरे जन्म मेँ ध्यान को धप 
गति को प्रास्त दता है ॥ ६२ ॥ श्रजामिल् परवात्ताप से संयुत होकर नाम के कहनेही से मन्त्र को जपकर 
उत्तम कथा का सुनना सब कल्याशों का बीज है जो उससे दीन है बह पशु बन्धन से कैते चेमा ॥ ९४ ॥ इस कारण तुम भी सव विषयो से बुद्धिको लौय 
कर उचम भक्ति को धारणा कर सदेव उत्तम केथा को सुनो क्योकि नित्य उत्तम कथा को सुमती हई तेरा चिच 


| 
| 


गतिम्‌ ॥ ९२॥ नामोचारणमातरेण जप्तवा मन्वमजामिलः ॥ पश्चा्तापसमाघुक्स््वाप परमां गतिम्‌ ॥ ६३॥ 
सर्वषां शरयसां बीजं सतकथाश्रवणं णाम्‌ ॥ यस्तदिदीनः स पुः कथं सच्येत बन्धनात्‌ ॥ ९५।  अरतस्तवेमपि सर्व 
म्यो विषयेभ्यो नितः ॥ भरि परां समाधाय सत्कथां शट सर्वदा ॥ श्वणवन्त्याः सत्कथां नित्यं चेतस्ते श॒ 


दिमप्यति ॥€५॥ तेन ध्यायसि विशश ततो यक्तिमवाप्स्यसि ॥ ध्यायतः शिवपादाभ्जं सक्रिरकेन जन्म 
ना ॥ <&॥ मतिष्य।त न सन्दहः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ इत्युक्ता तेन विप्रेए सा नारी बाप्पसंकुल्ला ॥ €७॥ पति 


ता पाद्योस्तस्य कृताथास्मीत्यभापत ॥, तसिमज्ेव महाक्ष तस्मादेव दिजोत्तमात्‌ ॥ ९८ ॥ शुश्राव सत्कथां . ( 


साध्वी कैवल्य प़लदायिनीम्‌॥ स उवाच दिनस्तस्ये कथा वेरा्यदहिताम्‌ ॥ <९॥ या ता मलुजः सवर्तयजेटिप 


। श्वरजी को ष्वायोगी तदनन्तर छक्िको पावोगी क्योकि शित्रजी के चरखकमन को ध्यान करनेवाले की एक जन्म से अक्ति दोजवेगी इसमें सन्देह नहीं है भै (|. 


9 भ 


पत्य स्य कहता द्र उस वाक्चण से इस प्रकार कदी शरवो से सयुत उस खीने ॥ ९६। ९५७ ॥ ठसक चरण मं गिरकर यह्‌ कठा रम छतां होगरई शौर 


श्वम ॥ 


। ‡ । 3 [का (= = = [न ् ०९ ~ 
। | उसी महापष्र मे द द्विजोत्तम से ॥ ६८ ॥ सुक्तिफल को दनेवाली उत्तम कथा को सुना श्रौर उस बाह्य ने उस खत वैराग्य से वदीहूद कथा को कहां ॥ ९६ ॥ } 
1 ह 1 0. 


न होकर उत्तम , 
उत्तम गति को प्रात दुध्रादै॥ ६३॥ मरुर््योका , 


शदधि को प्राप्त होगा ॥ ९५ ॥ शौर उसे क्छि- ,. 
ध्यानात्केवल्यमुत्तमम्‌ ॥ ्रसिद्धपरमध्यानः कथामेतां श्रणोति यः ॥ सोऽन्यजन्मनि संप्राप्य ध्यानं यातिपरां 





षु [| 
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साला जटावल्कलधारिणी ॥ मस्मोदूलितसरवाज्गी सद्रा्षकृतमषणा ॥ ॥ शिवनामजपासक्ता वाग्यता मितुमो 
रना ॥ ब द्मातनाऽनयन्ासत्कथाश्रवणोतुका ॥५॥ त शरता त्यक्कापत्युहन्ना ॥ ररूपदिषटयोगेन 
[रावमेवमतोषयत्‌ ॥ ६ ॥ विश्वेश विश्वतरिलयस्यितिजन्महैतो विश्ैकबन्य शिव शाश्वत विरवरूप्‌ ॥ विध्वस्त 


9 






९ ह 
जन्म के कारण ! हे विर्वेकवन्यः शिव, शाश्वत, विरवरू ! हे विष्वस्तकालव्रिपरीतयुणावभास, श्रीमन्महेश ! मेरे 





॥ ॥ 1 
ऊपर दयादथिको धारण कीजिये ॥ ७॥ हे शम्भो ! हे चन्द्रभाल ! हे शान्तमूर्ते ! हे गगाधर ! हे श्रमरवरपूजितपरणकमल ! हे नगेनदरनिकेतनः ईश ! हे भक्टुःख- || 
| नाशक ! भरे उपर दयाद्टिको धारण कीजिये ॥ ८ ॥ हे श्रीविश्वनाथ, दयाकर, शूलपाणे ! हे भूतश, भमै, सुवन्रयगीतकीतँ ! हे श्रीनीलकण्ठ, मदनान्तक, |¢ 
| विस्वमूते,. गौरीपते । भरे उपर दयादष्टि को धारण कीजिये ॥ & ॥ इस मरकर प्रतिदिन शिवजी से पाथना करतो व उत्तम कथा को भलीमांति खनतीहु्ं उत ने || 
| कर्मबन्धन को कटडाला ॥ १० ॥ इक्ते उपरान्त कालसे शरीर को वोड्कर रिव्रदृतो से लेगरईद्ई वह खी शिवजी के मन्दिर को प्राप्त हु ॥ ११ ॥ वदां 


| ऋलविपरीतयणावमास श्रीमन्महेश मयि येहि कपाकटा्षम्‌॥ ७॥ शम्भो शशाङकृतशेखर शान्तमूते मङ्गाधरा || 
| मरवराचितपादपद्म ॥ नागेन्द्रभृषंणं नगेन्द्रनिकेतनेश मक्ा्तिहन्मयि निधेहि कपाकटा्षम्‌ ॥ 7 ॥ श्रीविश्वनाथ 
| ककृणाकर शूलपाणे भूतेश मग भुवनत्रयगीतकीते ॥ श्रीनीलकणएठ मदनान्तक विश्वत गोरीपते मयि निधेहि 
। इपाकटाक्षम्‌ ॥ ९ ॥ ह्यं प्रतिदिनं भक्तया परा्थयन्ती महेश्वरम्‌ ॥ शणवन्ती सत्कथां सुभ्यक्षमवन्धं समाच्छि 


(अ 


| नृत्‌॥ १०॥अय्‌ कलेन सा नारौ समुतछल्य कलेवरम्‌" महेशालचरनीा संप्रातता शिवमन्दिरम्‌ ॥ ११॥ तन दष 
| म॑हदेषंसेन्यमानं सहोमया ॥. गणेरानन्दिभ्धवचिवीरमद्रखरादिमिः ॥ १२॥ उपास्यमानं रशं कोटिपूयं 
| समप्रमम .॥ त्रिलोचनं षश्चय॒खं नीलग्रीवं सदाशिवम्‌ ॥ १२॥ वामाङ्ग वधत्‌ गस वदुचनद्रतमधभाम्‌ ॥ द्ध 
| संरमं नारी सा प्रणम्य पुनः पुनः ॥. १४.॥ आनन्दाश्चजलोलिक्ता रोमहषसमाङला ॥ संमानिता कहणएया || 
| भये, नन्दी, शृङ्धी आदिक व वौरमद्रेश्वर श्रादिकरो से सेवित पाती सभेत देवदेव सदाशिवजी को ॥ १२ ॥ शरोर उपासना कियिजाते हए करोड सूर्यो क | 
| समान प्रभावान्‌ गोरीशा, बिलोचन,पञ्चानन, नीलकण्ठ .सदाशिवजी को ॥ १३॥ शौर. बिजली व चन्द्रमा के समान परभावाली पाेतीजी को वादं गोवी मे 

| धारण किमह शिवजी को देखकर संभ्म'समेत उस लीने बारा प्रणाम कर ॥ १४॥ शराननव्‌ के श्रु के जल से सौचीहुदईं व रोमांच से संयुत उस खी का 





„ कत विक) ^, न 


चम {2 त - म रन्न 





* ( पानैतीजी ने व शिवजीने दयासे सम्मान करिया ॥ १५॥ श्रौर उत्तम श्रानन्दधन से मकाशवाले तथा सदैव रहनेवाले उस लोकं मे परचलनिवसि को पाकर । 
|| बड़ा भारी सुख पाया ॥ १६ मय उप सीने पाती समीप जा व प्रयाम कक ह धूत पति कित गति अस १७ ॥ उस 

| से महादेवी पावैतीजी ने करहा कि वह दुष्ट तेरा पति नरक के दुःखो को भोगकर विन्ध्याचल मेँ 

५ पावैतीदेवी से धूता कि मेरा पति किस उपाय से उत्तम गतिक्रो पावेगा ॥ १९॥ देवीजी वाली 





पिशाच हरा दे ॥ २८ ॥ किर उस सन त्रिलोक की स्वामिनी (| 
कि वह्‌ यदि किती समय मेरी बी पवित्र क्थाकोसुनैतो स्व 


ऽस्मत्कथां महापुण्यां घ्दा 
ति ॥२०॥ इति गोयां वचः शुत सा नारी वरिहिताञ्च 
लिः ॥ प्राथयामास तां देवीं महैः पापविशोधने॥ ९१॥ तया युः प्राथ्यमाना पार्वती करुणायुता ॥ तुम्बरं नाम 
गन्धबेमादयेदमथात्रवीत्‌ ॥ २२॥ तुम्बुरो गच्चं भद्र ते किन्ध्यशेलं सहानया ॥ अस्ते पिशाचकस्तव योऽस्याः | 
पतिरसन्मतिः ॥ २२॥ तस्यग्रे परमां एण्या ताम्‌ ॥ आख्याय इर्ते तमानय शिषान्ति # 
| दति को नोँधकर इस लोक को प्राप्त होगा ॥ २. ॥ पार्वतीजी १ 





१ 
व्‌ 


। सेयुत बहुत प्यारी कथा को कहकर दुर्गति से चटेहुए उसको शिवजी के समीप ले. श्रादये ॥ २४ ॥ देवीजी स इस प्रकार श्राज्ञा को पाकर त्बुरु उन प्ैतीजी (4 





॥ वह्यो.ख. 

र्कम ५" ॥ ५ क ५८ = ० [य्‌ 2 त 
२ स , | को प्रणाम कर उसके साथ विमान पै चद्कर यकायक विन्ध्याचल को चला गया 1 २५॥ वहां उसने श्ररुणनेत्र व वड़ी : दादीवाले वाले तथा हेसते, रोते व वोलते 

"|| हए बड़ शरीरवाले पिशाच को देखा ॥ २६ ॥ शरोर बलसे पकड़कर व उसको पाशो से बोधकर ब्रिटाकर वीणाको को हाथमे लियेहुषए्‌ ठम्बुरुने शिवजी की कथा (“° 
| को गाया ॥ २७.॥ श्रौर उप्त पिशाच ने शिवजी की पित्र कथा को सुनकर सव पापको जलाकर सात दिनम स्मरण को पाया ॥ रर ॥ श्रौर पिशाच के |. 





कम्‌॥ २४॥ इति देव्या समादिष्स्वम्ब॒रस्तां प्रणम्य च॥ तया सह विमानेन विन्ध्याद्रि सहसा ययौ ॥ २५॥ तता 





 |&| पश्यन्महाकायं रक्तनेत्रं महाहवम्‌ ॥ ग्रहन्तं दन्तं च वल्गन्तं च पिशाचकम्‌ ॥ २६.॥ वाद्‌ ग्रहीता तं पव 
| , दा वे संनिवेश्य च ॥ तु्बसवनकीदस्तो जगौ गोरीपतेः कथाम्‌ ॥ २७ ॥ स पिशाचो महापुएयां कयां शरू एर |“ 
| हिपः॥ विधूय कलुषं सं सप्ताहयसपराप संसृतिम्‌ ॥२८॥ सु पैशाच वपुस्त्यवत्वा स्वरूपं दिव्यमाप्य च ॥ जग स्वय 
म श्रमरचारतं पाचतीपतः ॥ २९॥ विमानमारद्य स दिन्यरूपश्क्तठम्बुरः पाश्वगतः स्वकान्तया ॥ गायन्महे |“: 
शस्य यणान्मनोरमाञ्जगाम केवस्यपदं सनातनम्‌ ॥३०॥ सत उवाच ॥ दूस्यततकथितं पुएयमाख्यानं दुरितापहम्‌ ॥ 
महश्वररतिकर्‌ निमलक्घानसाधनम्‌॥ २१ ॥ य इदं रएयान्मत्यः कीतय समाहितः ॥ शम्भो॑लासुकथनं 
वितरं पापनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ परमानन्द्जनकं भवरोगमहषधम्‌ ॥ युक्तवद्‌ विविधान्भोगान्युक्तो याति परं |. 
| रीर को. छोडकर.वह दिव्य स्वरूप को पाकर श्रापभी शिवजी फ उत्तम चछ को माया ॥ २६॥ श्रौर दिव्य स्वरूपको धारणकर शिवजी के खुन्दर :| 
| यरणको गाता हश्रा वह श्रपनी खीसमेत व वुम्बुरुसमेत विमानपे चक्कर सनातन स॒क्तिस्थानको प्रात श्रा ॥ ३० ॥ सूतजी बोले कि पापनाशकं व शिवजी की | 
| मीतिकारक तथा नमल क्ञानका साधकं ` यह पाविच्र चरित्र कटागया ॥ ३१ ॥ साव्रधान होकर जो मयुप्य दस पापनाशक व॒ उन्तम श्रानन्द को पैदा करने ९ 
|| राला तथा संसाररूपी रोग की वड़ीमारी श्रौपधरूप शिवजी के विचित्र यणो करो खनता व कहता द .वह इस ससार मेँ अनेक प्रकार के सुखो को भोगकर ¢ २६७ 
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(1 ९ [५१ ^ = ( 
क्रि हे स॒निश्रष्ठो 1 ठ॒मल्लोग वड़े भाग्यवान्‌ व करताथहो जोकि सदैव शिवजी कं नरकान कथारूपी 1 


भ्त के रसको सेवतेदो ॥ ३४ ॥ संसार मे वे मनुष्य जन्मधारी है कि जिनका मन शिवजी को ध्यान कृतता है बह वाणी है जोकि गुणो की स्तुत्ति करती है' 
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२ क र = न्द १ # 
धरर वे दोर्नो'कान दद जोकि कथाको सुनते हँ श्रौर वे संसार को उतर जाते ह ॥ ३५॥ सदैव ्रनेक प्रकार के राणक मदो स ग्रपरकर रूपा ण ~ 
8 = व युएके भां से श्रप्रकट रूपवाले तथा संस 
व भीतरः बाहर महिमा से समानरूप तथा श्रपने तेज परिहार करनेवाले शौर वचन व मन र बृत्ति से दूर परम रिव शरोर अनन्त ज्ानन्द्धन की र 


[1 
४ ८ 
| 
। गतिम्‌ ॥३३॥ सूत उवाच ॥ यूयं खल्ल महाभागाः कताथां स॒निसत्तमाः॥ ये सेवन्ते सदा शम्भोः कथागरतरसं न 
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वम्‌ ॥ २४ ॥ ते जन्मपराजः खलु जीवलोके येषां मनो ध्यायति मिशतनाथम्‌ ॥ वाणी यणान्स्तोति कथां 

(५. कि # ऋ क क क अ द वि ॐ [ क व त कथा शरणी 

ति आच ते मयमुतरन्ति ॥ २५ ॥ विषिध॒णविमेदैनित्यमस्णष्टरपं जगति च वहिरन्त्वा समानं महिना ॥ 
(मस हरन्त वाख्मनोशृततिद्ररं परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रये ॥ १२९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ्रह्मोत्तरख 
$ णड एराणश्रचणमहिमवणनंनाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥इति व्रह्मोत्तरखणरं समक्तम्‌ ॥ ॐ ˆ॥ ॐ ॥ 
मे पादं ॥ १२९॥ व भ्रस्कन्दपुराो बह्मोत्तरखण्डे देवीद्यालुमिश्रव्िरचितायां माषारीकायां पराणश्रवणमहिमवखेनेनाम दाविशोऽभ्यायः ॥२२॥ 9 | 

| | इति बह्मोत्तरखण्डं समाप्तम्‌ ॥ । 
प्रथमयार ` 
लखन 


। । वः षाव मनोहरलाल भार्गव वी, ए, सुपर्िटेढेट के भवषन्ध से श 
. छरी नवलकिशोर सी, राई. ई,, के यन्त्रालय भे 
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॥ इति स्कन्दपुराण बह्मखणड ॥ 
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स्क "ु" £ । श्रीगसशेशाय नमः ॥ 


श्रथ बह्मखर्डान्तगेतचातुमास्यमाद सम्यम्‌ ॥ 








£ दो० | चातुमस्य मार जिमि बरत कन्दे फल होत । सोई प्रथम श्रध्याय मेँ वरन्यो चरति उदौत ॥ नारदजी वौतौ कि हे देवदेव, महाभाग, अयन्‌ ! व्ह चछ, 
¦ से बहुत से बत सुने गये परन्तु मेरा मन ठप्ि को नहीं प्राप्त होता है॥ १॥ इस समय म्‌ उत्तम चातुर्मास्य को खना चाहता द्रं ॥ २ ॥ बह्माजी बोले क हे देव; शुने ! || 
8 तुम सुभसे उत्तम चातुर्मास्य के नत को सुनिये जिसको जुनकर भरतखण्ड म सक्ति दलम नहीं होती है ॥ ३ ॥ ये सुक्तिदायक भगवान्‌ संसार से पारकरने के तिये 

शगेराय नमः॥ नाद उवाच ॥ देदेव महामा ब्रतानि न्यपि शवानि लन्धलादनहनन ठपिमधि || 
च्छति ॥ १ ॥ अघुना श्रोऽमिच्चामि चातमास्यत्रतं शुभम्‌ ॥२॥ बरहमोवाच ॥ श्र देष यने मत्तशाठुमास्य्रतं 
६ शुमम्‌॥ यच्छता मारते खण्डे णां एक्तिनं लमा ५२ ॥ य॒क्तप्रदोऽयं मगवान्‌ संसारात्तारकारणम्‌ ॥ यस्य 
्‌ स्मरणमात्रेण सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ० ॥ मावध्यं दल्भ लोके तत्राऽपि च कृलीनता ॥ तत्रापि सदयत्वं च तत्र 


€ भ क 


सत्संगमः शुभः ५५१ सत्संगमो न यत्रास्ति विष्णुभक्तितेतानि च॥ चातमास्ये विशेषेण विष्णुत्रतकरः शु भः॥६॥ 





चातमांस्येऽत्रती यस्तु तस्य एण्यं निरयंकम्‌ ॥ सवतीथानि दानानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ ७ ॥ विष्णमाश्ित्य 
कारण द जिनके स्मरण ही से मनुप्य सव पापे से बूटजाता है ॥ ४ ॥ संसार मे मचुप्य होना दलम दै श्रीर्‌ उसमे भौ कुलीनता व लीनता मे भौ दयासंयुत होना | 
व उसमे भी सव्बनो का संगम शुभ है ॥ ५॥ जया सत्संगम व विष्णुभक्ति श्रौर व्रत नहीं होते द वां विरोष कर चातुमीस्य मे विष्एुजी का बत करनेवाला नर | 
उत्तम होता है ॥ ६ ॥ श्रौर चातुमौस्य मँ जो नत करनेवाला नहीं होता दै उसका पुण्य निरथेक द्योजाता है श्रौर सव तीर्थ, दान ब पवित्र स्थान ॥ ७ | 


४ ~ 
\| चातुमौस्य श्राने पर विष्णुजी के श्राधित्‌ होकर स्थित होते है श्रौर _बहुत पुट मी शरीर से उसका जीवन उत्तमदहै॥८॥ जो विदान्‌ चातुमौस्य ( चा ० 
\| नाने पर विषणुजी को प्रणाम करता है शरोर सन्न होते हुए देवता उसके ऊपर जीवन पर्यन्त  वरदायक टोते हे ॥ ३ ॥ व मादुषजन्म कं को पाकर जो चातुमौस्य (५ श्र 
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से विमुख होता है विद्यान्‌ उसके शरीर मं सैको पापो को स्थित कहते हँ ॥ १० ॥ संसारमे मयुप्य होना दुलेभदै व विप्णुजी की भक्ति दुलभ है शरोर || 
; चातुमास्य म म विष्एुदेवजी के सोने पर विरोष कर दुलैमहै ॥ ११ ॥ जो मसुप्य चाठमासय ममातःकाल स्नान क कर्ता दे वह्‌ सव यके के, फल को पाकर 


@ ऋ 


तिष्ठन्ति चातुमास्ये समागते ॥ सुषषटेनापि देहेन जीवितं तस्य शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ चातुमास्यि छमायाते हरिं यः प्रण 
मेदुबुधः ॥ कताथास्तस्य विदुषा यावजीवं वरप्रदः ॥ € ॥ संप्राप्य मादु जन्म चातमस्यपराख्खः ॥ तस्य पाप 


च, क 


ह शतान्याहरहस्थानि न संशयः ॥ १० ॥ माचुष्यं दलम्‌ लोके ह्गिमिक्तिटु & इुलेमा ॥ चाठमांस्ये विशेषेण सुपे देवे 


क (~ ऋ _ 


जनाद्‌ने ॥ १ ॥ चातुमास्ये नरः स्नानं प्रातरेव समाचरेत्‌ ॥ सवृक्रतपालं प्रत्य देवददिविं सोदे ॥ १२ ॥ चात 


€~ 


मास्ये नदीस्नानं कुयात्सिदधिमवाुयात्‌ ॥ तथा निभरणे स्नाति तडागे कूपिका च॥ १३॥ तस्य पापसहस्राणि 
विलयं यानित  ततक्षणात्‌ ॥ पुष्कर च प्रयागे वा यतर कापि महाजले ॥ चातम््यिष्ुयः स्नाति एण्यसंख्या नं वि 
य॒ते ॥ १९ ॥ रेवायां ं भास्क्र प्राच्यां सागरसुङ्कमे ॥ एकाहमपि यः स्नतश्वाहुमस्यि न दोषमार्‌ ॥ १५ ॥ 
| दिनत्रयं च यः स्नाति नर्मदायां समाहितः ॥ सुप्ते देवे जगन्नाथे पापं याति सहसधा॥ १६॥ पश्चमेक्‌ तु यः स्नाति 
|| स्वगं मे देवतां की नाई श्रानन्द करता है ॥१२॥ व चातमस्य मे जो मनुष्य न॒दी मे रनान करता है व सिद्धि को भास दोता दे म्र जो भरना, तडाग | 
४| व बावली मे स्नान करता है ॥ १२ ॥ उसके इना ष पाप उसी क्षण -नाश दोजाते है श्रोर चाठमौस्यमे जो पुष्कर, प्रयाग व जिस किसी महाजल मे स्नान करता || 
‰ | हे उसके पुण्य की संख्या नही दै ॥ १४ ॥ श्रौर नर्मदा, भास्करक्षेत्र व प्राची सरस्वती तथा सागरके संगममेजो चातुर्मास्य मेँ एक दिन भी स्नान करता हे वह्‌ [¢ 
( | दषम नदीं होता है॥ १५॥ व जगदीणाजी के सोने पर सावधान होता हुश्रा जो मदुष्य नमैदा मे स्नान करता है उसका पाप हजार खणड दोजाता दै ॥ १६॥ || 


| 
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न्रीर जो एक पक्षभर गोदावरी नदी मे सूर्योदय मेँ स्नान करता है वह्‌ कर्मजशरीर को घोडकर विष्एुजी की मलोकता को माप्त होता दै ॥ १७॥ श्रौर जो मनुप्य द 
तिलोदक व श्रामललोदक से स्नान करता ह श्रौर जो बिल्वपत्रोदक से चातुर्मास्य मे स्नान करता है वह्‌ दोपभागी नहीं होतादै ॥ १८॥ व जो मनुप्य निलय 


करूप के समीप गंगाजी को स्मरण करता है वह्‌ गंगाजी का जल होजाता है उसते मनुष्य स्नान करे ॥ १९ ॥ शरोर देवदेव विप्एुजी के चरण कै श्रेगूठे से बहने 

वाली वे गंगाजी सदैव पापहारिणी करीगई हैँ व चातुर्मास्य मे विशेषकर है ॥ २० ॥ जिस किये स्मरण किये हृए विप्णुजी हज्ञारो पापो को जलाते हं उस 
गोदावर्या दिनोदये ॥ स भित्वा कर्मजं देहं याति विष्णोः सलोकताम्‌ ॥ १७॥ तिलोदकेन यः स्नाति तथा चेवामलो 
टकः ॥ विल्वपत्रोदकेश्चैव चातर्मास्ये न दोषभाक्‌ ॥ १८॥ गङ्खनं स्मरति यो नित्ययुदपानसमीपतः ॥ तद्वाङ्केयं जलं 
जातं तेन स्नानं समाचरेत्‌ ॥१९॥ गङ्खापि देवदेवस्य चरणाद्गष्ठवाहिनी ॥ पापप्री सा सदा प्रोक्ता चातुमास्ये विशे 
षतः॥ २०॥ यतः पापसहस्राणि विष्णर्दहति संस्मरतः ॥ तस्मातादोदकं शीष बातमास्यि धृतं शिवय ॥ २१॥ चात्‌ 
मस्य जलगतो देवो नारायणो भवेत्‌ ॥ सवेती्थाधिकं स्नानं विष्एतेजोंशसंगतम्‌ ॥ २२ ॥ स्नानं दशविधं काथ 
विष्णएनाममहाफलम्‌ ॥ छर देवे विशेषेण नरो देवत्वमाश्यात्‌ ॥ २३ ॥ विना स्नानं ठु यत्कमं पुण्यकयसयं शुम 
म्‌ ॥ क्रियते निष्फलं ब्रह्स्तत्यणह्वन्ति राक्षसाः ॥ २४ ॥ स्ननेन सत्यमाप्रोवि स्नानं धैः सनातनः ॥ धमान्सोक्ष 


व(द, =. 


कारण चातुमास्य मेँ मस्तक मेँ धारण र चरणोदक कल्याणकारक होता ह ॥ २१॥ चातुमास्य म विप्णुदेव नारायणजी जलगत होते दै श्रौर 
विष्ुजी के तेज कै श्र॑श् से प्राप्त स्नान सव तीथा से श्रधिक कहा गयाहै ॥ २२॥ श्रौर विष्णु नामक महाफलवाला दश प्रकार का स्नान करना चाहिये श्रौर 


विष्णुदेवजी के सोने पर विशेष कर मयुप्य देवत्व को प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ हे ह्यन्‌ ! विन स्नान के जो उत्तम पुण्य कार्यमय कम किया जाता हे वह्‌ 
निष्फल होता है ब्र उसको रक्षस अहण॒ करते है ॥ २४ ॥ स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है ब स्नान सनातनधर्म है श्रौर धरम से मोक्ष के फल को पाकर मनुष्य 


वद ऋ तदः शयो 
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किर दुःखी नहीं होता है ॥ ६५ ॥ जो श्र्यात्म को जाननेवाज्ञे है व जो पवित्र मनुष्य वेदांमौं क पारगामी है श्रौर जो सब दानं को देनेवाले है उनकी स्नान | 
से पवित्रो होती है ॥ २९६ ॥ च स्नान क्य हष मजुष्य के शरीर के श्राध्ित होकर विष्एुजी स्थित होते दै व सव कर्मसमू्हो मे व संपू फल फे दायके होते 
ह ॥ २७॥ श्नर सव पापों के नाश के क्ये तथा देवताश्नों की भसन्नता के लिये चातुर्मास्य मे जलं का स्नान सव पार्पोका नाशक है ॥ रम ॥ श्रौर रात्र म स्नान | 
न करे व प्रहण के विना संध्याम स्नान न केरे व गरम अल से. स्नान न करे श्रौर रारि मँ दधि नदीं होती है ॥ २९॥ क्योकि सूर्यनारायण क दर्शन से सब | 


फलं प्राप्य पुननेवावसीदति ॥ २५ ॥ ये चाध्यात्मविदः पुण्या ये च वेदाङ्गपारगाः ॥ स्वेदानप्रदाये च तेषां स्ना 
नेन शुद्धता ॥ २६ ॥ कृतस्नानस्य च हरिदैहमाभ्रित्य तिष्ठति ॥ स्क्रियाकलापेषु संणैफलदो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
सवेपापविनाशाय देवतातोषणाय च ॥ चातुर्मास्ये जलस्नानं सर्वपापक्षयावहम्‌ ॥ २८॥ निशायां चेव न स्नाया 
ससंघ्यायां ग्रहण विना ॥ उष्णोदकेन न्‌ स्नानं रात्रौ शुनं जायते ॥२९॥ माचुसंदशैनाच्छटिविहिता सवकम ॥ 
चातमास्ये विशेषेण जलशुदिस्त माविनी ॥ २०॥ अशक्या तु शरीरस्य भस्मस्नानेन शुध्यति ॥ मन्नस्नानेनवि 
रनर विष्एुपादोदकेन वा ५२१॥ नारायणाग्रतः स्नानं कषेवतीथंनदीषु च ॥ यः करोति विशुद्धात्मा चावुमास्यि विशे 
पतः॥ २२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारद संवादे चातमास्यमाहाप्म्यं नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥ #  ॥ ; 
करमो मे शुद्धि कटी गकेव चातुमौस्य मे विशेष कर जल की शुद्धि होती है॥ ३० ॥ श्र शरीर की श्रशक्ति से मलुप्य भस्मस्नान से शुद्ध होता है व हे 


होता है श्रोर चातुर्मास्य मे विशेष कर शुः होता है ॥ ३२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बद्यनारदसवादे देवीदयालुमिश्चविरचितायां भाषारीकायां चातुर्मास्यमाहात्म्यं नाम 
प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ @ ॥ ® ॥ ®  _॥ . ® ˆ ॥ @ ॥ ® ॥ ® ` 
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दिजेन्द्र ! मेचरस्नान से तथा विष्णु के चरणोदक से शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥ श्रौर क्षर, तीय व नविरयो मे जो विष्णुजी ऊ श्रागे स्नान करता है वहं शुदःचिन्त | 


1 | ६ 


न्चार भा | 
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दो° । श्रै द्या सव धर्म महँ भ्रति उत्तम म॒ जिमि धै । सो दूज श्रध्याय में क्यो चरित्र घुपर्म ॥ ब॑द्याजी बोले कि विष्देवजी के सोने प्र नित्य रनान कै | 
श्नन्त मे श्रदधायुक्त चित्त से बड़ा फलदायक पितरों का तर्पण करे ॥ १ ॥ श्रोर नदियों के संगम मे वहा पितरो व देवतान को तर्पणकर जप होमादिकः कम को ( 
करके श्रनन्त फल होता है ॥ २॥ विप्णुजी को स्मरण कर पश्चात्‌ उत्तमकमौ को करना चादिये क्योकि यदी पितरः देवता ब मबुप्यादिकरो मेँ ठप्िदायक दै ॥ ६॥ | 

प्रोर धम॑युत = नामक श्रद्धा तथा ति से पवित्र सव कर्मो को इस श्रधिक गुणवाले चात्मास्य मे करे ॥ 8 ॥ सत्संग, दिजमक्ति व गुर, वेवी शरोर श्रग्नि का |¢ 

्रह्ोवाच्‌॥ पिवृणां तप॑णं कुयाच्छुदयक्तन्‌ चेतसापस्नानावसाने नित्यं च सृ देवे महाफलम्‌ ॥३॥ सङ्घमे पर्ति 

न्तव पितृनस॑तप्य देवताः ॥ जपहोमादिकमांणि कृत्वा फ़लमनन्तकम्‌ ॥ २॥ गोविन्दस्मरणं इता पश्चात्कारः 

शमाः करियाः ॥ एष एव पितदेवमदुप्यादिषु तृ्षिदः॥ ३ ॥ श्रद्धा धूम॑युतां नाम स्प्रतिपूतानि कारयेत्‌ ॥ कमांणि 

¢| सकलानीह चातुमास्थे णणोत्तरे ॥४॥ सत्सद्घो हिजमङ्क्च धरुदेवाग्नितपणम्‌ ॥ गोप्रदानं वेदपाठः सक्या सत्य 

| ` माषणम्‌ ॥५॥ गोमक्तिदानक्गिश्च सदा धमस्य साधनम्‌ ॥ कष्णे सपे विशेषेण नियमोऽपि महाफलः ॥ ६ ॥ 

| नारद उवाच। नियमः कीदृशो ब्रह्मन्‌ फलं च नियमेन किम्‌ ॥ नियमेन हरिस्तष्टौ यथा भवति तदद्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मो 

| वाच ॥ नियमश्च धुरादीनां किया विविधास च ॥ कार्यो वियावता एसा ततपयोगान्महाखुखम्‌ ॥ = ॥ एततपडगं 

| . हरणं शिपनिग्रहणं परम्‌ ॥ अध्यात्ममूलमेतद्धि परमं सौख्यकारणम्‌ ॥ € ॥ तत्र तिष्ठन्ति नियतं क्षमासत्यादयो 
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धमा व सत्यादिक सव यण उसमे निय कर स्थित होते ह शौर वह विष्णुजीका परमपद है ॥ १० ॥ श्रौर जिसने व गं 
छतछृत्यता होती है का कमकत होता है ॥ ११ ॥ श्रौर निरंजन के सेवन से उसको यद भर ध्यान कर सौ स ध 
होजाता ५ १२ ॥ श्रौर प्रतिदिन इसकी श्वधा व प्यासादिक श्रम कम दोजाताहै श्रौर वह योगी व नित्यनियमी मदप्य विप्णुजी के सोनेपर विशेषकर होता है । 
१३॥ या चाठमास्य मे मुप्य भके योगाभ्यास मं प्रायण न होवे तो उसके हाथसे श्रमृत गिरगया इसमे सन्देह नहीं है ॥ १४॥ जिसने सव इच्छा मे तथव | 
शणाः विवेकरूपिणः सरव तदिषणोः परम पदम्‌ ॥ 9० ॥ छतं मवति यज्ञीयं कृतशतयत्वमन तत्‌ ॥ स्यास्य तपं | 
न ज्ञातामः पद्म्‌ ॥ 9१ ॥ तन्सुद्तेमपि ध्यात्वा पपं जन्मशतोद्धवम्‌ ॥ भस्मसायाति विरतं निरञ्ञन 
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नपवणात्‌ ॥ १९ ॥ प्रत्यहं संङुचयस्य धुत्तिपासादिकःश्रमः॥ स योगी नियसी नित्यं हरौ शते दिशिष्यते ॥१३॥ 


` चातुमास्य नरो मक्त्या योगाभ्यासरतो न चेत्‌ ॥ तस्य हस्तात्परिभरष्टमसतं नाच सशयः ॥ १५ ॥ सनोनियपितं 
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1 सदागतम्‌ ॥ तस्य ज्ञान च मोक्षे च कारणं मन एव दि ॥ १५ ॥ सनोनियमने यदः कार्यः प्रज्ञावता 
सर्वो नियमः 6 ~ नाना त्र खला धवम्‌ ॥१६॥ तन्मनः क्षमया ग्राहं यथा वहि वारिणा ॥ एकया क्षमया 
व व । 1० ॥ सत्यमेकं परो धमः सत्यमेकं परं तपः ॥ एत्यमेकं प्रं ज्ञानं स॒त्ये धर्मः प्ररिष्ि 
४ मू "टसा च मनसाता च चिन्तयन्‌ ॥ कर्मणा च तथा वाचा तत एतां सभाचरेद्‌ ॥ १९१ परस्व 
कर ज्ञान की सव मराति होती ५ 3] मो ममन ही कारा है ॥ १५॥ सदैव मान्‌ मनुष्य को नियम मे यत करना चादि शरोर मनक रोकने से निश | 
त २ ग ल = ह्‌ सत्यमधम (० [हरः | 

इस करण उस श्र्हिसा को मन्‌, वचन व कर्म से विचारता दुता मनुष्य इस्‌ श्रर्हिसा को करे ॥ १६ ॥ श्रौर सव मयुप्यो को व व | 
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तकन्ख० || | वित है वचातमौस्य म विरोषकर ह्ण व देवता का धन वजित करना चादिये ॥ २० ॥ श्रौर विदानो को सदेव श्नका्यं क्म वजित्‌ करना चाहिये व हे तिमर ! 
५. ||: | जो सदैव सब कायो मे श्रमिलाषरहित वतैभान होता है ॥ २१ ॥ वह महाभाज योगी भकञाच् होता है व श्रदंकारिणी उदि नदी होती है म्यो के शरीर मे £ 
; | यह श्रहंकाररूपी विष वर्तमान है ॥ २२ ॥'इस कारण वह सदैव व विष्णुदेवजीके सोने पर विशेषकर त्यागने योग्य हे शरोर श्रनीहासे मनुष्य क्रोध को जीतनेवाला । 
“| व ललोम को जीतनेवाला होता है ॥ २३॥ शरोर उसके शारीर से हलर पाप ह्र खण्ड दोजात हं शरौर.शान्तरूपौ णाञ्ते मोह व मान को जीतक्र्‌ ॥ ९४ ॥ विचार 
| हरणं चों सर्वदा सरवेमादषेः ॥ चातुमास्ये विशेषेण ब्रहमदेवस्ववजनम्‌ ॥ २० ॥ अङृत्यकरणं चव वजनी सदा 
बुधे; ॥ अनीहः स्वकार्येषु यः सदा विप्रवतेते ॥ २ १॥ सच योगी महाप्रज्ञ ग्रज्ञाच्षुरह्न ।२॥॥ ॥ हकारा चप्‌ 
५ मिदं शरीर वतते णाम्‌ ॥ २२॥ तस्मात्स सू्वद प्याल्यः सदेव विशेषतः ॥ अनीहया जितक्रोधो जितलोमो 
मवेत्नरः ॥२२॥ तस्य पपसहस्ाणि देहाय्ान्ति सहस्रधा ॥ मोहं मान्‌ पराजित्य शमरूपेण शबणा ॥ २४॥ वि 
चरेण शमो ग्राह्यः सन्तोषेण तथाहि सः ॥ मात्सयगरञचमविन नियच्छेतस सनीर्वरः॥२५॥ चातुमास्ये द्याम 
न धमो भूतविद्‌ ॥ सवेदा समासेषु भूतद्रो विवर्जयत्‌ ॥ २६ ॥ एतत्पापसहखाणां मूलं प्रहमनी षेणः ॥ 
तस्मात्सप्रयतेन कायां भूतदया भिः ॥ २७ ॥ सर्वेषामेव भूतानां हरिनित्यं हृदि स्थितः ॥.स एव हि परामूतो 
यो भूतद्रोहकारकः ॥ २८ ॥ यस्मिन्‌ धम दया नेव सृ धर्मो दूषितो मतः ॥ दयां किना न विज्ञानं न धमां ज्ञानमेव 
| से शान्ति को ग्रहण करना चाहिये व संतोष से उसको ग्रह॒ करना चाहिये श्रौर वह मनीरश्वर ऋता से मात्सर्यं को निग्रह करे ॥ २५॥ श्रौर चातुमास्य में दया 
| धम है प्राणियों से वैर करना धरम नहीं है रौर सदैव सव मासो मे भूतद्रोह को वलित करे ॥ २९ ॥ क्योकि विढानो ने इसको हज्ञारो पातको का मूल कहा दै 
„ [| इसकारण मनुष्यो को सदैव प्राशि के उपर द्या करना चाहिये ॥२७ ॥ श्रौर सवही प्रारिर्यो के हदय मे विप्एुजी सदैव स्थित रहते टै व जो भूतद्रो करने- ¦ 
- | वाला होता है वही तिरस्छृत होता है ॥ रम ॥ श्रौर जिस धमे मे दया नहीं हे वह्‌ धर्म दूपित मानागया हे क्योकि द्या के विना न विक्लान होता है श्रौर न धरम 


८. 


~ ७ 
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१| न ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ इस कारण सव प्रकार से दया सनातन धम है शौर चातुम॑स्य में विशेषकर नित्य वह सेवने योग्य है ॥ ३०॥ इति श्रासकन्दपुराे ब्रह्म- 
| नारदसवादे देवीदयालमिश्रविरचिताया भषाटीकायां चतुरमास्यमाहातम्ये नियमविधिकथनं नाम दितीयोऽव्यायः॥२॥ , _@ ,.॥ ५ 


श की मशंसा करते दै श्रोर विष्णुजी के सोने पर दान बत्य का कारण हे ॥ १॥ श्रन्न वह्म रेखा कहा गया हैव श्रन्नमे प्राण॒ प्रतिष्ठित दै उस कारण मनुष्य सदेव 
€, = (~ 


च ॥ २६ 1 तस्मार्सर्वात्ममावेन द्याधम॑ः सनातनः ॥ सेव्यः स पुस्षेनिस्यं चात॒मास्ये विशेषतः ॥ ३० ॥ इति श्री 


क = 


स्कन्दपराणे ब्रह्मनारदसंवादे चतुमौस्यमाहात्म्ये नियमविधिमाहत्स्यं नाम हितीयोऽध्यायः॥२॥. #. ॥ 


क क अ (4 


| _जहलोवाच ॥ दानधम्‌ पर्शसन्त सधर्म सवेदा ॥ हरो स॒ते विशेषेण दानं ब्रहमत्कारणम्‌॥ 9 ॥ अं ब्रह 
| इति प्ोक्कमने प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ तस्मादन्नप्रदो निस्य वारिदश्च मवेन्नरः॥२॥वारिदस्तृपतिमायाति सखमक्षथ्यम 


किक [ अ [9० क * 


त्रदः ॥ वार्यन्नयोः समं दानं न भूतं न मविष्यति ॥२॥ मणिरलप्रवालाना रूप्यहाटकवाससाम्‌॥ अन्येषामपि दाना 


नि [ 


नामन्नदानं विशिष्यते ॥॥ ्न्नोदकप्रदानं च गोप्रदानं च नित्यदा ॥ बेदपाठो बहिदोमश्चात॒मास्थे महाफलम्‌ ॥५॥ 

९ वेकुणटपदवाज्छा चारष्णना सह संगम्‌ ॥ सु्वपापक्षयाथाय चातुमास्य्चदा भवेत ॥ ६॥ सत्य सत्य हि दवष मयाक्त 

तव नारद ॥ जन्मान्तरसहखेषु नादत्तयुपतिष्ठते ॥ ७ ॥ तस्मादन्नप्रदानेन स्वं हृष्याम्त्‌ जन्तवः ॥ दवा बर्छटय 
पर्दायक व जलदायक होवे ॥ २ ॥ शरोर जलदायक तिक भा होता है व श्रजदायक रक्षय खख को भाघ दोताे शरोर जल व शरन के समान दान न हमा 
है न होवैगा ॥ ३॥ मणि, रल, यणा, चांदी, खवर व वसत भ्र भ्न्य भी दानो के मध्य मे श्रदान विशेष हे ॥ 9 ॥ सदेव श्र व्‌ जल का दान तरौर गोदान, || 
वेदपाठ व श्रग्नि मे हवन चातुमौस्य मे बड़ा फलदायक है ॥ ५ ॥ यदि विष्एजी के साथ समागम म वेट स्थान की इच्छा हवै तो सब पापोंके नाश के 
लिये चातुमौस्य मे श्रन्नदायक दोव ॥ ६॥ हे देवर, नारद ! ने ठमसे सत्य सत्य कहा है कि दक्नार जन्मोके मध्यमे भी विन दिया हुशरा नही भाप होता दै ॥७॥ 
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(1 


| इस कारण श्रन्न के दान से सव प्राणी भसन्न होते ह रौर देवता मी इस श्रननदायी मनुष्य की इच्छा करते ह ॥ ८ ॥ श्रौर वज्ञ से मिभित घी को श्चद्धा से पात्र 
म देना चाहिये श्रौर चातर्मास्य मे घ्र दान करनेवाला मजुप्य मनुष्य नहीं है ॥ ६॥ श्रौर चातुमास्य मे गुरुवो व बरह्य्णो का भोजन, धृतदान व सत्कार ये 
जिस मलत्यके स्थित होते दै वह मनुष्य नहीं है ॥ १०॥ शरोर सडमे, सत्कथा? सत्सेवा व तजनो का दशन श्रोर विष्णुपूजन व दान मेँ स्नेह चातुमौस्य मे दुलभ 
है ॥ ११॥ श्नौर जो मनुष्य पितरों को उदेशं कर चातुर्मास्य मे श्रन्नदायक होतादहै सव पापो से शुः चित्तवाला वह मलप्य पितरसके लोकको धराप्त होता दै ॥१२॥ 


( म 


[क 


न्त्येनमन्रदानप्रदायिनम्‌. ॥ ८ ॥ याज्यं देयं च्‌ पात्रेषु श्रडयां वञ्नमिश्रितम्‌ ॥ वञ्चदानकरौ म््यैश्चातमीस्ये 
न मानवः ॥ € ॥ मोजने श॒स्विप्राणां चतदानं च सात्कया ॥ एतान यस्य तिष्ठन्ति चातुमास्यन मानवः ॥ १९॥ 


क 


सद्म॑ सतकथा चैव ससे दशंनं सताम्‌ ॥ विष्ूनारतिदनि चात्मसु इलेमा ॥ ११॥ पितृवदिश्य यो म 
त्य्चातमौस्येननदो भवेत्‌ ॥ सर्वपापविशदधात्मा पितलोकमवाप्ठयात्‌ ॥ १२ ॥ दवाः सनऽ्नदानन्‌ तृता च = 


® (र > १८०९ 


न्ति वाञ्ितम्‌ ॥ पिषीलिकाऽपि तद्वहादवकष्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ रात्रो दिवा निषिदखान्नो अन्नदानमदत्तम 


भ, क 


म्‌ ॥ हरौ सप्ते हि पापघ्नं न वायमपि शत्रुषु ॥ ५४ ॥ चातमास्ये दुग्धदानं दधितकर महारृलम्‌ ॥ जन्मकाले येन 
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बद्धः पिर्डस्तदानय॒त्तमम्‌ ॥ १५ ॥ शाकप्रदाता नरक यमलोक न पश्यति ॥ वच्लदः सोमलोकं च वसेदाभूतपं 


क [ [ + क 


पुवम्‌ ॥ १६॥ सुरे देषे यथाशक्ते ह्यन्या प्रतिमासु च ॥ पष्पवखप्रदानन्‌ सन्तानं नैव दीयते ॥ १७॥ चन्दना 


ननोर श्र्नदान से वृत्त सथ देवता मनोरथ को देते शौर पिपीलिका भी उसके घरसे माजनको लेकर जाती ॥ १३॥ श्रौर रात्रि व दिनम अतिन्तम अच्च दान निषिद्ध 


(न न 
कैत १० 1 
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हे श्रौर बिषएजी के सोनेपर पापनाशकं श्रन्नदान शनुवो म मी मना न करना चाहिये ॥ १४॥ नौर चातुमौस्य मे दुग्धदान, दही, मठा बड़ा फलवान्‌ होता है (@ 


शरोर जन्म समयम जिसने विंड को बोधा वह उत्तम दान होतादै ॥ १५ ॥ शरोर शाक को देनेवाला मनुष्य नरक व यमलोक को नदीं देखतांहे व वस्रको देनेवाला १ 


मनुष्य भरलय पर्यन्त चन्द्रलोके बसताहै ॥ १६॥ श्नौर विष्एुदेवजीके सोनेषर यथाशक्ति श्न्य प्रतिमाश्रोमिं भी पुष्प व वसे दानसे सन्तानहीन नहीं होता ॥ १७॥ 


(2 


चाग्मा° 
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१॥ 


। | व चालुमीस्य म जो मनुष्य चन्दन, श्रु व भूप को देता दे पत्रो व पो से संयुत वह मनुप्य विप्एुरूप होता है ॥ ६८ ॥ व जगदीश देवजी के सोने प्र उ 
| मलम्य वेदो क जाननेबाले ब्राह्मणे लिये फलदान को देता दै वह्‌ यमलोकको नही देलता दै ॥ १६॥ व विजीकी भीतिके लिये जो इस संसारम्‌ विदयादान, | 
गोदान व भूमिदान देता है वद पूर्वज पितरं को तारताहे ॥२०॥ शरोर जिस देवता को उदेश कर गुड़, नमक, तैलादिक, सद्‌, तिक्तवस्त॒ व तिल शरोर अन्न कं 
देता है वह्‌ उनके लोकौ को जाता दै ॥ २१ ॥ श्रौर चातमास्यमे तिलो को देकर फिर मनुष्य दूधको पीनेवाला नहीं होता है श्रौर यवो को देनेवाला मनुप्य इन 
धृपं च चातर्मास्य प्रयच्छति ॥ एवपोत्रसमायुकतो विष्णुरूपो वेननरः ॥१८॥ सुते देवे जगन्नाथे परलदानं प्रयच्च 
ति॥ विप्राय वेदविदुषे यमलोकं न परयति ११९ ॥ वियादान च गदान अ(मदान प्रयच्छत ॥ [१ ९ 
मेवेह स तारयाति पूर्वजान्‌ ॥ २०॥ ॒डसेन्धवतेलादिमधतिङ्कतिलान्नद्‌ः ॥ दवतायारसश्ाह्शय ताता स।क भथ 
तिहि५२१॥ चातमास्ये विलान्‌ दत्त्वा न भृयः स्तनपो मवेत्‌ ॥ यवम्रदाता वसते वासं लाकमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ ह्यत 
ह्य वहो च दानं दयाद्टिजातये ॥ गावः सपरजिताः कायाश्चातुमास्थ विशेषतः ॥ २२॥ यकाचत्‌ सुकृते कम ज 
नमावधि सुसनितम्‌ ॥ चातमास्ये गते पाते विषुवे यत्प्रदीयते ॥ २४ ॥ प्रणश्यति क्षणाद्‌ वचनास्त॒ भ्रचछुतः॥ 
दिवसे दिते तस्य्‌ वदते च प्रतिश्चुतम्‌ ॥ २५॥ तस्मा्नव प्रतिशरान्य स्वर्पमप्याश् दयत ॥ तानाल्वदतं टन 
‰| यावत्तन्न प्रयच्चति ॥ २६ ॥ यो मोहान्मस॒जो लोके यावत्कारण्ण मवेत्‌ ॥ तता दशण्णा द द्र्चातमास्य 
| > श्रक्षय लोक मे बसता है ॥ २२॥ शरोर विशेष कर चातुमोस्य मेँ मदुप्य हल्य को श्रग्न मे हवन करे श्नोर नाद्य के क्लिये दान देवे व गर्वो को सुपूजित करना 
| चारिये ॥ २३॥ श्रौर जो ङु पणय कम जन्मसे लगाकर इका किया जातादै वह चात॒मस्यरूपी पान वीतने पर्‌ जो विषुव समय म दिया जाता ॥ २४ ॥ वह 
|| क्षणी भरम नाश होजाता दहै श्रौर जो वचनसे शर्ट होजातादे उसका प्रतिश्रुत ( दिया हश्रा दान ) अतिदिनि बढ़ता है॥ २५॥ इस कारण देने की प्रातेक्ञा न करना 
ट चाहिये बरन शीघही थोड़ा दिया जाता है क्योकि तबतक दान वढृता है जब तक कि उसको जो मयुप्य संसार मे मोदसे नहीं देता हे श्रौर जित्तना कोटियुना 
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वद मे श्रे बाह्मण के लिये वेदोक्त धिधिसे शय्या को देता दै वह्‌ यमस्थान को नहीं जाता ह है श्रौर श्रासन, जलपानर, भोजन व तासा को॥ २९३६० 


चाठर्मास्य मेँ द्रव्य कै श्रनुसार देना चाहिये श्रौर जगदूयुरु विणुजी के ; सोनेपर जो बाह्मण के लिये सव ठान को देता है ॥ ३१ ॥ वह पूवैजो ससेन श्रपना 


£ श्रोर वह संसार को रचनेवाला तथा ल्लोकं में रक्षक 
। र कर जिसमे दानं को देता दै ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमादास्म्ये 
न तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . ॥ ® ॥ ® ॥ ॥ . 


है उससे दशुनी डि चाठुमौस्य म देनेवाले परप मं होती ६॥ २९। २७॥ शरोर उसतका तव तक नरक भं पात होता है जव तक कि च चट्‌ दन रहते | 


कारण मनुर््यों को जो भरतिन्ञा करना चादिये वह्‌ सव 2 ठेनारवा दिये ॥ २८॥ भोर श्रन्य रप > केल्ियेनदेना चाहिये वदी हृ वस्त॒ कोन दर वजो 


प्रदातरि ॥ २७॥ नूरके पतनं तस्य यावदिन्दराश्चत॒दश ॥ तस्तु सर्वदा देयं नय॑ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ अन्यस्मे 


क क क 


न प्रदातभ्यं प्रदत्तं नेष हारयेत्‌ ॥ चात्मास्येषु यः श्यां दिजाग्रयाय प्रयच्छति ॥ २९ ॥ वेदोक्केन पिधानेन मनस 
याति यमालयम्‌ ॥ आसनं वारिपावं च भोजनं ताघ्रमाजनम्‌ ॥ २० ॥ चातु ठ्मास्ये प्रयतेन देयं वित्ताचसारतः ॥ 
स्वदानानि किपरिभ्यो ददेस्एप जग्दयुरो ॥ ६१॥ आतमानं पूर्वजः साट स मोचयति पातकात्‌ ॥ गोभूश्च तिलपतर 
| दीपदानमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ द्देद्‌ दिजातये सक्तो जायते स कऋएत्रयत्‌ ॥ ९ ॥ स विश्वकता शुवनेपु गप्रा स॒ 


यज्ञथङ्‌ सर्वफ़लप्रदश्च । ॥ दानानि वूस्तप्वावटवत क यस्मिन्समुदिश्य द्दाति युक्तः ॥ २० ॥ इति श्रीस्कन्दणएुराणे 
ब्रह्मनारदसंवादे चातुमास्यमादात्म्ये दानमहिमावणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ # ॥ > ॥ 


मनुष्य 
॥ 


पापसेचुड़ाताहे रोर गजः ए्वी व तिलपाच्र श्रौर श्रतित्तम दीपदान को ॥ ३२॥ जो ब्राह्मण के लिये देतादै वह्‌ तीनो ऋणो से चट जाता दहे ॥ ३२ ॥ 
रोर यज्ञ भोक्ता व सव फल को दे देनेवाला शरोर सक्त होतादहे जो कि वस्तुवों मे ्रधिदेवता को उदेश' 
५ भाषारीकायां दानमदिमावसैनं नाम 
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॥॥ 


न्प्‌० “ त्यागने से शघरु की मृत्यु व लोबिया को घोड़ने से धनाढ्यता होती है व चातुमास्यमे चावल के दोड़ने ते घोड़े की पराति होती है ॥ ६॥ व फलो को ब्रोडने से || च।*मा° 


२ „| बहुत पत्रवान्‌ शरौर तैल को त्यागने से स्वरूपता होती है श्र जल को चोडने से कानी. होता दै ब सदैव वल, वीयं होता है ॥ १० ॥ शौर खग का मास लो- ||| श्र ४ 
"| इने से मनुष्य नरक को नही देखता है व रुकर का मास धोड़ने से ब्रहमवास मिलता है ॥ ११॥ ब लवा ( वटेर ) के लोडन से ज्ञान मिलता दै प्रोर घीके | 
“ | त्यागने से बड़ा खं होता दै व मदिरा को बोड़कर उस मनुष्य को मुक्ति दुरौभ नहीं होती है ॥ १२ ॥ व सुवण को त्यागने से बलसंयुत श्रर चादी को चोडने 





{८ 
.। दनाद्यता ॥ अश्वाधिस्तणडलत्यागचात॒मस्यिऽभिजायते ॥ < ॥ फलत्यागाटडस॒तस्तेलत्यागातसुरूपता ॥ ज्ञा ॥ 
५ नी ठ वारिसंस्यागादलं वीर्य सदेव हि ५.१० ॥ मागेमासुपरित्यागान्नरकं न च पश्यति ॥ शोकस्य परित्यागाद्र्‌ | 
| हयवासमवाप्यते॥ ११ ॥ ज्ञानं लाव महत्सुखम्‌ ॥ आसवं संपरियल्य अुकङ्किस्तस्य न इलं 





भा॥ १२॥ सबलः कनकत्यागादृप्यत्यागेन मादषः॥ दपिदुग्धपरित्यागी गोलोके सुखभाग्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ व्रह्मा { 
पायससत्यागारक्रत्यागान्महेश्वरः ॥ कन्दपोप्पसत्यागान्मोदकत्याजकः सुखी ॥ १४ ॥ गृहाश्रमपरित्यागी वा | 
विः ॥ शकरायाः परित्यागाजायते राजप्रजितः ॥ १६ ॥ गत्यागान्महाभूतिस्तथा दाडिमवजनात्‌ ॥ रक्तवस्प | 
, | से मनुष्य बलवान्‌ होता दै व दही, दूष को छोडनेवाला मलुप्य गोलोक मे सुखभागी दयता है ॥ १३ ॥ श्रौर खीर को लोडने से बदा त्था दृध को त्वागने || 
‰| से शिव होता है श्रौर पुवा को छोडने से कामदेव ब लङ्गा को घोडनेवाला मनुष्य सुखी होता है ॥ १४॥ व॒ चातुमस्य म विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये || 
गृहाश्रम को दयोडनेवाला तथा बाद्याश्रम को त्यागनेवाला मनुष्य माता क पेट मेँ वालक नहीं होता है ॥ १५॥ श्रौर मिर्च को बोडे से राजा व सोद के त्यागने [| 

से उत्तम कवर होता है व शक्र को डने से मनुप्य राजपूजित होता है ॥ १६ ॥ व गुड को त्यागने से श्रौर भ्रनार को द्ोडने से बडा रेश्वर्य होता है व लाल ८ १३ 

| | 





नल को डने से मयो को धिय होता ह ॥ २०॥ श्र सी लो को दोन से कषय स्वम गिलता द व उद्द ्ोर चना केने से फिर जन्म नही || चमा 
होता है ॥ १८ ॥ श्रौर काला कपड़ा सदैव त्यागने योग्य है व चाठमास्य म विरोष कर त्यागने योम्य है श्रौर नील वख को देखने से सूधेनारायण के दशेन (६ श्र 
ते श होती दै ॥ १९॥ व चदन की ोडने से मलु्य ध्व के लोक को भोगता दै व कपूर को बोडे से मलुप्य जीवनपयन्त्‌ बड़ा धनी हाता ९॥ ९० ॥ = 
सुम के छोडने से मनुष्य यमराज के स्थान को नहीं देखता है व केसर के दोड्ने से मनुष्य राजभय होता हे ॥ २१ ॥ व यक्षकर्दैम को छोड़ने से मनुष्य बह्यलोक ध 


| 


। ५षः॥१८॥ कृष्णवं सद्‌ तयाज्यं चातुमास्ये विशतः स्संदशंनच्छदिनींलवघस्य दशनात्‌ ॥ १९॥ चन्द 
| नस्य परिप्यागाहानधय लोकमश्ते ॥ क्स्य परित्यामाययावजीव महाधनी ॥ ९० ॥ परित्यागाननेव 
| प्येद्मालयम्‌॥केश्रस्य परि्यागान्मष्यो रजवल्लमः॥ २१॥ यक्षकर्दमसंत्यागाद्रलाकं महीयते ॥ ज्ञानी पुष्प 
| परित्यागाच्छ्यात्यागे महत्पुलम्‌ ॥ र२॥ मायोवियोगं नारि चाठमस्थेन्‌ संशयः ॥ अलीकवाद्सत्यागान्मा 
| वलूरमपारृतम्‌ ॥ २२॥ परममंप्रकाशश्च सयः पापसमागमः ॥ चातुमीस्ये हरो सुपे परनिन्दा विवजयत्‌ ॥ २४॥ 

परनिन्दा महापाप परनिन्दा महामयम्‌ ॥ परनिन्दा मह्ःखं न तस्याः पातकं पुरम्‌ ॥ २५॥ केवलं नन्दनं च्‌ 


मे पूना जाता है व प््पको यडन्त ल्ानीःहोता ह शरोर शय्या को द्ोडने से बड़ा ुख होता है ॥ २२ ॥ श्रौर चातुमौस्य मेँ शय्या को दयोड़ने से मनुष्य खी ||ह 
ऊ वियोग को नही पाहता है इसमे सन्देह नही है श्रौर भ वचन को दोड़ने से मोक्षदार खला होता है ॥ २३ ॥ श्रोर पराये ममं का भकाश करना || 
शीघही पाप का समागम है इस किये विष्एजी के सोने पर चाठमौस्य मे पराई निन्दा वजित करे ॥ २४ ॥ क्योकि पराई निन्दा वड़ा मारी पाप है व पराई निन्दा || 
वड़ा भय है शरोर पराई निन्दा बहत दुःख दै ब उससे श्रधिक पातक नदीं है ॥ २५॥ शौर निन्दा मे मलुप्य केवल उस बडे भारी पाप को पाता द व जेसा ||| १४ 
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1 निषेध करना चाहिये वुम्दारे बचनरूपी श्रमृत 
| षस व उस जमल ते देन चादि ॥२॥ ह न । अनूप संहा ल स ती इ से श्रद्धा व धर्म से संयुत मनुष्यां को 
~ पना चालय ॥ ९ ॥ कि चा महीने कधीच जहा कह भी र ऋत हवै तो भरन श्राह भरासा को वाुवेवजी के लिय 





नेसे मलप्य तनो तापसि रहित होतादे व विरोषक विषणुजी र सोनेष जो < चान्मा* 


सुननेवाला पापी होता है वैसा श्रन्य नहीं टोतादै ॥ २६॥ श्रौर केशोका संस्कार चो 
करानि योग्य है श्रौर भ्रष्ठ सव -, श्र ४ 


. नख व रोमं को धारनेवाला होता ॥ २७ ॥ उसको प्रतिदिन गंगाजीके स्नान का फलं 
,| वरसि व योगियों से ध्यान करने योग्य क्योंकि विष्णुजी के नामसे मलुप्य घोर बन्धने चट जाताहै श्रौर ये विष्णुजी चाठुमीस्यमे विशेष कर स्मरण क्रिये जाते य 
ध है ॥ २६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारदसंवदे चातुमौस्यमांहात्सय देवीदयालुमिश्रविरचिताया माषारीकायामिष्टवस्ठुपरित्यागमहिमावणेनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8॥ ह" 


तत्पापं लभते छं ॥ यथा श्ववान एव स्यात्ातकी न तत; प्रः ५९९१ केशसंस्कारसंत्यागात्तापत्यविवूजित्‌ः॥ 
नखरोमधरो यस्त॒ हरी सुत विशेष्रतः॥ २७॥ दिवसे दिवसे तस्य गङ्गास्नानफलं भवेत्‌ ॥.२८॥ सर्वोपायेविष्णएर्ष्‌ ` 
प्रसायो योगिध्येयः परवरः सवैः ॥ वि्णोनीश्ना, युच्यते धोरवन्धाचातुमांस्ये स्मर्यतेसो विशेषात्‌ ॥ २९ ॥ शत 
्रीस्कन्दएराणे ब्रह्मनारदसंबदे चाठमौस्यमाहातम्य इष्टवस्तुपरित्यागमदिमावणौनं नाम चतु्ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

नारद्‌ उवाच ॥ कदा विभिनिषेधो च क्त्य विष्णसंनिधौ ॥ युष्महाक्यागरतं पीत्वा तृिम॑म्‌ न विचत्‌ ॥१॥ ^ 
ब्रह्मोवाच ॥ कककषंकान्तिदिवसे विष्णं सम्पूज्य म॒ङ्कितः ॥ फलैर प्रदातव्यः शस्तजम्बृपालैः शुभैः ॥ २९॥ जम्ब =: 
पस्य संेयं फलेन च विजायते ॥ मन्त्रेणानेन किपरन्र श्रदाधमेसुसंयुतेः ॥ २॥ परमासाभ्यन्तर मरसयुयन कापि भ॒ 
न्मम ॥ तन्मया वासुदेवाय स्वयमाटमा निवेदितः ॥ ४॥ इति मन्त्रेणा्थम्‌ ॥ ततो विधिनिषेधौ च ्राद्यो भक्त्या 
दो० विधिनिषेध के किये जिमि मिलत श्रै फल जोन । यंहि पंचम श्रष्याय मे कद्यो चरित सव तोन ॥ नारदजी बोले कि विष्एुजी के समीप कव. विधि व प 
को पीकर खमको ठति नही होती है॥ १॥ बल्याजी बोले कि कर्य की संक्रान्तिके दिन विष्एुजी को भक्ति से 3 ध 
निवेदन करिया ॥ ४॥ इत मतर से श्रष्ये को ¢ 












दवै । तदनन्तर 1 विष्ण॒जी के श्रागे भक्ति से विभि व निषेध को ब्रहण करना चाहिये सव लोकों को बड ुखबाले चातुर्मास्य के श्राने पर ॥ ५॥ वेदविधि को करना ६ | चाभ्ाः 
“| चाहिये श्रौर निषेध नियम माना गया हे श्रोर विधि वं निषेथ ये ये दोनो विष्णा दै ॥ ६॥ इस कारण सब यल से जनारदूनजौ सेवने योग्य शोर विष्णुजीकी कथा || (| अर ५ 
‡|| व विष्णुजी की पूजा व यन रवि मसाम कना ॥ ९॥ सवी क जो विपी को भति वेक वह खिन होता श्रौर्‌ वश व आ- || 
५ श्रम कौ मति सत्यरूपौ सनातन विषएुजी दै ॥ ८ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर जन्म के कटादि को नाशने्ाले दँ बत से विप्णुजी ग्रहण करने योग्य हैव | 


हरेः पुरः ॥ चातुमांस्ये समाय॒ति सवैलोकमहायुखे ॥५॥  विधिरवेदविधिः कायं निषेधो नियमो मतः॥ विधिश्चैव 


क स 


निषेधर्च विष्एुरेव तस्मात्सनपरयज्ञेन्‌ 

ष्णोनंतिस्तथा ॥७॥ सव॑मेव्‌ हरिप्रीत्या यः करोति स षक्किमार्‌॥ ॥ वणुश्रमविधेमूर्िः सत्यो पि विष्णः सनातनः॥ ८ ॥ 

चातमास्य विशषण जन्मकष्टादिनाशनम्‌ ॥ हरिव व्रतादय व्रतं देहेन कारयेत्‌ ॥ < ॥ देद]ऽयं तपसा शोष्यः 

युपे देषे तपानिधोणनारद उवाच तरतं किं तपः प्रोङ्घ ्रह्न्ूहि सविस्तरम्‌ ॥ सृप देवे मया कायं छृतं यच महाफल 

म्‌॥१०॥ ब्रह्मोवाच ॥ तरतं विष्णुत्रतं विदि विष्णमक्िसिमन्वितम्‌ ॥ तपश्च धमवत्तितवं ङच्छादिक्मथापि वा॥१॥ 

श्ण व्रतस्य माहात्म्यं वक्ष्यामि प्रथमं तव ॥ ब्रह्मचयत्रतं सारं ्रतानायत्तमं त्रतम्‌॥ १२॥ ब्रह्मचर्यं तपःसारं ब्रह्मच 

< || रत को देह से केरे ॥ ९ ॥ शरोर तपोनिधि विपाणुदेवजी के सोने पर यह्‌ शरीर तपस्यासे शोधने योग्य है नारदजी बोलते कि हे ष्टन्‌ ! क्या बत श्रौर क्या तप 

,५| कहा गया दै इसको विस्तारसमेत किये क्योकि विपुदेवजी ॐ सोनेपर भृ उसको करूगा किया हुभ्रा जो [क वडा फलवान्‌ है ।॥ १० ॥ मह्याजी बोले कि वि विषु | 
जीकी भक्ति से संयुत चत्‌ को विष्णुत्रत जानिये प्रर धर्म भें वर्तमान होना या छच्छरदिक तप हे ॥ १९॥ भै ठम से जो पहले कहता हं उस घत के माहात्म्य को 

;|| खनिये कि तों के मध्य मे उत्तम व सारांशा घत बह्यचर्यरूप रत हे ॥ १२ ॥ श्रौर बदयचर्यं तपस्या का सारांश है व बरह्मचर्यं बड़ा फलवान्‌ है इस लिये सब कमौ 





“|| मे बह्यचर्यको बद ॥ १३॥ क्योंकि बरह्मचर्यं के प्रभावसे उग्र तप वर्तमान होताहै व ब्रह्मचर्यं से श्रधिक उत्तम धर साधन नहीदे ॥ १४॥ ब ह हिज ! १. 





"|| म वि्एुदेवजी के सोने पर विशेष कर संसार मेँ उसी इस महाव्रत को सदैव श्रधिक गुणवान्‌ जानिये ॥ १५॥ श्रौर जो इस विष्णुजी के कमै को करता 
|| वह्‌ करमौ से लिप नहीं होता है वषै भर मे विद्धान्‌ लोग तीनसौ साठ दिन कहते दँ ॥ १९॥ उसमे तरत करनेवाले म॑लु््ो मे विष्णुदेवजी पू जति है 
| ह व देव | म रुक उत्तम कर्मको करूगा यह । निरचय कर ॥ १७॥ जो विष्णुदेवजी के सोने पर श्रधिक, गुणवाले कर्म को करता है उसको व्रत कहते 


धमंसाधनय॒त्तमम्‌ ॥ १५॥ चातमास्ये विशेषेण सुपे देवे शणोत्तरम्‌॥ महात्रतमिदं लोके तन्निवोध सद्‌ िजि॥ १५४ 
ते व्रतकारिभिः॥ सत्कियामञुकौं द देव कारयिष्यामि निश्चयः ॥ १७॥ कुस्ते तद्रतं प्राहः सप्र देवे एणोत्तरम्‌ ॥ व्‌ 


| हिदोमो विप्रमक्तिः श्रय धमे मतिः शुभा ॥ १८ ॥ सतमङ्गो विष्णएूजा च सत्यवादो दथा हृदि ॥ आर्जवं मधुरा घा 


णी सचरित सदा रतिः ॥ १९ ॥ वेद्पाटस्तथास्तेयमर्हिसा हीः क्षमा दमः ॥ -निललोभवाऽकरोधता च निमेहो यम 
जीवन्मुक्तो नरः प्रोक्तो नेव लिप्यति पातकैः ॥ तरतं छृतं सञ्ृदपि सदैव हि महाफलम्‌ ॥ २२॥ चातुमास्ये विशेषेएं 


५ | श्रनि भे हवन व वराम कौ भक्ति तथा धर्मम 2 अद्धा व उत्तम बुद्धि ॥ १८ ॥ शरोर सत्संग, विष्एुपूजन, सत्यवचन व हृदय म द्या व कोमलता धरोर भुर ध 


ष | वचन तथा उत्तम चरित्र भँ सदैव स्नेद॥ १९ ॥ श्रोर वेदपाठ, श्रस्तेय, श्रहिसा, "लज, क्षमा व दम, निरलोभिता, श्रकोधता, निर्मोह व यम में स्नेह ॥ २०॥ 
व हे बरह्मवित्तम ! वेदकारयो मे उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णजी मे मन की गति को लगाना ये नियम जिसके स्थित होते रै ॥ २१ ॥ वह मनुष्य जीवन्मुक्त कहा 


¶|यया है शरोर वह पातको से लिप्त नहीं होता है श्रौर पक बार किया इश्रा मी बरत सदैव महाफलवान्‌ होता दै ॥ २२ ॥ व चातुर्मास्य मँ जह्यचयौदि का सेवन 





0५ ८०१०५ 


महत्फलम्‌ ॥ क्रियाघ् सकलास्वेव ब्रह्मचर्य पिवर्धयेत्‌ ॥9२॥ ब्रह्मचर्प्रभावेण तप उग्रं प्रवर्तते बरहमचर्ातपरं नात्ति 


नारायणमिदं कम यः करोति न लिष्यते ॥ शततयं पष्टियुतं दिनिमाहश्च परसरे ॥ १६॥ तन्‌ नारायणो देवः प्रूज्य ध 


ता रतिः ॥ २० ॥ शुतिक्रियापृरं ज्ञानं कृ्णापितमनोगतिः ॥ एतानि यस्य तिष्ठन्त त्रतानि ब्रह्मवित्तम्‌ ॥ २१ ॥ | 








७ 


|| तिशष कर मदाफलवाय्‌ है व समैव जिन भव्यो का चातुमास्य बिन त्रत से व्यतीतं हा दै ॥ २३ ॥ उनका म॑ ततत को जाननेवात विदानो ते दथा कहागया है 
| रोर चत का करना सबही वौ को बड़ा फलवान्‌ ट ॥ २४॥ व दे वत्स ! चातुमौस्यमे थोड़ा भी किया दघरा चत सुखदायक ह शरोर चत की सेवामे परायण मनुष्यो 
| को विप्णुजी. सनैत्र देखपडते द ॥ २५॥ चातुमौस्य श्रे पर उसको बडे यत से"पालन करे ॥ २६ ॥ शौर विष्णु व ठिज श्रोर श्रग्निमय तार्थं को भजो व वेद्‌- ||४ 
ष भभेदमय ति रोर प्रज व बिरटुरूप को भजो कि जिनकी प्रसन्नता से ॥ के नीचे रि । 
५| ्रह्चयादिसेवनम्‌ ॥ अ्तरतेन गतं येषां चातमास्यं सदा रणाम्‌ ॥२२॥ धमस्तषां था सद्धिस्तततक्ेः परिकीति 
¢| तः ॥ सरपामव्‌ वणानां व्रतचयांमहाफ़लम्‌ ॥ २४ ॥.स्वस्पापि [वहता वत्स चातुमास्ये सुखप्रदा ॥ सर्वव दृश्यते 
| विष्णु्रतसेषापरेदभिः ॥ २५॥ चातमांस्ये समायाते पालयत्तसपयत्त्‌ः ॥ २६॥ भजस्व विष्णुं हिजवहितीर्थ वेद 
¢| = रमवभूतमज भरजम्‌॥ यत्मसादाद्भवति मोक्षमदातरस्यस्तपं न यास्यति स चाकसमुद्धवन्तम्‌ ॥ २७॥ 

॥| इति शरस्कन्दराणेब्रहनारदसंबदि चाठमास्यमाहातमये बतमहिमावणंनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ # ॥ 
| _ रह्ोवाच॥ तपः श्व वपर िस्तरेए महामते ॥ यस्य श्रवणमात्रेण चातुमास्यिऽनाशनम्‌ ॥ १ ॥ षोड 
| शनापचारण विष्णोः परजा सदा तपः.॥ ततः रुपे जगन्ताये महत्त 

वहि ॥ तत्निवेच ह 
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1 <राह्तम्‌ ॥ २॥ करणं पञ्चयज्ञानां सततं तप ए 
तवमस्य महत्तपः ॥ ३ ॥ > 4 न" = (~ ॥ ९ ~ म य 
क न मात होगा ॥२७॥ इति श्रीर्कन्दपुरारो बह्मनारदसंवादे ेनीदयालमि नऋछतुयान ध्रहस्यस्य तप्‌ एव सद्व 1ह चाठमस्यद प्रीत्य 





कू?) 





घ, |/ ||को ऋतु समय याने सजो से श होन पर सोलह रायो! तक सी के समीप जाना सैव.तप है चात्म विषएुजी कौ धीति के लिये वह महातप सेवन 
करने योग्य है ॥ ४-॥ श्रौर ए्वी मे सदैव सत्य कहना भाणियो को दुरम तप हे देवपति तरिषणुजी के सोने पर उसको करता हुश्रा मुष्य श्रमित फ़ल का भागी 
“| होता हे ॥ ५॥ श्रौरः सदेव शर्िसाविक यणो का पालन करना तप है व चाठुमास्य भे वैर को त्याग करना द्धा तप कटागया है \| ६ ॥ श्रौर पंचायतन का ( 
| ` | पूजन बड़ा भारी तपर है विष्णुजी की भीति के लिये चातुमौस्य मेँ उसको मजुप्य विशेषकर करे ॥ ७॥ नारदजी -बोले कि यह पंचायतन संज्ञा किसकी है श्रौ 
-'| तन्निषेव्यं महत्तपः॥ ४ ॥ सत्यवादस्तपो नित्यं प्राणिनां युवि इलैभम्‌॥ सुप्ते देवपतो कुर्वन्ननन्तफलभाग्मवेत्‌॥५॥ ( 


| अहिंसादिटणानां च पालनं सततं तपः ॥ चातुर्मास्ये त्यक्कवेरं महत्तप उदाहृतम्‌ ॥ ६॥ तप एवं महन्मत्य॑ःपश्ायत ( 
नपरजनम्‌ ॥ चातुमांस्ये विशेषेण हरिप्रीत्या समाचरेत्‌ ॥ ७॥ नारद उवाच ॥ पञ्चायतनसजञेयं कस्योक्ा सा कथं ¢ 
मवेत्‌ ॥.कथं पजा च कत्य विस्तरेणाऽशु तदद्‌ ५८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रात्मष्याहपूजायां मध्ये पूर्यो रविः सदा ॥ 
| रात्रो मध्ये मवेचन््रस्तदणेङुसमेः शुभेः॥<॥ वहिकोणे तु हेरम्बं सर्वविभ्ोपशान्तये ॥ रक्कचन्दनपुष्येश्च चातुमास्ये € 
| विशेषतः॥ १०॥ नेकरतं दलमास्थाय भगवान्‌ दष्टद्पंहा ॥ गृहस्थस्य सदा शचविनाशं विद्धाति सः॥११॥नेक्रौ 
|| त्यकोणगं विष्णुं पूजयेत्सवेदा बधः ॥ सुगन्धचन्दनेःपुषेनेवेयेश्चातिशोभनेः ॥१२॥ गोजा वायुकोणे तु एन (¢ 


||' ह कते होती हे व किस मकार पूजन कना चाये उसको शीही विस्तार से कदिये ॥ = ॥ बह्मा बोले कि भातःकाल व मध्याह्न की पूजा मे सदेव सूयनारायण॒ 





¢ न्मा 
४५|| से पूजित भगवान्‌ शिवजी सदेव श्चपसरत्यु के नाश के लिये व सवर दोषं के विनाश के लिये होते है ॥ १४ ॥ जिन शदथ से यह्‌ पंचायतन पूजा जाता है | ० प 


नीया सदा दधेः ॥ एनपनपर्रथ ख॒मनोमिरमनोहेरेः॥ १३ ॥ देशान मगवान्‌ ररः श्वेतपप्यः सदाचितः॥ च 
पशत्यनिनाशाय सदोपापचुततये ॥ 9९ ॥ जागति महिमा तेपा रहमायिनव लिख्यते ॥ पञचायतनमेतदि प्रज्यते 
„+ ॥ 1" ॥ तप एततसद्‌ काय चातुमास्थे महाफलम्‌ ॥ पकलेषु सवषु दानं देयं तपः सदा ॥ चातुमा 
स्य विशेषेण तदनन्तं प्रजायते ॥ १६॥ शौचं त दिविध ग्राहं बाह्ममाभ्यन्तरं सदा ॥ जलशाचं तथा बाह्यं श्रदया 
सतत मनत ॥ 9७ ॥ इ स्याणां अहः काय॑स्तप्सो लक्षणं परम्‌ ॥ निदूरयेन्द्रियलोट्यं च चातमस्थि महत्त 
प\॥८॥ इनद्रिार्वान्‌ सन्नियम्य सततं सुखमेधते ॥ नरके पात्यते प्राेस्तरेवोत्पथगामिभिः ॥१९॥ ममता 
रूपी ग्राही दष्टा निभतसयं निगरेत्‌॥ तप एव सद्‌ पुंसां चातमस्येविगोरवम्‌ ॥ २०॥ काम एष महाशचस्तमेकं 
|. नजयदृदम्‌ ॥ जितकामा महाटमानस्तेलितं निखिलं जगत्‌ ॥ २१॥ एतच तपसो मूलं तपसो मूलमेव तत्‌ ॥ स॒ ॥ 
|| चाटिये बाह्यजल शौच है ञरोर भीतर का शोच श्रद्धा से होता है ॥ १७॥ व उचमतपस्या का लक्षण रूप इन्दो का निग्रह करना चाहिये क्योंकि चाद॒मास्य मे ||| 
९ | इन्दरयो कौ चंचलता को नित्त कर बड़ा तपः होता है ॥ १८ ॥ शौर ईन्दियरू श्रवो को रोककर मनुष्य सदेव खख को पाता है व उन्दी कुमा म जानेवाली | 
| इन्दिया से मनुष्य नरक मे गिराया जाता है ॥ १९॥ श्रौ ममतारूपिणी 


दु प्राहीको घुड़क कर निग्रह केरे व चातुर्मास्य सदेव पुरुषों का श्रधिगौरव तयै ॥२०॥ शौर || 
यह्‌ काम बड़ामारी गाञचुहे उस एक शनक दढतासे जीते क्योकि जिनमहात्माश्रोने काम को जीत किया उन्होने सब संसारको जीत लिया ॥२१॥ श्रोर यह तपस्या 1 
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का सूल है व तपस्या का मूल वह है जो कि सदैव काम का विजयं व संकल्य का विजये ॥ २२ ॥ जिसे काम जीता जाता है वही परम क्ञानहै श्रौर चातुमरिय ह चाऽमा० 
मे उत्तम फलवाले उसीको विदान्‌ लोग बड़ा तप कहते है ॥ २३ ॥ श्रोर लोभ संदैव छोड़ने योग्य है क्योकि लोम मे पाप स्थित होता दै श्रौर विरोषकर चातु- ^ श्र ६ 








मास्य मे उसीके तप व विजय होता दै ॥ २४॥ श्रौर सदैव मोह व श्रविवेक वजित करने योग्य है क्योकि उस मोदसे त्यागा हश्रा मनुप्य ज्ञानी होता है श्रौर | 
मोह के श्राश्रय से ज्ञानी नहीं होता है ॥ २५.॥ श्रौर मनुष्यों के शरीर में स्थित मद्‌ वडा भारी शु दै वह्‌ सदेव निग्रह्‌ करने योग्य है शरीर विष्णुदेवजी के सोने ( 
वेदा कामविजयः संकट्पविजयस्तथा ॥ २२॥ तदेष हि परं ज्ञानं कामो येन विजीयते ॥ महत्तपस्तदेवाहश्चातमां | 
स्ये फएलोत्तमम्‌ ॥ २२॥ लोमः संदा परित्याज्यः पपं लोमे समास्थितम्‌ ॥ तपस्तस्थेव पिजयश्चातुमोस्ये विशेष 
तः॥ २४॥ मोहः सदा विवेकर्च वज॑नीयः प्रयत्नतः ॥ तेन त्यक्तो नरो ज्ञानी न ज्ञानी मोहसश्रयात्‌ ॥ २५ ॥ मद्‌ 
एव मरप्याणां शरीरस्थो महारिषुः॥ सदा स एव निग्राह्यः सुपे देवे विशेषतः ॥ २९६ ॥ मानः सर्वषु मतेषु वतत्येव म 


मस्ये जितं तेन वरैोक्यममरः सह ॥ २८ ॥ श्र्हकारसमाक्रान्ता मुनयो विजितेन्द्रियाः ॥ धर्ममारम परत्यस्य कुवं ॥ 
नतयुन्माभजां क्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ अहंकारं परित्यज्य सततं सुखमाष्यात्‌ ॥ चातुमांस्ये विशेषेण तस्य त्यागे महा 4 
फलम्‌ ॥ २० ॥ एतद तपतो मूलं यदेतन्मनसस्त्यजेत्‌ ॥ त्यक्घष्वेतेषु सर्वेषु पर््चमयी मवेत्‌॥ २१॥ प्रथमं कय 
पर विरोषकर निग्रह्‌ करने योग्य ॥ २६॥ शरोर सव मनु्योमिं मयदायक मान बसता उसको चातुमौस्य मे क्षमा से जीतकर मयुप्य श्रिक गुणवान्‌ होता ॥२७॥ ह 


व चातुमास्य मे बडे पातको के कारणरूप मात्सर्यं को विद्यान्‌ जीत तो देवताश्रों समेत त्रिलोक को उसने जीत लिया ॥ २८ ॥ श्रौर इन्द्र्यो को न जीतनेवाज्ञे ` 


शरहंकार से षिरे हृए ख॒निलोग धर्म के मा को लोड़कर्‌ कुमारम से उत्पन्न कम को करते है ॥ २९ ॥ श्रौर प्रहंकारको दोडकर मचुष्य सदैव सुख को पाता दैव चातु- 
मास्य मँ विशेषकर उसके त्यागम बड़ा फल होता ॥ ३०॥ यह तपस्याका मूलै यदि इसको मनसे छोड़ देवे श्रौर इन सोके चोडने पर परव्रह्मय होतादै ॥३१॥ & 
4 / $ 






पहले देवदेव विप्एुजीं के शयन मे पहले शरीर की शुद्धि के लिये विशेष कर भाजाप्रत्य वड़ा तप के ॥ ३२ ॥ श्रौर विष्णुजी के शयन मेँ सदैव एक दिन श्रन्तर £ चास 

कर जो मनुप्य भक से उपास करता है वह यमराज ऊ स्थान को नहीं जाता है ॥ ३३ ॥ श्र विषणुजी क रायन भे जो मलप्य सदैव एकभक्त अत करता है वह | श्र० , 
मतिदिन इादृशाह यज्ञ के फल को पाता है ॥ ३४ ॥ शरोर चातरमास्य मे यदि जो मनुष्य शाकभोजन मे परायण होता है उसको हञ्नार यज्ञो का पुण्य होता है 8 

|| इसमे सन्देह नही है ॥ ३५1 श्रौर चातुर्मास्य मे _जो मनुष्य नित्य मासेकमासि चान्द्रायण बतको करता हे वह पुण्य कहा नहीं जासक्ता है ॥ ३६॥ व 

(| यदथ प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥ शयने देवदेवस्य विशेषेण १६ तपः ॥ २२.॥ हरस्तु शयने नित्यमेकान्तरसुपो 


वे 


नित्यमेकमक्कं समाचरेत्‌ ॥ दिवसे 
(१6 तस्य दशाफलं लमेत्‌॥ ३९॥ चातुर्मास्ये नरो यस्त शााहारपरो यदि ॥ र्यं करवृहस्ाणां जायते 
प सशयः ॥२५॥ चातुमस्थि नरो नित्यं चानद्रायण्तं चरेत॥ मासेकमापि तत्पण्यं वणितं नैव शक्यते ॥३६॥ 
सुम्‌ व्‌ च्‌ पारक यः कर्‌ ति शुडधीः ५ नारी वा श्ररया युक्ता रातजन्माघनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ कच्च 
सेवी वस्त पते देवे जनार्दने ॥ पापराशिं निय वेङुर्ठे गणतां जेत्‌ ॥ ३८॥ तपङृचछप्रो यस्तु सपे देवे 
सवदन ॥ कत समाप्य वा ने वि्एुसायुज्यतांनजेत्‌ ॥ ३९ ॥ इग्वाहारपरो यस्तु चातुमस्येऽभिजायते॥ त 
| दनः ॥ ४० ॥ मितान्नाशनङदीरश्चातमस्यि नरो यदि ॥ निधय सकलं पापं (< 
| उच्िवाला जो मस्य विषुदेवजी के सोने पर भारा परत को करता हेव भरदा से संयुत जो सी करती दै उसके सौ जन्मों का पाप नारा होता है ॥ २७॥ || 
|| व जनादन देवजी के सोने प्र जो कृच्रेवी होता है वह पापराशि को नारा कर वेकंठ में गणता को प्रात होता है ॥ ३८॥ व विष्एुदेवजी के सोने पर जो || 
||| मर्य तडकच्छ मे परायण होता है वह यश व युत्र को पाकर विष्णुजी की सायुज्यञुक्ति को पाता है ॥ ३६ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे जो दुग्धभोजन में परायण 
|| शेता दे उस रारीरथारी के हन्ारो पाप नाशा को परास होते द ॥ ४० ॥ व यदि मनुष्य चातमासय स रमा भर श्रन् को भोजन करनेवाला होता दै तो समस्त 
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(९ 
| 
से श्रधिक मोक्ष को पात होता है ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराशेव्र्मनारदसंबादेचातु्मास्यमाहासम्येतपोमहिमावर्सनंनाम पष्ठोऽध्यायः॥।६॥ | 
न सित विष्णु पूजि फल जोन ! मिलत सातवे मे सोई कल्यो चरित सव तोन ॥ नारदजी बोले कि केसे षोडशोपचारे पूजा की जाती दै श्रौर बे | 

है जो कि नित्य विष्णुजी के शयने होते दै ॥ १॥ हे प्रजापते ! पूते हुए युक से इसको विस्तार से किये क्योक्ति वम्हारी प्रसन्नता को पाकर | 

के पूजने योग्य दंगा ॥ २ ॥ ब्ह्माजी बोले कि वेदो ष शास्म की विधिसे दृढ़ विष्णुभक्ति करना चाहिये श्रौर यह सव वेदसूल ह व वेद सनातन विपणुजी (४ 

हेत्‌ ॥ नारायणं तं मनसा विचिन्त्य मृतोऽभिगच्छत्यमृतं सुराधिकम्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दएराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
चातुमांस्यमाहात्म्ये तपोमहिमावणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ _# ॥ ॐ ॥ _# ॥ 
नारद उवाच्‌ ॥ उपचारैः षोडशभिः प्रजनं क्रियते क्रथम्‌ ॥ ते के षीडशमावाः स्युनित्यं ये शयने हरेः॥ १॥ 
एतदिस्तरतो ब्रहि एच्छतो मे प्रजापते ॥ तव्‌ प्रसादमासाद्य जगलप्ूज्यो मवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ विष्एभक्ति 
ढा कायां वेदशाक्षविधानतः ॥ वेदमूलमिदं सवं वेदो विष्णः सनातनः ॥ ३ ॥ ते वेदा ब्राह्मणाधारा ब्राह्मणाश्च 


क [न म 


ग्निदैवताः ॥ अग्नो प्रास्ताहतिर्विप्रो यज्ञ देवं य॒जन्त्सदा ॥ ४ ॥ जगःसधारयेत्सव विष्एप्रजारतः सदा ॥ नारायणः 


स्मृतो ध्यातः ङशहुःखादिनाशनः॥ ५॥ चातमास्ये विशेषेण जलरूपगतो हरिः ॥ जलादन्नानि जायन्ते जगतां 
¢ तृततिहेतवे॥ ६॥ विष्णदेहांशसम्भूतं तदन्नं ब्रह्म इष्यते ॥ तदन्न विष्णवे द्वा द्यवाहनपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ पुनजन्म 
4 ह ॥ २ ॥ श्रौर वे वेद बाह्यणरूपी घ्राधार मे श्थित होते है शरोर वाह्रणो का देवता श्रग्न दै व सदैव यज्ञ मे विष्णुदेवजी को पूजता हुश्रा रग्नि में ्राहुति करने | 
| बाला व सदैव विषूुके पूजन मं परायण चद्यण सब ससार को धारण करता दै श्रौर स्मरण व ध्यान क्यि हुए वरिष्णुजी केशो व दुःखादिकं के नारक है॥ ४।५॥ (र 

& श्रौर चातुर्मास्य मे विपएुजी विरोष कर जलरूप मे प्राप्त होते है व लोको की पि के लिये जल से श्र पैदा होते दै ॥ ६ ॥ श्रौर विष्णु के शरीर के भ्रंशे | 

उत्पतन वह श्र रहम कटा जाना हे उस श्रन्न को श्रावाहनपूवेक विप्णुजी के किये देकर ॥७॥ फिर जन्म दृता, कोशा व संस्कारो से तिररट्रृत नहीं होता दै एरा- (&| २५ 
एः | 
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४९ 


महापाराक कट्‌ जाता दै इनमें एकको भी खी या पुरुष. ॥ ५९१ ॥ जो मलुप्थ भक्तिसे क्ता दै 
तप कहा गया दै ॥ ५२॥ श्रौर चातुर्मास्य म यज्ञ से भ्रधिक यह संसारम कठिन व दुलभ है श्रोर 





मेकमपि च नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ ५१ ॥ यः करोति नरो भक्तया स च विष्णुः सनातमः॥ इदं च स्वतपसा महत्तप 
उदाहृतम्‌ ॥ ५२ ॥ दुष्करं दुलभ लोके चातुर्मास्ये मखाधिकम्‌ ॥ दिवसे दिवसे तस्य यज्ञायुतफलं स्प्रतम्‌ ॥५२॥ 
महत्तप इदं येन ङतं जगति हलंमम्‌ ॥ इदमेव महाणुए्यमिदमेव महत्सुखम्‌ ॥५४॥ इदमेव परं ्रेयो महापाराक 
सेवनम्‌ ॥ नारायणो वसेदेहे ज्ञानं तस्य प्रजायते ॥ ५५ ॥ जीषन्युक्कः स मवति महापातककारकः॥ ताबद्रजनित 
पापानि नरकास्तावदेव हि ॥ ५६॥ तावन्मायासहस्ताणि यावन्मासोपवासकः ॥ चातुर्मास्युपवासीं यो यस्य प्राङ्ख 
णिको मवेत्‌ ॥ ५७॥ सोपि हत्यासहस्ाणि त्यक्ता निष्कल्मषो मवेत्‌ ॥ य इदं श्रावयेन्मत्यों यः पेतसततं स्वय 
१५५० ॥ सोपि पाचस्पतिसमः पलं प्राप्नोत्यसंशयः ॥५९ ॥ इदं एराणं परमं पवितं श्वन्‌ श्‌ प्रापविशयि 


चातुमास्य मेँ उपास करनेवाला जो जिसके श्ांगन सें भात होता है ॥ ५७ ॥ || 
चह भौ हत्ारो हत्यां को कोडकर पापरदित होता दै रोर जो मलुम्य इसको खुनाता है ब जो सदैव श्राही पदता है ॥ ५८ ॥ वह भी चरहस्यति के समान हो- || 
कर फल को पाता है इसमें सन्देह नही है ॥ ५६॥ व उन विष्एुजी को मनसे ध्यान 


& 


2 
कर इस परम पवित्र व विशुद्धिः के कारणरूप पुराण को, सुनता व पदता | २४ 








.प० || हा मजुप्य मर कर देवता से श्रथिक मोक्ष को प्रात दोता है ॥ ६० ॥ दति श्रीरकन्दपुरारेवरह्मनारदसंवादेचादुरमास्यमाहाम्येतपोमहिमाव्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ | चाग्मा 
{| “ दो घोडशोपचारन सहित विपु पूजि फल जौन। मिलत सातवे म सोई क्यो चरित सव तोन ॥ नारदजी बोले कि कैसे पोडशोपचारसे पूजा की जाती श्रोर वे | श्र ०६ 


कौन सोललदमाव द जो कि नित्य विपणुजी के शयन मेँ ते द ॥ १॥ हे प्रजापते ! पूते हुए खुफ से इसको विस्तार से किये कयो करि तुम्ारी प्रसन्नता को पाकर 
£| भ संसार के पूजने योग्य द्रंगा ॥ २ ॥ बक्षाजी बोले कि वेदो य शासं की बिधिसे दृढ़ विष्णुभक्ति करना चादिये श्रौर यह सव वेदमूल है व वेद सनातन विपणुजी ध 
४ हेत्‌ ॥ नारायणं तं मनसा विचिन्त्य मृतोऽमिगच्छ्यरतं खराधिकम्‌ ॥६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
चातुमांस्यमाहातम्ये तपोमहिमावणेनं नाम पष्ठोऽध्यायः॥६॥. _# _॥ # .॥ _‰ ॥ 

नारद उवाच्‌ ॥ उपचरेः षोडशभिः प्रजनं क्रियते क्रथम्‌ ॥ ते कै पोडशामावाः स्यानं य शायनं 5९.॥ १॥ (| 
एतटिस्तरते वरि एच्छतो मे प्रजापते॥ तव प्रसाद्मासाय जगलज्यो भवाम्यहम्‌ ॥ २॥ बहोषाच॥ विषणएभक्ति = 
डा कायां वेदशाच्चविधानतः॥ वेदमूलमिदं स वेदा किष्णः सनातनः ॥ २ ॥ त चदा ब्राहमणधिारा बह्मणाश्चा 
ग्नदेवताः ॥ चग्नो प्रास्ताहति्िप्रो यज्ञे देवं यजन्सदा ॥९॥ जगतसंधारयेत्सवं विष्णपूजारतः सदा ॥ नारायणः 
स्मृतो ध्यातः शृहुःखादिनाशनः॥ ५॥ चातुर्मास्ये विशेषेण जलखूपगता हारः ॥ जलादन्नानि जायन्त जगतां ( 
तृत्तिहेतवे ॥ ६॥ विष्णदेहाशक्तम्भतं तदन्नं ्रह्म इष्यते ॥ तदन्न विष्एवे दत्वा द्यावाहनपुरसरम्‌ ॥ ७ ॥ पुनञन्म € 
¢ हे ॥ ३॥ श्रौर वे वेद्‌ ्ादणरूपी नाधार मे थत होते है शरीर बाहों का देवता श्रग्न है व सदैव यज्ञ मँ विषुदेवजी को पूजा हुध्रा अग्नि म श्राहुति करने 
4 वाला व संदव बिष्ुके पूजन भे परायण व्रह्म सब ससार को धारण करता है श्रौर स्मरण व ध्यान किये हए विष्एुजी केशो व दुःखादिकं के नारक है॥४।५॥ ¢ 
9 श्रौर चातुर्मास्य मे वरिप्णजी बिशेष कर जलस्य मेँ प्रात होते दै व लोको की ठति के लिये जल से अन्न पैदा दोते द ॥ ६॥ शरोर विष्णु के शारीर के अंशसे 

४ 


9 उत्पन्न वहं ्चत्न व्रह्म कहा जाता दै उस श्रन्न को श्रावादनपूर्वकं विष्णुजी के लिये वेकर ॥७॥ फिर जन्म, क्ताः केश व संस्कारों से तिरस्कृत नहीं होता दै एरा- ५ 
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१९९) 
श सम आशा उपजा वदी वेद हा ह ॥ = ॥ तदनन्तर बद दयक सये यजुः, साम व ऋक्‌ क सा को गात हा पटू ऋनेद हा गा ह ९ चान्मा 
ओर यदः सदशी ठेसा ॥ ९ ॥ सोलह ऋचार््रोवाला महास उतम नारायखमय है उसके पाटमात्र से ह्यहत्या निवत्त दोजाती दै ॥ १०॥ पहले विदान्‌ & प्र ७ 
|| नाद्यण॒ स्मृति मे की हृदं विधि से पने शरीर मे न्यास करै तदनन्तर शरतिमा व विरोपकर शालवामरिला में न्यास कं ॥ १२॥ उसके पश्चात्‌ कम से त्रा | 
|| बाहनादिक करे श्रौर वेकुटस्थान मे स्थित कलानां समेत रूपको श्रावाहन 


कर ॥ १२ ॥ कोरतुम से शोभित व करोड सूर्यो के समान पभावान्‌ तथा दण्ड ध 
जरङ्गशसंस्कारेनांमिगुयते ॥ आकाशसम्भवो वेद एक एव पुराऽमदत्‌ ॥ ८ ॥ ततो यज्ञः सामसंज्ञाखरग्वेदः प्राप 
शयते ॥ ऋम्बेरोमिहित्‌ एव यजःसदघशीरषेति च्‌ ॥ ९ ॥ पोटश्चं महासृक्ं नारायणमयं परम्‌ ॥ तस्यापि पाठ 
मातरे ब्रह्महत्या निवर्तते ॥ १० ॥ विप्रः पूर्व न्यसेदैहे स्पतयुक्ेन निजे बुधः॥ ठतस्त॒ प्रतिमायां च शालग्रामे विशे 
पतः ॥ ११॥ कमेण च. ततः ऊुयात्पश्दादबाहनादिकम्‌ ॥ याबाह्य सकल रूपं वैकुःरटस्थानसं स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कौस्तुभेन विराजन्तं सू्यैकोटिसमप्रमम्‌ ॥ दण्डहस्तं शखासू्रसहितं पीतवासपम्‌ ॥ १२॥ महान्यासिनं ध्या 
यचातमास्ये विशेषतः॥ एवं रूपमयं विष्णं सरवपापौषहारिणम्‌॥ १४॥ ावाहयेच एरतो ध्यानसंस्थं हिजोत्तम ॥ 
या मवमया चास्याकारादसमदीएय ॥ १५ ॥ दितीयया चासनं च पादैश्च समन्वितम्‌ ॥ सोदणंन्यासना 
वपा मनसा पराचन्तयत्‌ ॥ १६॥ चिन्तनेभैक्कियोगेन परिपरी च तद्धवेत्‌ ॥ पां तृतीयया कायो गङ्ख ततर स्मरे 
फो हाथ मँ लिये ठ ज समेत श्रौर पीतः ने त गि विशेप क स्यम ध्यान करे हे देजोत्तम ! एसे रू 
। का स र 1 क महासन्यासी विप्णुजी को पिरप कर चातुर्मास्य म ध्यान करै हे टिजोत्तम ! एसे रूप 
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॥ श्र उकार श्रादि से कही हुई पर्दूली ऋचा से व दूसरी ऋचा से इन विष्एुजी के || 
पाषदों समेत श्रासन को ध्यान कर श्रौर मनसे इनके सुवसं के श्रासीं को चिन्तवन करे ॥ १४। १५।१६॥ शरोर भक्ति योग से ध्यानं करके वह्‌ परिपू होता 


¢ || २६ 
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#) हे श्रौर तीसरी रध्वा से पाय करना चादिये व विदान्‌ वहां श्रीर्गगाजी को स्सरण करे ॥ १७॥ तदच्नतर नदियों व सात सद्र से जगदीश विष्एुजी का च्रं करना 
श चाहिये परर श्त से श्राचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ श्रौर तीन श्राचमननो से बाह्मण की शुद्धि कही जाती है व फेन श्रौर बुद्बुद से रदित तथा प्रकृति स्थित 
\ याने निमल जलो से ॥ १६॥ जाति के श्रुक्रुल दिज याने बाह्मण, क्षध्निय घ वैश्य हृदय, कंठ व तालु मेँ प्राप्त होने से शद्ध होते दै श्रौर खरी व शुद्ध एक बार 


च = म 


जल का स्प करने से श्रन्तर से पवित्र होते 





¢ द्बधः॥ १७॥ अर्धः कायैस्ततो विष्णोः सरिद्धिः सप्तसागरेः ॥ पुनराचमनं काथम्ृतेन जगत्पतेः ॥ १८॥ निभि 
॥ राचमनंः शुदधत्रह्मणस्य निगयते ॥ अद्धिस्तु प्रकृतिस्थामिदहीनामिः फेनइद्बदेः ॥ १९ ॥ हतकण्ठतालगाभिश्च 
यथावर्ण हिजातयः ॥ शुदेरय्‌ घी च शुद्रश्च सङ्रस्परष्टाभिरन्ततः॥ २० ॥ पच्चम्यांचमनं कार्थं मङ्धिघुङ्केन चेत 
¢ सा॥ मङ्खिग्ा्यो हृषीकेशो भक्त्यारमानं प्रयच्छति ॥ २१ ॥ ततः सुवासितेस्तोयः सर्वोषधिसमन्वितैः ॥ शेषोदकेः 
स्वणघटः स्नानं देवस्य कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ तीरथोदकेः श्रद्धया च मनसां सञ्पहतेः ॥ चश्रदया रल्राशिः प्रद्तो नि 
प्फ़लो मवेत्‌ ॥ २६ ॥ वायंपि श्रदया दत्तमनंतत्वाय कल्यते ॥ चातुमास्ये विशेषेण श्रद्धया पयते न्‌रः॥ २४ ॥ 
प्या स्नानं ततः कायं एनराचमनं मवेत्‌॥ दद्याच वाससी स्वणसहिते सक्तिशक्तितः ॥ २५॥ आच्छादितं जगत्स 
९५ यगय विष्एुजी भक्तिसे श्रातमा-को देते दँ ॥ २९१॥ तदनन्तर सव श्रौपधियो से संयुत खुवापित जलो से व रेप जलवा सुवण के घटते विष्एुदेवजीको स्नान 
९ कराच ॥ २२ ॥ श्मौर गन से लये हए ती्थौ के जलो से श्रद्धा से रनान करार क्योकि परिना श्रा से दी दुद रत्नो की राशि निष्फल होती दै ॥ २६ ॥ श्रौर श्रद्धा 
९ से दिया दुभा जल भी छ्नन्तल्‌ के लिये समथ होताहै श्रौर चातुर्मास्ये विरोक श्रद्धा से मलुप्य पवित्र होताहै ॥ २४॥ तदनन्तर चटी ऋचा से स्नान कराना 
ञे हेये फिर श्राचमन दोता है धौर भाक्ि ब शक्ति से सुवण समेत दो वसनो को देवै ॥ २५॥ वर्योकि वस्र से सब संसार श्राच्छादितदे व वससे विष्एुजी श्राच्छ- 
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है ॥ २०॥ श्रौर पांचवीं ऋचा से भक्तिसथुत चित्त करके श्राचमन करना चाहिये क्योकि भक्ति से ग्रहण करने | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वचेणाच्चादितो हरिः ॥ चातुमांस्ये विशेषेण वदान महाफलम्‌॥ २६ ॥ पुनराचमनं देयं यतये विष्णुरूपिणे ॥ 


+ = € 


पखदानं च सप्तम्या कायं विष्णोयुनीश्वर ॥ २७॥ यज्ञोपवीतमष्टम्या तचाध्यात्मतया श्ण ॥ सूर्यकोटि्षमस्परशं 
तेजसा भास्वरं तथा ॥ र ॥ कोधाभिमृते विप्र ठ तडित्कोटिसमप्रमम्‌ ॥ स्न वहिसंयोएवयसमन्वित 
म्‌॥ २९ ॥ तयीमयं ब्रहमविष्णसद्ररूपं जिविष्टपम्‌ ॥ यस्य प्रभावािपन्द्र मानवो दिज उच्यते ॥२०॥ जन्मना जा 
यते श्रः संस्काराद्विज उच्यते ॥ शापोवग्रहसामर्थ्यं तथा कोधः ग्रसन्नता ॥ २१ ॥ बेलोक्यप्रवरतवं च ब्राह्मणा 
देव्‌ जायते ॥ न ब्राह्मणसमो बन्धनं ब्राह्मणसमा गतिः॥ ३२॥ न ब्राह्मणएसमः कशिचतरैलोक्ये सचराचरे ॥ दत्तोप 
षी ब्रह्मण्ये सुपे देवे जनादने ॥ २२॥ स्वै जगद्रहममयं संजातं नात्र संशयः ॥ नवम्या च स॒लेपश्च कर्तव्यो यज्ञ 


८.८. ५, 


मूतये ॥ २४॥ सुयक्षकदभेलिपतो विष््येन जगद्गुरू ॥ तेनाप्यायितमेतदधि वासितं यशा जगत्‌॥ ३५॥ तेजघा 
शद्ध होता 
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| दित ह ओर चातुम॑स्य म विशेषकर वखदान्‌ महाफलवान्‌ द ॥ २९॥ किर विप्ुरूपी यती के लिये श्राचमन देना चादिये व हे नीरवर ! सातां ऋचा से विष 

जी को वखदान करना चाहिये ॥ २७ ॥ श्र श्राठवीं ऋचा से यज्ञोपवीत को देवै व उसको श्रभ्याप्मता से सुनिये किं करोड सूर्यौ के समान स्पशवाला च 
तेज से प्रकाशवान्‌ ॥ २८ ॥ शरीर व्राह्मण के क्रोध ते तिरत होने पर करोड विजलि्यो के समान प्रभावान्‌ श्रौर सूर्य, चन्द्रमा व श्रग्नि के संयोग ते तीन गुणों 
से संयुक्त ॥ २९॥ व वेक्त्रयीमय तथा बल्य, विष्णु व रुद्ररूप तथा स्वर्ममय हे व हे टिजेनद्र ! जिसके प्रभावसे मनुप्य हिज कटा जाता ह ॥ ३०॥ श्रौर जन्म 


ह व संस्कार से दिज कदा जाता दै रोर शापानुग्रह सामथ्यै, कोध व प्रसन्नता ॥ ३९१ ॥ श्रौर चिलोक मे श्रेष्ठता बराह्मणी से होती है व बाह्मण के स- 
मान बधु नही है शरोर बाह्य के समान गति नहीं है ॥ ३२॥ व चराचर समेत निलोक मे कों बाश्चण॒ के समान नहीं है व चह्मणएय विष्एुदेवजी के सोने पर 
यशोपवीत देने पर ॥ ३३॥ सत्र संसार ब्रह्ममय होता है इसमे सन्देह नहीं दै व नवमी ऋचा से यज्ञमूतिं विष्णुजी के लिये उत्तम लेपन करना चाहिये ॥ ३४॥ 
जिसने उत्तम यक्ष कर्दम से विष्णुजी के लेपन किया है उसने यशा से वासित इस ससारको तृप्त किया ॥ ३५॥ च चंदन को देनेवाला मनुष्य संसार मे तेज से सूर्य 
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है उसकी निरन्तर सिरि होती है शरोर पुष्पों से पूजित विप्णुजी को यदि श्रन्य लोग भरणाम करते ह ॥ ४४ ॥ तो उनको भी श्रक्षय ल्लोक 


¢ नारायण के समान होकर देवत्व को भाक्त होकर बद्यलोकादिक लोक मेँ श्रानन्द करता है ॥ ३६॥ व जो मनुप्य चातुर्य मे विशेष कर चदन के लेप से सुन्दर 
६| विष्एुजी को देखते दै वे यमपुर को नहीं जाते हैँ ॥ ३७ ॥ श्रौर दशवीं ऋचा से पुष्पपूजा व भक्तिपूजा करना चादिये क्योंकि पुष्प मँ सदैव निरन्तर लक्ष्मी व- 
¶ सती हे ॥ ३८ ॥ श्रौर सर््रगामिनी लघमी का दोप नहीं होतादै जैसे कि सर्वमय विष्णुजी दोषो से तिरर्कृत नहीं होत है ॥ ३९॥ वैसेही सर्वमयी ल्मी पति- 
| नतत्वसे हीन नहीं होती है सब मूर्तियां मे व सव प्राशियों मे सदेव ॥ ४० ॥ मनुष्य, देवता व पितरों मे पुष्पपूजा कौजाती है जिसने लक्ष्मी समेत एक विप्एुजी को 


भास्करो लोके देवलं प्राप्य मानवः ॥ ब्रह्मलोकादिके लोके मोदते चन्दनप्रदः ॥ ३६॥ चन्दनातेपञ्ुभगं विष्णं 
पश्यन्ति मानवाः ॥ न ते यमपुरं यान्ति चातुमास्ये विशेषतः ॥ २७ ॥ दशम्या पुष्पपूजा च भक्किपूजा तथे 
व्‌ च ॥ पुष्ये चेव सदा लक्ष्मीवैसत्येव निरन्तरम्‌॥ २८ ॥ लक्ष्याऽसर्व्रगामिन्या दोषो नैव प्रजायते॥ यथा सर्वमयी 
विष्णनं दोषैरवभूयते ॥ २९ ॥ तथा सवैमयी लक्ष्मीः सतीत्वान्नेव हीयते ॥ प्रतिमायु च सवास सर्वभूतेषु नित्य 
दा ॥ ४० ॥ मदुष्यदेवपितृषु परष्पप्रजा विधीयते ॥ पुष्पैः संपूजितो येन हरिरेकः श्रिया सह ॥ ४१ ॥ आव्रह्मस्तम्ब 
पयन्तं पूजितं तेन वै जगत्‌ ॥ अतः स॒श्वेतकुसमेर्षिष्णं संए्जयेत्संदा ॥ ५२॥ चाठमास्ये विशेपेणए मक्ियुक्कः 
सदा शुचः ॥ मक्त्य सुविहिता ब्रह्मन्‌ पष्पप्रजा नरेयदि ॥४२॥ यं यं कामममिध्यायेत्तस्य सिदिर्निरन्तरा ॥ एष्पे 
रुपचितं विष्णं यथ्न्ये प्रणमन्ति च ॥ ४४॥ तेषामप्यक्षया लोकाश्चातमास्येधिकं फलम्‌ ॥ एकादश्या धूपदानं 


प क 4 


५ पुष्पो से पूजा हे ॥४२१॥ उसने बह्यसे लगाकर स्तम्बपथैन्त संसार को पूजन किया इस कारण सदेव सपेद पुष्पो विष्एुजी को पूज ॥ ४२ ॥ श्रौर भक्ति से सयुत व 
पवित्र मनुप्य चातुर्मास्य मेँ विरोषकर पूजे हे बह्यन्‌ ! यदि भक्ति से मचुष्य पुष्पों से पूजन करते हैँ ॥ ४२॥ तो जो मनुष्य जिस जिस कामना को चिन्तवन करता 
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मं ञ्नधिक फल होता ह रौर गेरहवीं ऋचा से यतीरूप विप्ण़जी के लिये धूपदान करना चाहिये ॥ ४५॥ गंधवानेि भ्रष्ठ मध से संयुत, वनस्पति का रस जे फ 

सव देवताश्रोके सने योग्य है दस दिव्य भूप को अहर कीजये।। ४६। । इस मंच को कट्‌ कर चातुर्मास्य मेँ नित्य विप्एुजी क लिये से उपजे हए बडे फ़ 

वाले उत्तम धूप को देवे ॥ ४७॥ हे सत्तम ! कूर व चंदन दलों से संयुत. त॒था राष्छर व शहद से संयुत व जटामासी ते युक्त धूप को विप्णुदेवजी # सोन 

देवै ॥ ४८ ॥ देवता प्रणते मस होते द व धूय उत्तम तथा भाणारक दै रीर वारव चा से सक्ते को चाहनेवाले षरपीको दीपदान करना चाहिये ॥ ४६॥ 
तभयं यतये हरो ॥४५॥वनस्पतिरसो दत्यो गन्धादयो गन्धवत्तमः॥ चाघेयः सर्वदेवानां धूपोयं परतिश्ताम्‌ ॥४६॥ 
९५ मनत सचय ध्रपमायजं शुभम्‌ ॥ द्वाङ््गवते नित्यं चठिमास्व्‌ महाफलम्‌ ॥ ४५॥ कूरचन्दनदलैः सिता 
मदुसमानवतम्‌ ॥ मासतजटामभः सहित | देषेऽथ सत्तम ॥ ४८ ॥ देवाघ्रणिनि ठष्यान्त्‌ धूप धाण्रं शुभम्‌ ॥ 
ददश्या दापदानं ठ कव्यं सुक्तिमिच्छमिः॥ ४९॥ दीपः स्वेषु क्यु प्रथमस्तेजकां पतिः ॥ दीपस्तमोघनाश्चाय 
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^, ९ (१९. ^" अयुक्ता [रायम्‌ । ^ ॥ चुमास्य दपदानं ङ्त य्‌ | ह्रः पुरः ॥ तस्य पापमयां 

र(रानमवाद्‌।प द्यते ॥ ५९॥ तवित्पापान्‌ गजन्ति ताब्‌ह मात्‌ पतक ॥ यावन्न विहितो भास्वान्दीपो नारायणे 

+ ५५२॥ दशानादपि दीपस्य सव॑िदिरदणां मवेत्‌ ॥ कामनायां सयुदिश्य दीपं कारयते हरौ ॥ ५४॥ सासा 

{का स्वामी दीप सर कार्यौ मेरठ दै भोर दीप श्रन्धकारसमूह के नाश के लिये दैव दीप कान्ति को देता दे ॥ ५० ॥ उस कारण दीप को देनेसे विष्णुजी 

मसन्न व ठ संयुत द र गरा पमस्‌ मनर द्वीपदान मे प्रयुक्त होकर पाप को नाशता है ॥ ५१॥ व चातुर्मास्यसें विष्ुजी के श्रागे जो 
दीपदान क पापमयी राशे निमेष भर मे जल जाती है ते दै ब तवः है कि विप्णुजीके ग्रहे 

धती 11 ५. 4 2 ॥५२॥ तबतक पाप गरजते हँ व तदतक पातकी उरताहं जवतक [कं विप्रुजीके ग्रहमं प्रकाशवान्‌ 
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०, | बह बह श्रननत विषणुजी ॐ सोन पर श्रध य॒ से नविम सि होती दै शौर धचायतन स्थित पाच देवता ऊ लिये ॥ ५५ ॥ चाठमौसव म दीपदान 
(| करना बड़ा फलवान्‌ होता ह ॥ ५६ ॥ नित्य ध्यान, पूजन व सतति किये हए एक खक्िदायकं विष्णुजी मसन्न होते है श्रौर जो प्रिय हो व जो घर में उत्तम हो; 
(|| उस उस वस्तु को सुक्क शरेष्ठ मनुष्यो को देना चाहिये | ५७॥ इति श्रीस्कन्दपुरारोव्ह्मनारवसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिताया भाषारीकायां त्नातुमौस्य, 
( || माहात्म्ये तपोधिकारषोडशोपचारदीषमदहिमावखेनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ -® ॥ ® ॥ ® ॥ ५ -॥ € 
सिच्यति निविप्रा इसेनन्ते यणोत्तरम्‌ ॥ पञ्चायतनसूस्थेषु तथा देवेषु श्वसु ॥ ५५ ॥ विहितं दीपदानं च चात॒मास्ये ( 
महाफलम्‌ ॥ ५९ ॥ एको विष्णस्तप्यते सक्रिदाता नित्यं ध्यातः परितः संस्व॒तश्च॥ यबाभीषट यच गदे शुमा त्‌ 
तदयं सुक्रिदेतोगैवयैः ॥५७। इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातमास्यमाहात्म्ये तपोधिकारपोडशोपचःरदी 
पमहिमावणैनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ # ॥. # ॥. र ॥ # ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ हरेदीपस्त॒ मदीपादधिकोऽयं प्रवर्तते ॥ वेकुण्ठवास एव स्यान्ममेश्वर्यमवाज्छितम्‌॥ १ ॥ कात्ति 


| 
प [4 # 4 [क क @ अ € _ = ४ | 
केय उवाच ॥ दीपोऽयं विष्णुभवने मन्त्वहिहितो नरः ॥ सद्‌ा पिंशेषफलदश्चातमास्यऽधकृः कथम्‌ ॥ २ ॥ इश्वर ¦ 
| 








उवाच ॥ विष्एनित्याधिदव मे विष्णः पूज्यः सदा मम॥ विष्णमेनं सदाध्याये विष्एम॑त्तः परो हि सः॥ स कष्ण |. 
| । दो° यथा विषणुजी के लिये करे दीप का दान । सोद्‌ श्राठ श्रध्याय में कषयो चरित सुख खान ॥ महादेवजी बोले कि यह विपुणु का दीपमेरे दीपसे श्रथिक, |: 
(1 वर्तमान है श्नौर वैकुंठवास होता है व विन चाहा हश्रा महारेश्वरय होताहै ॥ १ ॥ स्वामिकां्तिकेयजी बोले कि विष्एुजीके मेदिर मे मंत्पूवैक मनु्योसे धरा हप्रा |' 
<. || यह दप सदैव परिशेष फलदायक दै तो चातुमौस्य मे केते श्रधिक है ॥ २॥ महादेवजी बोले कि विष्एणुजी मेरे सदैव श्रधिदेवता दँ घ विप्एणुजी सदेव मेरे पूजनीय 

हे व इन विपणुजी को म सदैव ध्यान करता दं श्रौर वे विप्णुजी सुभः से पर है ॥ ३ ॥ पौर विप्एुजी को प्रिय वह दीपक सदैव पापहारक हे व चातमोस्य मे वह॒“; 
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ज॑ 
| विरोष कर कामना को सििकारक दै ॥ ४॥ हे पुत्र ! जिस प्रकार दीपक से विपणुजी भरसन्न होते है 





उस प्रकार हज्ञारों यज्ञो से वर को नहीं देते है ॥ ५॥ दीप || 


| के थोड़े व्यय से मनुष्यो को श्चमित फल होता श्र श्रन॑तजी के शयन में प्रात होने पर पुएय की संख्या नहीं विमान है ॥ ९६ ॥ उस कारण जो मनुष्य श्रद्धा [ 








7) 
॥ 








से संयुक्त सव यल से विष्णुजी को दीप प्रदान करता है वह्‌ पापों से नहीं जतिप होता है ॥ ७॥ व फिर यतीरूपी विपणुजी के निमित्त सोलह उपचारो से दीप || 


भाद्रून करने पर सव संसार प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ बह्याजी बोले कि हे बहन्‌ ! दीप के उपरान्त मेोक्षपद्‌ मे स्थित भक्ति से संयुत मनुष्यों को तेरहवीं ऋचा से || 
वल्लभा दीपः सवदा पापहारकः ॥ चातुमास्ये विशेषेण कामना सिदिकारकः॥ ४ ॥ विष्णदीपेन सन्तुष्टो यथा म 
वति पक ॥ तथा यज्ञसहखेश्च वरं नेव प्रयच्छति ॥ ५॥ स्वत्पव्ययेन्‌ दीपस्य एलमानन्सकं दणाम्‌॥ अनन्त श 
यन प्रात पुण्यस्ख्या न वयत ॥ ६॥ तस्मात्सवात्ममावेन श्रद्धया संयुतेन च॥ दीपग्रदानं कुस्ते हरः पापेन लिप्य 
ते ॥७॥ उपचारः षोडशक यातरूप हर पुनः ॥ दीपृप्रदाने विहिते सर्वैयुदु्ोतितं जगत्‌ ॥ ८ ॥ ब्रह्मो 
द्नन्त्‌ ब्रहन्नस्य च निषेदनम्‌॥त्रयोदश्या मक्तियुक्तैः कार्यं मोक्षपदस्थितेः॥९ ॥अम्रतं >^ ध 

अपि ॥ स्णदय॒न्ति गृहस्थस्य णहटारगताः सदा ॥१०॥ हरो सुपे विशेषेण प्रदेयः ` 

त्कालसमुदाहतः॥ 9१ ॥ ताम्बरूलवल्लीपतश्च तदा पूगफलैः शुभैः ॥ र 
बीजपूरफलेश्चेव दयादष्यं भक्तः ॥ शङ्खतोयं समादाग ˆ 

शन्न का निवेदन करना चाहिये ॥ ९ ॥ देवता भी श्रमृत को लोड कर स 

सोने पर प्रतिदिन मनुर्प्या को वह्‌ श्रन्न विशेष कर देना चाहिरे -* 

तम सुपारी कं फलों से तथा मुनक्षा, जामुन व श्राम^् 

शख मँ जल को जकर उसके ऊपर उत्तम "- 
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केशवाय निवेदयेत्‌ ॥ पुनराचमनं देयमन्नदानादनन्तरम्‌ ॥ १४॥ आक्यं च ततः कु्यात्सवैपापविनाशनम्‌ ॥ चतु 
देश्या नमस्ङुयादटिष्णवे यतिरूपिणे ॥ १५ ॥ पश्वद्श्या भ्रमः कायः सवेदिष हिजेः सद ॥ सप्तसागरंस्तीयद 
येत्फ़लमाप्यते ॥ १६॥ ततो पदानाच हरः प्राप्यते विष्णुवल्लभः ॥ चतुवौरभ्रमीभिश्च जगत्सर्व चराचरम्‌ ॥ १७॥ 
कान्तं मवति विप्राय तत्तर्थगमनादिकम्‌ ॥ पोटश्या देवसायुज्यं चिन्तये्योगवित्तमः ॥ १८ ॥ आत्मनश्च हरनि 
यं न मरति माबयेत्तदा ॥ गृत्तमृततस्वरूपत्वाद्श्यो भवति योगवित्‌ ॥ १६९ ॥ तसिमन्दष्टे निवृत्त सदसूपज करि 
या ॥ आमानं तेजकषा मध्ये चिन्तयेत्सूयंवचसम्‌ ॥ २० ॥ अहमेव सदा विष्णएुरित्यात्मनि विच।रयन्‌ ॥ लभते 
वष्णवृ देहं जीवन्छुकतो हिजौ मवेत्‌ ॥२१॥ चातुमास्ये विशेषेण योगयुक्तो टिजो मबेत्‌॥ इयं सक्तिः समादिष्टा मो 
क्षमागंप्रदे हरो ॥ २२ ॥ इति ग्रीस्कन्द्पुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातमास्यमाहप्म्येऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ॐ ॥ 
मूर्ति की संभावना न कर श्रौर मूतं व श्रमूर्ैस्वरूप होने के कारण योग॑ को जाननेवाला मजुप्य दृश्य होता है ॥ १९॥ च उन क देखने पर-सत व श्रसद्रूप से 
उपजी हुई क्रिया निदत्त दोजाती है ब श्रपना को तेजोके मध्यमे सूयं के समान तेजवान्‌ ध्यान करे ॥ २० ॥ व ही सदा व्रिप्एु ह ठेसा श्रात्मा में विचारता हुश्रा 
ब्राह्मण जीवन्युक्त होता है व वेष्णवशरीर को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ श्नोर चातुर्मास्य मे विशेष कर बाह्मण योग युक्त होवे मक्षमा को देनेवाले विप्णएुजी मँ | 
यह्‌ भक्ति कही गई दै ॥ २२॥ इति श्रीरकन्दपुराणे घह्मनारदसंवादे देवीदयालुभिश्रविरचिताया भाषाटीकायां चातुर्मास्यमाहात्ये श्चटमोऽध्यायः॥ ८॥ ® ॥ | । ३३ 
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दो सी श्नर शूदरादिक यथा करद धरम श्राचार। सोद नवम शरघ्याय मे कल्यो चरित खुखसार ॥ महदेवजी ४ 
पूजन तमसे का गया जिसको बाह्मण करके परमपद को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ वैसेही क्षत्रिय उत्तम मुक्ति होती है व शदो श्रोर सियो को किसी [(& 
भकार इसमं श्रधिकार नदीं दै ॥ २ ॥ स्वामिकारिकेयजी वोले कि शधो ब सियो धस को विस्तार से किये < 
भकार मुक्ति होती दै ॥ ३॥ महादेवजी बोले क उत्तम शुद्धो को 


ईश्वर उवाच ॥ एतत्ते पूजनं विष्णोः षोडशोपायसंमवम्‌ ॥ कथितं यद्विजः कृ 


तथा च क्त्रियविशां कणान्मक्िरतमा ॥ शुद्राणां चाधिकारोस्मिन्‌ लीं नेव कदाचन॥२॥ कासियं उवाच ॥ 
श्राणा च तथा खीं धर्म विस्तरतो बद 


द्रेरपि नो कायां बेदाक्षरविचारणा ॥ न 


कारयेरदा ॥ स्मरुं सुरोग्द्यं न पाटः श्रवणादिकम्‌ ॥ ५ ॥ स्कन्द उवाच ॥ 
विस्तरतो व ॥ के सन्तः के च शद्राश्च सच्छा नामतश्च फे॥ ६ ॥ इश्वर 
च्छद्र उदाहतः ॥ समानङुलरूपा च दशदोषविवलिता ॥७॥ यदहोटा वै 
व्यद्किनी शस्ता महारोगादुटरषिता ॥ ८॥ अनिन्दिता 





बाले कि यह्‌ षोडशोपचार से संयुत विप्णुजी का [4 
गँ के करनेसे 

के श्रीकृप्जी के श्राराधन विना उनकी किस [६ 
भी वेदक्षरो का विचार न करना चाहिये व न सुनना चाहिये र न पदना चाहिये क्योकि || 


त्वा प्राप्रोति परमं पदम्‌ ॥३॥ 


॥ केन सुक्रिभवेततषां छष्णस्याराधनं विना ॥ २॥ ईश्वर उवाच ॥ सच्छ् 
्रोत्या न पाठा च पटन्नरकमाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ पुराणानां नेव पाठः भ्रवणं 
सच्छ्राः के समाख्यातास्तां श्च 
उवाच ॥ धर्मोदा यस्य पत्नी स्यात्स 
दषिधिना स सच्छ्रः प्रकीर्षितः॥ अज्ीषा 
शुभकला चश्लुरोगविवजिता ॥ वाधिर्थहीना चपला कन्या 





स्कण्पु° ¢ रहित श्रौर बधिरता से रहित व चंचल श्रौर मधुर बोलनेवाली दश दोषांसे रित जो कन्या वेदोक्तविधि ते मनुष्यो से व्याही गई है श्रोर वह जिस की सदैव खरी | 
२५ |. || होती है ॥९।१०॥ देवादिकोँ का विभाग करनेवाला वह्‌ सन्द जानने योग्य है श्रोर सष युण्यकार्यौ मे वह्‌ श्रेष्ठ कहीगईं है ॥११॥ व उससे भलीभाति किया ह्र || 
¡|| धर्म संपूरौ फल को देनेवाला है शौर विशेष कर चातुमांस्य मे उसके साय श्रधिक यण होता दै ॥ १२ ॥ श्रौर खमे स्नेह करनेवाला व पविघ्र तथा सेवकािको ||} 
-| के पोषण मेँ तत्पर श्रौर नित्य श्राद्धादि करनेवाला इष्टापूतैकर्म का साधन करनेवाला होता है ॥ १३॥ श्रौर नमस्कारादि मंत्रसे व नामो के कहने से श्रर 


मधुरमापिणी ॥ < ॥ दूषणेदंशमिहीना वेदोक्तविधिना नरैः ॥ विवाहिता च सा पल शृहिणी यस्य सर्वदा ॥१०॥ 
सच्छटरः स त विज्ञेयो देवादीनां विभागकृत्‌॥ एएयकर्यष सर्वेषु प्रथमा सा प्रकीतिता॥ ११ ॥ त॒या सविहितो धमः 
समपरणुपफलदायकः॥ चातमांस्ये विशेषेण तया सह यणाधिकः॥ १२॥ मा्यरतिः शुचिश्तयादीनां पोपणएतत्परः॥ 
्रादयादिकारको नित्यमिष्टापूत्रसाधकः ॥ १३ ॥ नमस्कारादिमन्त्रेण नामसंकीर्तनेन च्‌ ॥ देवास्तस्य च ठष्यन्ति 
पचयज्ञादिकेः शुभः ॥ १४ ॥ स्नानं च तपणं चेव वहिहोमोप्यमन्वकः ॥ ब्रृहयज्ञोऽतिथेः पजा पञ्चयज्ञान्न संत्य 
जेत्‌ ॥ १५ ॥ कारय खीभिश्च शुद्रश्च हयमन्वपञ्चयज्ञकम्‌ ॥ पच्चयजेश्च सन्ता यथेषाम्पितृदेवताः॥ १६॥ तथा 
पतित्रतायाश्च पतिशुशषया सदा ॥ पतिव्रताया देहे त॒ सर्वे देवाश्च सन्ति हि॥ १७॥ अतस्ताभ्यां समेतामभ्यां 
|| धर्मादीनां समागमः॥ यदोभयोमते ष्टे सन्द्टाः पितृदेवताः॥ १८॥ कायादीनां च स्वेषां सङ्गमस्तन्‌ नित्यदा ॥ | 

| उत्तम पंचयज्ञादिकों से उसके ऊपर देवता प्रसन्न होते ह ॥ १४॥ श्रर स्नान, तपण वं विना मंत्र के श्रग्नि मेँ हवन श्रौर ब्रह्मयज्ञ तथा श्चतिथि का पूजन व || 
| पचय्ञोको वह न त्याग्‌ करे ॥ १५॥ श्रौर सियो व शुद्धो को भी विना मंत्र के पचयज्ञ करना चाहिये श्रौर जिस प्रकार पचयज्ञो से इनके उपर पितर व देवता || 
` || भसन्न होते हे ॥ १६॥ वैसेदी पतिव्रता के ऊपर पति की सेवा से सदैव प्रसन्न ते दँ श्र पतित्रता के शरीर मे सब देवता होते ह ॥ १७॥ इस कारण उन दोनों | 
| समेत धमोदिको का समागम होता है श्रौर जव उन दोनों का भर्व पून पर पितर व देवता भ्रसन्न होते है ॥ १८ ॥ तच वहां सदैव सब कायौदिक का समागम 
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कः 
€ | पहला पति श्रधमागी होता हे दूसरे को किसी प्रकार नहीं होता है ॥ २० ॥ वश्रर्थ व कार्यं का इस सखीको श्रधिकार दोता है उससे वह धमौधधारिणी होती है || श्र ° २ 
शरोर न दोनों का श्रपना श्रपना किया हुश्रा शुभाशुभ करम दोता हे ॥ २१॥ व हे दिज ! जो खी उत्तम तप से मरे हुए पति के पश्चात्‌ गमन करती है वह्‌ पति- 

>| व्रता जानने योग्य है श्रोर उसने वंश उद्धार किया जाता दे ॥ २२॥ छ्नौर श्रन्य जातिवाल्ञे मरे हुए पति के पश्चात्‌ जो व्याही या विना व्याही खी श्रग्नि के || 


चातुमस्ये समायाते विषएुमक्तया तयोः शिवम्‌ ॥ १९॥ समानजातिसंता पती यस्य एता भवेत्‌ ॥ पूवां मती 
मागीस्या्वितीयस्य न क्न ॥ २०॥ अर्थकायोधिकारोस्यास्तेन धमाधारिणी ॥ स्वं स्वं छत स्वस्या || 
तयोः कमे शुभाशुमम्‌ ॥ २१॥ याचुगच्छति मत्तारं यतं स तपसा दज ॥ साध्वी सा हि प्रि्ञेया तया चा्यत 
कुलम्‌ ॥ २९१ अन्यजातिभृतं चाय्‌ धृतावपि विवाहिता ॥ वैश्वानरस्य मण सा तसुदरत पतिम्‌ ॥ १२ ॥ य्था 
जलाच जम्बालः कृष्यत धारकाः ॥ एवसुद्रते साध्वी मत्तारं याचगच्छति ॥ २५ ॥ अनन्यजातिसयद्रूता अन्यन 
विधृता यदि ॥ ताम धर्मकार्येषु सन्त्याज्यो नित्यदा मतौ ॥ २५१ स्वं स्व कमं कुरतः सत्करमजं स्वकं फलम्‌ ॥ 
| तस्मादरिषठ हीना बा सत्कुस्याशु्रसेमवेः ॥ २६॥ ध॒ता न काया सा पी यत्करोति न वदत ॥ तया सह कृत 
५ माभ से गमन करती है वह उस पति को उधारती है ॥ २३ ॥ जस प्रकार धर्मवान्‌ मनुष्य जल से कीचड़ को खीच लेते हँ उस प्रकार जो पतिव्रता स्री पति के || 
{| प्स्चात गमन करती दै वह्‌ पति को उधारती दै ॥ २४॥ ननोर श्रन्य जाति से उपजी हु सी को यदि अन्य पुरुष ने धारण किया दै तो वे दोनो सदेव घमेकार्यो 
म त्यागने योग्य माने गये ॥ २५॥ शरोर वे दोनों श्रपने श्रपने कर्म को करते हँ व "उत्तम कर्म से उपजे हुए फल को भोगते हँ व उससे श्रेष्ठ या हीन व उत्तम 
„ (ॐ | कुलमे उपजी हुई जो खी होवै शद्ध जाति मेँ उपज हुए मनुर्यो को -॥ २६॥ उस स्री को धारण न करना चादिये क्योकि उसके साथ किया हुश्रा पुण्य दशयुण 
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| वदता है व उनके पुत्रो से मी किया हुश्रा कमे शर च 
| सच्वद्ध क छरधिकार मे वह कभी नरद रोती ह व जो कन्या श्रापही पिता से उयम कर्‌ वर क लिये दीजाती है ॥ २९ ॥ जिस क्व को मनुप्य करता टै वह्‌ नदी 
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पुण्यं वरडते दशधोत्तरम्‌ ॥ २७॥ अनन्ततृक्चिदं नव तस्ससैरपि वा तथा + कयक्रीता चया कन्य दासी सा परि्छीति 
ता॥ २८ ॥ सच्छ्रस्याधिकारे सा कदाचननव जायते ॥ या कन्या स्वयसु्यम्य पिता दत्तावृराय च ॥ २६ ॥ विवाह 


विधिना पितृदेवा्थेसाधिन ॥ दुरवशषणा विनीता या विवेकादिणणा शुभा ५६०॥ सचरिवा पिपरा सा तेभ्यो 
दातुमदैति ॥ विशुदकुलजा कन्या धूम्‌ा६। धर्मचारिणी ॥ २3 ॥ सा एनाति कुल स मातत पितृतस्तथा ॥ एष 
एव मया परोकः सच्छद्राणा परो विधिः ॥ ३२ ॥ अधाजापप् सन्छ्रात्कमहीनजाः ॥ विवादो दशधा तेपा 


दशधा पुत्रता मवेत्‌ ॥ २६ ॥ चत्वार उत्तमाः आक् विवाहा म॒निसंत्तम ॥ शेषाः स्कति कथिताश्च एरच्‌ 
दैः ॥ २४॥ प्राज्‌पत्यस्तथा ब्रह्मो देवाषौ चातिशोम॒नाः॥ गान्थर्श्चासरश्चेव राक्षसश्च पिशाचः ॥ 
| तिमो घातिनश्चेति विवाहाः कथयता दश॒ ॥ एत हि हीनजातीनां विवादाः परिकीविताः॥ २९ ॥ आरः सर 
व धरचारिणी जो कन्या धरम ते व्यादी गई है ॥ २१९॥ वह माता च पिता के सब वंश को उधारती दै मेने सच्च -की द्वस उत्तम विधि को कटा ॥३२॥ छरीर 
|| नीच जाति मे उत्पन्न व सन्ध तेकमतेजोदीनमे पैदा ए ह उनका दृशा रकार का विवाह होता हे श्रौर दश प्रकार की पुत्रता हाती € ॥ ९९ ॥ दे 
| मुनिसत्तम ! चार विवाह उत्तम के गये ह श्रौर शेष विवाह सव भजाश् म॑॑पुरातन समय के विद्यानां ने कदा दै ॥ ३४ ॥ प्राजापत्य, जाद, देव, च्रापैव 
च्रतिउत्तम गाधर्म, धरार, रक्षस व प्रिशाच ॥ ३५॥ प्रातिभ व चातन ये दश विवाह कदे गये दये दीन जातिवाल्ञौ के विवाह कदे गये द ॥ ३९॥ प्रर श्रौरसः 





मित विदायक नदीं दौता हे वजो कन्या मोलली जाती है वह दासी.कटी गई है ॥ २७1 २८॥ श्रौर ¢ 


| वदता दै शरोर श्रन्यथा विवाह की विधि से व्याह हृ वह पितरों व देवता के श्रथ को साधन करनेवाली दोती है कर्योकिः सुन्दर लकषरणोवाली व विनीत तथा | 
उत्तम शौर विवेकादि शणोबाली जो उत्तम कन्या होती है ॥३० ॥ उत्तम चरितोवाली व पति म परायण वह उनके क्ये देने के योग्य है श्रौर शु वश म उन्न 
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क्षेत्रज, 
‰|| संसार मे नाश नहीं होता शरोर चिन श्रद्धा व श्रपविच्रता से दान वैर का 
| श्चेव दतत छृतनिम एव च ॥ गो तपननोपविदधरच कानीनश्च सहोटजः॥ २७ ॥ क्रीतः पेनर्मवश्चापि एवा दशवि 
धाःस्सृताः॥ ओरसादपि हीनाश्च तेपि तेषां शुभावहाः ॥ २८॥ अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा ॥ विधि 
नव क्रिया नेव स्ष्तिमार्गोऽपि नेव च ॥ २९ ॥ तासां ्राह्मणएशश्ूषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम्‌ ॥ असन्नाटएयकरण 
दानं देयं च वे सदा ॥ ४० ॥ न दानस्य क्षयो लोके श्र्या यत्प्रदीयते ॥ अश्रदया शुचितया दनं वैशस्य कारण 
म्‌॥ ४२ ॥ अर्हिसदिसमादिषटो धमेस्तासां महाफलः ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण रिदिविशादिरेवया ॥ ४२ ॥ दशने 
स्तथा धमः सन्यते दयविशधिभिः ॥ सच्छ्रदानपुण्येश्च हिजशुश्रूषणादिमिः॥ ४२॥ ए्तिश्च सत्यादतजा गति 
ऽयन्यवहारजा ॥ अशीतिमागमादयाद्दिजहाधविकः शते ॥ ४९ ॥ सपादभागददय तु क्षतनियादिद श्यते ॥ एदं 
|| , न बन्धो सवृति पातकस्य कदाचन ॥ ४५॥ प्रातःकर्म सुरेशानं मध्यहि दिजसेवनम्‌ ॥ अपराह्णेऽथ कार्याणि कुव 
| मास्यं में विरोषकर देवादिकों की सेवासे धै बडा फलवान्‌ होता है ॥ ४२॥ नौर उन्तमदशनवाले अविरोधी सच्चो से बह्यणो की सेवादिको से व दान।पुण्यो से 
धमे सेवन किया जाता हे ॥ ४३ ॥ श्रौर वाणिज्य के व्यवहार से उतपन्न सौदागरी की दृति -(-जीषिका › करना चाहिये श्रौर व्याजखोर ब्राह्मण्‌ से प्रत्येक सेकड़ा 








दत्त, कूतनिम, गूढोत्पन्न, च्रपविद्ध, कानीन व सहोढज ॥ ३७ ॥ श्रौर कीत व पौनर्भव ये दश प्रकार के पुत्र कहे गये व श्रोरससेजो हीन हे वे भी उन 
को शुमदायक हे ॥ ३८ ॥ व भजाच्रोके मध्य मँ जिस प्रकार श्रठारह संख्यक नीच है उनको न विधि है न क्रिया शौर न स्णरतिमामं दै ॥ ३९ ॥ उनको वाद्य की 
&|| सेवा व विष्एुका ध्यान तथा शिवपूजन व चिन मन्त्र से पुण्य करना श्रौर सदैव दान देना चाहिये ॥ ४० ॥ श्रौर श्रद्धा से जो दान दिया जाता है उस दान का ||& 
कारण हे ॥ ४१॥ व उनका श्र्िसादिक से कहा हुश्ा धर्मे वडा फलवाला है श्रौर चातु- 
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नमत्यः सुखी मवेत्‌ ॥ ४९६ ॥ एदस्थैश्च सदा मान्यं यावजीवं क्रियापरः ॥ पञ्चयज्ञरतेश्चेवातिथिद्धिजयुपरूजकैः ॥ 
९७॥ विष्णएमक्किरतैश्चैव वेदमन्वविपाठकेः ॥ सततं दामशीलैश्च दीनातंजनवतसलेः ॥ ४८ ॥ क्षमादिथणसंक्ेटा 
दशाक्षरपूजकेः ॥ षरक्षरमहोद्रारपरमानन्दप्रितिः॥ ४९॥ सदपव्येः सदाचरैः सतां शुश्रूपणेरपि ॥ विमत्सरः सदा 
स्थेयं तापक्तेशविवजितेः॥ ५०॥ परत्ज्यावर्जनेरेवं सच्छरेधभरतजितेः ॥ तोपणं सवभूतानां कार्य वित्ताचसार्‌तः ५ 
५१॥ सद विष्णएशिवादीनां ये मङ्कास्ते नराः सदा ॥ देववदिवि दीव्यन्ति चातुमांस्ये विशेषतः ॥५२ ॥ इति श्री 
स्कन्दपुराणे दैश्वरसनत्कुमारसंवादे चातुमास्यमाहात्म्ये तपोपिकारे सच्छष्रकथनंनाम्‌ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ५४ ॥ 

नारद उवाच ॥ अष्टादश प्रकृतयः का वदस्व पितामह ॥ इत्तिस्तासां च को घर्मः सर्व विस्तरती मम ॥ १ ॥ व्रहमोवा 


1 प्रसन्नता करना चादिये ॥ ५९१ ॥ श्रौर चातुमौस्य मे विशेषकर जो मलुष्य सदैव विष्णु व शिवादिकों के भक्त है वे मनुष्य सदेव देवता््रौ की नाई स्वी मे कीड़ा 

करते है ॥ ५२॥ इति श्रीर्कन्दरपुराणेचातमांस्यमाहास््ये देवीदयालुमिश्चविरचितायां' भाषारीकाया तपोधिकारे सच्छुद्रकथनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ 8 ॥ ® ॥ 
8 दो ॥ यथा श्रठारह्‌ भांति के भये प्रजा उत्पन्न । सोद दशमस्रध्यायमें चरित मोदसंपन्न | नारदजी बोले किं हे पितामह ! श्रठारह्‌ भकरतियां याने प्रजा लोग कौन 
। प्रोर उनकी कौन जीविका व कौन धर्मे है इस सवको खभसे विस्तार से किये ॥ १॥ वल्माजी बोले कि श्रपने काल के पमाण मे जगे हुए जगवीशविष्एुजी 
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होता है ॥ ४६ ॥ श्रौर तिथि व ब्राह्मणौ को पूजनेवाले तथा पञ्चयज्ञ मेँ परायण॒ कायै म तत्पर ग्रहस्थ मयुष्य को जीवनपयन्त सदैव होना चाहिये ॥ ४७ ॥ चौर &| चाण्ा 
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|| की नामि के कमलकोश से मेरा जन्म॒ हुश्ा ॥ २ ॥ तदनन्तर पुरातन समय वहते दिना तक मन मे अनक भाति कु राजसी मजार को रचने की इच्छावास विषु 
| जन युमा स्मरण किमा ॥ ३॥ श्रौर वहा ओ चतुखख पुत्र पैदा हा इसके श्ननन्तर नामि के नालसे पेट मे पेठकर भने देखा ॥ £ ॥ फिर खट के लिये दौडते 
¢ 0 कर म जव्रतक वाहर आया तवतक वह॒ सव सट के 


|| चरथं का कारण भूलगया ॥ ६॥ तदनन्तर्‌ फिर जाकर चार भकार के प्रजाश्रं को रचकर नाभि के नाल से निकलकर विस्पृतचित्त से ॥७॥ उस प समय ध जउ्वत्‌ 

च \+ मजन्माभूद्धगवतो नामिषङजंको शतः ॥ स्वकालपरिमाणेन प्रदस्य जगत्पतेः ॥ २ ॥ ततो वह तिथे कालेके 
शवेन पुरा स्खतः॥ सष्टकामेन विविधाः प्रा मनसि जकः ॥ २॥ अहं कमलजस्तत जातः एुत्रश्चतसखः॥ उद 

रं नाभिनालेन प्रविश्याथ्‌ म्यलोकयम्‌ ॥४॥ तन्‌ बहमाण्डको दीनां दशनं ं मेऽभवत्एनः ॥ विस्मयाचिन्तयानस्यष् 
ध्यथममभिधावतः ॥ ५॥ निर्भम्य पुनरेवाहं पदयनालेन यावतां ॥ विरागां वस्तं तरव छष्यथकारणम्‌ ॥ ६॥ पुन 
रेव ततो गत्वा प्रजाः स॒ष्टरा चतुविधाः ॥ नामिनालेन निगत्य विस्श्तेनान्तर त्मना ॥ ७॥ तदाह जडवन्नातो व 
वाचाशरीरिणी ॥ तपस्तप महा जरत्वं नोचितं तव ॥८॥ ॥ दशवपसुहस्राणि ततोऽहं तप आस्थितः ॥ एुनराका 
शजा वाणी माुवाचाविनश्वरा ॥ ९ ॥ वेद्रूपाश्रिता पूवमाविभूंता तपोवलात्‌ ॥ ततो भगवतादिष्टः सजव्वं वहधाः 


# ® ® 


प्रजाः ॥ १० ॥ राजसं शुणमाश्रित्य भूतसगमकल्मषम्‌ ॥ मनसा मानसी घष्टिः प्रथसं चिन्ता मया ॥ ११॥ ततो 
होगय। श्रौर आकाशवाणी बोली कि हे महाबुद्धे ! तपस्या करो तमको जडता योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ तदनन्तर मेँ दश्ञार वषतकृ तपस्या मेँ स्थित हरा ध 

श्राकाश मे उपजी हुई श्चविनाशिनी वाणी ने सुभासे कहा ॥ ९॥ कि जिस लिये तपोबल से पटले वेदरूपाश्रिता वाणी प्रकट हं र दै. उसी कारण वि पणजी से 
प्राज्ञा दिये हुए त॒म श्रनेक प्रकार की भजार को रचो ॥ १० ॥ श्रौर राजसी गुण मेँ श्राभरित होकर पापरहित भूत खि को रचो मने पहले मन से मानसी 


[9] म 


खरि को चिन्तन किया ॥ ११ ॥ उससे मरीचि श्रादिक खनीश्वर बाह्य ल्लोग उत्पन्न हए श्रौर उनके मध्य मे ज्ञान व वेदान्त के पारगामी छोटे तुम उत्पन्न 
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ध 
णपु ॥ हए ॥ १२॥ श्रौर सदैव करै मँ नि वे लोग खि के लिये सदेव उचत हृ नीर व्यापाररहित व विष्णुभक्तं तथा एकान्त बह्मके सेवक ॥ १३॥ व॒ ममतारदित श्रीर || 
५ श्रहकारसे रहित ठम मेरे मानसी पुत्र हो ने उनके कमसे वेदोकी रक्षके किये ॥ १४॥ पटली ब्राह्मणादिके मानसीखषिको रचा तदनन्तर हे नारद्‌ ! भने वहा च्रागिकी 
| = को स्वा ॥*९५ ॥ मेरे यखसे बाह पैदा हृए व सुजान से क्षपय उलन हए शरोर वैश्य उरे उलन्न ए-व पावो से शृ ए ॥ १६ ॥ शरोर श्रवुलोम 
9 व विलोम सेश्रौर रमसे व क्रम के योग से शुद्ध से नीचे -नीचे सव चरणतलसे पेदा हुए ॥ १७ ॥ व हे नारद ! वे सव प्रजा लोग मेरे देहाश से उत्पन्न हँ ठम 
¢ धे व्राणा जाता मरीच्यादिषुनीर्बराः 0 तप्र कमीयांस्तं जातो ज्ञानवेदान्तप्रगः॥ १२॥ कनिष्ठाश्च ते नित्यं 
सुधर्थं सततोचताः ॥ निर्व्यापारो विष्णएमक्त एकान्तव्रहमसेवङः॥ १२॥ निमा नरहकाश ममत मानसः छतः ॥ 
करमान्मया तु तेपां वे वेदरक्षाथंमेव च॥ १४॥ प्रथमा माचसी सृष्टिदिजात्यादिविनिमिता॥ ततोहमङ्किर्की टि ष्ट 
वस्तत्र नारद ५१५॥ युखाच ब्राह्मणा जाता बाह्यः क्षाेया मम ॥ वेश्या उरुस॒युहूताः पद्ववां शद्रा वभूविरे ॥१६॥ 
नुललोमविलौमाभ्यां कमाच क्रमयोगतः॥ शद्रादधोधोजातारच सवं पादतलाद्वाः॥ १०५ ताः स्वात्‌ व्रतय 
मम देहाशसंमवाः॥ नारद तव विजानीहि तासा नामानि वच्मि ते॥ १८॥ बराह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्य एव दिजातयः॥ 
ेदास्तपोध्ययनं च यजनं दानमेव च॥ १९॥ दत्तिरधयापनाचैव तथा स्वत्पप्तिग्रहात्‌ ॥ विप्रः समधस्तपसा यथपि 
स्यासमतिग्रहे ॥ २०॥ तथापि नैव ग्रह्वीयात्तपोरक्षायतः सदा ॥वेदपारा विष्एप्रूजा ब्रह्मध्यानमलामता ॥ २१ ॥.अक्र 
9 इसको जानो श्रौर उनके नामो को मेँ तुमसे कहता दं ॥ १८ ॥ क बाह्मण, क्षानैय व वैश्य तीनही दिजात्ति है श्नौर वेद, तपस्या, पठन, यन्ञ करना व || 
| दान ॥ १६॥ श्रौर पढ़ाने ब थोडा दान न से बाह्य की जीविका है ययपि बाह्यण तपस्या के क्रारण दान लेने मे समथ द ॥ २० ॥ तथापि उसको ग्रहण न 
| करे वर्योकि सदैव तपस्या की रका दोती दै नौर वेदपाठ, षिप्णुपूजन, बह्ध्यान व निर्लोभा ॥ २१ ॥ श्रौर क्रोध न होना व ममतारादित्यः क्षमासारता श्रौर 
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को सदैव युरपूजन कटागया है ्रौर बाह्यर्णो को नित्यदानही परात्‌ उत्तम विधि है॥ ४२॥ बहे मटाखने ! सवं वर्णो व श्रमो छरेर सव पुरुषोको सदैव विषूएु- | 
भक्ति उत्तम होती द ॥ ४३ ॥ यह सब तुमसे कहागया कि जि प्रकार भतिर्यो की उत्पत्ति हदं रौर महापवित्र कथाको खनिये कि जिसप्रकार शुद्र शुद्धिः को प्राप्त 
|| द्मा है ॥.४४,॥ इस्‌ पित्र पुराण को जो पविन्रुदधिवाला मनुष्य सुनता चा पठता दै कार्यो मे तत्पर वह पहले के इकटा किये हुए पाप को नाशकर विप्णुजीके || 
\| मन्दिर को प्रात होतादै ।॥४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणोबह्यनारदसंवादे देवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चातुमौस्यमाहात्य ्रछ्तिक्थन॑नाम दृशमोऽप्यायः॥१०॥ || 

दितां ॥ विप्राणां पराङृो निर्यं दानमेव परो विधिः॥ ४२॥ सर्वेषामेव वणानामाश्रमाणां महासने ॥ सवसं प्रकती 
नां च विष्णभक्तिः सदा शुभा ॥४२॥ इतिते कथितं सर्व यथाप्रृतिसम्भवम्‌ ॥ कथा श्रएए महापएएया शद्रः शुद्ध 
मगायथा ॥ ५४ ॥ इदं एराणं परमं पवित्रं विशुदधीर्यस्त॒ श्रणोति वा पठेत्‌ ॥ विधूय पापानि एराजितानि स यति 
विष्णो्मवनं क्रियापरः ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चात॒मांस्यमाहासम्ये प्रकृतिकथनंनाम दश 
मोऽघ्यायः॥१०॥ | ॐ. ॥  # & ,॥_ #_ ॥ _ ॐ ॥ ध 

ब्रह्मोवाच शु द्र; पैजवनो नाम गाहैस्थ्याच्छदिमाक्तवान्‌ ॥ धममागाविरोधेन तच्निवोध महामते ॥ 9 ॥ आसी 

त्पेजवनः शुद्र पुरा वेतायुगे किल ॥ स धमनिरतः ख्यातो विष्णुत्राह्मणप्रूजकः ॥ २ ॥ न्यायागतघना नेत्य शा 4 
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न्तः पवैजनप्रियः ॥ सत्यवादी विवेकन्ञस्तस्य मायां च सुन्दरी ॥ २॥ धमांा वेदविधिना समानङलतजा शुभा ॥ 


1, 


दो० ॥ धर्ममागी पैजवन सन कह गालव सुनिनाथ । सो गरदं ्रध्याच म वणित उत्तम गाथ ॥ बह्मा बोले कि हे महामते । पेजवननामक शूद्ध ने जिस | 
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| प्रकार धर्ममा्म के श्रविरोध से शडि. को पाया है उसको सुनिये ॥ ९ ॥ कि पुरातन समय त्रेतायुग मेँ पेजवननामक शुद्ध हरा है वह धरम मँ तत्पर था श्रौर विष्णु 
| च बाह्मण का पूजक प्रसिद्धः था ॥ *२॥ श्रौर वंदे सदैव न्याय से धन को प्राप्त करता था व शान्त तथा सव जनो को प्यारा था श्रौर सत्यवादी व विवेक को || 
£ जाननेवाला था श्रौर उसकी सी सुन्दरी थी. ॥ ३॥ व समान कुल म उत्पन्न वह्‌ धरम से व्याही हु उत्तम व पतिवता तथा बडे देश्वर्यवाली खरी देवतार््रो 


| ४४ 


¢ 


व ब्राह्मणो के दित मे परायण थी ॥ £ ॥ काशी मे सम्बन्धवाली वह स्री वैजयन्तीपुरी मे व्याही गई श्रौर धभ करने भ मवी वह्‌ ्रैष्णवन्रत को करती धी॥५॥ ५ 
मौर पति के साथ उसने मलीभंति कडा किया व उसने भी विनीत की नाई उसके साथ समय में क्रीडा किया जंसे कि हस्तिनी क साच महागज कीड़ा करतो 
है ॥ ६॥ श्रौर पहले के पुएय से उस महात्मा को ढन्य की प्राति हई वंद नित्य स्वजनो से स्वदेश च बिदेशमे उत्यन्न वारिव्यको ॥ ७ ॥ पराथ व॒ श्रपन घन) ध 


से कराता था इसप्रकार उस धर्मद के बहुं पकार का घन ह्या ॥ ८ ॥ शरोर पितां करी सेवामे परायण दो पुच्र पैदा हए श्रौर उसके पुत्र पिता के भक्त व द्रव्यादि 


[4 क ० पु [| 
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तिव्रता महाभाग देवदिजहिते रता ५.४॥ काश्यो सम्बन्धिता बाला वैजयन्त्यां विवाहिता ॥ सा धमाचरणे दक्षा 
धष्णवन्रतचारिणी ॥५॥ मतरा सह तथां सम्यङ्‌ चिक्रीडे सविनीं तवत्‌ ॥ सोऽपि रम्‌ तया कालं द।स्तन्यव महाग 
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जः॥ ६॥ अर्थतः प्रवषुण्येन्‌ जाता `तस्य महात्मनः ॥ बाणिज्यं स्वजनेनितयं स्वदेशपरदेशजम्‌ ॥ ७ ॥ ऋरय 


[शको 


प्यथजातैश्च परकीयस्वकीयजेः ॥ एवमर्थश्च बृहधा संजातो धमेदशिनः ॥ ८ ॥ पुचरहयं च संजातं पितुः शुश्रूषणे 
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रतम्‌ ॥ तस्य पुत्राः पितुर्मक् द्रभ्यादिमदवजिताः॥ < ॥ पितृबाक्यरताः श्रेष्ठाः स्वधमाचारशोभनाः॥ पित्रोः शुशचष 


[ह [ + 


णादन्यन्नमिनन्दन्ति किंचन ॥१०॥ ते सम्बन्धः सुसम्बदाः पिता धमायंदशिना ॥ तत्पलयी मातृपि्रिचौ कारय 


न््यनवास्तम्‌ ॥ ४९ ॥ , ऋ [मदतरन तस्य धनधान्यतस्सम्‌ाचतम्‌ ॥ सोऽपे धूमरता नित्य दवताता्व्रूज्‌कः ५ 

# १२॥ ग्रहागत। न वला यस्य यात कृदचन ॥ शीतकाले धनं प्रादादृष्णकासे जलान्नदः ॥ १२॥ वपाकालं वन्‌ 

| के प्रहुकार से रहित थे ॥ & ॥ रौर पितरो के वचन मे परायण व र्ठ तयु श्रपने धम क आचार ले उनम वे माता, पिता की सेवा से ्रन्य किती कम कौ £ 
¢| प्रशसा नहीं करते ये ॥ १०॥ च्रौर धमे व श्रथ को देखनेवाल्ञे पिताने सम्बन्धो से उनको भल्लीमाति वोधा श्रौर उनकी खिया विन करटक माता,पिता का पूजन 

॥ करती थी ॥ ११॥ श्रौर उसका घर ऋषटिथो से सैयुत तथा धन, धान्य सै युक्तथा श्रौर सदैव धम मे परायण वह भी देवता व श्रतियिरयोका पूजक था ॥१२॥ 

{| रोर जिसके परमे राया हृ रप कमी विख नही जाता या भ्रौर सीतसमय म वह्‌ धन को देता था व गरम समय भे जल व शर्क देताथा ॥ ९३॥ गौर ॐ ४५ 

















वभौ समय मे वस्दायक वे सदैव रन्न का दायक था श्रौर बावली विक, परशाला ब देवग्रहो क 
# + चलाः सपः, तङ़ागादेक; पोशाला व देवगरहां को ॥ १ चि मे शिव ३ द 
तमं व थावर्णोकाक्रिया हुच्रा इ्धयम महाफलदायक है ॥ १५ ॥ व उन पूर्व तं ५ र व त ध 
ष्य र र भः हरा ॥ १६ ॥ शरोर वह सदैव विषएुजी की भक्ति में परायण था व चातुमीस्य मे विशोपकर विपणुभक्ति मे तत्पर था एक 
च < खनि ॥ १७ ॥ जोकि नहा्ञान म तत्पर तथा शान्त व तपस्या म निघ व बहुत कान्तिमान्‌ ये वे पेजवन शृद के धर शच 
ल ॥ ॥ 1 ॥ 1 च्‌ ॥ 9९ ॥ कारयत्युचिते काले शिवविष्णु्रतस्थि 
> ९ = ~ग समच महाफलः ॥ १५॥ अन्येषां पूरवधर्माणां तेषां परतरः सदा ॥ ो 
पि व्यसनेनं समाश्रितः॥ १६॥ विष्णुमङ्धितो नित्यं चातमौस्ये; दा ॥ सवव धनाद्यो 
शता नत्यं चातुमास्ये विशेषतः ॥ एकदा गालवघुनिः शिष्यर्बहरि 
त्‌ः॥ १७ ॥ ब्रहम्ञानरतः शान्तस्तपोनिष्ठो महावशी ॥ शरभ ९ । सवनः ।शष्यनहा भर्‌ 
स ९ सा ॥ अभ्याजगाम शुद्रस्य गेहं पेजवनस्य सः॥ १८ © 
म ¦» श्वि? ~+ 9 € सः॥ १८॥ सवाग 
ऋ क ॥ उपचारः पुनयुक्ःकताथं इव मानयत्‌ ॥ १९ ॥ श्रय मे सफलं जन्म ध 
ते॥ गरं मअ भ सफलो भमः सङ्लस्चोख्तस्तवया ॥ २०॥ मम पापसहल्राणि इष्टया दग्धानिते 
, सच "दस्य सकलं पावितं त्या ॥ २१ ॥ तस्य मक्तया प्रसन्नोभू्रतमागपरिश्रमः ॥ उवाच निशा 





षै 
५ 
्‌ 





>>> (व १ 
०. ~. ऋ प्र, 
~ नर गल 
सयाया य करतलयनययमक 
१ 


त्‌ ड श 4 षे क 
नल सचत १ कचितते कुशलं सौम्य मनाधमं प्रवते ॥ अांुबन्धाः सततं बन्धुदारघता 
जन्म सफल हश्रा व जीवन उत्तम हुश्रा श्रौर भ्राज मेरा धर सफल हृश्रा त तयत 9 ध 0 


द जल गये व मुभ गृहस्थ के समस्त घर को तुमने पवि [रा गया ॥ २० ॥ हं सुन ! तुम्हारी दृष्टि से मे रा 
भ = नकर र £ से भरे दज्नरो पाप 
जोडे हुए उस सच्चदरसे बोले ॥ २२॥ कि हे सौम्य ! क्या था ॥२१॥ उस श की जक पधि 
४६ 


णपु है ॥२२॥ शौर गोविन्दे व दानमे सदैव भक्ति वसमानं शरोर धरमभर्थ+काम व काये तुम्हारा म॒न प्रभावसदितदै ॥२४॥ श्रौ विम्ुजीका चरणोद्क नित्य मस्तक (१ 
हे धार करिया जाता है या नदीं क्योकि चरणोदकः व गंगोदकं वारव के फलको देनेवाला दै ॥ २४॥ नौर चाठमास्य मे विशेषकर वह्‌ फल युना होता दे £ 
| नोर हरिभक्ति, हरिकिथा व विप्णुजी का स्तोत्र श्रौर विष्एुजी को भरणाम करना ॥ २६॥ श्रौर विषु का ध्यान व विषु का पूजन विष्णुदेवजी के सोनेपर मोक्ष- [६ 
6 कारी है पेता पते हुए खनि से रणाम करके उस शद ने फिर कहा ॥ २०॥ कि शापक दरि ते यह पर्रम का फल हता इसमे सन्दे नही हे तथापि ठन्हारी 
(| दयः॥ २२॥ गोविन्दे सततं मक्तिस्तथा दाने प्रवते ॥ ध्माथंकामकार्येषु सप्रमावं मनस्तव ॥ २९॥ विष्एपादाद्‌ | 


कं नित्यं शिरसा धार्यते न वा ॥ पादोद्धवं च गङ्गोदं दादशाब्दफलप्रदम्‌ ॥ २५॥ चातुमौस्ये विशेषेण तत्फलं टि 
एणं मवेत्‌ ॥ हरिमक्किहरिकथा हरिस्तोवं हीनतिः॥ २६॥ हरिध्यानं हरे प्रजा सुपे देवे च मोक्षकृत्‌ ॥ एव राणं स 
स॒निं एनराह नतिं गतः ॥ २७॥ भवदृ्टाश्रमफलमेतजातं न संशयः ॥ तथापि श्रोठमिच्छामि तव बा्णामनाम 
यम्‌ ॥ २८ ॥ मवादृशानां गमनं सवार्थषुप्रकरप्यते ॥ ततस्ता सुमुदायुक्कौ संजातौ हृष्टचेतसौ ॥ २९ ॥ मुनिः पेज 


वनो नाम सच्छ्ः प्रा संमतः ॥ किमागमनकृत्यं ते कथयस्व प्रसादतः ॥ २० ॥ को वा ती्सङ्गश्च चाठमास्ये 
समीपे ॥ गालवः प्राह सच्छद्रंधामिकं सत्यवादिनम्‌॥ २9 ॥ मम्‌ तीथौवसक्कस्य मासा बहृतरा गताः ॥ इदा 
| नीमाश्रमं यास्ये चातुमांस्ये समागते ॥ २२॥ आषादशुङ्केकादश्यां करिष्ये नियमं गहे ॥ नारायणस्य प्रीत्यर्थश्रे 
¢ | व्याधिरदित वाणी को मँ निस्सन्देह्‌ खना चाहता दं ॥ रम ॥ श्राप ललोगों का गमन सब श्रथ मे समथ होता दै तदनन्तर हषै से संयुत वे प्रसन्नचित्त हुए ॥ २६॥ (# 
¢ |श्नौर संमत पैजवन नामक सच्छ् ने कहा कि तुम्हारे श्राने का क्या कारणे इसको प्रसन्नता से कषये ॥ २० ॥ श्रौर चातुर्मास्य के समीप मे प्राप्त होने पर कोन 
{| तीथे भरसंग है गालव ने धार्मिक व सत्यवादी सच्छद्ध से कहा ॥३९॥ कि तीर्थ मे लगे हु सु्को बहुत से महीने व्यतीत हूए श्रौर इससमय चातुर्मास्य समीप 
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ट| प्राप्त होनेषर न श्राश्रम को जाउगा 1 ३२ ॥ श्रौर श्राषाद के शुकपक्ष की एकादशी मे म विषणुजी की प्रीति के लिये व श्रपने कल्याणु के क्लिये धर में नियम 









(4 
५ करूगा ॥ ३३ ॥ गालत्र निने विनय से शके इए शूद्र से धर्मोको का पेजवन चोला कि हे दिजोत्तम } तुम भसे दया से उपजी हृं बुधिः को को क्योकि [| 
४ सुखो वेद मँ प्रकार नदी है वेदसार के जपका श्रिकार नी ह ॥ ३९॥ व पराणो व स्छतियों के पाठका श्रभिकार नहीं है उप्त कारण समसे ऊब किय || 
ध च्रौर तच््ात्म के समान छु महाफलवान्‌ रूप जान पड़ता दै दे॥ ३५॥ शौर चास्य म वरोषकर सक्ति साधन्‌ करनेवाले य को कहो ॥ २६॥ गालवज बोले | 

कि,जो मनुष्य सदैव शालग्राम मेँ प्राप्त व चक्रांकित पुटवाज्ञे विप्ुजी को पूजते है उनके समीपही भक्ति टोती दै हे ॥ ३७ ॥ श्रौर जिसका मन शालग्राममें होता है ||: 


चान्मा 
भ्र १. 








योथ चात्मनस्तथा ॥ ३३.॥ परत्युवाच सनिधमान्‌ विनयानतकन्धरम्‌ ॥ पेजवन उवाच ॥ मामवुग्रहजां बधि बृहि त्व 
टिजपुङ्कव ॥ वेदेऽधिकारी नैवास्ति वेदसाश्जपस्य वा ॥ २९ ॥ पुराणस्परतिपाटस्य तस्माक्किञ्चिददस्व मे ॥ तत्त्वा ध 
तमसं किञ्िद्धाति सूपं महाफलम्‌ ॥ २५ ॥ चातुमांस्थे विशेषेण युक्तिंसाधकं वद्‌ ॥ २६ ॥ गालव उवाच्‌ । 8 
शालग्राम॒गतं विष्ए्चकराङ्धितपुटं सदा ॥ येऽच॑यन्ति ना निस्य तेपां भक्तिस्तवद्रतः ॥ २७॥ शालग्रामे सनौ यस्य || 


यकििशचित्कियते शुभम्‌ ॥> क्ष्यं तद्धवन्नित्य चठुमस्यविशषतः ॥ २८ ॥ शालग्रामशिला य॒त्र युन दारादती] शि 
सी ॥ उभयोः संगमः प्राप्तो भुक्रिस्तस्यन लभा ॥३९॥ शालग्रामशिला यस्यां भमो सम्पूज्यते भिः ॥ पञ्चक्रोशं 
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पुनात्येषा अपि पापशतान्वितैः ॥ ९० ॥. \ तेजसं पिणडमेतद्धि ब्रह्रूपमिद्‌ सुभम्‌ ॥ यर्वा सेदश॑नादेव ३ चः क्ट्म 


| पनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ सवतीानि पुण्यानि देवतायतनानि च ॥ नयः सवां महाशद्ं तीत प्राप्ठुबन्ति हि ॥९२॥ 
|| वह जो कुल उततम कम को करता दै वह सदैव श्रक्षय ,होता दै श्रौर चास्य मे विशेषकर भक्षय होता दै ॥ इम ॥ जहा शालमाम शिला, होती दै ब जटां 
दारावती शिला होती दै शरोर जिसने दोनोकि संगम को पाया हे उसको मुक्ति दुलेम नदीं है ॥ ६६ ॥ शोर रालयाम कौ शिला को सेकडों पापो से सयुत मयुष्य || 
| जिस मि मं पूजते है वहा पाच कोसतः यद्‌ .गिला पित्र करती है ॥ ४० ॥ य्‌ उत्तम व नरहमरूप तैजसपिड दै कि जिसके दीन से शीघरही पातको का विनाश 
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, & दोतादे॥\४१)व दे महाशु } सतर तीथ तथा वै देव्रमन्दिर पत्रित्र हो ते है शरोर सव नदियां तीः धेत को प्रात होती दै ॥ ४२ ॥ नौर उसकी समीपता से सव कीं 
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कर्मं उन्तम होते दँ व चातुमारय मे विरोषकर-कर्मतर को प्राप्त हीते ह ॥ ४३ ॥ श्रोर जिसके धरम उत्तम शालश्राम की रिला कोमल तुलसीदलं से पूजी जाती ||| चा ण्मा* 
वहां यमराज विख होजाते द ॥ ४४॥ श्रौर बाह्मण, क्षत्रियः वरैशयों को व सच्चो फो भी शालभ्रामशिला का श्रधिकार है श्रन्यजनोँ को किसी प्रकार से नहीं है ॥ || श्र° ११ 
४५॥ सच्छट् बोला कि दे वेदविदश्रषठ, सर्वशास्रविशारद्‌; मह्यन्‌ ! शालग्राम मे. यह्‌. व शृद्रादिकों का निषेध सुनाजाता है ॥ ४६ ॥ 'श्रौर मेरे समान युरुष कैसे 
| पूज्ञन करे ठम शालम्रामरिला के पूजन की विधिको कदो ॥ ४७॥ गा॑वजी बोले कि दे मानद, दास ! ्रसेच्ुदध मे पराप्त पूजन को निषिद्ध जानिये श्रौर पतिनता 








सन्निधानेन वै तस्याः करियाः सवत्र शोभनाः ॥ बरजन्ति.हि करियातं च चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ४३ ॥ परज्यते 
मवने यस्य शालग्रामशिला शुभा ॥ कोमलेस्तलसीपतरेवियखस्तव वे यमः ॥ ४४ 1 व्राह्मणक्षत्रियविशां सच्छ 
दराणामथापिवा ॥.शालग्रामाधिकारोऽस्ति म चान्येषां कदाचन ॥ ९५ ॥ सच्छट्र उवाच ॥ बरह्मन वेदविदा स्व 
शाघ्रविशारद ॥ चीशद्रादिनिषेषोऽयं शालग्रामे हि भूयते ॥ ४६॥ माट्रशस्त॒ कथं .शालग्रामपरूजाविर्धिं वद्‌ ॥ ४७॥ 
गालव उवाच ॥ असच्छ्रगतं दस्त निषेधं विदे मानद ॥ स्ीणामपि च साध्वीनां नेवामावः प्रकीतितः॥ ४८॥ 
मा भूत्सशयस्तननति नाप्यप स्शयात्कलम्‌ ॥ शालग्रामाच॑नपराः शुददेहा विवेकिनः ॥ ९ ॥ नते यमपुरं यानिति 
चातुमस्थव पूजकाः ॥ शालग्रामापितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥ ५० ॥ तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति त 
सक्षात्‌ ॥ शालथ्ामशलाग्रे ठ ये प्रयच्छन्ति दीपकम्‌ ॥५१॥ तेषां मोरपुरे षाः कदाचिन्नैव जायते ॥ शालग्राम | 
| सिर्योके मी श्चाव नहीं कटागया दै'॥ ४८॥ उससे इस विषय मे, तुमको सन्देह न रित श्रौर सन्देह से तम फलको नी पावोगे क्योकि शु शरीर व परिक जो 
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४ लोग शालग्राम क पूजन मे प्रायण होते ह ॥ ४९। वे चातुमौस्यही म पूजने वाले पुरुष.थमपुर को नहीं जाते दँ श्रौर शालग्राम के उपर चढ़ाई हुईं माला ||| - .. . 
करो जो.पस्तक से धारण करते द ॥ ५० ॥ उनके हज्ञरो पाप उसी क्षण नाश होजति है ग्रौर जो मलुष्य शालग्राम शिला कँ त्रागे दीपक देते ह ॥ ५१ ॥ उन | ४९. .- 
है "द 








५ का कभी यमपुर मे निवास नहं सषेता दै व हे महाशृद्र ! विष्णुदेवजी के सोने पर जो मनुष्य शालग्राम मे प्राप्त विषणुजी को खुन्दर पुप्प से पूजते है ॥ ५२ ॥ ध चान्मा° 
| व जो मनुष्य शालघ्ाम शित्त मे सदैव पंचामत से स्नान करते दै वे मनुष्य संसारी नहीं होते है ॥ ५३॥ स॒क्तिके कारणरूप शालग्राम मे प्रात निर्मल विष्णु ||| श्च. 
| जी को दय मे धरकर सदैव भक्ति से जो ध्यान करता है वह्‌ खकतिभागी होता दै ॥ ५४ ॥ शरोर विशेषकर चातुमास्य मँ जो मञप्य तलसीदल से उपजी दईं || 
| मालाको रालामशिला के उपर धरता है वह्‌_सव कानार को पाता दै ॥ ५५॥ पष्प से उपजी हुई माला वैसौ विपएुजौ को नही प्यार है शरोर उत्तम ( 
.| गतं विष्णं समनोभिम॑नोहरः ॥ येऽचयन्ति महाश सप्ते देषे हरो तथा ॥५२॥ पञ्चामृतेन स्नपनं ये कर्वन्ति सदा | 
|| नराः॥ शालग्रामशिलायां चन॒ ते संसारिणो नराः॥ ५२ ॥ मुक्तेनिदानममलं शालग्रामगरं हरिम्‌ ॥ हृदि न्यस्य | 
|| सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक्‌ ॥ ५४॥ तुलसीदलजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत्‌ ॥ चातुमास्ये विशेषेण | 
सवैकामानवाप्ठुयात्‌ ॥५५॥ न तावत्ष्यजा माला शालग्रामस्य वल्लभा ॥ सवेदा ठलसी देवी विष्णोनित्यं शुभा | 
प्रिया॥५६॥ तुलसीवल्षमा नित्यं चातुमांस्ये विशेषतः॥ शालग्रामो महाविष्णएस्ठलसी श्रीनं संशयः ॥५७॥्रतो || 
वासितपानीयेः स्नाप्य चन्दनचवितेः॥ मञ्जरीमिधैतं देवं शालग्रामशिलाहरिम्‌॥५८॥ तलसीसम्भवामिश् कृता || 
कामानवप्तुयात्‌ ॥ पते त॒ प्रथमे बरहम दितीये मगवाञ्च्छिवः ॥ ५९ ॥ मञ्जया भगवान्विष्णुस्तदेकचस्थुया तदा॥ || 
मञ्जरोदलसयुक्ता ग्राह्या बुधजनः सदा ५६०॥ तां निवेय शरो भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम्‌ ॥ शालग्रामे धृूपराशि | 
प्यारी तलसीदेवी सदेव विष्णुजी को भिय दँ ॥ ५६॥ ठलसीजी सदैव विष्णुजी को प्यारी दै श्रौर चातुमौस्य मे विशेषकर प्यारी है शालग्राम महाविष्णु है व || 
वलस लक्मीजी दँ इसमे सन्देह नदीं दै ॥ ५७॥ इस कारण चन्द्न भे वचित व वासित जलं से शालग्राम शिलारूपी विप्एुदेवजी को नहवाकर व त॒लसी || 
से उपजी हुदै जरि से युक्त करके मनुष्य कामना को पाता हे ठुलसी के प्रथम पनन मे बह्मा व दूसरे मँ भगवान्‌ रिवजी है ॥ ५८। ५९ ॥ रौर मंजरी मे | 
भगवान्‌ निष्णुजी ह उस्र कारण संदैव त्रिन्‌ लागों को एकी मे स्थित तीनों देवतार््रोवाली दलो से संयुत मंजरी को ग्रहण करना चाये ॥ ६० ॥ श्रौर 9| 
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न्यु | जन्मादि के नाशका कारण उस मंजरी को गुरमे भक्ति से निवेदन कर विष्णु मे तत्यर मनुष्य शालग्राम के लिये धूपकौ राशिको 








. | विशेषकर चातुर्मास्य मँ निवेदन कर मनुष्य नरकगामी नहीं होता है श्रौर उत्तम पुष्यो से पूजित शालग्राम को देखकर मयुप्य ॥ ६२ ॥ सव पर्प से शवित्त 
| होकर विषएजी मे तन्मयता को प्रा होता है श्रौर गण्डकी के.जल से उतपन्न व. शालम्रामशिला प्रात विष्णुजी की जो मद्य श्रुति, सति ब पराणो स 
| स्ठति करता दै वह्‌ भी विष्णुजी के स्थान को प्रात दाता व हे महामते, महारुद्र शालग्रामशिला के चौबीस संख्यक भद है उनको खनिये ॥ ९३।६४ ॥ | 
नते हरितत्परः ॥ ६१ ॥ चातमोस्ये विशेषेण मनुष्यो नेव नारकी ॥ .शालन्नाम नर कुसुमः 
शुभः ॥ ६२॥ स्वेपापविशुदधात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥ यःस्तोत्यश्मगत्‌ विष्णं गण्डकोजलसम्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शतस्तिएराणेश्च सोपि विप्णपद ब्रजेत्‌ ॥ शालग्रामशिलायार्च चतरविशविर्ख्यकाः ॥ भदा सत 
श्र वाञ्ृणएष्व महामते ॥ ६९ ॥ इमा दाद्श्यो लोके च चतुर्विशतिसंख्यकाः॥ तासा च द्वत दय्‌ नामान्‌ न 
वदाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ स्‌ एव मूतश्चतुरतरामिरविशब्िको मगवान्यथायः ॥ सएव संपरनामरः सएव 
शादिदेवः ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रहनारदसंवादे चाह्मास्यमाहात्म्ये पजवनापाख्यान नाम एकस्या 
(ध्यायः ॥ ११॥ + ॥  ' | गर ॥ + #। नः ॥ > ॥ 
#| पेजवन उवाच ॥ एतान्‌ भेदान्‌ मम बरूहि विस्तरेण तपोधन ॥ ववहाक्यासृतपानेन तृषा नेव प्रशाम्यति ॥१॥ गालव्‌ 
नोर संसार मे चौबीस संखुयक ये दादृशी ह उनके देवता विष्णुको च नाम को भ कतारं ॥ ६५॥ व श्रादि भगवान्‌ वे विषुणुजी जिस भकार चौवीस दाद्‌- 
| शयो से मूतिमान्‌ ह शरोर वेही संवत्सरसंजञक हं नोर वही श्रादिदेव शालग्राम शिला मे पर्त है ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारद्सवादे देवीदयालुमिश्र- 
| विरचितायां भाषाटीकायां चतुमारयमाहास्ये पेजवनोपाख्यानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ .११ ॥ . ® ॥ ® ॥ 
दो. ॥ चोविस संखूयक के जिमि भूति भेदके नाम्‌ ।. बारहवे श्रष्याय्‌ मे सोद चरित खुखभाम ॥ पेजवन बोले कि हे तपोधन ! इन भवो को स॒कमे ||| 


| | 
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लिया श्रर ठमदारा कया प्रियकः तदनन्तर ती. शिवजी ते कहो फि भर ताको माया करो ॥ १५॥ उत मकार कहे ह उन गिवज न प्रपधियों || श्र १३ 
को पठाया श्रौर वे दिमाचल को समये धतलाने के लिव वहं जाकर ॥“ १६..] श्रौरं उन रिवजी पे कदत पय इ निलो गथ तदनन्तर लं वन || 

|| इन्द्रादिक देवता. चह्या व विप्ुभ्रादिक्‌ देवतान समेत गनि को श्रागेकर शिवजी के समीप श्राये व योगसे सिदलोग श्राय शरोर श्रते षु वर- वेषवाले 
| क्षितेः ॥ ` ततो रि दिन्यवपुभूतवा करे जग्राह पर्वतम्‌ ! ॥ १४॥ तपसा निजितश्चा्मि करवाणि च प्रियम्‌ ॥ ततः |. 
प्रह-महेशानं प्रमाणं मे परिता डर ॥-१५ ॥ सिरषीन्‌ स तयोकस्तपरषयामास्‌ शङ्करः ॥ ते ततर गत्वा समय क 


(8 
| ,. 
इ 1 पार्वतीजी को तपस्या ते शु जानकर तदनन्तर शिवजी ने दिव्यं शरीर होकर -पावैतीजी का हाथ पकड़ा ॥ १४ ॥ व कहा कि तुमने तपस्या से मको जीत | || चाग्मा० 
£ 





क ७ म 


हिमवता सह ॥ १६॥ निवे च महेशानं प्रेषिता सुनयो ययुः ॥ ततो लग्नदिने देवा महेनद्रादय ईश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मविष्एुपुरोगश्च, एरोधायाग्निमाययुः ॥ योगसिदडाः समायान्तं वरषेषं दृपध्वजम्‌ ॥ १८ ॥ हिमवान्‌ पूजयामास 


न, ९ 


मधुपकोदिकैः शुभैः ॥ उपचरिषुदायुक्तो मानयन्‌ छृतक्ृःयताम्‌ ॥ १९ ॥ वेदोक्तेन विधानेन तां कन्यां समये(जय 
त्‌ ॥ पाणिग्रहण विधिना.दिजातिगणसंदतः ॥२० ॥ बहि प्रदक्षिणीकृत्य गिरीशस्तदनन्तरम्‌ ॥ दानकाले च गो 
वादिष्ष्टो लज्जापरो हरः ॥ २१ ॥ ब्रह्मणो वचनात्तेन पिधिशेषोवशेषतः ॥ (चरग्राशनकाले त॒ पश्चवक्तप्रमशक्‌ 
त्‌ ॥-२२॥ दितः सकलेदयेः ऊतृहलपरायणेः ॥ गिसिजिथं समायुक्तो परः सोऽपि महेश्वरः ॥ २३॥ नवकोरिशखा . , 


५ को देखकर ॥.१७ ।-१८॥ कृतकृत्यता को मानते हुए हषसंयुत दिमवान्‌ ने मधुपकौदिक उत्तम उपचारो से पूजने किया ॥ १९ ॥ च्रौर हिजगणे [८ 
1 से संयुत हिमाचल ने वे वेदोक्तविधि से उस कन्याको विवाहुकी विधि से युक्त किया ॥ २०॥ तदृनन्तर श्रग्नि की शरदक्षिणा करं दानं के समय मे गोत्रादि ८. 
| ूबेहए.स्दारिवजी - लजासंयुत हए ॥ २१ ॥~व उस कारणं बृह -वचन से शेष्विधि श्रवशष कीगई चरुके भजन समय मँ जे पांच खों को प्रकर || 6 - 1 


कछ क अ 


५ 

(4 करनेवाले ह ॥ २२ ५ कौतुकं मे पराय सव देवतां समेत वेदी शिवजी पाषतीजी ॐ क्षये वर हुए ॥२३॥ श्रौर नव कसेड़ सुखो को देखकर मयुप्य हासं- 
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संयुत हृष श्रौर वेदकी यह श्चुति कीगरई है कि हे शिवजी ! ठम स्थिरता को प्रात दवो ॥ २४॥ श्नोर लञित उन पार्वतीजी ने पांच जन्मों म परित्याग 
` || नही किया वरन श्याम नेतन्त भागवाली पावैतीजी पति शिवजी के, समीप प्रा, हई ॥ २५॥ श्रौर देवतारश्रों व परवतो का सब कुल प्रसन्न हृशा तदनन्तर | 
`| विवाह पूण होनेषर शिवजी कौतुक के स्थान को गये ॥ २६॥ शरोर गणो के मी समीप उन शिवजी ने श्रम्बिकाजी को नहीं सदा तदनन्तर दहेज को देकर (6 
: | दिमाचलने उन शिवजी को चिदा किया ॥ २७॥ रोर मानित व सत्कार कियेहुए्‌ भी शिवजी मन्द्राचल को श्राये तदनन्तर विश्वकर्माजी मे क्षणभर मे उन (क 
| न्द्र साश्दासो जनोऽभवत्‌ ॥ वैदिकी शुतिरितयुक्ता शिव तवं स्थिरतां व्रज ॥ २४॥ लज्जिता सा परित्यागं नाकरो || 
सच्चजन्मघु ॥ भतारमसितापङ्खा हरमवाभ्यगच्छत्‌ ॥ २५ ॥ देवाना प्रेतानां च प्रहृष्टं सकलं कुलम्‌ ५ ततो पि | 
वाहे संप हरोगाखमठकोकसि ॥ २६॥ गणानां चापि सन्ध्ये स नामर्पयदम्बिकमम्‌ ॥ पारिव ततो दत्वा शैले 
न स विसाजत्‌ः ॥ २७॥ मानतः सत्छृतश्चापि मन्द्रालयमभ्यगात्‌ ॥ विश्वकम ततस्तस्य क्षणेन मणिमद्श्ह | 
म्‌॥ २८ 1 निमे देवदेषस्य स्वेच्चावदिषणु मन्दिरम्‌ ॥सवादमटप्रशस्ताभं मणिक्हिमभूषितम्‌ ॥ २९ ॥ स्या | 

दसय मणिपेदि मनोहरम्‌ ॥ गणा नन्दरश्॒तयो यस्य हारि समाश्रिताः ॥ २०॥ निनेत्ाः शुलहस्ताश्च ब॒ | 
धुः राङ्ररू पणः ॥ चटका अस्य परितः पारिजाताः सहलश॒ः ॥६१॥ कामधेमंणिरहिव्यो यस्य दारिसमाश्रि || 
|. तो ॥ तस्मिन्मनोहरतरे कामिके गृहे ॥ ३२ ॥ वस्तम्पाव॑तीसाडै कामो दृष्टिपथं ययौ ॥ वायुरूपः शिवं दृष्ट 
|| देवदेव शिवजी के मरिमान्‌ च श्रपनी इच्छा से बद़नेवाले मन्दिर को बनाया जोकि स्‌ ऋषियों से संयुत व प्रशस्त तथा मियो व विद्मो से भूषित था ॥ || 

रम । २६॥ शरीर दज्ञारो सभो से युक्त तथा मियो की वेदी से चन्दर था श्रौर जिसके दारे नन्िश्रादिक ग॒ रिथतये ॥ ३० ॥ जोकि तीन ने््रोवाले व त्रिशूल [44 
को हाथ भ लिप संकररूपी सोभित ये शरोर इसके चारो्नोर व्ीचा व दकता पारिजात के स थे ॥ ३१ ॥ रौर जिसके दारै कामेन व दिव्य मणि प्थत || 
थी, शरीर कामदेव को ब्रदधिः करनेवाले उस बहुत खुरदर मन्दिर मं ॥ ३२॥ पावती समेत वसते हुए शिवजी के टटिमा्म मे कामदेव प्रात हृश्रा श्रौर पवनरूपी काम- [|| ५६ 











| | 
॥ 
1 
्कं"पु |: | देव ने शिवजी को देखकर शकरजी से कहा ॥ ३२॥ कि सर्वरूपी तु्दीरे लिये प्राम दव व हे दृषध्वज ! ठम्दरे लिये नमस्कार है व गों के स्वामी ठुमहारे ` चागम" 
७ |. | लिये नमस्कार है व हे नाथ! तुम्हारे किये रणाम है ॥ ३४ ॥ व तमसे रहित संसार. को प्रथ्वी सुद की नाई स्पशं करती है श्रौर चराचर समेत संसार में ठ॒मसे '. श्र° १३ 
¦| रदित कु नहीं देख पड़ता है ॥ ३५ ॥ श्रौर तुम रक्षक व तुम विधाता श्रौर तुम्दीं लोक को सहार करनेवाले हयो दे महादेव ! दया कीजिये व मुभको देह- , 
`,| दान दीजिये ॥ ३६॥ शिवजी बोले कि हे श्रनघ । मेने जो तुमको पावती के तग जलाया है इससे उसीके समीप तुम फिर शरीरवान्‌ होवो ॥ ३७॥ तदनन्तर .* 
कामः प्रोवाच शङ्करम्‌ ॥ २२॥ नमस्ते स्वरूपाय नमस्ते श्पमध्वज॥ नमस्ते गणनाथाय पाहि नाथ नमोस्ठ ते ॥ 
२४॥ त्वया विरहितं लोकं शववससएशते मही ॥ न त्वया रहितं किंचिदुदश्यते सचराचरे ॥ २५॥ तं गोप्ता तवं वि 
धाता च लोकरसंहारकारकः॥ कृपां ङु महादेव देहदानं प्रयच्च मे ॥३६॥ ईश्वर उवाच ॥ यन्मया ठं पुरा दग्धः 
पार्वतीपुरतोनघ ॥ तस्या एव समीपे च एन्भवस्व देहवान्‌॥ २७ ॥ एवशुङ्कस्ततः कामः स्वशरीरछ्पागतः ॥ 
५ ववन्दे चरणो श्र विनयावनतोऽभवत्‌ ॥ २८॥ ततो ननाम चरणो पाव्॑याः संपरहष्टवान्‌ ॥ लब्धप्रसादस्तु तयोः 
„| समीपड्वनतवये॥ ३९ ॥ चचार सुमहातेजा महामोहबलानिितः ॥ पुष्पधन्वा पुष्पव्राणस्वाङुचधितशिरोसुहः॥४० | 
+ सदाघ्रणितनेवश्च तयेोददमुपाविशत्‌ ॥ दिभ्यासवेदिव्यगन्पेवखमाल्यादिमिस्तथा ५ ४१ ॥ सख्यः संमोगससये । 
एसा कहा हशर कामदेव श्रपने शरीर को प्राप्त हृश्ना व हे शुद्र ! विनय से सुक गया व उसने चरणों को प्रणाम किया ॥ २८ ॥ तदनन्तर वहती प्रसन्न उसने | 
॥ | पाव॑तीजीके चरणो को प्रणाम किया श्रोर उन दोनोंके समीप से प्रसन्नता को पाकर तीनों लोकं मे ॥ ३९ ॥ महामोह व बल से संयुत तथा बडे तेजस्वी काम- 
देव ने भ्रमण किया शरोर धुष्पधनुष व पुप्पवरारा व शधुवरे बालोधाला ॥ ४० ॥ श्रौर सदैव घरूरित नेत्रवाला कामदेव उन दोनों के शरीर भे पैठ गया रौर | 
दिन्य श्राव व दिव्य गन्धो तथा वसो व मालादिकों से ॥ ४१॥ सख्यो ने संभोग के समय मे सब श्रोर से सेवा किया इस प्रकार कीड़ा करते हए उन भख 
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॥। 


िवजी को कुचं श्रधिक सो वषै बीत गये ॥ ४२ ॥ श्रौर मैथुन मे लगे हुए चित्तवाले उन शिवजी फो जते एक रात होवे वैसे ये वर्ष हृए्‌ इसी त्रवसर सै भय ६ चान्मा. 
से तारकाखुर से भगाये हुए देवताः॥ ४३ ॥ बह्मा की शरण मे गये श्रौर उनकी स्तुतिकर शरण मे पर्त हृए देवता बोत्ते फि पुरातन समय इस महार तारका- | 
वरदान दिया हे ॥ ४४ ॥ शरोर त्रिलोक मँ पूजित वह पराक्रम, से इन्दर को जीतकर भोग करता है जिसप्रकार' उसके मारने का उपाय होन ठम (| 
दिया हुच्चा-यहे खसे न मारा जवरैगा क्योकि श्रापही कडु दृक्ष को बदराकर काटने ॐ लिये कोई भी || 
परिचक्रुः समन्ततः ॥ एव प्रकरीडतस्तस्य परत्स॒राणां शतं ययो ॥ ४२ ॥ साग्रमेका निशायहन्मेशुने सक्कचेतसः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवस्तारकंप्रहुतां मयात्‌ ॥ ४३, ^ बरह्माणं शरणं जग्धः स्तता तं शरणं गताः ॥ देवा उदः ॥ 
तारकोसौ महारोद्रस्त्वया दत्तवरः पुरा ॥ ४४॥ विजित्य तरसा शकं सुक वेलोक्यपूजितः ॥ वधोपायो यथा त 
= यत त इह सवयम्‌॥ ०५।॥ बरह्ावाचच॥ मया दुतवरर्चासो मयवोच्जयते न हि ॥ स्वयं संवर्ध्य कटुकं वे 
२ कप न चदाते ॥ ४६॥, तस्मात्तस्य वधोपायं कथयामि महातमनः॥ पावत्यां यो मदेशानात्घूचत्पतस्यते हि 
स, ५.४०॥ दिनसपतचतुखूत्वा तारकं संहनिष्यति ॥ इतिवाक्यं त॒ ते शत्व मन्दरं लोकषन्द्रम्‌ ॥ ४८ ॥ ब्रह्मलोका 
पसमाजग्ुः पीडिता दतयदानवेः॥ < ॥ तत्र नन्दिप्रभूतयो गणाः श्लशरुत॒ः पुरः ॥ ग्रहदहारे द्युपारत्य तस्थुः संय 
तचतसः ॥ ५० ॥ दाश्च टुःखातुरचतसो भशं इतंप्रमास्त्यक्कग्दाश्रयाखिलाः ॥ संप्राप्य मासाश्चतुरस्तपः | 
योग्य है ॥ ४६॥ उस कारण मँ उसं महात्मा के मारने का'यल कहता दरं क शिवजी से पावतीजी भँ जो पुत्र पैदा होगा वह ॥ ४७॥ गेरह दिन कां हो- || 
कर तारकाखुर को मारेगा इस वचन को सुनकर दत्यो व दानवो से पीडित वेदे से 





| कर तारका वे देवता बह्मलोक से लोको मे न्द्र मन्द्राचल को श्राये ॥ ४८ । ४९॥ वहां ् 
त्तका राक हए न्‌ रि न्द्‌ श्राद्धिक गण त्रिशूलधारी शिवजी के ~ = ~ 1/१] 
राहेत तथा गो के समस्त श्राश्रमो- को छोड़ हुए देवता 


८ 








णपु | स्थित हए ॥ ५९॥ इति श्रीरन्दुपराशेबहमनारदसंवदे देवीदयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चातुमौस्यमाातमये पेजवनोपाख्यानंनाम त्रयोदशोऽध्यायः॥*१३॥ ( 


|| 1 ` “ दो ॥ "पारवती देवन यथा दियो सबन करे शाप ।चोदहवे श्रष्याय में सोई "चरित प्रलाप ॥ गालवजी बोले इन्द्रादिक देवेश दुःख से सैतप्तमनःहृए व रिव || 








-के.दर्शन न होने से उनके मन व कर्मेन्द्रिय श्रौर चित्त भरमित.होगये ॥२॥ श्रोर लोकनाथ शिवजी.-को नहीं पाया व लोहे की तिमा के श्राकार कौ बनाकर 


¢ उन्न तपस्या से सव भार्यो के हृदये स्थित शिवजी. को भराराधून किया॥२॥ व जयाश्रं को मस्तक धारण किये त्रिशूल को हाथमे लिये पिनाकी देव व || 


स्थिता देषे ्रसप हरतोषणं परम्‌ ॥५१ ॥ इति श्रीस्कन्द भीरकवपे बृह्नारदसंवादे चातुमास्यमाहाप्म्ये पेजवनोपा 
ख्या्ननाम चयोदशोऽध्यायः ॥ ५ ॥ , # -#- ॥ ` ॐ ॥ न ` ॥ 


 'गालिव्‌ उवाच्‌ ॥ - शक्रदयस्तु देवेशा दः उषन्दयवली ॥ हवना करमन्द्रियात्मकाः ॥ १ ॥ 


न प्राप्लोकनाथ ते कृता यः प्रतिमाङ्ृतिम्‌ ॥ तपसाराधयामाञ्ः .सर्वभूतहदि स्थितम्‌ ॥ २॥ कपदौशिरसं देव 
शलहस्तं पिनाकिनम्‌ ॥ कपालख्रङ्गधरं दशदस्तं किरीटिनम्‌ ॥ ३ ॥ उमासदहितमीशानं पञ्चवक्रं महासज 
मू ॥ कपगोरेहाभ सितशरतिविभूषितम्‌ ॥ ॥ नागयजञोपवीतिन गजचर्मसमन्वितम्‌ ॥ ङष्णसारत्वचा चापि 
८ उतग्ा्रणं विधुम्‌ ॥ ५॥ कतध्यान्‌ः सुरास्तत्र दक्षाधारे समाश्रिताः ॥ ब्रतचर्यौ समाभचित्य प्रचङुस्तप उत्तमम्‌ ॥ 

|¢ . ६॥ पकषेण मन्नेण शमेन विहितां खराः ॥ शुद्र उवाच ॥ तरतचेथां खया या सा प्रोक्ता संजायते कथम्‌ ॥५॥ . || 
{ कपाल तथा खट्ग को धारे व दश हाथोँवाल्ञे मोवा ॥=२॥ चः -पार्व॑ती समेत. पञ्चमुख महायुज व कपूर के समान गौर शरीर की प्रभावाले श्रौर श्वेत | 


{| भस्म से भूषित व नागों के `यङोपवीत से.व हाथी-कौ साले संयुत तथा कृष्णं मृग की खाल से ाच्छाद्न किये ग्यापक शिवजी को ॥ ४।५॥ ध्यान्‌ क्वे || 
६ ह्‌ देवता बहा रक्ष क श्राधार मेँ स्थित हए व शिवजी के षडक्षरमन्तर से विदित नतचा के आ्रा्रित होकर देवतां ने उत्तम तप किया शुद्ध बोला कि वमने 








चछण्माण 
श्र १२ 





कि जपता हुश्रा मनुष्य भस्म "व॒ खरग श्रौर स्फटिक के कपाल को तथां खुणडमाला' व पञ्चसुख श्रौर मस्तक मे श्रधैचन्द्रमाको धारण किये ॥ ९॥ श्रौर चीते के चअ १ 


|| जिस बतचयौ को कहा है वह्‌ कैसे होती है ॥ ९।७॥ हे, बहन्‌ ! विस्वारं से किये भ वहार श्रभृतरूपी वचनों से ठृत नहीं होता द ॥ = ॥ गालवजी बोले £ चान्मा० 
चमे को पहने व कौपीन तथा दोनों कुंडल श्रौर दो व॑टा व त्रिशूल श्रौर सृं इनं लंक्षरीं से लक्ष्य इस चथा के स्वरूप क मने तुमसे कषा हे शृ ! इस विधि | 
से श्रग्न श्रादिक सव देवतानां ने ॥ १०। ११॥ सव उपायो से वरदायक्र शिवजी. को स्वनि, श्रराधन किया श्रौर चातुमस्यि संपू होनेपर"व निर्मल ||| 
| ब्रह्मन्‌ विस्तरतो रह न तप्येते वचोऽगरतेः ॥ ८ ॥ गाल उवाच ॥ जपन्‌ मस्म च खड्गं कपालं स्फाटिकं तथा ॥ || 
सण्डमालो पचचनक्रमदचन्दर च मृधम्‌, ५९॥ चिनङृततिपरीधानं कोपीनङएडलदयम्‌ ॥ धरटायुमं बशल च 
ए चयास्वरूपकम्‌॥ १० ॥ अमीमिलक्षणलंष्यं ममोक्ं तव शरन ॥ ्ननेन विधिना सर्वे देवा बहिषुरोगमाः॥ || 
9 सच आराधयामि सवरपरायवर्रदम्‌ ॥ चातुमा स्य च संप संप का्तिकेमले ॥ १२॥ चीएंत्रतान्‌ रान्‌ 
टश्च विशुद्धाश्च महेश्वरः ॥ मतिं तेषा ददो तष्टो जीवातमा सर्व॑ूतदक्‌ ॥ १२ ॥ शत््रीयजाप्यन विधानसहि || 
तेन.च॥ ध्यानेन दीपदानेन चाठर्मास्ये तुतोष सः ॥ .१ ॥ पूजन पौडराविधयय विष्णास्तथा हरेः॥ वणान्‌ | 
मङ्किमविन ज्ञाता देवान्‌ समागतान्‌ ॥ १५ ॥ प्रहृष्टो भगवान्‌ रुदर ददं तेषां शुभां मतिम्‌ ॥ ततः स मन्त्यते 
| देवा विं स्तुत्वा यथार्थतः ॥ १६ ॥ प्रसन्नवदनं चक्कः कायंसाधनततपरम्‌ ॥ कर्मसाक्षी महातेजाः कता पारावतं ( 
. (&|| कात्तिक मास पूणं होने पर ॥ १२ ॥ व्रत को किये व पवित्र देवताश्रो को देखकर सब भार्यो को देखनेवाज्ञे जीवात्मा रिवजी ने उनके ऊपर्‌ प्रसन्न होकर 
| बुधि को दिया ॥ १३ ॥ श्रोर विधि समेत शतरुद्री के जप से व ध्यान तथा दीपदान से वे शिवजी प्रसन्न हए ॥ १४॥ व जेसे विषु वेसेदी हरि के सोलह पकार । 
|| के पूजनों से शिवजी प्रसन्न हए श्रोर भक्तिभाव से पूजन क्रते व श्राये हए देषतार््रो 'को जानकर ॥ १५॥ प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवजी ने उनको उत्तम ||| ` 
ष बुद्धि. दिया तदनन्तर उन देवताश्रों ने सम्मति कर व यथार्थं श्रग्नि की स्तुतिकर ॥ १६॥ कार्य के साधन में तत्पर श्रग्निको प्रसन्नमुख किया व वद्धे तेजस्वी त, 
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दुष्ट बुदिवाले श्राप लोगो ने मेरी इच्छा को नाश करदिया उसं कारण देवता लोग शीघ्रही पाषाणता को प्राप्त दो ॥२२॥वदे सव देवताश्रो } तुम लोग 


~¬ ~ ॥। ए) 2, [ख 
+ 


सन्तानहीन व दयारहित होवो तदनन्तर रणाम करके शापे वेधे हुए देवतानि प्रसन्न कराया ॥ २३॥ श्रोर वड़े दुःखमे यैठे हृए देवता जोग बार २ बोले ॥ २४॥ ॥ 
| देवता बोले कि सव देवताश की ठम माता हो व सर्वसाक्षी तथा सनातनी हो शरोर लोकों कौ उत्यसि, पालन व संहार का सदैव कारण हो ॥ २५॥ शरोर महाभूतो 9) 
| भारित दुम भूत्रकृतिरूपिणी हो श्र अपरौ वृ तरपो को धारणु केवाली तथा भूतधात्री व वुधरा हो ॥ २६॥ व मन्यो से ्नाराधन करने योग्य व मनत श 





०पु° 1: नि ने कपोत ( करवूतर ) का रूप करके ।[ १७ ॥ तदुर्मन्तर शिवदेवजी को देखने के लिये. मध्य मेँ भवेश किया श्रौर रुटन व श्रवर्युटन से गति का विक्षेप | ४५ 
| किया ॥ १८॥ व लुन श्रोर सपण से श्रग्निजी सुन्दर रूप हृए व श्चद्धुत गति हुई वहां भगवान्‌ ने उन श्रग्निजी को देखकर कारण को जाना ॥ १९ ॥ तद्‌- छ 
„| नन्तर उर््वरेता शिवजी ने पहले जिस वीर्य को दोड़ा था उसको उस श्रग्नि के मुख मे धारण किया श्रौर वे श्रग्निजी षर से चाहर उड़ गये ॥ २० ॥ व'उस [4 
..|| पी के जाने. पर पारव॑तीजी विफल श्रमवाली हुं व कोधित होती हुई उन महेश्वरी पार्वतीजी ने सब देवताश्रौ को शाप दिया ॥ २१॥ कि जिस लिये | 
\| वषः॥9७१ प्रवेश ततो मध्य द्र दषं महेरवरम्‌॥ चार गतिथिक्षपं छएठनेरवएठनेः॥ १०॥ लुर्ठनेः सपय 
| प चातूपोऽहृता गतिः॥ तं ट्च मगर्ास्तन् कारणं समदध्यत ॥ 9९ ॥ उर्वरेतास्ततस्तस्मि्‌ ससजि दधार 
4 तत्‌ ॥ वीर्यं बहि सुखे चैव सोत्पपात गृहाहिः ॥ २०॥ गते तस्मिनपतज्ञेय पार्वती विफ़लश्रमा ॥ संका स्वेदे | 
| वानां सा शशाप महेरवरी ॥ २१ ॥ यस्मान्ममेच्छा विहता मवदिदटब्िमिः ॥ तस्मात्पाषाणतामाशु त्रजनत 
| तिदिवोकसः ॥२९॥ निरपत्या निदयाश्च सवर देवा मविष्यथ ॥ ततः प्रघाद्यामासः.पणताः शापयन्विताः ॥ 
| २२॥ महं तप्र पुनः पुनरथाहृवन्‌ ॥ २४॥ देवा उः ॥ तवं माता सवंदेवानां सव॑साक्षी सनातना ॥ उत्प || 
| सिस्थितिंहारकारणं जगतां सदा ॥ २५ ॥ भृतप्रृतिरूपा लं महाभूतसूमाशरिता ॥ अपर्णा तपसां धारी भूत 
५ 


धारी वन्धरा ॥ २६ ॥ मन्वराराध्या मन्वरबीजं िश्वबीजलया स्थितिः ॥ यज्ञादिपरलदात्री च स्पाहारूपेण स 
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४ 

| बीज तथा" संसार का बीज.नाश घ स्थिति दे शरीरं सैव श्वाहारूप से धजञादिको के फल को देनेवाली टो ॥ २७ ॥ शोर सन्त्र, त्र से संयुत तथा बया, विष्ए | 

{| च शिवादि ` मै नित्यरूपा, महारूपा, स्वरूपा व निरंजनां हो ॥*२८॥ रौर तीन दों से श्राक्रमित जन्मो से कल्याण कृ देनेवालती हो शरोर महालदमीः | 
महाकाली, सहदेवी व महेश्वरी हो ॥ २९ ॥ व विश्वेश्वरी, महामाया शरोर मायावीज को,वर देनेवाल तथा वररूपा व वरेण्या हो ध्र तुमहीं बरदायिनी | 

व उत्तमसुता हो ॥' ३०,॥ वं जो मचुष्य -तुमको सदैव उत्तम बिल्वप् से पूजते दँ उनको तुम सदेव राञ्यदायिनी व कामदायिनी तथा सिद्धिदायिनी हो ॥ ३९॥ | 


1 
॥ 
ो 
।॥ 
| 


व 


४ 
वैदा ॥ २७ ॥ मन्तरयन्वरसमोपेता बरहमविषएशेवादिषु ॥ नित्यरूपा महारुपरा सर्वरूपा निरञ्जना ॥२८॥ दोषत्रयस 
माक्रान्तजननेःश्रेयसप्रदा ॥ महालकष्मीमंहाकाली ,महदिवी महेश्वरी ॥२९॥ विश्वेश्वरी महामाया मायावीज 

| वरप्रदा प्ररूपा बया लव वदाव बराघुता ॥ २० ॥ विस्वपवैः शमे वा एजयन्ति नराः संदा ॥ तेषा राज्य 
परदात्री च कामदा सिद्धिदा सदा ॥३१॥ चातुम्‌स्यिचिता यस्त्वं बिर्षपत्रविशोषतः॥ तेषां वाञ्छितासृदव्थ जा 

| ता कामहुषा स्वयम्‌ ॥ २२॥ -येऽचेयन्ति सदा लोके महेश्वरसमन्विताम्‌ ॥ विल्वपतरमहामङ्कया न तेष ुःखटु 

| ती ॥ ६२ ॥ चातुमस्ये विशेषेण तव प्रजा सहीएलां ॥ अप्रति येलेकेविस्वपतरस्तु पूजिता ॥ २४ ॥ विधा 

स्यसि महेशानि तेषां ज्ञानमदत्तमम्‌ ॥ चातुमास्येऽधिकषएलं िल्वपत्रं दरानने ॥ २५॥ उमामहेश्वरप्रीत्य दतं 


व विशेषकर "चाठमौस्य मे जिन्टोने तुमको विल्वपर्चो से पूजा है उनकी चाही हई. भिदि के लिये तुम श्रापही' कामदुघा पेदा हुईं दो ॥ ३२॥ व संसार मँ शिवजी 
| से संयुत तुमको जो सदैव बिल्वप्ो से पूजते ह उनको ढुःख व दुष्टृति नहीं होती है ॥ ३३ ॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर तुम्हारी पूजा महाफल को देती | 
ष शरोर राजसे लगाकर जो मनुष्य तुमको चिल्वपचरों से पूर्जैगे ॥ ३४ ॥ हे महेशानि ! उनको तुम श्रति उत्तम ज्ञान को दोगी क्योकि है वरानने ! चातमौस्य | 
५ मे विल्वपच्र श्रधिक फलवान्‌ होता दै ॥ ३५ ॥ श्रौरपा्ैती व शिवजी की भीति के किये विधिपूवक दिया दुध्रा विल्वपच्र श्रेय होता जिसभ्रकार ठलसी 
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॥ चाग्मा० 
१ ° १४ 


तुम शरूति से संसार १ पड्तीदो 
प य र भा 
शापमरदाननाम १ 


दिभिवद ॥ यथा न 

॥ इति श्रीस्कन्दएराणे नद य 
य ॥ १९ ॥ 
च विसर त्वं न त दम 
गालव उवाच ॥ एर देवार युध दानवा उरी 
श्च भयसंबिगना ब्रह्मणं 


तादुवाच पिताम॒हः ॥. 


[ः ॥२ ॥ तस्थुः प्राञ्जलयः स्वै 
कथ्यतामाश. वहीन्द्रवयुभिधतेः ॥ 
अतस्ता शैरणंभताः॥ नाद 


वलसे गर्वित व भयकररूपी दा- 


गताः ॥ %॥ कारं 
भः लं ५॥ वयं स्वे पराक्रान्ता 
तो ॥ १॥ गालवजी, बोले कि पुरातन्‌ सम 
परौर ब्स्पति भ्रादिकवे दवता 
त कि दे देवगणो ! \ ठमलोग ? 
किदे तात! श्रद्धुत करनेवाले दं 


किमथ  देवनिकय भस 


: 'प्राजितास्तात संगरेऽहतकारिमि 
है हे भो, सुने ! ठम इस त्व, को विस्तार सेक 
र मारा॥ २॥ भयसे उवे देव 


हं व विल्वव्ह्तमे पवैतीजी कत 
रुण दानवं ने देवाुरसप्राम्‌ मे देवता 
व रशामकर | ३॥ सव हार्थो क 


वसुव से संयुत देवताश से यह कर गौणी कटा जावे दे देवता बोतते 
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इस कारण श्राकमण क्रि हुए हमसव तुम्हारी शरण मे श्रये है हे देवदेवेश ! रारण मे श्ायेहुएु हमलो्गो की रक्षा कीजिये ॥ ९ ॥ उस वचनको सुनकर लोको के || 
पितामह भगवान्‌ बरहमाने कहा कि ख॒भसे किसी मुप्यका पक्ष नहीं किया जा सक्ता है ॥ ७॥ शरोर उत्तम वर्म के श्राधित श्रापलोगों ऊ शरान मे यललको कहता ||| श्र° 
& | ह एक समय विष्णुजी के भक्तों के साथ परस्पर जीतने की इच्छासे शिवभक्तो का वड़ा भारी न 
| इए भगवान्‌ शिवजी ने षदा श्रदुतरूप धारण किया तव श्राये देहो से उन्होने हरिहराख्य ॥ कि श्राधे शारीर से शिव व श्राये से वि्ुजी ||; 
५| स्मान्दवदवेश शरणं समुपागतान्‌ ॥६॥ तच्छत्वा मगवान्पराह व्रह्मा लोकपितामहः ॥ मया न्‌ शक्यते कर्त पक्षः 
| कस्य जनस्य्‌ च ॥ ७ ॥ वक्षयम्युपायं सदमाभितानां मवतां पुरः ॥ एकदा शिवभक्तानां विवादः युमहानभत्‌ ॥८॥ || 
| स कशावभङ्कश्च परस्परजिगीषया ॥ ततस्तु भगवानुशद्रः स्वभक्तानां च पश्यताम्‌ ॥ ९ ॥ एकं विष्णएगकेः कुवे 
| न्‌ दरे रूपं महाइतम्‌ ॥ तदा हरह्राख्य च दहादभ्यां दुधार सः ॥१०॥ हरर्चेबाददेहेन विष्णुर्न चाभवत्‌ ॥ 
एकता (पए हानि दरचिहानि चकृतः ॥ ११॥ एकतो वैनतेयरच इषमश्चान्यताऽमवत्‌ ॥ वामतो मघवर्णाभो 
रदीरमनिचयापमः॥ १२५ क्रगोरः सम्य त्‌ समजायत वै तदा ॥ हयोरेकयसमं बिश्व विश्वमेक्यमक्ततेत॥ १३॥ 
विभदमतयो नष्टाः शुतिस्मत्यथवाधकाः ॥ पाख्डिनो हेतकाश्च सर निस्मयमागम्‌न्‌ ॥ १४॥ स्वं स्वं मा 
| प्रत्यज्य यदुनिवाणपदतिम्‌॥ मन्दरे पव॑तशरेष्े स मृतिनित्यसंस्त॒ता ॥ १५॥ प्रमथायेगेश्चैव वततेऽ्यापिति 
हए शरोर एक श्रोर विष्ण के विह होगये व एक श्रोर शिवजी के विह इए ॥११॥ व एक श्रोर गरुड व एक शरोर वैल हृश्रा व वाम श्रोर पत्थरसमृषहोँ के समान 
&&|| तथा मेघो के रग वे रीर समय दाहिने रोर कपूर के समान गौर हो गया व दोनों मै एकता समान संसार श्रौर रेक्य ऊँ 
| समान संतार दोगया ॥ १३ ॥ व श्ुतियो तथा स्यति के बाधक मेद वुद्धिवाते न्ट मनुष्य श्रौर पाखण्डी व हेतुक सव लोग विस्मयको प्राप्त इए ॥ १४॥ 
, (| व श्रपने श्रपने मार्गं को दयोडकर सब मोक्ष की पद्वी को भरा दए श्रौर पवतो मे धे मन्दराचल पर्वत पै पमथादिक गण॒ उस मृतिं की नित्य स्तुति करते हँ 
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1 
` (8 | देवताश्च से यथार्थं कहा कि वर सव भाशयों के उपर दया से इक्ष ये श्राभनित है ॥ २४॥ इस कारण चातुमस्य प्राप्त होने पर सव प्राणियों के उपर 


(2 । ५ 
1 रोर वह श्राज भी श्रचल वतैमान दै ब खट, पालन व संहार करनेवाली वह सूतिं विरुववीज है व श्रनन्त है ॥ १५। ९६॥ शिव व विप्णुजी समेत स्मरण |¢ | चामा 
|| की हई घह पापनाशिनी है जो कि योगियों से ध्यान करने योग्य व सत्य समेत तथा सत्त्व के श्राधार के गुखो को उद्लघन करनेवाली है ॥ ९७ ॥ य॒क्ति | ध्र १५ 
& ॥ उसको ध्यानकर,परम पद्‌ को भ्रा्त होते रै व चातुमौस्य मे विशेषकर ध्यान कर मनुष्य फिर मनुप्य नही होते ॥ १८॥ शरोर वहां जो जाते || ` 





| ह उनका वह देवता कल्याण कगा उनसे यह्‌ कहकर मगवान्‌ जद्याजी वह शरन्त्न हो गये ॥ १९॥ शौर वे भी श्नि शरादिक देवता मंदराचल पवत 

| शवला ॥ खष्टि्थित्यन्तक्र सा दिरपनीजमनन्तका ॥ १६॥ महेशवि्यक्ता सा स्छता पापनाशिनी ॥ यो 

| गिध्येयातसत्या च सत्त्वाधारणटणातिगा॥ १७॥ सु॒कषवोऽपि तां ध्यात्वा प्रयान्ति परम दम्‌ ॥ चातर्मा्य विशेषेण 
ध्यात्वा म्यो ह्यमादुषः ॥ १८॥ त गच्छन्ति ये तेषां स देवः शं विधास्यति ॥ इत्युक्ता मगरवास्तेषां तनैवान्तर 
धीयत्‌॥ १ ॥ तेपि बहिषखा देवाः प्रजग्॒मन्द्राचलम्‌ ॥ वभरमुस्तन ततैव विचिन्वाना महर्तरम्‌ ॥ २०॥पा 
वतीं रितवटकषस्थं लक्ष्म च ठ॒लसीगताम्‌ ॥ आद सरव क्षमयं पूष विशवमजायत ॥२१॥ एते दक्षा महा्ेष्ठाः 
स देवाशमवाः॥ एतेषां र्पशंनादेव स्वपः प्रष्यते ॥ २२. ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण महापापषहारिणः॥ 
यदा ते गेव दटृशुदवालिशवनेश्वरम्‌ ॥ २२॥ तदाकाशभवा वाणी प्राह देवाच्‌ यथार्थतः ॥ ईश्वरः सर्वभूतानां 
कृपया वक्षम॒श्रितः ॥ २४॥ चातमास्येऽथ संप्राप्ते सर्वभूतद्याकरः ॥ अश्वत्थोतः सदा सेव्यो मन्दवारे षिशे 

को गये श्रोर शिवजी को द्ंदते हृए वे जहां तहां घूमने लगे ॥ २० ॥ व विल्व ब्रक्ष मँ स्थित पार्वती तथा तुलसी मे प्राप्त लदमीजी को द्रंढने लगे दत्ते सव 

|| संसार दृक्षमय हुश्रा है ॥ २१ ॥ श्रोर ये बड़ श्रेष्ठ स दक्ष देवाश से उतन्न दै व इनके स्पश ही से मलुष्य सव पपा से चट जाता दै ॥ २२॥ व चातुर्मास्य 

| मे विगोषकर ये महापापसमूहो को हरनेवाले है श्रोर जव उन देवताश्रौं ने भिलोकेश शिवजी को नहीं देखा ॥ २३॥ तव श्राकाश से उपजी हई वाणीने 
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नाश हो जाता हे ॥ २७} श्रोर विशेषकर चातुर्मास्य मे पूजन, ध्यान, दर्शन व सेवन किया घ्रा पीपल पाप रोग के नाशके कलिय होताहै 
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द्या करनेवाला 'पीयल सैव सेवने योग्य है त्र शनैश्चर के दिन पिरोषकर सेवने योम् है ॥ २५॥ नित्य पीपल क सप ; र 
शरोर जो भक्ति से तिलमिश्रित दुग्ध से व करते दँ ॥ २६ 1 1 स श पत हेत है नोर त 
माणि को सुख देनेवाजञे पूजित तथा सिक्त, ( सीचे हए ) ' पीपल को ॥ २८ ॥ व सव रोगों को नाशनेवाते तथा सब पापसमूहों को हरनेवाले पीपल वृक्ष 
परतः॥२५॥ नित्यमश्वत्यसंस्पशातप्पं याति सहसा ॥ इग्ेन तपं ये वे तिलमिश्रेण भक्तित॥२६।॥तेचनं वा करि 
प्यन्त तृतिस्तप्वंजषु च ॥ दशोनादेष क्षस्य पातकं तु विनश्यति॥२। पिप्पलः पूजितो ध्यातो दृष्टः सेवित एव 
वा॥ पापरागविनाशाय चातुम्‌र्ये विशेपतः॥ श्रश्वतथं पूजितं सिङ्कं स्व॑भूतुखावहम्‌॥२८॥ सर्वामयहसं चैव सर्य 
पापोषहारिणम्‌॥*य नराः कीर्तयिष्यन्ति नामाप्यश्वत्थरक्षजम्‌ ॥ २९॥ न तेषां यमलोकस्य भयं मागे प्रनायते ॥ 
ङकुमेश्चन्दनेश्चेव खलिघं यश्च कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ तस्य तापव्रयामावे वैङण्ठे गणना मवेत्‌ ॥ हुःस्वप्ं दुष्टचिन्ता 
च इष्टञवरपरामवाः॥२१॥ व्रिलयं नय पापानि पिप्वल त्वं हरिपरिय्‌ ॥ मन्वेलानेन ये देवाः पूजयिष्यन्ति पिप्पल 
म्‌ ॥३२॥ ततस्तेषां धमराजो जायते वाक्यकारकः ॥ अश्वत्थो वचनेनापि प्रोक्तो ज्ञानप्रदो रणाम्‌ ॥ ३२ ॥ श्चतो 
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हरति पापं. च जन्मादिमरणावधि ॥ अ्रश्वत्यसतवनं एणएयं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ २४॥ प देवे दक्चमध्यसास्थायः 
से उत्पन्न नाम को भी कीर्ेन। करगे ` ॥-२९ | “उनको यमलोक .के माौ सं मय नहीं होता है भोर जो मनुष्य कुंकुम ध सलि करता हे ॥ । 1 


न क म. = 

उसके तीनो तापो का श्रमात् दोता द 'प्रौर वैकुण्ठ मे गणना -होती है श्रौर दुःस्वस, टुचिन्ता व दुष्ट वरो से पराभवको ॥ ३१ १ हे हरिपिय, 
तुम नारक माप्त करो इस मन्त्रत जो देवता पिप्पल को पूरजैगे ॥ ३२ ॥ उससे यमराज उनके वचनकारक होते है श्रौरं वचन से भी कदा, ह्च्ा पिप्पल 
मस्या को ज्ञानदायक होता है ॥ ३३ ॥ व जन्म से, लगाकर सरण तक के पापको सुना द्रा पीपल नास करता है श्रौर चातुर्मास्य मेँ विशेषकर पीपल 
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ह का सेवन पुण्यवान्‌ होता है ॥ ३९ .॥ व विष्णुदेवजी के सोने पर दृक्ष क्रे मण्य मे स्थित होकर प्रथ्वी मे पराप्त सव जल को पीते हृए से सेवते है ॥ ३५ ॥ श्रौर 
|| जल्ल विष्णु है च जलत से विष्णु ही बड़े रसमय है इसल्लिये चातुर्मास्य मे जल मे प्रात विप्णजी पापनाशक होते है ॥ ३६॥ व सब भाणियों मँ प्राप वि्णुजी 
||| ततार को तृप कपत वैते ही पीपल मे प्रा विष्एुजीको जो माम करता दै वह नरकगामी नहीं होता है ॥ ३७॥ व जो पवित्र मचुप्य ध्वी मँ पीपल को 
[| श्रारोपण करता है उसके हजारो पाप उसी कषण नाशको भ्रात होते है ॥ ३८॥ घ सव वृक्षो के मध्ये पापल पवित्र व मंगल से संयुत है उसकारण चावुमीस्य मे | 
भगवान्परः ॥ जलं ्वीगतं स प्रिवन्निव सेवते॥ २५॥जसं विष्णजेलत्वेन विष्णरेव रसो महान्‌॥ तस्मादुृकष 
गतो विष्णश्वाठमस्यिऽ्यनाशनः ॥ २६॥ सवभूतगतो दिराप्याययति बे जगत्‌॥ तथाश्वत्यगत ब चान 
मस्यतन नारकीं ॥ २७॥ अश्वत्थं रोपयेचस्तएथिवयां प्रयतो नरः॥ तस्य पापस व वन त तसक्षणात्‌॥ 
२८॥ अअरशत्थःसर्क्षाणां पवित्रो मङ्गलान्वितः ॥ गुद्धिदोपि ततो ध्यात्श्चातुमास्येऽवनाशुनः॥ २९ ॥ अश्व 


र 
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से चरणं दवा बरह्महत्या प्रजायते ॥ निष्कारणं संङधितवा नर्य पच्यते धुवम्‌ ॥४०॥ मूले विष्णः स्थितो न 
त्यं सकन्धे केव एव्‌ च॥ नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरिः ॥ ४१ ॥ फलेच्युतो न सन्देहः सदवसम्‌। नव 
तः ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण हमः ज्यः स सक्तिम्‌ ५७२॥ तस्मासस॒नप्रयततन सदेवाश्वत्थतसेवनम्‌ ॥ यः करा 
|| ति नरो मक्त्यी पापं याति दिनोद्धवेम्‌॥ ४२॥ स एव ष्णम्‌ एव मूर्तो महात्मभिः सेवितए्यमूतः ॥ यस्याश्र _ |¢ 
||| ध्यान किया श्रा पापनाशं पीपल सुक्तिदायक दै ॥ ३९ ॥ व पीपल भे चरण करो देकर बद्यहत्या होतीदै व विन कारण काटकर मनुष्य निश्चय कर नरक मे 
| पवताद ।। ४० ॥ उसके मूल सें विष्एुजी नित्य स्थत हे व स्कन्व म्‌ विष्णुजी स्थित ह श्नौर भगवान्‌ नारायण विष्णुजी शाखाश्रों व प्नं मं स्थित ह ॥ ४९१॥ 

चातुमौस्य मे विशेषकर वह्‌ सुक्िभागी दृक्ष पूजने योग्य दै ॥ ४२ ॥ उस कारण जो || 
इरा पाप नाशं दोजाता दै \. ४२ ॥ व महात्म से सेवित पवित्र मूलवाल। वह्‌ || 
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दृक्ष ही विष्णुरूपी दै जिसका गुणाट्य श्राश्रय मद्यो के नारो पापों का नाशक है व कामना को देनेवाला दै ॥ ४४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्यनारद- | & 

सेवादे देवीदयालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चाुमौस्यमाहास्म्येऽश्वत्थमहिमावणंनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ & ॥ @ ॥ 1८; 
दो° । शरद पलाश रक्ष कौ महिमा यथा श्रपार्‌ । सोलह अध्याय से सोई चरित खलार ॥ वाणी बोली कि पुरातन समय के जाननेवाले जनं से पलार || 

विष्एुरूप से सेवन किया जाता रोर बहुत उपचारोते बहयदृक्ष का सेवन ॥ १ ॥ सव कामना का दायक व महापातकं का नाशक कहा गयि शरोर पलाश मे | 


यः पापुसहलहन्ता भवेन्दणां कामहघो यणाल्यः॥ ४९॥ इति श्रीस्कन्दएराणे बरहनारदसवादे चाठमास्यमाहालये 
पेजवनोपाख्याने अश्व्त्यमहिमावणननाम्‌ प्चचद्शोऽध्यायः॥१५॥ #  ॥ # ॥ 
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 बरयुवाच॥ पलाशो हरिरूपेए सेव्यते हि एराविदः॥ वहुमिहयुपचारस्तु बकस्य सेवनम्‌ ॥ 9"॥ सर्वकामप्रदं . 
प्रक महापातकनारान्‌म्‌॥ > पत्रा पलाय्‌ मत्यम्‌ वन्छन्ापतप्‌ ॥ २॥ वामि ब्रह्मा दाक्षणे च हर एकः 
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शेषेण भोङ्कमक्षप्रदं मवेत्‌ ॥४॥ पयसा वाथ दग्धेन रकिवृरिऽनिशं यदि ॥ चापुमास्येचितेो येस्ठ॒ ते यान्ति पर 
म॑ पद्म्‌ ॥ ५ ॥ दृश्यत याद पालाशः प्रातस्लयाय मानवैः ॥ नरक्ममादु नध्रूय गम्यत परम पदम्‌ ॥ ^ ॥ पाला 
तीनपतते होते दँ उनम से मध्य का पत्र विष्णुजी से शापितेदै॥ २॥ भौर वाम रोर ब्रह्मा व दक्षिण श्रोर एक शिवजी कहे गयेहै मौर जो उत्तम मप्य नित्य पलार | 
ऊ पते मे भोजन करता दै ॥ ॥ वह्‌ निस्सन्देह हश्नार अ्रश्वमेधयजञो फल को पाता है व चातुर्मास्य मे बिरोषकर भोजन करनेवाले को पत्र मोक्षदायक होता | 
दै॥४॥ श्रौर यदि चालमास्य भ राधेवार को जिन मुप ने सदैव जल व दधसे पूजन किया दै वे परम पदको प्राप्त दते ॥ ५॥ श्रौर यदि प्रातःकाल उठकर ||| 
मनुष्य पलाश को देखताहे तो रीघ्ही नरको को नाशकर परम पद्को जाता ॥ ६॥ शौर पलाश सव देवता्रौ का श्राधार व धर्मसाधन है इससे जां उस धर्म | 
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चान्मा० 


का लोम होवे वहां वह महादृक् पूजने योग्यै ॥ ७॥ जैसे सव जाति मं बाह्मण श्रधिक खस्य दोता है वैते सव दक्षो के मध्य मेँ बहादृक्त वहुत उतम्‌ ६ ॥ ८ ॥ ह 
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जिसके मूल मेँ सदेव शिव व स्कन्ध मे श्रापही त्रिशूलधारी है श्रर शाखाघ्नों म भगवान्‌ शिव व पुष्पां चिपुरान्तक ॥ ९ ॥व पततम शिव्‌ व 
गणेशजी बसते है व त्वचा म गगापति तथा मला मे भगवान्‌ भज है ॥ १० ॥ व ईंरवर प्रशाखा म ह श्रौर यह्‌ सब वृक्ष शिवजी को प्रिह ञ रु 
शिवजी यथावत्‌ कर्ूर के समान श्वेत वरन क्रिये गये दै ॥ ११ ॥ वेसेदी यहं ब्रूप बरक श्वत ङा व महारेश्वर्यवान्‌ है शौर ध्यान किया हुता वह्‌ गा 


शः सर्वदेवानामाधारो धर्मसाधनम्‌ ॥ यव लोभस्तु तस्य स्यात्त पूज्यो महातरः॥५॥ यथा स्वे वणेषु विप्रो ख 
खयतम मवेत्‌ ॥ मध्ये सषैतरूणां च ब्रहहक्षो महोत्तमः ॥ ८ ॥ यस्य मूलं हर [नतय स्कन्ध शुलधरः स्वयम्‌ ॥ 
शाखा मगवान्‌ स्र एषपेषु विषान्तकः ॥ € ॥ शिवः परेषु वसति फले गणपतिस्तथा ॥ भङ्गाप तरच © 


मजायां मगान्‌ मबः॥ १० १ ईश्वर प्रराखाघ सर्वोऽयं हरव्मः॥ हरः कमूरथवलो यथावदणितः सदा ॥ 
११॥ तथा ह्यं ब्रह्मरूपः सितवृणों महामगः॥ चिन्तितो रिएिनाशाय पापसंशोपणाय च॥ १२५ मन र्थन 
जायते नात्र संशयः ॥ सवार समायाते चातुमांस्ये तथेव च ॥ १२॥ पूजितस्तु ततो ध्यातः स्टुःखाचनाशकः 


निप ५ क [1 [ज [ (द # क € = अ 
१४॥ देवस्तुत्यो देवबीजं परं यन्मूतत्रहमत्रहरक्षत्वमातुम ॥ न्य सन्यः त्र्या स्थाष्टरूपर्चादमार सवतः 
पापहा स्यात्‌ ॥ ११५॥ टराति श्रीस्कान्दे पेजवनोपाख्यानें पालाशमहिमावणनन्चाम्‌ काडशाञ्ल्यायः ॥ १६॥ ॥ 
| के नाशा व पातको के शोषण के लिये होता है ॥ १२ ॥ व मनोरथ के देने के लिये होता दै इसमे सन्देह नहीं दै छरीर वृहस्पति दिन श्राने पर विशेषकर चातु- 
मौर्य मे ॥ १२॥ पूजित व तदनन्तर ध्यान किया हुश्रा वह सब दुःखो का विनाशक होता हे ॥ १४॥ श्रौर जो देव बीज व सूत्तिमय परेवरह्म ्हदृक्षत्व को 
घ हरा है बह स्थाणुरूप व देवतान से स्ति करने योगय बक श्रद्धा से सदैव सेवन करने योग्य दै शौर चादाय मँ सवा किया हुमा वह्‌ पापविनाशाक 
होता दै ॥ १५॥ इति श्रोस्कन्दपुगणेव नारदसवादे देवीद्यालुपिश्रविरचितायां माषाटीकाया चातुर्मास्यमाहात्येपालाशमदिमावणनच्राम पोडशोऽव्यायः॥ १६॥ 
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दो. } श्राधित ह लक्ष्मी यथा तुलसी वृक्ष मभार । सत्र्यै श्रध्याय मे सोद चरित खुखसार ॥ वाशी बोली कि [जस गृहस्थ ने बड़ फलवाली वलस को 
दरारोपण किया है उसके धर मे दरिद्रता नदीं होती दै इसमे सन्देह नदी हे ॥ १ ॥ शरीर तुलसी के दशैनही से पापों की राशि निदत्त होजाती है श्रौर श्रमृत के 
कग ते उत्पन्न हरिभिया तुलसी लक्ष्मी के लिये दोती दै ॥ २॥ र रुचिर पान को पीती हुई ठलसी भाणियो के पापो को ह्रनेवाली है शरोर जिसके रूपमे ल्मी 
व स्कन्ध मे समुद्रजा बसती है ॥ ३॥ व पतत मे सदैव लदमी तथा शाखाश्र भ श्रापही कमलाजी स्थित ह श्नोर इंदिरा सदैव पुष्पो म प्रा है व फल मे, क्षीर- 
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` वाणुवाच ॥ तृलसी रोपिता येन गदस्येन महाफला ॥ गे तस्य न दारि जायते नात्र संशयः ॥ १ ॥ तुलस्या 

दशंनदेव पापराशि्िषतेते ॥ शरिये एतकणोतपन्ना ठेलसी हरिवल्लभा ॥२॥ पिन्ती सुचिरं पानं प्राणिनां पाप 

हारिणी यस्या रूपे बसेली, स्कन्धे सागरसंमवा ॥२॥त्रेषु सततं श्रीश्च शाखा कमला स्वयम्‌॥ इन्दिरापुष्प 

गा नित्यं फले शीराश्धिसंमवा ॥४॥ तलसी शुष्ककाष्टेषु या रूपा विश्वन्यापिनी॥ मज्जायां पद्मवासा च त्वचा 

सृ च हरिप्रिया ॥ ५॥ सरूपा च सवेश परमानन्ददायनी ॥ तलसीप्रशकौ मत्य यमलोक न गच्चति ॥ ६ ॥ 

शिरस्था तलसी यस्य न याम्यैः परिभूयते ॥ एखस्या चलसीं यस्य निवाएपददाथिनी ॥ ७ ॥ हस्तस्था ठलसीं यस्य 

स तापत्रयर्बाजतः॥ तुली हृदयस्था च प्राणिनां सर्वकामदा ॥ ८॥ स्कन्धस्था ठ॒लसी यस्य स पपन च लिप्यत ॥ 
सागर से उपजी हृद बसती है ॥ ४॥ व तुलसी के सूखे काठ म जो विश्वव्यापिनी व श्ररूपा बसती है श्रौर मजरा मँ पद्मवासा तथा त्वचा्नों मेँ हरिप्रिया 
है. ५॥ श्रौर स्ैरूपा व स्वैशा तथा परमानन्ददायिनी है व तुलसी को खानेवाला मनुष्य यमलोक को नही जाता हे ॥ ६ ॥ व तलसीजी भिसके 
| मस्तक भे स्थित होती है बह यमो से परिभूत नही होता है शौर लसी सके खखमे स्थित होती हँ उसको मोक्ष पट्वी को देती हँ ॥ ७ ॥ व त॒लसी जिसके 
हाथ मेँ स्थित होती द वह्‌ तीनों तापो से राहत होता है व राशियों के हृदय मेँ स्थित तुलसी सव कामनाश्रो को देती दँ ॥ ८ ॥ व तुलसी जिसके स्करध मे स्थित 
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। ह. 

० ` होती है वह पापों ते लिप नहीं होता है श्रौर ठलसी जिसके कण्ठ मेँ स्थित होती है वह्‌ सदैव जीवन्मुक्त दोता दै व ॥ ९ ॥ ठलसी से उपजे हृए प्रको जो सदैव ¢ चान्मा* 
ˆ ध्रारण करता है वह मन से चिन्तित सिधि को प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ व सब कार्यौ को साधन करनेवाली तथा दुर्टा को मना ० १७ 

, करनेवाली ठलसी को जो मनुष्य प्रतिदिन सीचता दै वह यमराज के स्थान को नहीं जाता दै ॥ ११॥ व चात्मास्य भे विशेषकर भाम की, हदं भी वह || 

, सि भराणियों के उपर द्या से लकष्मीजी तुलसी के वृक्ष मं श्राधित ह चातमौस्य ध्राने पर 

कण्ठा तुलसी यस्य जीवन्यक्ः सदा हि सुः॥ < ॥ तुलमीरसंमवं परं सदा बहति यो नरः ॥ मनसा चिन्तिता सि 

¢ दिसंपापनोति न संशयः ॥ १० ॥ तुलसी सर्वकायार्थसापिरन इथवारएाम्‌ ॥ चा नर्‌ परसय सिच स यातिय 

माल्यम्‌ ॥ ११॥ चात्मास्ये विशेषेण बन्दितापि विञुक्केदा ॥ नारायणं जलगत ज्ञात्वा ठक्षगत तथा ॥ १२॥ 


प्राणिनां पया ल््मीस्ठलसीवृकषमाश्रिता ॥ चात॒मौस्थे समायाते वली सेविता य॒दि ॥ १३॥ तेपां पापस 
छषाणि याति नित्यं सदश्षधा ॥ गोविन्दस्मरणं नित्यं ठलसीवनसेवनम्‌ ॥ 9९ ॥ तलसासचन दुग्धरचाठम स्विति 


इरौमम्‌॥ लसी ददयेचस्व मानवो यदि श्रदया ॥ १५॥ आलवालग्बुदानेश्च पावितं सकलं कुलम्‌ ॥ यथा श्री 
स्तृलसीसंस्था नित्यमेव हि वर्ते ॥ १६॥ तथा तथा इहस्थस्य कामदाः प्रजायत ॥ बरह्मच हस्व ५५ 
, स्थो यतिस्तथा ॥ १७॥ तथा प्रकृतयः सरवास्ठलसीसेवने रताः ॥ श्रय यदि जायन्ते न तासां दुःखदो हरिः ॥१८॥ 
+ यदि जो मनुष्य तुलसी को सेवते दै ॥ १३॥ उनके हज्ञारों पाप नित्य हज्ञार खण्ड दोजाते ह नित्य गोविन्दजी का स्मरण व तुलसीवनका सेवन ॥ १४ ॥ 
“^ श्रौर चातुमरय मे दुग्ध से तुलसी को सीचना बहुत दुर्लभ है शरोर यदि श्रद्धा से मलुप्य तलसी को धाल्दा व जलदान से वदता दहै तो सव वंश प्रित्रहो 
.* जाता है शरोर ठलसी मे टिकी हृ ल्मी जैसे नित्यदी बढती है ॥ १५।९६॥ त्यो त्यो गृहस्थ के कामना की इष्टि होती है बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 


कि 


> संन्यासी ॥ १७॥ श्रौर सब प्रजा लोग यदि तुलसी के सेवन मेँ परायण होते है तो विप्णुजी उनको दुःखदायकः नही होते हं ॥ श्८ ॥ शरोर श्रनेकरस से 
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॥ 
कहिपत सूरतिवाज्ते एक विष्णुजी सव दृक्ष में प्राप्त प्रकाशित होति है श्चौर सदैव स्मरण की हदं लक्मी दर इसनादिको के निवास को प्रात हुई है ॥ १९॥ 
इति श्रीस्कन्द पुराणो्ह्मनारदसंवादे देवीद्यालुमिश्चविरचितायां भाषार्दीकायां तुलसीमादात्म्यवसीननाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ & 


सक्तादै मे तम्दारे उदेशसे कहताद्रं उसको यथार्थं सुसिये ॥ १ ॥ फ दिमाचलकी उत्तम कन्या पार्वतीदेवी विहाराश्रम मे प्राप्त हू श्रौर उनके मस्तक मे पसीना 
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॥ 
दो° ! विलवृक्षम स्थित भई यथा उमा महरानि। सोदवीस श्रध्यायमे क्यो चरति सुखदानि ॥ वाणी वोली फ 


=-= म < ^> 
८८ 


८ 
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एको हरिः सकलदकषगतो विसाति नानारसेन परिभावितपूतिरेव ॥ शक्षदिवासमणमतकमला च दैवी इःखादि 
नारानकर सतत स्परताप ॥ १९॥ इति श्रीस्कन्दषएराणेव्र्नारदसंवदि चाठमांस्यमाहात्मये पैजवनो पाख्याने तु 


लसीमाहाम्यवणेनेनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७॥ # ॥ % ॥ |£ 
~ वाएुवाच ॥ विल्वपनस्य माहात्म्यं कथितुं नेव श्यते ॥ तवोदेशेन वक्ष्यामि महेन्द्र शरष् तततः ॥१॥ |£ 


१ 


५५ 


विहाराश्रममापन्ना देवी गिरिषुता भा ॥ ललाटपलके तस्याः सवेदविनहुःजयत ५२॥ स भवान्या विनिक्षिप 
शृत नपपात च ॥ महातर्स्य जातो मन्दर पर्वतोत्तमे ॥२॥ ततः शेलघुवा तत्र रममाणा ययौ एनः ॥ दघ्न बना 


त इक विस्मयाछल्ललोच॒ना ॥४॥ जयां च विजयां चेव पप्रच्छ च सीय्‌ ॥ कोऽयं महातरदिव्यो दिमाति व 

` नमल्ययः ॥ ५ ॥ द्यत सचराकारो महाहषकरो ह्ययम्‌ ॥ जयोवाच ॥ देवि तहहसंभरतो दक्चोऽयं स्वेदविन्दु 
का विन्दु हमरा ॥२॥ व पावती ने उसको ध्वी भ सेकदिया शरोर यह्‌ मन्दरनामक उत्तम पयते डा बृ दोगया ॥ २॥ तदनन्तर रमण करती पावैतीजी [> 
पर वह चली गई भरर वन मे प्रास दो देखकृर विस्मय से प्रणुत लोचनोबाली पाती ने ॥ ४॥ जया व विजया दोनों सखियों से पूा किं वनके वीच में < 


8 ह से पृष्धा कि वनके बीच में |€ 
शत यह्‌ कान्‌ महादिव्य दृत शोभित ह ॥५॥ शरोर सुन्दर श्चाकार व वडाहषं करनेवाला यह्‌ वक्ष देख पडता है जया चोली कि हे देवि ! तुग्हरे शरीर से उपजा 
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णपु° इरा यद पसीनि के बिन्दु पैदा हा है ॥ ६ ॥ लम शीघ्री इसका नाम करो रीर पूजित यह्‌ पापका विनाशक दोगा पाैतीजी वोलीं कि जिसल्िये षथ्वीतल ~ चामा. 
|| को पीडकर यह्‌ उत्तम महादरक्ष ॥ ७ ॥ मेरे समीप उतपन्न हु ै इस कारण यह्‌ बिल्व होत इस वृक्षक प्रा होकर जो पत्रसचयको ॥. ॥ लविगा वह ष्थ्वी ; श्र° १८ 
|| म राजा होगा व श्रद्संयुत जो मलु्य िल्वपत्रोते मेरा पूजन करेगा ॥ ६ ॥ वह-जिस जिस कामना को चिन्तन करेगा उसकी सिद्धि होगी श्रोर जो विल्वपत्नो 4 
|| को देखकर पूजनाय विधि के लिवेप्रदधाको भौ करेगा उसको भ निस्सन्देह घन दंगी श्रौर यदि जो मनुष्य पत्रा के मोजन भें मन करेगा उसके हजारो पाप 
| जः ५६॥ नामाऽस्य रवे प्रपूजितः पापनाशनः ॥ परवतवाच॥ यस्मात्ोणितलं भिव विशिष्टोऽयं महा 
|. तहः॥ ७1 उदतिष्ठतसमीपे मे तस्माटिस्वो मवत्वयम्‌ ॥ इमं रक्ष समासाय भक्तितः पत्रस्चयम्‌ ॥ = ॥ आहर 
पयत्यसौ राजा मविप्यतयेव भूतले ५ यः करिष्यति मे प्रजा पनः ग्द्ासमन्वितः ॥ <.॥ च च कममिण 
त्स्य सिद्धिः प्रजायते ॥ यो ठ विल्वपवाणि ग्रदामपि करिष्यति ५ १०॥ पएजनाथांय विधय धनदा न सं 
शयः॥ पत्रग्रप्ाशने यस्त करिष्यति मनो यदि ॥ तस्य पापसहल्ाणि यास्यन्ति खय स्वयम्‌ ॥ १२॥ (रः च 
वागरः करोति यदि मानवः॥ न याम्या यातना द्यस्य दुःखदा सिष्याति ॥ १९॥ इत्या पार्वती हृष्टा ज 
गाम मवनं स्वकम्‌ ॥ सखीभिः सहिता देवी गणेरपि समन्ता ॥ १२॥ वाणटुवाच ॥ अयं पिरवतर र्ठ पथि 
पापनाशनः ॥ तस्य मूते स्थिता देवी गिरिजा नाच संशयः ॥ १०॥ स्कन्ध दक्षायणी देवी शाखा च महव 


` | श्रापही नाश होगे ॥ १० । ११॥ श्रोर यंदि मनुष्य शिरको पत्रायसे संयुत करेगा इसको यमराज की पीड़ा दुःखदायिनी न होमौ ॥१२॥ यह कहकर प्रसन्न होती 
हृई सखिवोसमेत व गरौ सहित भी पाती देवी श्रपने भन्दरको चलीगई ॥ १३॥ वाणी वली कि यह्‌ श्रेष्ठ विल्वचृकत पवित्र च पापनाशकं है उसके मूल मे 


. (| नाही गिरिजा देवी स्थित ई इसमे सन्देह नहीं है ॥ १४ ॥ सकन्धम दाक्षायणी देवी व गासि मदेश्वर शरोर पो मं पावतीदेवौ तथा फल सँ कात्यायनीजी & ज 











| काग दै ॥ १५॥ ननोर चचाम गोरीजीं कहग दैव श्रपण मध्य वल्कल मे है तथा पष्पस 


| रक्षके लिये पावेतीजी की आज्ञा से सव कटको मे नौ करोड़ 


जिस कामना की इच्छा करते है उसकी निरुचयकर सिच 
| मे स्थित देखकर श्रपनी लीला से विल्वका रारीर 


दुधृवम्‌॥ १८॥ महेश्वरी सा 
पसतपर्चकार सा ॥ १९ ॥ इति 


क 


|| मिश्रविरचितार्या 


त्वणननामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ` 


लप उवाच ॥ इत्यकतवाकाशाजा बाणी विरराम शुभप्रदा ॥ तेऽपि देवास्तदाश्चर्य महददृप्न मृहात्रताः॥ 9॥ 
तठ४य च हृ्ताणा चातुमास्ये समामे ॥ अपूजयंश्च 
भाषार्दीकायां ं 


+< 9 





गिरिजा महेश्वरी 


न 


ल्योः ३ नमा्टादशोऽष्यायः ॥ ८] @ । 


19० 


1 भ 


॥ > ॥ 
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विधिवदेक्यमावे 
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नि [५ 


उन्निसर्वे ्चध्याय से सोद चरित भ्नालाप ॥ गालवजी बोले कि यह कहकर श्राकाश ते उपजी | 
दवत्रा ग उस वड़भारी श्रार्चयै को देखकर ॥ १ ॥ हे यद्धज ! चाठमास्य श्रानेषर एकता से 


[ 


हानपर्‌ अत्यक्ष रूपधारी दरस्ट्रात्मक 


दुगा शरोर शाखके श्र॑गों मेँ उमाजी 
शाक्षिां स्थित हँ ॥ १७॥ उन सनातनी पाैतीजी को उत्तम पत्रो से जो पूनते व भजते है बे जिस | 


> 


न श्र ॥२॥ चातुमास्येऽथ संपूर्णे दे 
। ® ॥ 


^ ॥ मद्य मान्त दनवाली उन शुदधरूपिणी महेश्वरी गिरिजा ने शिवजी को पलाश ८८|| 
शरण किया ॥.१९ ॥ इति श्रीकन्दपुरारो बलनारदसंवादे चाठुमौस्यमाहातये पेजवनोपाख्याने देवीदयालु- || 
री॥ पत्रेषु पावती देवी फते कात्यायनी स्मरता ॥ १५॥ त्वचि मौ समाख्यात अपणं सध्यवल्कले ॥ पष्प द [| 
ग समाख्याता उमा शासाङ्गकेषु च ॥- १६ ॥ कएटकेषु च सर्वेष कोटयो नवसंख्यया ॥ शक्तयः प्रलिरक्ा्थयं 
सनातनीम्‌ ॥ यं यं कामं कामयन्ते तस्य सिद्धि 
| विशुदरूपा जनसोक्षदातरी॥ हरं च दृ्मथ पलाशमाभरितं स्वलीलय। 
समन्द बरहमनारदसंवादे चाठमौस्यमादाठ्ये पैजवनो पाख्याने विल्वोतय 
॥ 


# ॥ 
४१ 
॥ 


® ॥ | 


देवजी भक्ति से उनके-ऊपर प्रसन्न होकर 
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च्‌ बुदि. निमदता तदा ॥५॥नयन्ता त 


५ ` 


टपा च वः ॥ स्वे टृषन्मया नेव भविष्यथ छरोत्तमाः ॥ 9< 


#4 वि 


| विवाहे जो पुत्र व कन्या विहित दँ उन पुत्रीं व उन कन्याश के सन्तान होगी इसमें 


:9| बोले ॥ ३॥ कि हे महात्रतवालेभदेवेरी ! ठमलोग जावो श्रौर पने श्रयिकारोको भोगकरो भने उन दानवौको मारडाला ॥ 8 ॥ यद्‌ कट्कर जव देवदेवेरा देक्य 
रूपधारी हुए तव गणो व देवतार््रो कौ बुदधिनिभेदताको ॥ ५॥ पातत करते इए वे श्ुनाशक दोनों स्वामी हुए शरोर शरभ ते प्रसन्नचित्त व पीडारहित वे 
देवता भी ॥ ९ ॥ करोड़ विमान गणो के दारा श्रषने च्रधिकारो को प्राप्त हुए गालवजी वोल्ञे कि वहां भी उन पामैतीजी के शाप से मोदित वे देवता ॥ ७ ॥ 
उन्‌ पावेतीजी की स्तुतिकर व विल्वपत्र से -मदेश्वरीजी को प्ूजकर सन्न खुखवाली उन देवी की स्तुतिकर वार २ भाम्‌ करते मये ॥८॥ तदनन्तर स्वति की 
वो दरिहरात्मकः ॥ प्रसननस्तादुवाचाथ क्कया प्रतयकषरूपशट्‌॥ २॥॥ मर्यं गच्चत्‌ वसा नहाना + 
भुश्षष्वं स्वाश्चाधेकारान्‌ मया.त्‌ दानवा हतः ॥ ¢ ॥ इत्युक्त्वा ट्वद्वाशातकयरूपथर। यल्‌ ॥ गणाना दवताना 

तदा ईशो वभृवतुररिन्दमौ ॥ तेपि देवा निराबाधा हृष्टचित्ता अभदतः ॥६॥ 


@ अ, 


प्रययुः स्वांश्ाधिकाराद्‌ विमानगणएकोटिभिः ॥ गालव उवाच्‌ ॥ तया तत्रापि त व्वा; पात्या शापमोहिताः॥५॥ 


८ 


स्ता तां व्िखपतरश्च पूजयित्वा मदेवरीम्‌ ॥ प्रसजवदनां स्वा प्रतेश्च एनः एनः॥ ८ ॥ या प्रैवाच ततो 
देवाम्‌ विश्वमाता तु द्॑ठ॒ता ॥ मम शपो टधा नैव भविष्यति सुरोत्तमाः ॥ < ॥ तथापि इृतपापाना करा 


॥ म््यलोकं च संप्राप्य प्रतिमासु च सवशः ॥ सवे 


देवाश्च वरदा लोकानां परमविष्यथ्‌ ॥ 9१ ॥ पाणिरेष विहिता ये कमारः ुमरिद्लः ॥ तेषां तासां परजार्चन्‌ 

मविष्यन्ति न संशयः ॥ १२.॥ देवास्तस्या मयान्ष्ठा मर्त्येषु प्रिमागताः ॥ भक्घाना मनिस भाव च 
इर विरवमाताजी देवताश से बोली कि हे सुरोत्तम ! मेरा शाप दथा न होगा ॥ & ॥ तथापि पापको ये हुए ठम लोगं के ऊपर म द्या करतीं कि हे ुरो- 
तमो ! तुम लोग स्वरभ म पत्थरमय न होगे ॥ १० ॥ शरोर ल्युलोक को प्रा टोकर सव प्रतिमा्रो मै ठस सव देवतालोगों को वरदायकर होगे ॥ ११॥ रोर 


सन्देह नही है ॥ १२ ॥ देता लोग उसके भय से नष्ट होकर मत्युलोक भ॑ 


स प 11 


369 व; ॥ 


व =< ~ 


4 


व 











अ 3: 


४ 


न्चा० माण 
श्र १९ 


७५-- * 


© पु © 


- 
#) 


मतिमा को मात हृष श्रोर भक्तोके मानसी भावक पू करते हए स्थित हए ॥१३॥ यह कहकर देवतार््रा को बर देनेवाली उन भगवती पा्तीजी ने वहुत कोधित | 
होकर विष्णु ब शिवजी से कहा ॥ २४ ॥ कि हे विष्णो ! जिस क्तिये ठमने भी शिवजी को मना नहीं किया उस कारा ठम भी पत्थर होगे इसमे सन्देह नही || { 
दै ॥ १५॥ श्रौर बाह्मण के शप से शिवजी भी लोको म निन्दित पत्थरमय लिगाकार रूपको पराप्त होकर वड़े दुःखको पर्वेगे ॥ १९॥ उस वचन को खनकर | 
पावेती को श्र॑नुदरूल करते हए मगवान्‌ विष्णुजीने प्रणाम कर शिवजी क खी पार्थृतीजी से कडा. ॥ ९७॥ शरीविप्एुजी बोले कि दे मात्रते, महादेवि ! ठम ||; 
ससंस्थिताः॥ १३॥ इतयुक्वा सा भगवती देवतानां पर्रदा ॥ विष्णु महेश्वरं चेव प्रोवाच कुपिता शरश ५ १९॥ 
यस्मादिष्णा महेशानस्यापि न निपेधितः ॥ तस्मा््मपि पाषाणो भ्ष्यास न संशयः ॥१५॥ हरीप्यश्ममयं 
रूपं प्राप्य लोकविगर्हितम्‌ ॥. लिङ्घाकारं "ता न्महहसम्‌वरप्प्यति ॥ 9६॥ तच्छुत्वा सगवान्विष्णः पर्वती 
मखङलयन्‌ ॥ उवाच प्रणता भूत्वा हरमायो महेश्वरीम्‌ ॥ १७॥ ननएर्वाच ॥ मह्रेते महादेवि महदेवप्ि 
= सदा ॥ एव 1ह स॒त्व्रजःस्था च तामसीं शक्ठिरुत्तमा ॥ १८॥ मातनयत्तमापता शुएतयविभाविनी ॥ माया 
दीना जनित्री ततर विर्वव्यापकरूपिणी ॥ १९ ॥ वेद्यस्तुता स्व च साध्यारूपण्‌ रागेणी ॥ अरूपा सर्वरूपा 
पन सन्तानदा नना -॥ २०॥ पलवेला महाकाली महाकषमीःसुरसपती ॥ ऽ"रश्च वपट्कारस्तवमेष हि सुर 
श्वरा ॥ २१॥ -भूतधातरि नमस्तेस्व॒ शिवायै च नमोस्त ते ॥ रागस्य च विरागि विकराले नमः शुभे ॥ २२५ ॥ 
सदेव महादेवजी को प्यारी हो रोर ठम सत्व व रजोगुण मेँ स्थित हो व उत्तम तामसी शक्ति हो ॥ १८ ॥ नौर तम तीन मा्राच्रोसे संयुत व तीन गुणोको प्रकट || 
करनेवाली तथा मायादिकं को पदा करनेवाली व संसार की व्यापकरूपिणी हो ॥ १९ ॥ श्रौर ठम तीनों वेदो से स्तुति की जाती हो व साध्यारूपर से तथा 
रागिशी हो भरर श्ररूपा व सर्वरूपा तुम मनुप्यो को सन्तान देनेवाली दो ॥ २०॥ श्रौर ठम फलवेला व महाकाली; महालक्ष्मी व सरस्वती हो श्रौर तुम्हीं ञकार 1&|| - ` 
व वषट्कार श्रोर सुरेश्वरी हो ॥ २१॥ दे भूतथान्नि ! ठम्हारे लिये नमस्कार टै व शिवारूपिणी श्रापके लिये प्रणाम हैव हे शमे, विकराले ! रागिणी ७६ 


ततत 












प व विरागिणी के लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥ इस धकार सतुति की हुई भसन्नाक्षी पार्वती देवीजी मे प्रसननचित् से बड़े उदार विष्एुजी से दथा रोष सयुत वचन ॥ चा०्मा० 
४ को कहा ॥ २३॥ कि हे जनार्दनजी } ठमको भी यह मेरा शाप श्रन्यथान होगा छरीर उस्म मी स्थित तुम योगीर्वरो को सक्तिदायक होगे ॥ २६॥ ध प्र° १६ 
| शरीर चातुर्मास्य, मे विशेषकर कामदायक होगे श्रौर गंडकी नामक जो नदौ बह्लाकी प्यारी कन्या है ॥ २४ ॥ वह्‌ पाषाणसरारसंभूत तथा पुण्यदायिनी व 





महाजलवाती दै उसके निर्मल जल मे ' तम्हारा निवास दोगा ॥ २६॥ भरर चौरी भेद से पुराणों के जाननेवाल्े जनों से देखे जावोगे श्रौर यख मे 
४ एवस्त॒ता प्रपन्ना्षी प्रसत्नेनान्तरात्मना ॥ उवाच परमोदारं मिथ्यारोषदुतं वचः ॥ २२ ॥ मच्पो नान्यथा मा 


क स 


घौ जनादन तवाप्ययम्‌ ॥ तवापि संस्थितस्तवं हि योगीश्वरविपुक्तिदः ॥ २४॥ कामप्रदश्च क्तानां चातमास्ये 
विशेषतः ॥ निश्नगा गर्डकीनाम ब्रह्मणो दयिता युता॥२५॥ पषाणसारसंभरूता एुणए्यदात महाजला ॥ तस्याः 


विमले नीरे तव वासो मगरिष्यति॥ २६॥ चठवि॒तिमेदेन एरणङ्ैनिरीक्षितः ॥ घुसे जाम्बूनदं चेच शालग्रामः 
प्रकीपिंतः॥ २७॥ वलतैलस्तेजसः पिण्डः शरिया युक्तो मविष्यति॥ स्वस॒म्यसंयुक्तो यागिनासाप माक्षदः ॥२८॥ 
ये त्वां शिलागतं विष्णु प्रजयिष्यन्ति मानवाः ॥ तेषां सुचिन्तितां स भक्तन संप्रयच्छसि ॥२९॥ (रालाग 
तै च देवेशं ठुलस्या भक्तितत्पराः ॥ प्रजयिष्यन्ति मनुजासतेषां स्किन दरतः ॥ २० ॥ शिलास्थितं च यः पश्य 
५ त्वां विष्णं प्रतिमागतम्‌॥ सुचकाङ्ितसवीङ्कं न स गच्चेयमालयम्‌ ॥ २३ ॥ गालव उवाच ॥ इति ते कथितं सव॑ शा 
| जानूलद शालग्राम कहागया है ॥ २७.॥ व तेज का गोलयिणएड ल्मी से संयुत होगा शौर सव सामथ्यं से संयुत योगियो को मोक्षदायक होगे ॥ २८॥ 
शिला मे पराप्त तुम विष्णएुजी को जो मनुष्य पूर्जेगे उन भक्तो को चिन्तित सिधि को ठम दोगे ॥ २६ ॥ व भक्ति में तत्पर जो मयुष्य तुलसी से शिलाम & 
देवेश विषणुजी को पूगे 'उनको सक्ति दूर नदीं होती है ॥ ३० ॥ शौर भरतिमा मे प्राप्त व शिला में स्थित तथा उत्तम चक्रसे चिद्ित सर्वागवालते तेम 
विष्एुजी को जो देसेगा वह यमराज के स्थान को न जवैगा.॥ ३१ ॥ गालवजी बोले कि तुमसे यह सव -शालग्राम का .कारण कटा गया जिस मरकर ६६ ७७ - 


को प्रणाम १ ३ 
लक्ष्मी समेत श्रौर पार्वतीजी समे 


व 2 


किः वे मवान्‌ विष्णुजं पापात को प्रात हए ॥ २२१ रौर गोविन्दजी भी बडे शापको पाकर पने मन्दिर को चल्ञ गये श्रौर करोधित पा्वतीजी शिवजी | 
कर स्थित हई ॥ ३३॥ इस भकार संसार के भूत, भविष्य भराशियो के करनेवाले तथा सवके पालन व नाशन से चिह्ित वे भगवान्‌ विष्छयुजी | 
त शिव भी चारो द्म भौ निवास को पास हए ॥ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरासे वद्यनारदसंवादे देवीदयालुभिश्रदिरचितायां | 
साषारीकायां चातुमीस्यमादास्म्ये पै ल्याने विप्णुलापोनामेकोनविगोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ® ॥ @ ॥ ® ॥ ® 


लम्रामस्य करणम्‌ ॥ यथा स भगवानविप्णुः पषाणएत्वदुपागतः ॥ २२॥ भीदिन्दोपि सहाशापं लघ्ध्वा स्वमन 
गतः ॥ पबती च महेशानं कुपिता प्रणस्य च ॥ ६३ ॥ एवं स एव मवान्‌ मवशूतमभग्यशरूतारिङ्तछकलक्षस्थि 
तिनशनांकः ॥ सोपि श्रिया सह भवोपि .गिरीशषुच्या साई चतु च दमेषु निवाघमाप ॥ ३४॥ इति श्रीस्कन्द 
एरणेव्रहननारदसंवादे चात्मास्यमाहात्ये वैजषनोपाख्यानि विष्णशपोनसेकोनविशोऽघ्यायः॥ १९ ॥ # ॥ 

2.2 उनाच ॥ महदार्चयमतादे यत्रा एष्वरूपिएः ॥ चातुर्मास्ये समायाति सवक्षनिवासिनः ४ १॥ सगवन्क 


सुरास्ते तु केषु केषु निवासिनः ॥ एतदिस्तरतो बरहि ममाउ्रहकम्यया ॥ २॥ भावष उवाच॥ अश्नतं जलमित्याह 


श्चातुम।स्ये तदिच्चया। लीलया विधूतं दमैः पिषनित दमदेवताः ॥२॥ तस्य पानान्महावृद्धि्जायते साच संशयः ॥ 


दो । जोन देवता ठिकत द जेहि तरु चातुर्मास । सोई बीस श्चध्याय मे कल्यो चरित दखरास ॥ शूद्र बोला कि यह्‌ बड़ा श्राश्चर्यं है जो कि देवता 
दृ्रूपी हुए शरोर चातमस्य श्नाने पर सब बृ के निवासी हुए ॥ २ ॥ दे भगवन्‌ | वे कौन 
इच्या से इसक्रो विस्तार से किये ॥ २ ॥ गालवजी बोले कि विद्यान्‌ जल्ल को श्रखृत एसा कहते ह शरोर चातुर्मास्य मे उसकी च्छा से देवता से 
लला भार्ण. किष हुए जल को दक्षूपी देवता पीते है ॥ ३ ॥ भ्र उसके.पीन.से बड़ी एति होती हे इसमे सम्देह नही है ्रौर बल, तेज व कान्ति, सौव 
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देवता है शरोर किन २ बरक्ो मे. बसते है मेरे उपर दया की | 
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। ६ 
° (इ श्रोर बहुतदी शी पराक्रम ॥ ४॥ ये शु श्रीकृष्ण क श्र॑श से उत्प अमृत के पाने से होते ह श्रौर नित्य श्रत के पीने से थोडा बल दता दै ॥ ५॥ इस 
| कारण नित्य इस भोजन की प्रशंसा करते दै ब उसी कारण चारों मासं मं दर्भे स्थित पितर व देवता प्राणियों के हित की कामना से जल को पीते हैश्रौर 
सदेव सव महीनों मे इषां का सेवन प्रेष्ठ दै ॥ ६।७॥ श्रौर्‌ चातुमौस्य मे विशेषकर सेवन क्य हूए इष सखकारक है शरोर तिलोद्क से वक्षो का सेचन 
ल कामना को देनेवाला द ॥ ८ ॥ शरोर दृधवाले दक्ष दृ से संयुत जलों से -संवि हुए कल्याण को देते ह शरोर भने पहले जिन चार दृक्ष को कहा दै ॥ ६॥ (४ 
वलं तेजश्च कान्तिश्च सौष्ठवं लघुविक्रमः ॥ ४॥ णा एते प्रजायन्ते पानात्‌ कृर्णाशसंमवात्‌ ॥ नित्ागतस्य 
पनेन वलं स्वरपं प्रजायते ॥ ५॥ भोजनं ततपरशंसन्त नित्यमेतनन संशयः ॥ तस्माचतं मासेषु पिवन्ति जलमेव 
हि॥६॥ क्षस्य पितरो देवः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ दक्षाणां सेवनं ष्ठं समासेषु सवदा ॥ ७ ॥ चातुमास्य 
विशेषेण सेविताः सोख्यकारकाः॥ तिलोदकेन दक्षाणां सेचनं सवकामदम्‌॥ ८॥ क्षीरकः क्षीरणक्तस्तायः सिक्ताः 
शुमग्रदाः॥ चतुष्टयं च कराणां योक पव॑तो मया॥<॥चातुमांस्य विशेषेण सव॑कामप्लपरदम्‌ ॥ ब्रह्मा तु बटमा 
श्रित्य प्राणिनां ष वरप्रदः ॥ १०॥ सावित्री तिलमास्थाय पव श्वेतथूषणम्‌ ॥ ते देव विशषण तिलसवा महा 
फला ॥११॥ तिलाः पवित्रमतुलं तिला धमांथसाधकाः॥ तिला मोकषभ्रदाश्चेव तिलाः पापापहारिणः ॥ १२॥ तिला 
विशेषफलदास्तिलाः शच्रविनाशनाः ॥ तिलाः सर्वेष पण्येषु प्रथमं सञुदाहताः॥१२॥न तिता धान्यामत्याहु 
वे विशेषकर चाुमौस्य म सब कामनाश्रं के फल को देनेवाले दै शरोर बरगद कै श्राधित होकर वे ह्या वरदायक हँ ॥ १० ॥ शरोर सकरद भूषणवाले पवित्र (८ 
तिल मे स्थित होकर सावित्रीजी वर को देती है व विप्एुदेवजी के सोने पर॒ वरिरोषकर, तिलकी सेवा बहुत फल को देती है ॥ ११ ॥ तिल बड़ पवित्रँ व 
तिल्ल धमै, श्रै के साधक है व तिल मोक्षदायक द व तिल पापां को हरनेवाले है ॥ १२॥'व तिल विरेष पलदायक दँ व तिल श्ुधिनाशक्‌ ह शौर सव 
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कायौ मे तिल श्रेष्ठ के गये है ॥ १३ ॥ श्रौर. विदान्‌ लोग तिल को धान्य नहीं कहत ह बरन देवधान्य सा कहा गया है उस कारण सव दानो मं तिलदान 
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वडा ५. ॥ १४ ॥ दे, गृद्धन 1 जिसने सुवं से संयुत तिला को दिया है . उसने चहहत्यारक,पपि। का विनाशा किया ॥ १५॥ श्रौर साविच्री'व @॥ च 
तिल सब कार्यार्थ के साधक है व। वेशेषकर चातुमास्य ६ सुप्य तिलो स तपण करं ॥ १८ ॥ अरर तिलो का दशन, स्पर्शन व सेवन पवित्र है नौर तिलो (| 
का हवन, भक्षण वे शरीर का उधटन पविच्र ह ॥ १७ ॥ श्रोर सब भांति से यह तिल का दृक्ष दश्षनही से पापनाशक है श्रौर चातुर्मास्य मेँ विशेषकर सेवा 


किया हमा त्लि सव सुखो को, देनेवाला दे॥ १८ ॥ ओ माणि के -दित स॑ परायण इन्द्रजी यच में प्राप्त होकर स्थित है शरीर यवका सेवन, दंशीन 
दवधान्यमिति स्तम्‌ ॥ तस्मातस्ेषु दानेषु तिलदानं महोत्तमम्‌ ॥ 9४ ॥ कनकेन दुता येन विला दत्तास्त ॥ 


शृदरज ॥ ब्रह्महत्यादिपपानां विनागस्तेन वे छृतः॥१५॥ साविवी च तिलाः प्रोक्कः सरवैकायाथंसाधकाः॥ तितैस्त 
तपण ऊुयचठिमःस्यं विरोप्तः ॥ 9६ ॥ तिलानां दशनं पुर्यं सपश सेवनं तथ्‌ ॥ हवनं मश्चणं चेष शरीरो 
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इरन तथा॥ १७ ॥ सवथा तिलचकषोयं दश॑नादेवं पापहा ॥ चातुास्ये विशेषेण सेवितः सर्वौखुयदः ॥ १८॥ | ई 
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महेन्द्रो यवमास्षाय स्थितो भूतहिते रतः ॥ यवस्य सेवनं पुण्यं दशनं स्पश॑नं तथा ॥ १९॥ यवेस्तु तप॑ यहि 


बान्‌। दत्तमक्षयम्‌ ॥ प्रजानां पतयः स चरतरक्षसपाश्रिताः ॥ २० ॥ गन्धवा मलयं दक्षमथुरं गणएनायकः॥ सुद्र वै 


तस दृ यक्षाः एन्नागमेव च॥ २३ ॥ नागदृ्षं तथा नगः सिदाः कंकोलकं दुम्‌.॥ यकाः पनसं चेव किन्नरा म 
स धरिताः॥२२॥ यष्टीमधे समाभनित्य कन्दो श्वस्थितः॥ रक्ताञ्जनं महाक बहिरभित्य तिष्ठति ॥२३॥ यमो 
+ हे ॥ १९॥ भोरषयवोसे तर्पण करे तो देवता को.दिया हा च्चक्षय दोता दै व सव प्रजापति लोग श्रा दृक्ष के श्राभ्रित होतें ह॥ २० ॥ 

> व के व गणेशजी श्रय वृक्ष के श्राभ्ित होति है रौर समुद्र वेतसं रक्ष के-व यक्ष पुन्नाग वक्ष के श्राधित होते हँ ॥ २१॥ व नाग नागवृक्ष 
तथा तिद कंकोल्‌ बक्ष के भ्र्रित होते है रौर ॒द्यक कटहल दृक्षके व किलर मियं वृश्च के आ्राधरित होते दै ॥ २२॥ घ्रौर जेठी मधुकरे श्रोश्रित होकर 
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कामदेव स्थित दुश्रा है व श्रग्निजी रक्ताज्ञन महादृष्षके श्राधित होकर स्थित ह ॥ २३॥ व"यमराज बहेर बृक्षके आध्रित है नर निऋतिं देवती सौलसिर के 


र ररर दद रटत रन्कलक्रनसुकरदगि 
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| आभि दै मौर वरुण, सकः द्षव पवन खपरी इक्क. भाभरित दँ ॥*२९॥ रोर देर श्रखरोर वके व एद रे दक्षे राधि है रौर सेय ॐ महाः 
ताल दै व, इलायची - दृक्ष श्रन्य देवतानां से पिद है ॥ २५॥ श्रौर पातर्कोका विनाशक कृष्ण. वर "जा्रुन वृक्षमेधोँ से थिरा दै व. श्रोकृष्णजी के समान 
| रंग हे उससे जान ब्रक्षो मेँ उत्तम दै ॥ २६॥ श्रौर उसके फलों के' दान से' वादेव. ्रीकृष्णजी मरसन्न होते है व व्‌ वृ्षके.-श्रभरित होकर जो डज 


. विभीतकं चेव बकुलं नेतऋछतां 


+~ 


स द्ङन------ 
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` (१ म्प्य पुत्र, पोत्र व धनो से संयुत होता है 
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धपः॥ वरणः संखेरीर्ं प्रगर्ं च मास्तः॥२४॥ धनदोऽक्ोटकं दृं रुद्राश्च वदरी 


इमम्‌ ॥ सप्पा महाताला बहलरच्‌मरतः ॥ २५ ॥ जमबरमधेः परितः कष्वरणोषनाशनः ॥ ष्णस्य सदृशो 
वस्तेन ज्दरनगोत्तमः॥ २६॥ तत्फतेवासृदेवस्तु प्रीतो भवत दानतः ॥ जम्बूकं समाश्ितयं कुर्वन्ति दिजमो ` 
जनम्‌॥२७॥ तेषां प्रतो हरिदचात्परपाथचतष्टयम्‌ ॥ चाठमास्य समायाते सुते देवे जनादेने ॥२८॥ ब्राह्मणान्‌ 
भोजवेयस्तु सपरतीकान्‌ शुचिः स्थितः ॥ तेने नारायणस्तुष्टो मवे्क्ष्मीसहायवान्‌ ॥ २९ ॥ सक््मीनारायणप्री 
र॑ वालङ्करणेः शुभैः" प्रिधाय्‌ सपतीकान्‌ कृतङ्यो भवृनरः ॥ ३०॥ यद्रातनिवितयेनेव वटाशोकमवेन च ॥ 
"९१९ जायत तच जग्बृना दजमाजनात्‌ ॥ २१॥ तस्मिन्‌ दिने एकम्‌कतं कारथेद्रतकृततदा ॥ बहना च किमुक्तेनं 
जम्बकषभतरजनात्‌ ॥ २९॥ पुनपोनधनेयुक्तो जायते नात्र संशयः॥ जन्दरमेधेः परिता विदुताशोक एव च॥ २२ ॥ 
मरप्य ची "समेत ब्राह्मणों को भोजन कराता है उससे लकष्मीसहायवाले विपएुजी प्रसन्न होते है, ॥ २६ ॥! व लक्मीनारायणजी कौ भीति के लिये उत्तम वस्नो 
। वगहन से स्रीसमेत बाह्मण को पहनाकर मलुष्य कृतार्थ "होता है ॥ ३० ॥ श्रौर बरगद व च्रशोक से उपने हुए रात्रित्रयसे जो फल होता है 'वह फल जामुन 
। के सकाश से द्विजमोजन से होता है ॥ ३१ ॥ ब उस दिन यदि एकभक्त चत करे तो बतकारी-होता दै श्रौर बहत कटने से क्या है जव षके पूजन से ॥ ३२ ॥ 
इसमं सन्देह नही है जान दृक्ष मेषो से धिरा दै व श्रगोक दृक्ष मिजली से विर दै ॥ ३३ ॥ व स्र मिया (चिरौजी) 





मरोजन.करते दै ॥ २७॥ उनके ऊपर गरसन्न होते हुए विष्एुजी चार पुरुपा्थौ को देत द शरोर चात॒मौस्य श्रानेपर विप्ुदेवजी के सोनेपर ॥ २८॥ जो पवित्र स्थित 
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महावृक्ष वसु से स्वीकार किया गया है व श्रादित्यो से जपा ( दुपहरी ) का दृक्ष श्रौर श्रिविनीकुमारो से भैनपल विरा है ॥ ३४ ॥ श्रौर विश्वेदेवता 
| महुवा वृक्षे श्राधित दै व राक्षत यम्यालु दषे श्राश्ित है रौर पवित्र सूर्यनारायण मदार इष्षके श्राभ्ित है व चन्द्रमा पलाश दृ्े श्राश्रितरै ॥ २५ ॥ श्रौर 
मगल खेर दक्ष के व बुध लटजीरा वृक्षके श्रा्चित दै रोर छृहरपति पीपल बके तथा शुक गूलर दृक्षके श्राधित द ॥ २६ ॥ श्रौर शूद्धजातिवाले शनैर्चर 
ने शमी इक्ष को स्वीकार क्रिया द श्रौर पितरों के तथै के योग्य दूरौ को राहुने स्वीकार किया है ॥ ३७ ॥ श्रौर दू विप्णु को सदैव प्यारी है व चाुमीस्य से 
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वसुभिः स्वीकृतो नित्यं प्रियालश्व महानगः ॥ ादिः्येस्त जपारृक्षो ह्यश्िभ्यां मदनस्तथा ॥ ३० ॥ विश्वेभि 


श्च मधूकश्च ग्यः पिशिताशनेः॥ सूर्यषाकंः पक्तरिण सोमेनाथ तरिपचरकः॥२५॥ खदिरो भृसिषत्रेए अपामार्गो 
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इभेन च॥ यर्वत्थो गरणा चैव शुकरेणोदुम्बरस्तथा॥ २६॥ शमी शनेश्चरेणाथ्‌ स्वीकृता शु दरूजातिना ॥ राहणा 
स्वीकृता दूष पितृणा तपणोचिता ॥ २७॥ विष्णोश्च दयिता नित्यं चातुमास्ये विशेषतः ॥ केतुना स्वीङृवा द 
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लम्‌ ॥ ३६ ॥ सुमष्णां मोषरूपो धरास॑स्थो महाहमः ॥ अस्मिन्वसन्ति सततं ब्रह्मविष्णशिवाः प्रदा ॥ ९०॥ 


€. क 


मूले मध्ये तथाग्रे च यस्य नामापि तृप्तिदम्‌ ॥ अन्येपि देवा रक्षास्तानधिभरित्य महद्वमान्‌ ॥.४१ ॥ प्रवन्त हि 


€. अ, 


` मासेषु चतु चन संशयः ॥ चातुमास्ये देवपल्यः स्ावल्लीसमाशिताः॥४२॥ प्रयच्छन्ति णां कामान्‌ वाग्धि 
विशेषकर प्यारी है शरोर वड़े फलवाले यज्ञ के बका को केतुन स्वीकार किया है ॥ ३८ ॥ जिसके विना शभ कर्म संपू नहीं दोताहै श्रौर विनो के मध्यमे जो 
व भारी वृक्ष मनुर्योके लिये मोक्षरूप हे इस वृक्षम सदेव बह्या, विष्णु व शिवजी || 
वसते द ॥ ४० ॥ शरोर जिसके मूल; 


म॑ वतमान होते हँ इसमे सन्देह 


मध्य वश्रग्रमागमे नाम मी ठसिदायक है श्रोर ध्न्य भी देवता उन महादक्षो के श्राधित होकर ॥ ४१॥ चारों महीनों 
नदीं है व चातुमौस्य मे देवतानं की सियां सव लताश्रो मृ स्थित होती है ॥ ४२ ॥ रौर सेवन कियेहृए भी अक्ष मुष्यों 
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को चाहे हए मनोरर्थोको दैते दै इस कारण जिसने सव भाति से पिप्पल को सेवन किया दै ॥ ४३ ॥ श्रोर विरोपकर चातुर्मास्यमे जिसने सव ब्रक्षोको & 


* || सेवन किया ब जिसने तुलसी को सेवन किया तथा जिसने सव लताश्रों को सेवन श्रिया है ॥ ४४ ॥ उसने बह्म से लगाकर स्तंव पन्त सव ससार को त (2 भ्र २० 
| करदिया श्रौर चातुर्मास्य मे रहस्य था किर वानयस्थ ॥ ४५ ॥ व बह्यचारी चौर संन्यासी से सेवन की हई ठलसी मोक्षदायिनी है व इन सव इृक्षोका बेदन न | | 


. || करे ॥ ४६॥ व विशपकर चातुमास्य मे यज्ञादि कारण के विना इ्च्छेदन न करै ठमने जो खमंसे पूया यह सब कहा गया ॥ ४ ॥-जिसप्रकार हे शुदज,। स ( 
तान्सेविता अपि॥ तस्मात्सवौत्मभावेन पिप्पलो येन सेत्रितः॥ ५६॥ सेविताः सकला टक्षाश्चातरमास्ये विशेष 
तः॥ तुलसी सेविता येन सर्वैवदल्यश्च सेविताः ॥ ४४॥ आप्यायितं जगःतसर्वमान्रहमस्तम्बसेवितम्‌ ॥ चातुर्मास्ये 

` ग्रहस्थेन वानप्रस्थेन वू पुनः॥ ४५॥ ब्रह्मचारियतिभ्यां च सेविता मोक्षदायिनी ॥ एतेषां सरबृक्षाणां चेदनं नेव का 
रयत्‌ ॥ ४६ ॥ चातुमास्ये विशेषेण विना यज्ञादिकारणम्‌ ॥ एतदुक्कमशेषेणए यतप्ष्टोहमिह त्या ॥ ७॥ यथा 
रक्षत्वमापत्ना देवाः सर्वेऽपि शुद्रज ॥ ४८॥ अश्वत्थमेकं पिचमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशतिन्तिङीश्च ॥ कपित्थवि 
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| स्वामलकवयं च्‌ एतश्च दृक् नरकं न पश्येत्‌ ॥ ९ ॥ से देवा विश्वकषशयाश्च कष्णाधार्‌ इष्णमध्याग्रक (4 
ष्च ॥ यास्मन्द्वं सर्वत [चशवप्ड् सवं तृप्त जायत विश्वमेतत्‌ ॥ ५०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे | 
चामास्यमाहात््ये टक्षमाहात्म्यकथनंनाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ #  ॥ # ॥ 

भी देवता वृक्षत्व को म्रा ए ह ॥ ४८ ॥ एक पीपल व एक नीम रौर एकं बरगद तथा दश इमली शरोर केथा, बेल व श्रावला के तीन बकच इनको देखकर (@ 
मनुप्य नरक को नहीं देखता हं ॥ ४६॥ सव देवता सव क्ष मे शयन करते है श्रौर कृष्ण श्राधारं व कृष्ण मध्य तथा दृष्णाग्रभागी होते है कि ससार के पूजने | 
योग्य जिन श्रीकूष्जी के सेवित होनेपर यह सब ससार तृप्त होता है ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्पुरारे ह | 


दे चातुमास्यमादास्स्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायां । 

क । © ॥ | 

| , 
1६८ 
भभ 


| 
8 
[1 


भापार्टाकायां दृक्षमाहात्म्यकथर्ननाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ® ॥ 9 





(9432 


योय न 


न्चाग्मार 


ए 


--------~------------------------------------- ६; 


ध 


1 


© पु © 





, -दो° ) जिमि कोधित पावती कर समभायो रिवनाथ्‌ । इकिसवे त्रध्याय मे सोई वशित गाथ ॥ शुद्र बोला फि कोधित पती देवीजी को किस प्रकार चिशूल- 
धारो शिवजी. सन्न किया हं प्रर वे शाप देकर गृह हँ कि जिनके क्रोध से ससार क्षोभित होता है ॥ १॥ श्रौर किंत परकर वे भगवान्‌ श्ट्रजी खी के शाप | 
| को भास हए हैव किस भाति विदत रूपको माप्त कर किर दिव्य शरीर को प्राप्त हुए हैँ ॥ २॥ गालवजी बोले कि देवता लोग देवीजी के महाभय से श्रदृश्य 

सूपो को "करके सव मरुप्यलोक मेँ प्रतिमाघ्रो मे स्थित हुए ॥ ३॥ शरोर विप्एुजी "से स्तुति की हुई `महादेश्व्यवती व पापनाशिनी उन जगदम्बिकाजी न 


। _ शुद्र उवाच्‌॥ पाती कुपिता देवी कथं देवेन शूलिना ॥ प्रसादिता.गता शप्ला यत्कोपालम्यते जगत्‌ ५१॥ 
कथ स भगवान्‌ द्रो भायाशापमवाप ह ॥ वृतं रूपमासाय एनदिवयं वुःश्रितः ॥ २॥ गालव उवाच ॥ देषा रूपा 
| रवान्‌ उतवा रत्या महामयात्‌ ॥ मनुष्यलोके सकले प्रतिमा च संस्थिताः ॥ २॥ तेषामपि प्रसन्ना साल 


|. ग्रहं सञुपाकरोत्‌ ॥ विष्एस्त॒ता महाभागा विश्वमाताघनाशिनी ॥४॥ तेपां बलाच वरषैत्याः शापमारेण यन्वितः॥ 
करपरल्या विश्वस्य च वरप्रदाः ॥ मत्परसादादविभ्यनिि 
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£| . ता नित्य॑मेतायुनय्‌नवृचे सोवाच शृङ्करम्‌॥ ५॥ एते देवा 
। क १९॥२॥ त्वाशत मम्‌ कदं कतं साधर विनिन्दितम्‌ ॥ वेयां विवाहकाले च प्रत्यक्षं सर्वसाश्चि 
| ° स्प्तमस्डलातना. च गमनं च क्रापम्‌ .॥. सह्ञश्च बहणः कृष्णो देवताश्च सवासन।:॥ ८ ॥ चति 
0 कया उनक बलखे व पावतीजीके शापके भारसे ेधेहृए शिवजीने उन पार्वतीजीको नि ते 1 
इए कहा श्रौर उन्होने शिवजी से कहा ॥ ५॥ कि भक्ति रे व = ४ नव सति 
कौ वरदायक सोणे ॥९॥ रर ता स तो क ये देवता तुमको लोडकर भेरी परसन्नतासे सेसारके पूजने योग्य व संसार ( 
गमन ह्‌ व हाथ का श्रपण'करना है श्रौर रग्नि, वरुण व कृष्ण 
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पि है इनके श्रागे मुष्य की समा मे शपथ करके स मे प्रा तमने प्रमाद से कैसे व्यभिचार किया श्रौर सामान्य मुजग की नाहखजन भी उत्तम पु 
मामै.मे नहीं वर्तमान होते ह ॥ ९ । १० ॥ श्रौर जब सव मयु्यो के मध्य मे निग्रह करने योग्य होता दै तव भवुद खना जाता हे युत्रस भी पिता व,रिष्य त 
भी श्रापही शुरु शासन करने योग्य दै ॥ ९१.॥ शौर क्षत्रियो से व्राह्मण व सीसे पति शिक्षा करने योग्य है व वेदान्तो के पारगामी श्रेष्ठ भी कुपथगामी मुप्य 
|| को ॥ १२॥ नीच भी शिक्षा करते ह देसा सनातनी शुतिने कहा है व सव कटी उत्तममागौ दी पूजा जाता दै मागे कही नदी पूना जाता द ॥ १६॥ जिसने 
|| श्वज्गसंुक्ा देवत्राक्षणसंयुताः ॥ एतेषामग्रतो दिव्यं छता त्वं जनसंसदि ॥ ९ ॥ प्रमादात्सत्तमापननो व्यभिचा 
र कथं कृथाः 1. युरवोपि न सन्मागे मवत्तनते जनोघषत्‌॥ १० ॥ निग्राद्यः सवलोकेषु परबुडः श्रयते तदा ॥ पुनरेषा 
पि पिता शास्यः शिष्येएपि श स्वयम्‌ ॥ 99 ५ क्षवरियेत्रह्मणः शास्यो मायया च पतिस्तथा ॥ उन्मागगा 
मिनं श्र्ठमपि वेदान्तफुरगम्‌ ॥ १२ ॥ प्रशासत्यधमार्चापि श्रतिराह सनातनी ॥ सन्माग एव्‌ सवत्र पूर्यते 
नापथः कचित्‌ ॥१३॥ येन स्वङुलजो धर्मस्त्यक्तः स पतितो मवेत्‌ ॥ सूतश्च नरकं पराप्य इःखमारेए ुञ्यते[॥ 
१४॥ ध त्यजति नास्तिक्याञ्जञतिमेदमुपागतः॥ स निग्राह्यः सवलोकेमवुधमपरायणंः ॥ १५॥ कुलधम्‌न्‌ 
ज्ञातिधरमाय्‌ देशधमान्‌ महेश्वर ॥ ये र्यजन्ति जनौ अवश्यं ङुलाच पतिता हि ते ॥१६॥ अग्नित्यागो व्रतत्यागो व्‌ 
¢ चनः्याग एव च ॥ धमंत्यागो नेव काय॑ कुवन्‌ पतित एव हि॥ १७॥न पिता न चते माता न भ्राता स्वजनोऽपि 
|| श्रपने वंश मेँ उपजेहुए धर्मको चोड दिया वह पतित होता है श्रौर मराहुश्रा वह नरक को पराप्त होकर दुःख के भारसे युक्त होता ह ॥ १४ ॥ जाति के मेद को 
(|| मा जो नास्तिकता से धम को वोडताहे वह मचुधरम मं परायर सवं मय्यो से निह करने योग्य है ॥ १५॥ हे मदेर्वरजी ! जो मचुप्य कुलम, लातिधमे 
- “ {| व देशधरमौको कोते हवे श्रवर्यकर छुलसे पतित होत दै ॥ १६ अ्ग्नित्याग, बतत्याग वच वचनत्याग शरोर धरम का त्याग न करना चाये व हूनको त्याग 
द (1 करता हरा मचुप्य पतित होता दै ॥ १७ ॥ शरोर न तुम्हारे पिता न दम्दारे माता दै शरोर न साई है व स्वजन भी तुमारी वातोको नहीं देखत है शरौर विष 
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को खततहृए तुम्‌ चने के योग्य नही हो ॥ १८॥ व श्रस्थियो की माला श्रौर चिता भस्म व जटा को धारने, वसन, चपल व मयाद्‌ को वोडधहृए तुम भरे | 
श्रागे स्थित होने योग्य नहीं हो ॥ १९ ॥ श्रबह्मणए्य, चती, भिश्च, दुष्टात्मा व सदेव कपटी ईश्वर तुम भेर श्रागे संभाषण करने के योग्य नही हो ॥ २० ॥ इस 
| भकार अवा से विकल लोचनोवाली वे रोती हुई पार्वती देवी देवेश शिवजी के समाने पर महादुःख से संयुत हई ॥ २९ ॥ व फिर भी कोधित पार्वतीदेवी 
५ जीने शिवजीसे कहा कि तुम्हारे हृदयम कोमलता नहीै बरन, संदेव कठिनता जानती दं | २२॥ शरोर श्राघुर बामन जो कटाहे वह्‌ खमको भट जान पडता 
£| च॥ पश्यते तव वात्त च भ्सपरश्यस्वमदन्विषम्‌ ॥ १८॥ आ्थमाला चितामस्मजटाधारी कुचैलबान्‌ ॥ चपलो 
स्तर नाहसि मरतः ॥ 9९॥ अब्रह्मण्यो त्ती मिश्ात्मा कपटी सदा ॥ नाहसि तवं मम पुरःसं | 
भाप्यितुमीरवरः॥२० ॥ एवं सा सदत देवी बाप्पन्याुललोचन्‌॥ महादुःखयुतेवसंदिेशेल॒नयत्यपि ॥ २१.॥ || 
एनरेव प्रपिता हरं प्रोवाच मामिनी ॥ तवार्जवं न हदये काठिन्यं वेशि नत्यदा॥ २२ ॥ ब्राह्मेस्त्वासुरेरकं तन्षू 
पा प्रतिभाति मे॥ यस्मान्मयि महादृष्टमाव एव इतस्त्वया ॥२२॥ बरह्मणा चिता यस्मा्ाहमणेस्तं हनिप्यसे ॥ 
९ वा भगवती धनराह न॒ किचन ॥२९॥ ईशः परसननवदनाुपचरिरथाकरोत्‌ ॥ शनेनीतिमयेवाक्येहेत॒म 
नि्मशवरः ॥ २५ ॥ म्न्नलोचना जञात्वा किंचितप्ाह हरस्ततः ॥ कोपेन कलप पक परणचन्द्रसमप्रमम्‌॥ २६॥ 
|. कस्मात्तं कुषे भद्र युक्तमेव वचो न ते ॥ सर्वभूतदया कार्या प्राणिनां हि हितेच्छया ॥ २७ ॥ यथयपीष्टो हि य 
द दे मदादुट ! भिस लिये दमने सभम वड़ा ट भाव किया ॥ २३॥ ब जिस जये बाण वञ्चित हए हँ उस कारण त॒म बाह्म से मारे जावोगे रेस कह | 
(%|| कर फिर भगवती ने कुचं नदीं कहा ॥ २४ ॥ सके श्रनन्तर मेर्वर शिवजी . ने उपचारोते व धीरे २ हेतुमान्‌ नीतिमय वचनो से प्रसन्नमुखी किया ॥ २५॥ 


तदनन्तर कुद प्रसन्ननयना जानकर शिवजी ने कहा कि हे भद्रे ! ठम किंस कारण पूणं चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ सुखको कोधसे मलीन करती हो श्रौर । 
सव. भियो के उपर द्या करना चाहिये ॥ २६। २७ ॥ यद्यपि जिसको शरभं परिय होता है (र 
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स्कं°पु° (¢| उसको पराई पीडा न करना चाद्ये हे वरवरनि ! सव संसार तम्हारे पुत्र के समान है ॥ २८॥ हे श्रनघे ! सभ्ररूपधारिणीं ठम्दीं एक संसार के पूजने योम्य चान्मा° 
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हो भनि यदि निन्दित कम.किया है तौ भी देवताश्रों के हित के लिये तुम्हारे पुत्र लेगा इसमे सन्दे श ६ तेभी श्रि 
9 प्यारी हो ॥ २६।३० ॥ दे वरानने ! जो चाहती हो वेसेही त्हारे मनोरथो को मै करूं उसको क ए ध ४ ती ५ 
भगवती ने फिर शिवजी से कहा कि चातुर्मास्य प्राप्त होनेपर यदि महाबतधारी होकर ॥ ३२ ॥ देवताश्रो के सामने ताण्डवन्रत्य करो व हे महेश्वर ! भलीभांति 
स्यार्थो न्‌ कार्यं परपीडनम्‌॥ जगत्सर्व सुतप्रायं तवास्ति षरणिनि ॥२८॥ जगतपूल्या लमेवेका सर्वरूपधरानपे ॥ 
मया यदि इतं कर्माव् देवहिताय वै॥ २९ ॥ तथाप्येवं तव सूतो मविष्यति न संशयः ॥ अथवा मम सर्वेभ्यः प्राणे 
भ्योऽप गरीयसी ॥ ३० ॥ यदिच्छति तथा कयौ त॒था तव मनोरथान्‌ ॥ प्रसन्नवदना भूत्वा कथयस्व वरानने ॥६१॥ 
इत्युक्ता सा मंगवती एनराह महेश्वरम्‌ ॥ चात॒मस्ये च संप्रा्े महान्रतधरो यदि ॥ ३२॥ देवतानां च प्रत्यक्षं ताण्डवं 
नतसे यदि ॥ पारयित्वा त्तं सम्यर्रहमचर्यं महेश्वर ॥३२॥ मतीत्य यदि देहाद वेष्णवं च प्रयच्छसि ॥ शापस्या 
ग्रहं कु प्रसन्नवदना सती॥ २९॥ नान्यथा मम चित्तं तवं विश्वासमचगच्छति॥ तच्छरता मगवास्तष्टस्तथेति प्रतय 
पाच ताम्‌ ॥ २५॥ सापि हृष्टा मगवती शापस्याुग्रदे इता॥ २६॥ दद पूराणं मवजः श्रणोति श्रदायुक्तो मेदबुडथा 
टत्वम्‌ ॥ तस्यावश्यं जीवितं स्वसिदधं मर्याः सत्याः तच्छेयतवं प्रयान्ति ॥ २७॥ इत्येकविंशोऽघ्यायः ॥ २१ ॥ 
वरहचर्य्त को पूं कर ॥ ३६ ॥ यदि मेरी प्रीति के क्लिये व्रिषणुजी के श्राघे शरीर को देवो तो पसन्नयुखी दोतीहुदं म शाप का श्रयु्ह करूगी ॥ ३९ ॥ श्र- 
न्यथा मेरा चित्त तुम्दारे उपर विश्वास को नहीं प्रात होता हे उस वचन को खुनकर असन्न होतेहुए भगवान्‌ शिवजी ने उन पा्तीजी से बहुत श्रच्छा एसा | 
कटा ॥ ३५ ॥ शरोर भसन्न होती हु ये भगवती पायैती भ्री शाप के श्रुग्रह मे संयुक्त हदं ॥ २६॥ श्रद्धयुक्त जो मनुष्य श्रभेद बुदधिसे इस पराण को सुनता है 
उसकरा जीवित श्रवश्यकर ददृत्व व सुब सि को प्रात होता दे व मनुष्व लोग सत्य से'उसती शरा्रयता को परास होते ह ॥ ३७ ॥ इत्येकविशोऽ्यायः ॥ २१ ॥ | 
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दो° 1 संदर परैत प्र येथा शिवजी ताण्डव कीन । वादस अध्याय मे सोद चरित नवीन ॥ शुद्र बोला कि हे सुव्रत ! यह ठम्हारा वचन ख्को आश्चयं 6 
| रूप जान पड़ता है श्रौर ययपि कते हुए तुमको वडा क्गेश होता है ॥ १ ॥ तथापि मेरे भाग्य से व भरे युण्यं से तुम मेरे घरको प्रा हूए हो किर शेष || 
| शयां से पूरित गौरीजी के कथानकरूम वुगहारे सुख से निकले हुए वचनरूपी श्रेत को पीहा भँ ठस नही. होता दं कि वेवतार््रो से भिरे हए रिवजी ने || 
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कैसे दरद किया ॥ २।३॥ व चातुमीस्य मे वह कैसे श्रा श्रर कौन आह्यव्रत कहा जाताहै व उन पावैततीजानि कैसे अनुग्रह किया व कौन श्रु्रहदै ॥ ४॥ हे | 
श्र उवाच ॥ इद्माश्चर्यरूपं मे प्रतिभाति वचस्तव ॥ यपि स्यान्महाङ्गेशो बदतस्तव सुत्रत ॥ 9 ॥ तथापि | 
मम माग्येन मदखुस्यमदू गृहं गतः ॥ न तृप्य तवन्सुखाम्भाजच्च्युतवाक्यामृतं पुनः ॥ २ ॥ पिवन्‌ गरीकथा || 
ख्यानं विशेषयणएपरितम्‌ ॥ कथ महेश्वरो त्यं चकार सुरसंद्रतः॥ ३॥ चातुमास्ये कथं जातं कि ग्राह्य ्रतयच्य | 
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ते # अयुग्रहं कृतवती सा कथं को हयतुग्रहः ॥५॥ एतदिस्तरतो बरूहि एच्छतो मे द्िजेत्तम ॥ मगवाच्‌ पूज्यते लो 
के ममालुग्रहकारकः ॥५॥ प्रसन्नवदनो भूत्वा स्वस्थः कथय सूत्रत ॥ गालवश्चापि तच्छुत्वा पुनराह प्रह्वान्‌ ॥ 
६॥ गालव उवाच ॥ इतिहासमिमं पुएयं कथयामि तवानघ ॥ एएष्वावहितो भत्वा यज्ञायुतफलग्रदम्‌ ॥ 
७॥ चातुमास्येऽय संप्राप्ते हरो भक्तिसमन्वितः ॥ ब्हचय॑त्रतपरः प्रहृ्टवदनोमवत्‌ ॥ ८ ॥ देवतानामथाह्नं स 
हपीणां चकारं ह ॥ समागत्य ततो देवा मन्दराचलमास्थिताः ॥ € ॥ प्रणम्य ते महेशानं तस्थुः प्राज्ञलयोग्रतः॥ | 
दिजोत्तम ! पूते हए सुभासे इसको विस्तार से किये क्योकि मेरे उपर द्या करनेवाले शिवजी संसार मे पूजेजति है ॥ ५॥ दे खनत ! स्वस्थ होतेहुए ठम पसन्न- || 
मुख होकर कहो गालवजी ने भी उसको खुनकर प्रसन्न होकर फिर कहा ॥ ६ ॥ गालवजी बोले कि हे श्रनघ ! इस पवित्र इतिहास को भँ तमसे कहता || 
सावधान होकर तुम दश हज्ञार ये के फल को देनेवाले इस चरित्रको खनो ॥ ७ ॥ कि चातुर्मास्य मरा्त होनेपर बद्मचर्य्रत स परायण व भक्ति से संयुत 
शित्रजी भसच्नमुख हुए ॥ ८ ॥ श्रोर उन्दनि देवतान ब महपि्य को बुलाया तदनन्तर देवता सद्राच पै श्राकर स्थित हुए ॥ ९ ॥ श्रौर वे शिवजी को प्रणामकर | ठ 
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५ ¢ भै ॥ ॥ ५ ५५ 1५ ५ (9 । 
रकंन्पु* | 8 हाथ कोः जोडकर श्रागे स्थित हए शरोर शिवजी ने उन सव श्रायहुए देवताश्रौँ को देखकर कहा ॥ १०॥ व किसी कायं के मध्य मे पावेतीजी से कदेदुए वचन (६ चाण्मा- 
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८६ || को कहा कि खमते नियुक्त भी इस श्नमिनय ८ त्य के विषय ) मे इन्दश्रादिक देवता चाठमांस्य प्रा हीनेपर सहायकरी दोव उन प्रसन्न दन्द्ादिक देवतानं || श्र° २ 


|| ने त्रिशूलधारी शिवजी को प्रणाम कर बहुत भ्रच्छा एसा कहा ॥ ११ । १२ ॥ शरोर सूय के समान विमानो के दारा वे देव॒ता श्रपने श्रपने मन्द्र को चलेगये | 
|| नौर श्राषाढ मे क्त पक्षम चतदशी तिथि में शिवजी ने ॥ १३ ॥ पावैतीजी की प्रसन्नता के किये पवतो मे श्रेष्ठ मंद्राचल पै दत्य करने का मारम्भ किया शरोर य । 


तादुवाच सुरान्‌ सवर्‌ हरो दृक्ष समागतान्‌ ॥ १० ॥ पार्वटयामिहितं प्राह कस्मिन्‌ कायान्तरे सति ॥ मया निदु 
केऽभिनयेप्यत्र साहाय्यकारिणः ॥ ११ ॥ भवन्त्द्रपुरोगाश्च चाठमास्ये समागते ॥ ते तथाश्च संहृष्टा नम 
स्कृत्य च शलिनम्‌. ॥ १२॥ स्वं स्वं मवनमाजग्धुविमानेः सूयसन्निभेः॥ तथाषाटे शुङ्कपकचे चतुदश्यां महेश्वरः ॥ 
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१३॥ प्रनत॑यितमारेमे मवानीतोषणाय च ॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्ठ तत जग्सुमेहषयः ॥ १९ ॥ नारद देवलो व्यासः 
शुकदेपायनादयः ॥ शङ्धिराश्च मरीचिश्च कदंमश्च प्रजापतिः॥ १५॥ कश्यपो गोतमश्चानि्वसिष्ठो भरेव च ॥ 
जमदग्निस्तथोत्तङ्धो रामो भाग॑व एव च ॥ १६ ॥ अगस्त्यश्च पुलोमा च पुलस्त्यः एलदस्तथा ॥ प्रचेताश्च करत 
श्चैव तथेवान्ये महषयः ॥ १७ ॥ सिद्धा यक्षाः पिशाचाच चारणाश्चारणेः सुह ॥ आदित्या णु्काश्चेव साध्या 
श्च वसवोश्िनो ॥ १८॥ एते सदं तथेन्द्राया ब्रहमविष्एएुरोगमाः ॥ समाजग्पुमहेशस्य दत्यदशेनलालसाः ॥१९॥ 


वहां महलग श्राये ॥ १४ ॥ नारद्‌, देवल, व्यास, शुक; हेपायनादिक, श्चद्गिरा, मरीचि व कदैम प्रजापति ॥ १५ ॥ कश्यप, गोतम, श्त्रि, वसिष्ठ, भरु, 
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जमदग्नि, उत्तङ्क व भागैव परशुरामजी ॥ १६॥ व श्रगस्त्य, पुलोमा, पुलस्त्य, पुलह, भरचेता, कतु व श्चन्य मपि ज्लोग ॥ १७ ॥ श्रौर सिद्ध, यक्ष, पिशाच, 
| चार श्रौर चारणो समेत श्रादित्यः ण्यक, साध्य, वसु ष श्रिविनीकुमार ॥ १८॥ ये सव शरोर ब्रह्मा, विष्णु श्रग्रगामी वाले इन्दरादिक देवता शिवजी के. ( 


भ 
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पु ॥ चृत्यदशेन की लालसा करके श्राये ॥ १९ ॥ तदनन्तर नन्दि श्रादिक गणे ने सुनि श्रादिकों के लिये कमपूर्यक र्नो को दिया रौर भूषणो व वसो 
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हए ॥ २५ ॥ श्रोर विच्ाधर व सुचित्रतेनादिक गन्धर्व श्रौर नाग व सुनीशवर 
राग इत्यादिक राग व उसके बड़ पराकमी पुत्र शरोर वे बिन शरीरवोले पुत्र जो शिवजी के शरीर से उलन्न हृष है ॥ २७ ॥ व एक एकद्ी छा सिया शरीर 


|| सबक धाम्‌ .व उन समे रै लीला से रार भरनवाले राग ॥ -९८॥ युकरायक उन शिवजी से ध्यान किये हए मकट हृ ह महाधन ! उनके ष 


दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर सब श्रोर हजारों बाज के बाजने पर सबसे जय ठेसा कटे हुए भगवान्‌ शिवजी व्रते प्रात हुए ॥ २१॥ श्रोर भसन्न मनकली पायैतीजी 
ने महादेवजी को देखा श्रौर जया, विजया, जयन्ती व मगलारुणा ॥ २२ ॥ इन चार ससिर्यो के मध्यमे उत्तमुखी पावैतीजी शोभित हई श्रौर 
पता के योग मे ससार श्रधिक गुणएवाला शोभित होता है ॥ २३ ॥ व जिसके शरीर से उपजी हुई शोभा नहीं कही जासक्ती है श्रोर श्रनेक भाति 


ततो गणा नन्दिसखा रतानि प्रदहुस्तथा ॥ भूषणानि च वासांसि उन्यादिभ्यो यथाकमम ॥२०॥ ततो वाय 
सहखेषु वादितेषु समन्ततः ॥ स्वैजयति चेवोक्रो मगवाच्‌ जतमाविशत्‌ ॥ २१ ॥ भवानी हृषटहदया महादेवं प्यलो 
कयत्‌. ॥ जया चं विजया चेव जयन्ती मङ्गलारुणा ॥ २२ ॥ चतुष्टयसखीमध्ये विरराज शुभानना ॥ तस्याः 
सात्निध्ययोगेन जगद्धाति यणोत्तरम्‌ ॥ २३॥ यस्याः शरीरज्ञा शोमा वणितं नैव शक्यते ॥ ईशोऽपि गणएकोरी 
मिनानावक्रामिरीक्षितः ॥ २४ ॥ पिशाचमूतर॑घेश्च रतः-परमशोमनः ॥ स्वणएंवेनधये नन्दी बभौ कपिद्खोऽग्र 
तः ॥२५॥ विद्याधराश्च ग्धर्वारिचत्रसेनादयस्तथा ॥ चित्रन्यस्ता हव बधुस्तत्र नागा मुनीश्वराः ॥२६ ॥ श्रीरागप्र 
मुखा रागास्तस्य पुत्रा महोजसः ॥ अमृ्ताश्चैव ते पुत्रा हरदेहसय॒द्धवाः ॥ २७॥ एकैकस्य च पर मर्याः सर्वासां 
च्‌ पितामहः ॥ ताभिः सहैव ते रागा लीलावयुधरस्तथा-॥ २८ ॥ ग्राहरबभूञः सहसा चिन्तितास्तेन शम्भुना" 


करेड़ गणे ने शिव्रजी को देखा ॥ २४६ ॥ शरोर ्रनेक भूतगणो से धिरे व सोने के वेत को धारणकिये बहुतही शोभन वानरसुखवाल्ञे नन्दी श्रागे शोभित 


वहां चित्रन्यस्त याने तसवीर मं खीचेहुएकी नाई शोभित हए ॥ २६॥ श्रौर श्री 
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|| महेशाजी से उनके मध्य का उम गण॒ उलन्न हुमा इसके श्रनन्तर कटि के स्थान से बड़ा यशस्वी वसत दभ्रा ॥ ३१ ॥ श्नौर प्राणियों के विशद चक्र से 
॥|| महदेक हुमा" संसार का भूषणरूप तीसरा पञ्चम नामक पुत्र हश ॥ ६२ ॥ व शिवजी के इदय से श्रनादतचक्र हुशरा श्रीर्‌ नासिका के स्थान से श्रापही 
&| भयेकर भैरव पुत्र पेदाहुश्रा ॥ ३९ ॥ व मणिपूरकं नामक जो यह चक्रहै वह खक्ठिकरो देनेवाला हे शरोर शितव्रजी से पचास. वणु श्रैक नामक हुए ॥ ३९ ॥ रोर 
{‰६ # 


| ध्ये परब्रहप्रदायकः ॥ ३० ॥ तन्मध्यश्चेव माहेशात्समुदरूतो गणोत्तमः ॥ हितीयोथ वस॒न्तोभूत्करिदेशान्महा 


(| रदो जातं चकं चैवमनाहतम्‌ ॥ नासदेशात्सथूतो मेरो भेरवः स्वयम्‌ ॥ २२॥ मणिपूरकनामेदं चक्रं तदि 
| विक्तिदमर ॥ पञ्चाराच तथा वणां अङ्का नाम महेश्वरात्‌ ॥ ३५ ॥ रारायो हादश तथा नक्षवाणि तथव च॥ स्वा 
#| धिष्टानसमुदूता जगद्बीजसमन्विताः ॥ २५॥ क्षणेन इृद्धिमायान्ति ततो रेतः ग्वतते॥ रेतसस्तु जगतयषट नन्दी 


३७॥ एते मूतिधरा रागा जाता मायासहायिनः ॥ भायोस्तेषां सुदरूताः शिरोभागात्पिनाकिनः ॥ स ॥ पटूर्भि 


4 
(8 
+ 
र 


# नील पुत्र शिवजी को प्रिय-हुभ्रा ॥ ३७ ॥ स्रीसहायवाले ये राग सूिधारी उन्न हुए शरोर उनकी सियुं शिवजी के. मस्तक के भाग से उतपन्न हुई ॥ ३८ ॥ 


को भँ तुमसे कहता खनिये ५ २६॥ कि शिवजीका जो पहला श्रीरागविमोहन पुत्र था परबरह्मको देनेवाले उसने माहँ के वीच मे स्थित किया ॥ ३० ॥ व । 


#| तेषां नामानि ते.वच्मि श्रएष्व त्व महाधन ॥ २९॥ श्रीरागः प्रथमः पचर इश्वरस्य विमोहनः ॥ रासां चर सुवोमं 
| यशाः॥ २१॥. महदङ्कश्च भूतानां चकराचैव विशुद्धतः॥ पञ्चमस्तु तृतीयोभूरखुतो विश्वविभरूषणः ॥३२॥ महेश्व | 





¢| शजननेन्दियम्‌ ॥ २६॥ आधाराच महान्पष्ठ नटो नारायणोमवत्‌ ॥ महेशवह्लमः पुत्रो नीलो दिष्एपराक्रमः॥ | 


|| बरह्‌ राियां व नक्षत्र हूए श्रोर श्रपने श्रधिष्ठान से उत्पन्न तथा संसार के बीज से सेयुत वे ॥ ३५॥ क्षण भरमे बृदधिको प्रा्तहोते दँ तदनन्तर वीयं भदत्त होता | 
| है शरोर वीर्य से नन्दीराजनन व इन्दरियात्मक संसार रचागया ॥ ३६॥ व श्राधार से टा बड़ा भारी नारायण नट हृश्रा श्रोर विष्णु के समान वलवाला | 


| 
(५ ६९१ 


ए 
19५ 
॥ 
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¢ भ 


"य" ||| जोकि छत्तीस सेख्यक दँ दस कारण ठम उनको नो कि गोरी, कोलाहली, -धीरा, दाविड़ा व मालकरौरिकी ॥ २९ [रौर लीं देवगान्धारी है ये श्रीरागकी 
४: खयां दै ओर आ्न्दोला, कौशिकी व चरममंजरी ॥ ४० ॥ शरोर गेडगिरी, देवशाखा व रागगिरि ये श्ियां वसन्त राग को प्रात हुई श्रौर त्रिणा, स्तमती्थौ, (४ रः 
भ | 


स्रहिरी.व कुंकुम ॥ ४१॥ श्रर वैराटी, सामवे ये छा शयां पञ्चम रागमें मानी गहं है ओर भेरवी, यु्जरी, भाषा व वेलागुली !॥ ४२ ॥ श्रौर करणाटकी व रक्त- | 
| शलरिमणेन ततस्तास्तं निशामय ॥ गोरी कोलाहली धीरा द्राविडी मालकोशिकी ॥ २९ ॥ षष्ठी स्यदवगान्धा 
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हसाये छा खयां भेरवकी श्रनुगामिनी हई श्रौर वेगाली, मधुरा, कामोदा व श्चक्षिनारिका ॥ ४३॥ व देवगिरी ओर देवाली ये मेवराग की प्रनुगासिनी दईं || 
भ क क च (असा + जके 


॥ री श्रीरागस्य प्रिया हमाः ॥ आन्दोला कशिकी चेव तथा चरममञ्जरी ॥ ००॥ गण्डगिरीदेक्शाखारायभिशैवं 
{ 


त 2 


सन्तगाः॥ त्रिणा स्तम्भर्तीथां च अहिरी ककमा तथा॥४३॥ वेरादी सामवेरी च पदाय पञ्चमे मताः ॥ भेरवी 
एजंरी चेव्‌ माषा वेलाणूली तथा ॥ ४२ ॥ कणाटकी रक्तहसा षड्मायां मेरवाचगाः ॥ बंगाली म्रा चेव कामोदा 


[+ 


चाक्षिनारिका ॥ ४२ ॥ देवभिरी च देवाली मेषरागावुगा इमाः ॥ बोरी मोडकी चेव नरा दुम्ब तथेव च ॥ ४४॥ 


क क 


मल्हारी सिन्धुमल्हारी नटनारायणाङगाः ॥ एता हि गिरिशं नता महेशं'च महेश्वरीम्‌ ॥ ०५॥ स्वमूर्दिवाहनो 
पेताः स्वभतृस॒हिताः स्थिताः ॥ ब्रह्मा म्रदद्खवायेन तोषयामाप् शङ्करम्‌ ॥५६॥ चतुरक्चरवायन सुवा चाकृरतुनः ॥ 


ए 





+< 


तालक्रियां महेशाय दशंयामाद केशवः ॥ ५७ ॥ वायवस्तत््‌ वाचं च. चक्रुः युस्वरमोजघा ॥ महेन्द्रे वंशवा्यं च 

शरोर च्रोरकी, मोडकी, नरा, दुब ॥ ४४ ॥ शरोर मल्हारी ब सिन्धुमद्हारी ये नर नारायणी श्रजुगामिनी खियां ये शिवजी को व पा 9 
|| कर ॥ ९५॥ पनी य्व वर म सतर भने पतयो समेत सित हरीर वी च तीन सोत मयान | 
| षर के बजाने से सुवा करिया श्रोर विष्एुजी ने शिवजी के लिये ताल की क्रिया.को दिखाया ॥ ४७ ॥ श्रौर वदां पवनोँने पराक्रम से त्राय को स्वर क्या 


(१ 


(+ 
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। 
| श्ररं महेन्द्र ने बांसुरी के बाजा को बहुत उत्तम स्वखरान्‌ किया ॥ ४८ ॥ रर श्रग्निने सूप क शव्द किया व त्रश्विनीकुमार देवतानं ने पणववाटन करा प्रौर & चार्मा 
| चन्द्रमा व सूयं े सव श्रोर से उपाग वादन करिया ॥ ४९ ॥ शरोर सैकर्डो च द्रो गणे ने घटारों को वाया श्रर्‌ छुनीश्वर लोग व पार्वती समेत दे ६ ध्र २््‌ 

| विया ॥ ५० ॥ श्रौर ये देवता सिंहासनं के उपर वैटकः देखने लगे श्रौर महानागो समेत वदुवो न शरः को बजाया ॥ ५१॥ रौर साध्व देवता न भरी ध्वानि | 
किया व श्रन्य देवताश ने बाजनो को बजाया व साध्य देवतार््ो ने म्ोत्सव मे करी व गोखुखादिकं वाजो को वजाया ॥५९॥ व नार स्वसा चान ५ 
धुगिरं सस्वरं बह ॥८॥ वहिः शरं चके पणवं च तथारिविनो ॥उपाज्खवादनं चके सासः पू समन्तत ^ ४. 
घटानां वादनं चर्गणाः शतसदघशः ॥ सुनीश्वरस्तथा देव्यः पवतीसहितास्तथा ॥ ० ॥ स्वणमदरानत्वत्‌ = 
दपविषटा व्यलोकयन्‌ ॥ श्ज्गाणां वादनं चक्व॑सवः समहोरणाः ॥५१॥ भरीध्वान तथासाध्या बचन्विन्य &९{ 
तमाः॥ मर्भरीगेषुखादीनि साध्याश्चकमंहोरसवे ॥ ५२॥ तन्वीलयसमायुक्त गन्धत्‌। मदुर ॥ ६२०८ ॥ 

दं च चुः किदाः समन्ततः ॥५२॥ ततस्त मगवानासीन्महानटवपुधरः ॥ बुङुटाः पए्चशीप ठ प्नसपशान = 
ताः॥ ५४॥ जटा विमुच्य सकला मस्माद्लतर्निग्रहः ॥ बाहुदा नत हारकयुरसयुतः ॥५५॥ चलिच | 

पकं रूपं सूय॑नटिसमप्रमम्‌ ५ इत्वा नन्तं मगवान्‌ मासु स महान्‌ ॥ ५९ ॥ तत॑ वीणादिकं वार्यं कस्यता 

¢ लादिक.घनप्‌ ॥ वंशादिकं ह वादितं तोमरादि च नामकम्‌ ॥ ५७ ॥ चतविधं ततो वाय द्र. समजायत ॥ . 

\ लोग तंत्री के लयघने संयुत हुए व सिद्धो ने सव श्रोर सुवर्ग का नाद्‌ किया ॥ ५३ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ शियजी महानट केः शरीरथारी दए छोर पाच सरतको ¢ 


¢| मे नागो से ख॒ङकट शोभित हृ ॥ ५४॥ श्रौर सव जयार््रको घोडकर हार व बजुल्ला से सेयुत तथा द्श शुजार् से युक्त व सस्मको शरीर सं लगाये हुए 1 ५५॥ 
उन भगवान्‌ शिवजी ने करोड सूयोकं समान्‌ प्रभावान्‌ व त्रिलोक मे व्यापक्‌ अकामा रूपको करके महापवैत पे त्य किया ॥ ४६॥ वीणादिक वाच तत 
| हैव कोस्य तालादिक घन दै श्रौर वशादिक वादित्र हैव तोमरादिक नामक हे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर चार श्रकार बड़ा भादरा हसा शरीर पटहादिक तालोकाव 


~ 


94: 
22 
५ 
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| ६५॥ एव चतध मासेषु यदा त्यमजायत्‌॥ अतिक्रान्ता शारज्जाता निम॑लाकाशर्शों 
. | ॥ फलटृक्षोपधीमिश्च किचितपाण्डयखच्छविः ॥ ६७ 





ध 


० पु |. | कातिक महीने के शुक पक्षकी चौदसि मे पा्ैतीजी भसन्न हुई श्रौर उस समय समाप्त प्रतचयोवाले शिवजी मी शोभित हुए ॥ ६८ ॥ तव प्रफुल्लित स्वर व | चान्मार . 


.| ज्ञोचनोँवाली पार्म॑तीजी ने शिवजी से कहा कि जव आदरो के शाप से लिङ्ग पातित होगा ॥ ६९ ॥ तव नमेदा के जल से उतपन्न वह ससार से पूजने योग्य (| श्र° २२ 
¦| होगा देसा कहकर तदनन्तर प्रसन्न होती पावती ने शिवजी की स्तुति किया ॥ ७* ॥ कि देवदेव श्राप मौली महादेवजी क लिये प्रणाम है रोर ससार "के 
.| धारनेवाले, सविता, शंकर व शिवजी के लिये भणाम है ॥ ७२१ ॥ शरोर कपरदी, श्रजपाद व ब्रह्मग् तुम्हारे लिये प्रणाम है श्रौर श्राप हिरण्यरेता व नील- 
† गिरिजातदा ॥ समाप्तत्रतचर्यः स ईश्वरोपि तदा वभो ॥६८॥ सा चोवाच तदा शम्भं विकचस्वरलोचना ॥ विप्र 

% शापपातितं च यदा लिङ्क मविष्यति ॥ ६९ ॥ नमेदाजलंभृतं विश्वपूज्यं भविष्यति ॥ एवमुक्त्वा ततस्त हर 
¢ स्तोत्रं चकार ह ॥७० ॥ नमस्ते देवदेवाय महादेवाय मौलिने ॥ जगदातरे सवित्रे च शङ्कराय शिवाय्‌ च॥७१॥ 
 कपरदिनेऽजपादाय ब्रह्मममाय ते नमः॥ हिरण्यरेतसे तम्य नीलग्रीवाय ते नमः॥ ७२ ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय सित 
& भतिधराय च ॥ पश्चवक्राय रूपाय निरूपाय नमोनमः॥ ७३ ॥ सहलताक्षाय शुभ्राय नमस्ते छृत्तिवासते॥ अन्ध . 
¢ कासुरमोक्षाय पशुलां पतये नमः ॥ ७४ ॥ विप्रवहिस॒खाग्राय हराय च मवाय्‌ च ॥ शङ्गाय महेशाय ईश्वराय - 
 नमोनमः॥ ७५ ॥ अमृत्त्रहमरूपाय मृत्तानां भावनाय च ॥ नमः शिवाय चोग्राय हराय च भवाय च ॥ ७६ ॥ ¢ 
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। ५ ग्रीव श्रापके लिये भराम दै ॥ ७२ ॥ शरोर म्मणय देव व श्वेत भूतिधारी श्रापके लिये प्रणाम है नोर पश्चयुखरूप व निरूप के लिये प्रणाम दै ॥ ७२ ॥ व 


| शभ सहलाक्ष तथा छृसिवासजी के किये नमस्कार है शरोर श्रन्धकासुर को दुड़ानेवाले तथा पशु क पति के लिये रणाम दै ॥ ७४ ॥ शरोर बाह्मण व अग्न ¢ 
ष के खुला भाग के लिये व हर श्रौर भवजी के लिये नमस्कार है व शकर, मदेशा शौर दैरवरजी के लिये वार २ प्रणाम दै ॥ ७५ ॥ श्रोर अमतं बहमरूप के (4 


| लिये व मूतौ के उलन करनेवाले के लिये णाम है श्नोर शिव, उभर, हर व भवजी के लिये प्रणाम दै ॥ ७६ ॥ भ्र कृष्ण, शवे व त्िपरान्तकहारी के ९५ 
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केलिये प्रणाम दै॥ ८१॥ श्रौर शणो से परे, गुणी, सृष््म व गुरुके लियेःमी भ्रणामदहैव महास्वरूप के लिये तथा भस्म के जन्मकारी के छिये 
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नमः कृष्णाय शवाय विपुरान्तकहारिणे ॥ अघोराय नमस्तेस्तु नमस्ते पुरूषाय ते ॥५७॥ स्ोजताय्‌ दभ्यं 
मो वामदेवाय ते नमः ॥ ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चास्याय कपालिने ॥७८॥ विरूपाक्षाय साकाय सगने्रनिपाति 
ने ॥ पूषदन्तनिपाताय महायज्ञनिपातिने ॥७९॥ मृगव्याधाय धर्माय कालचक्राय्‌ येक्रिणे ॥ महाएरपपूरयीय 
गणानां पतये नमः ॥ ८० ॥ गङ्खाधराय भवते मवानीग्रियकारिणे ॥ जघदानन्दटात्रे च ब्रह्मरूपाय ते नमः ५८१४ 
गुणातीताय शेषिने सूक्ष्माय शरवेपि च ॥ नमो . महास्वरूपाय मस्मनो जन्सकारिषणे ॥ ८२ ॥ वैसग्यरूपि 
नित्यं योगाचार्याय वै नसः -मुयोक्कमग्रियं देव स्मरसंहारकारक ॥ ८३ ॥ धन्तुमहसि विश्वेश शिरा तव 
प्रसादये ॥ शापाग्रह एवैष कृतस्ते वै न संशयः ॥ ८९ ॥ मभापराधजो मन्यन काथो मवताऽनघ ॥ एवं प्॑सोदितः 

शम्बुहृष्टात्मा त्रिदशैः सद्‌ ॥ ८५ ॥ तीणव्रतपरानन्दनि म॑रः प्रह -तास॒माय्‌ ॥च इमां त्सा म्या पटिष्यति 


लिये पणाम 

| ॥ त्र॥ व निलय वैरग्यरूपी श्रौर योगाचार्य के ल्लिये नमस्कार दै हे कामदेवसंहारकारकः, विश्वेश, देव ! खभसे कदे श्रप्रिय को तुम क्षमा १ योग्य 
दो ठमको मस्तक से भणाम करती द्र यह तुमहारा शापाजुग्रह्‌ कियागया इसमे सन्देह नरी है ॥ ८२। प्छ ॥व हे श्रनघ ! रेरे श्रपराध से उपजा हुता 
£| कोध तुमको न करना'चादिये ' इस मकार प्रसन्न कराये हूए शिवजी देवतानं समेत भसन्नचिच् ह्‌ ॥ २५ ॥ शरोर बतकरो समाप्त कियहए बड ्रानन्द से धरं 
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लिये प्रणाम दै व राप श्रघोर के लिये प्रणाम है व श्राप पुरुप के लिये प्रणाम है ॥ ७७ ॥ व सयोजात श्राप लिये तथा वामदेव श्रापके लिये प्रणाम है श्रौर 
का रथा कत प भान है | ०८ विसय, मव तथा ग नलनिपरती क तिव साम दैः दन्त लोडने 
& वाले के लिये व महायज्निपाती के लिये प्रणाम दै ॥ ७६॥ व सृगव्याधः धर्म, कालचकः व चकी के लिये प्रणाम है व महापुरुषों से पूजने योग्य तथा गणो के 
| स्वाभी के लिये भरणाम हे ॥ ८० ॥ ओर राप गंगाधरजी के लिये व मवानी कापर करनेवाले क तिथे नमस्कार हैव सार को ्रानन् देनेवाले श्प 
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उ शिवजीने उन पायैतीजी से कहा कि ठुमते कदी हई इस मेधी स्तिको जो भक्तिसे पगा हे पार्थेति } उसके भिय का वियोग नं होगा ॥ ८६ ॥ श्रौर तीन 


फ कु 


जन्मों तक धनं से संयुत व सव रोगे रहित होकर इस लोक मे श्रनेक प्रकार के सुखो को भोगकर रन्त मेः भरे पुरको जवेगा ॥ ८७ ॥ उन पवैततीजी से एेसा 
| कहकर तदनन्तर शिवजीने भी श्रपने श्रगको दिया श्रौर उन पावैतीजीने 'विष्णुजीवाले वाम भागको ग्रहण किय्‌'॥ ८८ ॥ श्रौर श्रा शिवजीका' रूप कपाले- 
हस्त व श्राधी थीवा विषसे संयुत हद व सुण्डमाला शरोर श्चाधे मे हार व सत धरोर ९ तथा गोर था ॥ ८६ ॥ शरोर करोड "बह्मा एडो को उतपन्न करनेवाला तथा 


तवेहूताम्‌ । ॥ स्य चेष्टवियोगश्चं = न मविप्यति पाति ॥ ८६ ॥ जन्मत्रयं धनेयुकतः षन्यापिपरिकितंः ॥ 
भुकृतेह वि विविधान्‌ मोगानन्ते यास्यति मलपुरम्‌ ॥ ८७॥ शयकला तां महेशोपि स्वमङ्ख प्रदद्‌। ततः ॥ वैष्णव वाम 
भागं सौ प्रतिजग्राह पर्वती । ॥ ८८॥ शरवे कपालहस्तं च ग्रीवा गृरलान्वितम्‌ 1 सुएडम्रालादहारं च सितगेरं सम्‌ 
नदतः ॥ ८९॥ बरहमाण्डकोटिजनकं जटामिभ्रषितं शिरः ॥ सितधुतिकलाखण्डरतमा्ावमासितम्‌॥ ९०॥ सवणा 
भरणरयक्मेकतो गुजगाङ्खदम्‌ ॥ एकृतः छृत्तिवसनमन्यत्ः पद्कूलवत्‌ ॥ ९१ ॥ मत्स्यवाहनयुक्वमन्यतो उषु 

माङ्खितमू॥ एकतः पूषि सेञ्यमन्यतःसुसिसेवितम्‌॥ €२॥ रूपमेरवविधं दृक्च ब्रहमाया देवतागणाः ॥ ठटबुः परया 
मक्तया तेजोमभूषितलोचनम्‌ ॥९२॥ त्वमेको भगवान्हव्यापकः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ पितृद्रक्षकोसि लं माता त जीव, 


वचं 


| जटा््रा मसे रि रिर भूषित था शरोर स्वेत भकाशवाली कलासमूा से रल्नकी शा के समान प्रकाशित था॥६०॥ च्रौर एक श्रोर सोने के च्रामूपरणो से युक्त व एक 


| एक शरोर पादो ते सेवित शरोर दूसरी श्रोर ससियो से सेवित था'॥ ६२॥ रे ° स्पते देखकर ब्रह्मादिक देवग नेःतेज से भूषित लोचने रिवजी कौ 
1 करिया ॥ ६३. ॥-कि.तुम एकहीः सगवाच्‌ सव देदियो े सधैव्ापक हे शरोर तुम' पिताकी नाई रक्षक दो व तुम ५. 
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हो ॥ ९४ ॥ व तुम विश्वके साक्षी शरोर वीज हो व बह्माणडको वश करनेवाले हो रौर तुमे करोड ब्माण्ड उत्पन्न होते दैव लीने होजाते है ॥ ९५॥ जेते कि || 
सागर मे सदैव लहरी होती है शरोर जलमे जैसे घुदूबुद दोते दै व लीन होते है किसी समय भे तम्दारे नेत्रसे ब किसी समय ठम्हारे मस्तक से ॥ ९६ ॥ व हे 
महादेव ! कभी तुम्हारे संग मे प्रकट होकर मँ संसार को रचत द रोर हम सव ब्रह्मादिक देवता तुग्दारी आाक्ञा करेवा ह ॥ ९७ ॥ श्रनन्त देश्वर्यवाले तम || 
श्ननन्त व श्रनन्त तेज हो शरोर श्रन्त रदित श्रनन्त तुम सवके नाशके लिये श्रद्ुतरूप करते हो ॥ €> ॥ व हे भवानि ! ठम सदा श्रशिवजनो को पवित्र करनेवाली (| 
र्कः ॥ ९९॥ साक्षी विश्पस्य वीजं सं ्रहमाएडवशकारकः॥ उत्पच॒न्ते विलीयन्ते खयि ब्रह्माणएडकोटयः॥ ९५॥ ` 
मयः सागर नित्यं सतिले बुद्बुदा यथा ॥ रहं कदाचित्ते नवात्कदाचित्तय मालतः॥९६॥ कचित्‌ संगे महादेष प्रु 
भूता सजे जगत्‌॥ तवज्ञाकारणः सर्व वयं ब्रह्मादयः सुराः ॥ €७॥ अनन्त॑मव।ऽनन्तोऽनन्तधामास्यनन्तकः ॥ || 
अनन्तः सनमङ्गाय कुरे रूपमहतम्‌॥ ९८॥ भवानि सभयं नित्यमशिवानां प्कित्रङृत्‌ ॥. ।राचानामपि दानी || 
स तपसामपि तवं फलम्‌ ॥ ६<॥ यः शिवः सृ स्वयं विष्णुर्यो पभ्णः स सदाशिवः॥ इत्यमेदमतिजता स्वल्पा 
न्‌ तस्रतादतः॥ १०० ॥ यत्किञ्चिच जगत्यस्मिन्‌ दश्यते श्रूयतेऽपि षा ॥ मध्य्‌ बहिश्च तत्सवं चयं व्याप्य 
वतासदा ॥ १॥ जगतञय छरेशान जगडन्ये तथाम्बिके ॥ सादं ङं देवेशि देवे प्रणता वयम्‌ ॥ २॥ इत्य 
क्त त्रिदशाः सर्व हृष्टा जग्मुययागतम्‌ ॥ ३॥ गालव उवाच ॥ ते दिभ्यमेतदसिलं विये मदुष्याः संसारसागर . |( 
| भय हो व मगलो को भी तुम देनेवाली हो श्रौर तपो काभी ठम सुल हो ॥ ६६॥ श्रोर जो शिव हैँ वे ्रापही विष्णुहैव जो विष्णुं बे श्रापही सदाशिव है ¢ 
तुम्हारी असचचता से यह बड़ी भारी बु उत्प हुई है ॥ १००॥ इस संसारम जो कुच्‌ देखा व्‌ सुना जाता है शरोर जो कु मध्य मे व बाहर है वह सब तीनों 
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ति = ~ ४ | ए 
| केवटरूप इस समस्तरूपको मनसे ध्यान करते दँ वे पापरहित होते है रोर संग से टकर वे वद्यस्वरूप को भरात्त होति दै ॥ १०४ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणे ब्रहम 
| नारदसव द देवीदयालभिशिरचिता्या मापाटीकाय। जह्मनारदसेवादे चाठर्मास्यमाहात््े हरता्डवनतैनंनाम दाविशोऽव्यायः ॥ २२ ॥ @ _॥ 4 | | 
४ दो° । उमा शापलदहि विष्णु भे मूरति शालग्राम । तेद श्रध्याय म सोद चरित श्रभिराम ॥ गालवजी बोले कि इस प्रकार शापको पये वे पावती 
जके शाप स्ने पीडित देवता सन्तानहीन हुए शरोर प्रतिमा को भात हुए ॥ १ ॥ गंडकी भे शालग्राम व नमेदा मं स्वयम्‌ शिवजी उत्पन्न होते र श्ररवे ये दोनो 
सय्॒तरणेकपोतम्‌ ॥ संचिन्तयन्ति मन॒सा हतकिलिवषासतब्रहसवरूपमठयान्ति विुक्कतंगाः ॥ १०४॥ र 
्रकन्दपराणे बरहमनारदम॑वादे चाठमास्यमाहातम्ये हरताएडवनतेनंनाम हा्विंशोऽध्यायः ॥२२॥. # 
गालव उवाच ॥ एवं ते लब्धशापाश्च पावैतीशापपीडिताः॥ अनप्स्या वभदश्च्‌ तथा च परातमा गतः ॥१॥ 
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शालग्रामस्ठ॒ गण्डक्यां नर्मदायां मदेश्वरः॥ उतदते स्वथभूरच तवतो नेव इत्रिमा ॥ २॥ चतुर्विंशतिमेदेन 
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शालग्रामगतो हरि ॥ परीक्ष्य पुरषो नित्यमेकरूपः सदाशिवः॥ २ ॥ शार्रामाराला 11 गण्डकीविमले 


१ जले ॥ तत्र स्नाला.च पीठा च ब्रह्मणः पदमाप्वुयात्‌ ॥ ४ ॥ ता (च विधिवद्रण्डकीसंमवां शिलाम्‌ प 
( योगीश्वरो शरिश॒डात्मा जायते नात्र संशयः ॥५॥ एतत्ते कथितं सर्वं यद्छष्टोहमिह खया ॥ यथा हरो विप्रशापं 
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॥ प्राप्तवांस्तत्निशामय॥ ६॥ यः श्रूणोति नरो मक्तया वच्यमानाममा कथाम्‌ ॥ गिरीशग्यसम्बन्धामुमादेहा 
करत्रिम नदीं होते दै ॥ २ ॥ श्रौर चो्ीस भेद से विष्णुजी शालग्राम मे भ्रात ह उनको संदेव देखकर पुरुष एकरूप सदाशिव होता दै ॥ २॥ व जहां शालग्राम 
शिला होती है उप्त गडकी के निर्मल जल भं नहाकर व जलको पीकर मनुष्य ब्रह्मे पदको प्रात होता है ॥ ४ ॥ श्रौर विधिपू्ैक गडकी मे उपजी हुई उस 

१ सि पूजक योगीव पविज्यिच होता, सन्द नदीदै ॥५॥ ठमने जो मसे धूला यह सव दान्त लुम कटा गयाच जि भकार शिन वि | 

५8 शाप को पाया है उसको घुनिये ॥९॥ श्रौर जो सनुप्य भक्ति से शिव्रजीके नित्य संदधवाली च पायैतीरूपी शरा से वशित तथा अहम की स्तुति से युक्त इस & 
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पदी जाती हुं कथा को सुनता है वह उत्तम, गतिक प्रा होता है श्रौर श्राधा श्लोकं था चौधाई श्लोक समसत श्लोक को ॥ ७।८॥ माया व मान्ते ब्त 

| जो पुरुष श्रविरोध से पठृता दै वह्‌ उत्तम स्थान को प्राप्त होता ह जहां जाकर मनुष्य शोचता नहीं है ॥ € ॥ शौर चातुमांस्य मेँ विशेषकर पदता व सनता चरा 
= ७ ५ ^ _ © त ४ [> ववे ४७ [१ भ न क ~> 

| मलष्य धन व पुवादिकेसि संयुत होकर चादीहुई सिद्धि. को पाता है ॥ १०॥ जैसे कि उन बरह्मादिक दृवताश्रानि दुगा व शिव जीके समीप गीत श्रौर वाय के योगते 





१ 


उत्तम सिदिको पाया है ॥ ११॥ श्रौर वर्षाकाल पराप्त होनेपर जनार्दन, रिव व दुगौजीमे सक्तिका योग होनेपर फिर स्तन को पीनेवाला नहीं होताहे ॥ १२॥ ध्र || 
धवणिताम्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मणः स्त॒तिसंयुक्कां स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ श्लोका श्लोकपादं वा समस्तं श्लोकमेव ` 


१॥८॥ यः पटेदविरोधन मायामानविवजितः ॥ स॒ याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥€ ॥ चातु 


मस्य विशषण पठन्‌ श्चृएवननरी्मः ॥ लमते चिन्तितां सिद्धि धनणएत्रादिस॑तः॥ १० ॥ य॑था ब्रह्मादयो रेवा 


गतवाचामियोगतः ॥ परां सिदधिमवापुस्ते इगांशिवसमीपतः ॥ 99 ॥ वपाकाले च संप्राप मक्कियोगे जनादन ॥ 
मह्वरऽय गायां न मथः स्तनपी मवेत्‌ ॥१२॥ गणेशंस्य सदा कुयाचाठुमस्यि विरोषतः ¶ प्रजां मद्यो 


लामाथं य॒ज्ञो लामग्रदो हि सः॥ १२॥ सूयो निंरोगतां दयादध्कत्था यः पृज्यते हि सः॥ चात॒मस्ये स्मायति पि 


शषफलद्‌ा खणएामर्‌ ॥ १९ ॥ इद्‌ हि पच्चाय॒तन्‌ सन्यत ग्रहमा्रामः ॥ चातुम।स्य [विशषण सवित [चान्तं वर 
|| दम्‌॥ १५ ॥ शालग्रामगतं विष्एं यः पूजयति नित्यदा ॥ दारावती चक्रशिलासहितं मोक्षदायकम्‌॥ १६॥ चात्मा 

|| लाभङे क्लिये मनुष्य.सदेव गणेश का पूजन करे व चातुमौस्य मे विाषक्रर के क्योकि वह्‌ यन्न लाभदायक है ॥ १३ ॥ श्रौर जो मनुष्य मक्तिते प्ंजते है उनकी || 
|| वे सयनारायण निरोगता को देते दै 'ब चातुमीस्य श्राने पर म्यो को विरोष फलदायकः होते है ॥ १४॥ श्रौर यह पञ्चायतन गृहस्थो सें सेवन किया जाता हैः 
| व चालुमौस्य मं विरोषकर सेवित पञ्चायतन चिन्तित वस्तु को देते दे ॥ १५॥ शरोर शला मे भा विष्णुजीको जो सदेवं पूजता है उसको दारावती व चक्र- |` , -. 
* #| णिला समेत वह मोक्षदाय होता है ॥ १६॥ श्रौर चातुर्मास्य मे विशेषकर वह दर्शन ते भी स॒क्तिदायकः दोताहे शोर जिसकी स्तुति करनेपर सब स्तुति किया व 1५|| १२० 








स्कन्पुश्‌ जिसके पूजित होनेपर सव संस पूजित होता दै ॥. १७ ॥ शरोर पूजन, पटेन, ध्यान व स्मरण क्िवेहुए विष्एयुजी पापविनाशक रोते हु फिर शालग्राम, सक्या 
४५१ ् कट्ना, द क्योकि विष्णुजी शालग्राम "मे भात होते है ॥ ` ९८ ॥ भिर विशेषकर "चाठुमास्य मे "शालग्राम मे परापत विप्एुजी की नैवेय, फल व धारण काहु 
¢ लल उत्तम होता दै 1 ९२ ॥ व हे शूज ! चालुमौस्यमं विशवकर भक्तिसे 0 २० क 


स्ये विश्षेण शेषेण दशंनादपि पक्तिद्म्‌॥ ॥ यस्मिन्‌ स्तते स्तर्त सव॑ | पिते पिं जगत्‌ ॥ १७ ॥ जितः पितो ध्यातः 


सरतो वे कलुपापदः॥ शालग्रामे किं एनयच्छालग्रामगतो हरिः ॥ १८॥ पुनि हरिनिवे्ं फलं चापिधृतं जलम्‌ ॥ 


चाठमांस्ये विशेषेण शालग्रामगतं शुंभम्‌॥ १९॥ तिलाः एनन्ति सकलं शालग्रामस्य शुद्रज॥ चातुमास्ये विशेषेण 
नरं मक्तया समन्वितम्‌ ॥ २० ॥ स लक्ष्मीसहित नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ महाभाग्यवतां गेहे ज्‌ जायते नात्र 
संशयः॥२१॥ स॒ लक्ष्मीसृहितो विष्एर्विज्ेयो नात्र संशयः ॥ तं पूजयेन्महामक्त्या स्थिरा लक्ष्मी मवेत्‌ ॥ २२॥ 
, & तावदर्रिता ठ लोके तावद्रजंति पातकम्‌ ॥ ताव्केशाः शरीरे रीरेऽस्मिन्‌ न याबद्धियते हरिः॥ २३॥ सएव पूज्यते यत्र 

& पञ्चक्रोशं पवित्रकम्‌ ॥ करोति सकलं कषवं न तत्राशुंमसुम्भवः॥ २४॥ एतदेव महामाग्यमेतदेष महातपः ॥ एष्‌ एव 
¢ परो मोक्षो य लक्ष्मीशंपरजनम्‌ ॥ २५॥ ` शङ्खश्च दक्षिणावत्तों लक्ष्मीनारायणारमकः ॥ तुलसीङृष्णसाशऽत् 
, @ योम्यहैः इसमे सन्देह नदी दै श्रौर उसको वड भक्ति से पूजे तो परम स्थिर ल्मी होती है। ॥ २२॥ श्रौर संसारमे तवतक दस्िता होती हे व तवतक पातक 
| ( गरजता दै शरोर तवतक दस शारीर मे दुःख होते द जव तक कि विप्णुजी नही थारी कथि जाते दै ॥२३॥ शरोर जहां वही मिज पूजेजाे होर जहां वहं 
| । 2 ; पाचकोस सब कषैवको पचिन्र करता हे' वहां पापकी उत्पत्ति नही होती दै ॥ २४॥ श्रौर यही महाभाग्य है 


९ 


लक्षमीरजी का, पूजन 'होता है ॥ २५ ॥' श्रौर दक्षिणावतै शख लमीनासयणासक होता रै श्रौर यहा व॒लसी व कृष्णसार मग होता दै जहां कि दारवती 


अ 


व यदी महातप हे रर यही उत्तम मोक है जहां कि (& 
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१०१ 


------- 


|१)|| मे बिल्वपत्र से पूजेहुए विष्एुजी बहुत पाके नागाक होते ह ॥ ३०. ॥ शरोर सव यन्न से 


य दारवती शिला ॥ २६ ॥ तवर श्रीषिजयो विष्णुसक्िेवं चतुष्टयम्‌ ॥ लक्ष्मीनारायणे पूजां विधातुम॑नुजस्य 
ठ॥ २७॥द्दाति एए्यमतलं युक्तो मवति ततपषणात्‌ ॥ चातुमास्ये विशेषेण पलयो लक्ष्मीुतो हरिः ॥ २८ ॥ 
कुर्वतस्तस्य देवस्य ध्यानं कल्मषनाशनम्‌ ॥ तलसीमञ्जरीभिश्च प्रजितो जन्मनाशनः॥ २९॥ पूजितो बिल्ल 
पत्रेण चातुमांस्येऽषहत्तमः॥ २०॥ स्ैप्रयतेनं सएव सेभ्यो यो व्याप्य विश्वं जगतामधोशः॥ कान्ते स्जत्यत्ति च हे 
लया वा तं प्रप्य मक्को न हि सीदतीति ॥ २१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रहनारदसंबदि चातुमास्यमादाप्म्ये ल्मी 
नारायणमहिमावणैनंनाम त्रयोविंशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ # ॥ ` 


न ॥ ने ॥ 
खन्‌ उवाचि ॥ एकदा भगवान्‌ स्रः कैलासशिखरे स्थितः॥ दधार परमां लकष्मीमया सहितः किल्‌॥ १ ॥ 
| लान्‌ रोटयस्तससतं यदा पर्यवारयन्‌ ॥ वीरवाहरवौरभद्रो वीरसेनर्च शङ्खराट्‌ ॥ २ ॥ सचिस्त॒रिस्तथा 
|| स्वामी ह व जो समय में हेला स संसार को रचता है व संहार करता है उलको पात होकर भक्त मद्य क्ेशित नहीं होता है ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बहय- 
|| नारदसंवादे चामास्यमाहात्मये दे्वीदयालुमिश्रविरचिताया भाषाटाकायां लघमीनारायणमदिमाव्नन्नाम तरयोविोऽप्यायः ॥ २३ ॥ " " ७ ॥ 
||. द° । दादशाक्षरहु मन्त्र की मदिमा रहै श्रपार । चोविसवें श्रध्याय मे सोई 
. | शिखर पे श्वित्‌ थे व उमासमेत उन्दने उत्तम शोमा को धारण 


लः 
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& ॥ 
रित खुखार ॥ गालवजी बोले कि एकुसमय भगवान्‌ शिवजी कैलास पर्वत कै तः 
किंया॥ १॥ जव तीन करोड़ गनि उनको धेरलिया याने वीरबाहु, वीरभद्रः वीरसेन व शङ्धि- | 
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रा ॥ ३ ॥ शरोर शचि; तरि नीभपुपदत्तउतकटः तनिकृठः करएटक्‌ः हूर, केश व विषष्टक्र ॥ १॥ प्र मालप्ररः पाशधरगी व्‌ नरन, पुण्योत्कट, रालतिमद्र, 
सदाम प्र (विद्ध ॥ ˆ -॥ कर, कालप क्रा? धप व्‌ शक्षलोचन्‌, विकटास्य? भद्रक, ीषेजिहक व विरोचन ॥ ५ ॥ शोर परारद, धनद, ष्वक्षी, दैसृक व 
लर, पञ्चशः निगीषै,. कोड व महदाद्धत ॥‰ | पटवः वषट परड, वणि ये शीर न्य यहुत.से.गा उस कतय रिवुन्नी के समीप परात्तु ५५॥ 
| & प्रहादेवं !.य दो.देखा उत्सर सेः कृहकर भद्रकाली सर संयुत जिनुष्े प्ररे भूतः रेत तरःपिशाव के गणो नेः 5 ॥ वसल्त प्रा द्तेपर समीप स्थित्‌ होकुर 


॥॥ 






मन्दी परष्पदन्तस्तथकटः ॥ विकटः कण्टकश्चरैव दरः केशो घुगटकः ॥२.॥ मालाधर पाशधरः शङ्खी च 
नरनस्तया ॥ प्रणयो शनिंमद्रो महाभद्र शिभृहकः ॥. ४ .॥ कणप; कालंप्ः कालो धनपो रङ्कलोचन्‌ः 
विकट॒स्यो भृद्रकरच दीषजिह्ञो विरोचनः॥.५॥ प्रदो धनदो प्व दैसक्र नरकस्तथा ॥ प्चशीपिशीर्षश्च 
कराटदष्ो मृहादतः ॥ ६॥ सिंहवक्रो दरषहृतः ग्रचएस्तरिडरव च ॥ एते चातये चर बहवस्तदा ममम्रीपगाः॥५॥ 
महदव जवेलयचमद्रकाली समन्विताः ^ भत्रतपिशाचिानां समा यस्य क्लमाः ॥ ८॥ ब्रस्वसतं समीप्रुथा व 
सन्ते सय॒पाग्रते ॥ तनराज्िविमाति .स्म,नवकोरकशोमिता ॥ 5 ॥ दक्षिणनिलसंस्पशंः कवीनां सुखङ्दम ॥ 
वरूयागिहदग्राकषी किकः पुष्पशोभितः ॥.१५॥ न्दादिविक्रिय्ामाव्‌ं चिकरीडश्च समन्ततः ॥ तस्मिनिगटे सु 


मये मनस्युन्मादके तथा ॥ ११ ॥ नन्दी दण्डधर संज्ञां दक्ष चके हरोप्रः॥ अलं चाप्रलदोपेण तपः कुर्वन्तु मो 
न शित्रजी की स्तुति.किग्ा शरोर नत्रीन र्यो से शोभित.वन की पराति समित हृ ॥ ६ ॥ शरोर करवियो को सुखं करनेवाला दक्षि पवना स्यौ शोभित 


1 


४: 








रा शरोर वियोमीजर्नो क हवन को जीचनेवाला परल पुस शोभित हरा ॥ ११ ॥ शर्‌ न गणो न भव्‌ शरोर से टन्दादि विकृारके भाव से कीड़ा करिया || 
| रोर त क्त्‌ 'ससनन मं कके {उनमकत तेप ॥ ११८] तरल 'शिवद्रडधारकर नन्दी जे देवरः संज्ञा किया कि दे गणो ! चपलता के दोप ते कुच न्‌ ||| १३ 
र ४ ट 1 





। ४ 
„ || दोगा तमलोग तप करो ॥ १२॥ तव सव गण्‌ किर ए्वीखणडसे उत्यन्न.बनको मये शौर उन गण मे वसन्त से उपजी हुई शोभा को देखकर तप करिया ॥ १३ | 
तदनन्तर उन जगदम्बिका पवेतीज ने शिवजी से कहा कि हे मदेश्वरजी ! यह स्रक्ष की माला सदेव ठ्हारे हाथ मे प्राप्त रहती है ॥ १४॥ हे देव ! तुम क्या | 
जपते हो मेरा मन सन्देह को म्रा होता है शरोर सव परियो के जन्म करनेवाले तम एकी हो व स्वक स्वामी हो ॥ १५ ॥ श्रौर ठम्हारे न माता है न कोर 
|| पिता है न बन्धु है न जाति है शरोर भे लमते ्रधिक ङं नदीं जानती रं नोर ङं नदीं दै ॥ १६॥ शनौर ठुम शरमसे संयुत हो व श्वास के उच्छास मे परायण हो 
| गणाः ॥१२॥ तदा सवै वृनमपि भूकाएडजमणः पुनः.॥ गणास्ते तप आतस्ुदष्ा कान्ति वसन्तजाम्‌ ॥ १३॥ 
ततः सा विश्वजननी पावती प्राह श्रम्‌ ॥ इयं ते करगा निरयमक्षमाला मदश्वर ॥ १४ ॥ त्वया कं जप्यते ` 
देव सन्देहयति मे मनः ॥- त्वमेकः सवथतानामादहृत्सकलश्वरः ॥ १५॥ न माता न पिता मन्धुस्तव्‌ जातिनं 


® र, की अ @ (~ क 


कश्चन ॥ अहं तव्‌ परं कि्थिदेननिनास्त[ति किञ्चन ॥ १६ ॥ श्रमेण त्वं समाङ्को श्वसेच्छासृपरायणः॥ जपन्नपि 


महाभक्तया दृश्यत सं मया सदा ॥ 9७॥ त्त परतरं किञ्च॒ ध्यायति चेतत ॥ तन्मे कथय देवेश ययं 
दाता तथ ॥ १८॥ इते एटस्तदा गाम्बर्नाच हरिसेवकः ॥ हरनामसहल्ाणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥ १९ ॥ 
जपामि रामनामाङ्मवतार ठ सत्तमम्‌ ॥ चतु्विशतिरख्याकाय पामान हरंणान्‌ ॥ २० ॥ एतेषामपि य 

|. त्सा. म्रएव्य महतलम्‌ ॥ दादशाक्षरसंयुक्त ्रहख्पं सनातनम्‌ ॥ २१. ॥ अक्षरवरयसंवदं म्रामत्रयसमन्वित 

|| ्ोर मँ सदेव बड़ी भिः से, जपते हुए मको देखती दं ॥ ९७॥ हे देवेशा ! तुमसे रथिक भ्र क्रया दै जिसको.चिन्त से ध्यान करते हो यदि भे तुमको प्यारी द 

| तो उसको समासे कटिये ॥ ९८ ॥ उत समय इस भकार पूवे हए विष्णुजी के सेवक शिवजी बोले †े नित्य भ विष्णुजी के दकार नामों के साराणा को ध्यान [| 
॥| करतां ॥.१९॥ श्रौर बहुतही प्रेष्ठ व रामनाम से चिद्धित अवतारको मँ जपता हं शरोर चोवीससंख्यक भकट हुए विपणुजीके गुणो को जपता रं ॥ २० ॥ शरोर 


इनके. मध्य में भी जो बङा -फलवाला प्रणवे नामक सारांश है इादुशाक्षर से युक्छ व सनातन (्रह्मरूप ॥ २१ ॥ तीन श्रक्षरो से वेधेहुए व तीन ग्रामो से 
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जो ॐकार समेत है वह संसार के करोड़ पातकं जलाने के लिये दावाग्नि होजाता दै ॥ २९ ॥ श्रं यही उतम शौ हे च यही उत्तम तेज है मौर 
म्‌ ॥ सविन्दुं प्रणवं शश्वज्जपामि -जपमालया-॥-र२२॥ वेदसारमिदं नित्यं क्षरं सततोधतम्‌ ॥ निर्मलं गरतं 
शान्तं सद्रुपमशतोपमम्‌ ॥ २२॥ कलातीतं निवश॒गं निव्यापारं महःपरम्‌ ॥ विश्वाधारं जगन्मध्यं कोरित्रहमाण्ड 
बीजकम्‌ ॥ २९॥ जडं शुक्रियं वापि निरञ्जनं नियामकम्‌ यज्ज्ञात्वा पच्यते धिप्रं घोरसं्तारवन्धनात्‌॥ २५॥ 
उ्कारसहितं यच दादशाक्षरवीजकम्‌॥ जपतः पापरकोरीनां दावाग्नितं प्रजायते ॥२६॥ एतदेव परं छ्यमेतदेव परं 
महः॥ एतद दुर्लमं लोके लोकवयविभूषणम्‌ ॥२७॥ प्राप्यते जन्मकोटीभिः. शुभाशुभविनाशकम्‌॥ एतदेव परं 
ज्ञानं ददशाक्षरचिन्तनम्‌ ॥ २८॥ चातुमास्ये विशेषेण ब्रह्मद चिन्तितप्रदम्‌ ॥ एतदक्षरजं स्तोत्रं यः समाश्च 
ते सदा॥ २९॥ मनसा कमणा वाचा तस्य नास्ति एनवः॥ दादशाक्षरसंयुक्तं चक्रदादशभूषितम्‌ ॥ २० ५ मा 


सहादशनामानि.किष्णा्यो भक्तितत्परः॥ शालगामेष्र तान्युक्वी न्यसेदघहराणि च ॥ ३१ ॥ दिवसै दिवे तस्य 


| तीनो.लोक्रो काः भूषर्रूप रह्‌ संसार मे दुलभ दै ॥ २७॥ शरोर घुए्य व प्प को नाशनेवाला यही दादशाक्षर का घयानरूप उत्तम क्ञान करो जन्मों मे 
भिलता है ॥ २८ ॥ श्रौर चातुमास्यमे व्रिशेषकर बर्यदायक घ चिन्तितेदरायक है श्रौर इस श्रक्षर से.उपजे हुए स्तोत्र के जो सदैव मन, कम व वचन से श्राश्नित होता | 


है उसका फिर जन्मे नही.टोता है श्रौ व्रारह्‌ चर्को मे भूषित जो दादशाक्षर से संयुत है ॥ २६।३० ॥ व विष्णु के उन बारह महीना के पापनाशक नामों को 


कहकर भक्ते तत्पर जो भद शालग्रामं मँ न्यास करता हे ॥ ३१॥ उसको प्रतिदिन दवाद्राह्‌ यक का फल होता दै श्रौर दादृशाक्षर का माहात्म्य हनारो जिहर 


 .विनदु समेत ऽभ्कार को भँ सदैव,जप माला से जपता दवं ॥ ९२ ॥ यह्‌ वेदसार व नित्य अक्षर तथा सदैव उतः, निर्मलः श्रमृत, रान्तः सदूप व श्रत्‌, | , 
के समान्‌ ॥ २३ ॥ शौर कलाश्रों से परे व निवेश मे पराप्त तथा व्यापाररहित व बृहती श्रेष्ठ श्रौर जगदाधार, संसार. का मध्य व करोड बह्माणडां का बीज ॥२४।॥ 
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सी नह कहा जातक हैर, जहासि'भी नव कहाजासकृ है शोर ससार भे जय, व्या व॒ सति कया हभ चह महामन्त्र ॥ ६२ । २३ ॥ सव मासो षण. 


नागा हव चामा मे विशेषकर, पानाराक है रर दो ब्र नेक उराणो का यट पद है ॥ ३९॥ व सव सतियो का यह दवाकर चिन्न 
कयोनि चित्तनदी म्या की चाहड सिम दोती दै॥ २५॥ शरोर एय दान से ब्‌ जप से सनातनी सकत होती है रौर वर व रामों को उकार (थतं ज 


© 


~~~ ~ 
ॐ 4 


4 करना चाहिये ॥ ३६॥ शरोर श्मपरायण्‌ जपो व ध्यान स सजुपय्‌ निस्चयकर्‌ मोक्ष को प्रप्र होता दै शरीर शदो व सियो को उम्र से रदित दाद्शाक्षर मनत 
%| दादशाहफलं भवेत्‌ ॥ दादशाक्षरमाहाम्यं वणितं भेव शक्यते ॥ २२॥ जिासहसषरपि च र॑क्षलापि न वरयते ॥ 


समरन्‌. लच्‌. 1 ध्यातः स्तुतस्तथा ॥ २३। म्‌ मस्थे विशेषतः ॥ इदं रहस्यं वेदा 
ना रणानामनेकशः ॥ २९॥ स्सृतीनाभमि स्वासो हादशाशषरचिन्तनम्‌॥ चिन्वनदिव मर्स्यानां सिदिभवति 


५ 


ध महामन्धो हयं लोके जपो ध्यातः स्तुतस्तथा ॥ २३॥ पापहा सवेमामेषु चात्मा 


दीप्सिता ॥२५॥ शुए्रदानेनं जाप्येन यक्ति्षति शास्वती ॥ वैस्तयाश्रमेरेव प्रणयेन समन्वितैः ॥ २६॥ ज 
पध्यनिः. शमपरेमेक्षं यास्यति निश्चितम्‌ ॥ - शुद्राणां चापि नारीणां प्रणवेन विजितः ॥ २७॥ प्रकृतीनां च 
स्सा न मन्नो हादराक्षरः॥ न जपो न तपः कायं कायङेशादिशृद्धिता ॥ ३८॥ विपरमक्तवा च दानेन विष्ण 
ध्यानेन पष्यति ॥ तासं मम्नो राम॑नामं ध्येयः कोटयधिंको मवेत्‌ ॥ २९ ॥ रामेति हक्षरजपः सवैपापापनोद 
क गच्छ॑स्िष्ठजवयानो वा मचजोरामकीतनात्‌॥४०॥ इह निदैतिमायाति प्रान्ते हरिगिणो मवेत्‌ ॥ रामेति दक्ष 
न पनपन्ा चाहिये व सव प्रजाश्रों को ३ दाक्तापर न जप्तं जाय शनो पन करना चा क्योकि ररर क केश 

१४4 मिक ष व 


भ, 


सिक दता हे ॥ १९ त ए प्रते वो अर्रोका जप सव्र पाम दर नेवल ह व जला स्ना ता शित होता व सोताटुञना सी मनुष्य श्रीरामजीके कौन 
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भदको का णानाराकः कद रा दशर चास, मात्‌ होने बह सी अतू 
तपय उसको जपते दै उनको दता की नाई यमलोक क सवनु निल. दता र ॥ २ ॥ 
नाम्‌ क्राम हते वी वमान की पी ती होती दै, ॥ ०९॥ शोर जो ‹विन्करखी दोप ् जों तक. ोर विगृह द वे रामनामही से नारा करो 


होते हँ इसमे विना च-कना-चादिमरे ॥.५॥ रौर स्थात्ररो ब चरुँ मे जो ्रन्तरात्मकरूय 
4 ल= < ध्यं = १५ | € 3 
ु्तराजपोतर व गोका ताक'दै व समर भृ.थिलयदरयक्‌ दता सव्र कध का एाथक्क है ॥ ६७.॥ व सवर तीथ का फल करदा गया है शरोर वाणो करो 
एसा काशा ॥ ट ॥ दो कषर का यह्‌ मत्वराज पएध्वी मे सव कार्य को करता है व रामनाम के ुणगण॒ को 


भी मतोरधृ्राय् द शरोर रामच तर राम ॥ क 
व मौ सदेव रृमुना करो चौ शरोर जो रम्नाम्‌; को जपता.दै वृह सव पापे से चटजाता दै ॥ ५ ॥ शरोर 


न + ^~ ५ (^ ~~~ ~ >. 1 ५, 
| देवत, भी गति द भुः ॥ दस. करणु दवे 


7 २. श्वर 
१२। ८ 


 सेवन.निपशल दता है ॥ १२ ॥ पीतल भे रमे रथिक कय पठन्‌ नही ह शरोर जो 


रो मन्त्रो मन्वरकोटिशतापिरः ॥४१॥ सवासा प्रकृतीनां च कथितः पापनाशकः ॥ चातुमास्येऽय संपाते सोप्यनन्त 


रमादृषिक किर्चितपटनं जगतीतले ॥ रामनामाश्रया ये वं न तषूयमयातंना ॥ ९४॥ ये च दोषा विप्रक सत्‌ 
का तिग्रहाश्च ये ॥ रामनाश्रव विलयं यान्ति नावं पिचार्णा॥ ४५॥ रमते सर्वभूतेषु स्थाकरषु चरेषु च ॥ अन्त 


# 


गतमस्वरूपेत्‌ यत रामेति कथ्यंते ॥.४६॥ रामेति मन्राजोऽयं मेयव्याधिविषूद्कः॥ रणे विजयदश्चापि सैका 


सापः ॥ ० ॥ सुती लपो विध्ाणामपि कामद्‌ः॥रामननद्रेत रामेति रामेति समुदाहृतः ॥ ९<॥ 
दवक्षरा मन्तराज)ऽयं सुवकायकसो भुवि ॥ देवा त्रपि प्रगायन्ति रामनामशणाकरम्‌ ॥४९॥ तस्माच्वमपि देवेशि 


रामनाम सदा-वद ॥ समनामं जकेयो वे मुच्यते सवङिसिविषेः ॥५०॥ सहसनामजं पुण्यं रामनाश्चेव जायते ॥ 


दृ 
ज 


५ 


य॒म .रेसा दो शर्षु न्तर करोड सौ मन्त्रो से श्रधरिक है ॥ ४१ ॥ श्रौर 
फल को दादे ४२ ॥ शरोर महापवित्र चात॒मास्य मेँ जो भक्तिसे सयुत 
राम्‌ 


मे रमता है,वह राम देस कहा जाता है ॥ ४९ ॥ श्रौर रास देता यह्‌ 
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| 
| राम नामही से सहस्रनाम से उपजा हरा पुय मिलता है श्रौर चाठमौस्य मेँ विशेषकर वह्‌ दशाना पुएय होता हे ॥ ५१ ॥ व हीनजाति में उत्पन्न हुए लोगों 
का बडा-मारी.पाप जलजाता दै ॥ ५२ ॥ श्रोर ये रामजी इस समस्त संसार को श्रपने तेज से व्याप्त कर मनुष्यो के श्रन्तरात्मा सै श्रन्य जन्भ; के स्थूल व सुद्रम 


पातकं को.क्षणभर मँ जलाकर पवित्र करते र ॥ ५३॥ इति श्रीस्कन्दपुरारोत्रह्मनारदसंत्रदे देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकाया चातुमौस्वमादात्म्ये दादशा- 

्रम्रहिमावणेननाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ ० ॥ © ॥ ७ ॥ © ॥ & ॥ 
चातुमास्ये विशेषेए तत्पण्यं दशधोत्तरम्‌ ॥५१॥ हीनजातिप्रजातानां म॒हदद्यति पातकम्‌ ॥५२॥ रामो हयं विशव 
मिदं समग्रं स्वतेजसा उ्याप्यजनान्तरात्मन्‌॥ पुनाति जन्मान्तरपातकानि स्थूलानि सृक्माणि क्षणाच दध्य्‌ ॥५३॥ 
इति श्रस्कन्दफएराणेतरहनारदवादे चात्मस्यमाहात्म्ये दादशाक्षरमहिमावशंनंनाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
पत्युवाच ॥ दाद्शाक्षरमाहाप््यं म॒म विस्तरतो वद्‌ ॥ यथावणं यत्फलं च यथा च क्रियते मया ॥१॥ श्री 
महदेव उवाच॥ दिजातीनां सहोकारः सहितो दादंशाक्षरः॥ सरीशद्राणां नमस्कारपूवकः सय॒दाहतः॥ २॥ प्रती 
ना रामनामसमतो बा पड्षरः॥ सोपि भरणएवहीनः स्यत्राणस््रतिनिएंयः ॥ ३॥ कमोऽयं सर्वदणानां प्रती 

ना सदव हि ॥ कमेण रहितो यस्तु करोति मचजो जपम्‌ ॥ ४॥ तस्य प्रकुप्यति वियुनैरकादीनां प्रदायकः ॥ | 

दो°। चातुमौसय मरार जिमि पाती तप.कीन्‌ । पञ्चिसवे श्र्याय मे सोद चरित्र नवीन ॥ पा्ैतीजी योलीं कि खुमसे द्ादृशाक्षर का माहात्म्य किये | 


क शपुर 


श्य 


८८ 


८ 


2 


न दतर (ट 


292 


शरोर वर्णो के श्रलुकरूल जा फल होवे व जिस प्रकार खसे किया जवि उसको कटो । १ ॥ श्रीमहादेवजी वोले कि बाद्यणु, क्षिय व वैर्यो को उन्कार समेत (& 
हाद्शाक्षर जपना चाहिये व सी शरोर गृ को नमस्कारपू्वंक कटा गया है ॥ २॥ श्रोर मङ्तिरयो को रामनाम व पडक्षर संमत है व अगार रहित वह भी (5 
परं व सतियो भे निरुचय किया गया हे ॥ ३॥ यह्‌ करम सवर वरो च प्छृततियो का कम्‌ दै शरोर करम से रहित जो मजुप्य जप करता दे ॥ ४॥ उसके उपर || 


6 “ || मी श्रगोचर इनके रूपंको भे कैसे' जानू. शिवजी बोले कि हे वरव्ररिनि ! तुमको ॐशकार' का श्रधिकार नकीं श्रौर नमो भगवते वासुदेवाय ठेसा सदैव जप | 


स्वामी विष्एुजी कोधित होते.है व नरकादिकोँ को देते दै पायैतीजी बोलीं कि हे स्वामिन्‌ ! तीन मात्रा से म जगदीश्वरजी को सेवती द्रं ॥ ५ ॥ व वचनो के { 
: || करना चाये ॥ £ ॥-पावैतीजी बोलीं कि हे धूजजटे.! यदि अभ्कारसमेत' दादशक्षर-का चिन्तवन देवे तो प्रणवं (डश्कार ) से कैसे मेरा श्रधिकारं हवै ॥ ७ ॥ || 
; || शिवजी "बोले कि यहं मव 'सव देवता का श्रादि कहा ग्रा हे शोर सनी से संयुत ब्रह्माविष्णु व शिवजी उसमे वसते है ॥ = ॥ शरोर उसमे सव पराणः व | 
$| पवत्युवाचः॥ मया चरिमात्रया स्वामिन्‌. सेव्यते, जगदीश्वरः ॥ ५॥ रूपमस्य कथं जाने वचसामप्यगोचरम्‌ ॥ | 
| ` ईश्वर उवाच ॥ प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवणिनि ॥ नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा ॥ ६॥ पार्व्ु ॥ 
| बाच ॥ य॒दि सप्रणवं दयाहमदशाक्षरचिन्तनम्‌॥ प्रणवेनाधिकारो मे कथं भवति धूर्जरे ॥ ७॥ ईश्वर उवाच ॥ प्र॒ || 
एवः सवदेवानामादिरेष  प्रकीतितः॥ ब्रह्य विष्णैः शिवश्चैव वसन्ति दयितादुताः ॥८॥ तत्र सवांणि भूतानि || 
| सवेतीयानि मागशः ॥ .ति्न्ति सवैती्थानि कैवस्यं ब्रह एर यः॥ ९.॥ तस्य योग्या तदा देवि मविष्य्ि यदा 
| तपः .॥. चाठमस्यि हर्रीस्ये करिष्यसि शुभानने ॥१०॥ तपसा प्राप्यते कामस्तपसा च महत्फलम्‌ ॥ तपसा | 
1 | जायते सूर्व तत्तपः खलम नरैः ॥ ११ यशः सौमाग्यमतुर्ल.्मासत्यादयी रणाः ॥ भल तपसा नित्यं तपश्च | 
। | 

1 





#| न शक्यते ॥ १२॥ यदाहि तपसी दिस्तदा भक्किदैरो मषेत्‌ ॥ तदाहि तपसो हानियंदा मर्व विना कतम्‌ ५१२॥ 
| सव तीथ विभागसे स्थित है शरोर जो भरव समस्त तीथेमय है व जो कैवल्य बह्म है ॥ ९ ॥ हे शुभानने, देवि ! जव चातुमांस्य मे विष्एुजी की प्रीतिके लिये तप || 
| करोगी तव उसके योग्य होगी ॥ १० ॥ श्रौर तपस्यासे मनोरथ ` मिलता है व तपसे वड़ा भारी फल हौता है व तपस्या से सब होता है उस कारण तपस्या से 

सब सुल होता है ॥ ११ ॥ श्रोर यश व्‌ श्रदुल सौभाग्य तथा क्षमा व सत्यादि यण होते ह व तपस्या से सव'सुलम होता है शौर तप नहं किया जासक्ता || 

हे ॥ १२ रोर जत्र तयस्वा की इदि दोती दै तव विष्णुजी म.भक्ति होती दै घ तव तपस्या की-हानि होती है जव कि विना भक्तिके ड केया जाता है ॥ १३॥ || 
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~~ ८ शिखर पै तप किया ॥ २२ ॥ गालवजी वोक्ञे कि जो योगीश्वरो से.ष्यान करमे योग्य है श्रौर जो रणाम करने योग्य तथा ससार से वन्दित है भ्रोर जो ससारकी 


१ ६, ५ ५ 
(| श्रो तवतक् सदैव मुय के इस शरीर मे तप गरजते ह अवतक कि विप्णुज कौ नित्य स्मरण करता दै श्रौर जिहा का श्रग्रमाग पवित्र होता है ॥ १४ ॥ जेते | 
¢| दीपक जलने पर वड़ाभारी श्रन्धकार नाश होजाता-ै वैसेही विएुजीकी कथा मे पाप श्रनेक खण्ड दोजाता है ॥ १५॥ उसल्लिये दे पाति ! चातुर माघ & 
| छेनेपर षिष्णुजी क शषोनेपर अकार से सेयुत तप करो ॥ १९ ॥ व पिन हद्यं होकर दादाक से सदत इस भत्राजको जपो तो सत्न होक रही भगवान्‌ || 
| विष्णुजी ॥ ९७1 ब्वरूप श्चसंडित'उन्तम ज्ञानको देवेगे तुम करो श्रह्मकल्पन्तों तक द्ाद्शाकषरको जपो ॥ ९८॥ उम्कार समेत मेत्रराजको जो ध्यान करता | 


| पावत्तपांसि गज॑न्ति देदेस्मि्‌ सततं दणाम्‌॥ यदा विष्णं स्मरेन्नित्यं जिह्मं पायनं सवेत्‌ ॥ १४ ॥ यथा प्रदीपे 
| ऽलिते प्रणश्यति महत्तमः ॥. तथा हरः कथायां च याति पापमनेकपा ॥ १५ ॥ तस्मपारवति यतेन हरौ सते || 
तपः कुर ॥ चातु्मास्येऽथ संप्रा प्रणवेन समन्वितम्‌ ॥ १६॥ विशुडहदया भूत्वा मन्वराजमिमं जप ॥ स एव || 
मर्गवरस्वि्टौ हादशक्चरसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ प्रदोस्यति परं ज्ञानं बरूपमखरिडितम्‌ ॥ ब्रह्कल्पान्तकोरीषु जप 
त्व दादक्षरम्‌ ॥ १८॥ मन्तराजं सप्रणवं ध्यायत्सोपि न नश्यति ॥ इ्युक्का सा तपोनिष्ठा तपश्चरितिमा 
णतां ॥ १९ ॥ हिमाचलस्य शिखरे चतुमास्ये समागते ॥ बह्यचयंत्रतपरां वसनचयसंयुता ॥ २० ॥ प्रातर्मध्ये पृ 
| रहे च ध्यायन्ती हरिशङ्करम्‌ ॥ वपूर्यथा पुराङ्ष्टं पूजने शङ्करस्य च ॥ २१॥ सखीजनसमायु्का पितुः शर्ध मनो 
|. हरं ॥ अतपतसा विशालाक्षी क्षमादिरणसंयुता ॥ २२॥ गालव उंवाच ॥ याहि येगेश्वराध्येया या वन्धा विश्व 
| हे वह नाश नरद होता दै एेसा कदी हई वे तपस्या मे निष्ठ पार्वतीजी.तप करने के लिये चातुर्मास्य भात टोनेपर हिमाचल के शिखर पै श्रई व बह्मच्य मे परा- 
|| यण. होकर्‌ तीन वसनेति संयुत वे पावतीजी ॥ १९ । २० ॥ पातःकाल› मध्या व पराह मे वर्णु व शिवजी को ध्यान करने लगी शौर पहले शिवजी के पूजन 
| मे'जेसा शारीर दुवेल हुशरा धा वैसादी होगया ॥ २१ ॥ क्षमादि सुण से सेयुत तथा सखीजनों से युक्त उन विशाललोचनोवाली पार्यतीजी ते खन्दर हिमाचल क 
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चे भी कामनासे तपम प्रा हई ॥ ९६ ॥ श्चोरं जो धकृति सरूपिरी ह व करोड विजलियोके समानं जो परभावक्त द शरोर: जीं विरजा व श्रापही भणाम 
है यणे पे उन पावैतीजने षं किय ॥ ९४ ॥ ्रोर विदयार्‌लोग पर्व; जल, तेज, वायु-व-श्राकाशा यन्मय कहते दै प्रोर जो मूलध्रछतिरूपिणी 

> ह उसने उत्तम `तप "किया है ॥ २५ ॥ जो स्थावर व जंगम. तथा-संसार को सीघ्ही वयात कर भृति क पहले भी श्त थी व रादि रूपे जो ठति की 
नाली द उसने तिषएवेवजी के ष -शुर्दि व धाया ॥ नि ॥ इति ° भीसकन्दपाे ब्रह्मनारदसंवादे - देवीदयालुमिः श्रविरचितायां भाषारीकायां चाठुमास्य & 


नन्दिता ॥ जननी या.च विश्वस्य सापि -कामात्तपोगवाः ॥ २६. ॥ याहि रकतिसदूपा तदित्कोटिसमप्रसा ॥ 
विरजा .या स्वयं वन्या चणातीताचरतप्रः ॥ २९.॥ एयम्बुतेजोवायुश्च्‌ गगनं यन्मयं | बिहु ॥ मूलप्रविरूपा 
या सा चकारोत्तमं तपुः ॥ ९५॥या ] स्थावरं जङ्घममाश विश्वं व्याप्य स्थिता या प्रतेः पुरापि ॥ रषहादिरूपेण 
च तृत्तिदात्री देवे ग्रप्ते तपसाप शुटिम्‌॥ २६ ॥ इति श्रीसकन्दपएरणे ब्रह्मनारदसंवादे चातमांस्यमाहात्म्ये पव 
तीतपोवणेनं न॑ नाम पच्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ . _ ऋ, ॥ `, # ॥ । ॥ 
: गलवे उवाचं 4 प्ररतायां शेलघुत्या महपसि दारणे ॥ कन्दर्पेण पराूतो विचचार्‌ महीं हरः॥ 9 ॥ श 
च्छाया्ु-तीर्थषु नदीषु च नदेषु च ॥ जलेन सिन्वन्स्वधुः सु्त्रापि महेश्वरः ॥ २॥ तथापि कामाङुलितो न ले 


{| साहात्ये पाव॑तीतपोदशैन नाम प्चविशोऽष्यायः ॥ २५॥' -- ®` ' छ, ॥ `€ ॥ ,. ® ॥ ® -॥ | 


= अ 


दो° । नग्न देखि रिवरकों यथां दियो बाह्यण॒न शंप । दैव्विसर्वे ध चरित श्रलाप-॥ गालवजी वो कि पार्वतीजी जव बडे दारुण तप प्रवृत्त | 





६१.) | इर त काणदेव रे विरसछत शिवजी पूमने लगे ॥ १ ॥ शरोर बरक्षो की धाया व उत्तमं तीर्थो श्रोरं नदिय व नदीं मे जलसे श्रपने रारीर को सचते हए शिवजी | 


| सब कहीं भी पूर्मते.र्हे ॥ २ ॥ तथापि कामदेव से विकल चित्तवाले शिवजी ने किसी समय कल्याण कोन पाया एक ससय -जलकी व्डी लहरियां से मालावाली १११ 
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४ यनाजीं को देखकर ३ ॥ तपके दुःखको नाश करतेहुए से उन्होनि स्नान करने का मन किया श्रोर शिवजीके शरीरकी अग्निसे वह अल काला होगया ॥ ६॥ उस । 
| समय स्नान ते जला हूश्रा जल शीघही काला होगया श्रौर पहले दिव्य देहवाली वे 
पावैतीजी ने -रतुति व भ्रणम क्रके शिवजी से कहा कि हे देवेश ! मसन्नता कीजिये भै ठ्हार सैव वर मे भा हं ॥ ६॥ शिवजी बोले कि धवी मे इस || 
| पविच्र व श्रेष्ठ तीथं भे जो नहावैगा उसके दन्ञारो पाप निश्चय कर नाश होजावेगे ॥ ७ ॥ शरोर यह पवित्र तीर्थ ससार मेँ हरतीथ देता परसि. होगा यह || 


£. ^. ^ 


पाव्रतीजी जिसलिये शिवजी से श्याम होगई ॥ ५॥ उस कारण फिर भी उन £ 


श कर्हिचित्‌ ॥ एकदा यमुनां श जलकक्लोलमालिनीम्‌॥ २ ॥ बिगाहिठ मनश्क्े तापापति शमयन्निव ॥ 
र्णं बभूव त्नीरं इर्कामाग्निवहिना ॥ ९॥ द्धं विगाहनेनाशु मधीम्रायं तद्‌ वमो ॥ सापि दिव्यवपुः पर 
र्याम्‌। अता हराय॒तः ॥ ५ ॥ स्वता नत्वा मद्शानसुवाच पनर्व सा ॥ प्रसाद कुरु देवंश वृशगास्मि सदा तव ॥६॥ 


श्वर उवाच ॥ अरिमस्तीरथद ये यःस्नास्यति नरो ख॒वि ॥ तस्य पापसह्लाणि यास्यन्ति विलयं वम्‌ ॥७॥ 
हरतीथमिति ख्यातं पुण्यं लोके भविष्यति ॥ इत्युक्तवा तां प्रणम्याथ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ८ ॥ तस्यास्तीरे 


न [ (जप 


महेशाऽपि कता सपं मनोहरम्‌ ॥ कामालयं बायुहस्तं कतए जटापरम्‌ ॥ ९ ॥ स्वेच्छया युनिगेदेषु दशय 
तयज्गचापलम्‌ ॥ कविद्रायति गीतानि कचिन्त्यति घ॒न्दतः ॥ °॥ सच कयते हसति स्रीणां मध्यगतः केचि 
त्‌॥ एवं विचरतस्तस्य ऋषिपट्यः समन्त्‌तः॥ 9१ ॥ प्रतयः शुश्रूषणं गेहे कायांण्यपि च तःक्षणात्‌ ॥ तमेव मनसा 


| ककर उन पावेतीजी को णाम कर शिवजी श्रन्तदौन ` होगे ॥ * ८ ॥ शरोर उसके किनारे व वाचको हाय मे लिये तथा चिषुदको धारण क्वि व जटाधारी 
| तथा कामदेव के स्थानरूप खुन्दर स्वरूप को-धारण॒ कर ॥ '& ॥ श्रपनी इच्छा से सुनिर्यां के गदो मे श्रंगो की चपलता को दिखाने लगे कही गीतों को गाने || 
|| लगे श्रौर कहीं श्रपनी इच्छा से नाचने लगे ।॥ १० ॥ श्रौर लियो के मथ्य मे पातत कहीं कोधित हए व कीं हसने लगे इस प्रकार खव श्रोर उनके धूमते | 


इए चछषियों की सियो ने ॥ ११-॥ उन शिवजी के रूपसे मोदित दोक घरमे पत्तिक. सेवा ' व कार्यौ को दोडकर उस समय उन शिवजी की मनते इच्छा [६ 





) | . (५ 
स्कं°ु° [भू किया ॥१२॥ शरोर घूमती हुदै उन सियो ने हास्य किया तदनन्तर सनिलोगों ने उन सिरयोकी दुःशीलता को देखकर ॥ १३॥ उन शिवजी के खुन्द्ररूप पै क्रोध %‰ चान्मा* 
११३ (& क्रिया व कहा करं इसको पकड व मारिये यह्‌ कौन दुष्ट श्राया है ॥ १४. ॥ - सं भरकार वे कारको लेकर जव समीप गये तव उन महात्माश्नोके भयते वे ६ श्र २६ 
६ शिवजी बहुत माति से भगे ॥ १५॥ जीवक श्रश॒ से जो संसार्‌ मे भाणियो क भ्य मे व्याप्त होकर स्थित ह शरोर जो न जाने जाते है, न ग्रह क्रिये जाते है व न भेदन ५ 


| के योग्य हैँ ॥ १६॥ उन शिवजी को पकड़ने के क्लिये जव वे सुनि समथ न इए तब क्रोधित होतेहृए बह्यणोँ ने शिवजी को इस प्रकार शाप दिया ॥ १७ ॥ कि & 





¢ चहस्तस्य रूपेण मोदिताः ॥ १२॥.भमत्यश्चेव हास्यानि चकुस्ता अपि योषितः ॥ ततस्त सुनयो दृश्र तासां 
¢. इःशीलमावनाम्‌ ॥१२॥ च्छधुमुनयः सवे रूपं तस्य मनोहरम्‌ ॥ यतां हन्यतामेष ' कोऽयं दृष्ट उपा 
/ गतः ॥ १४॥ इति ते श्य काष्ठानि,यदोपस्थे ययुस्तदा ॥ पलायितः स॒ बहधा मयत्तेषां महात्मनाम्‌॥ १५॥ यो 
जीषकलंयां विश्वं ठ्याप्य तिष्ठति देहिनाम्‌॥ न ज्ञायतेन च ग्राद्यो न भेवश्चापि जायते ॥ १६॥ न शेकुस्ते यदा 
सवे शरदीव तं महेश्वरम्‌ ॥ तद्‌ शिं प्रकपिताः शेएरित्थं दिजातयः ॥ १७॥ यस्मालिक्घाथेमामत्य ह्यश्रमा 
श्चोरवत्छृतम्‌ ॥ परदारापहरणं तलङ्गं पततां सवि ॥१०॥ सय एव हि शापं लं दषं प्राप्ठहि तापसं ॥ एवसक स 


पि ॥ कत्‌ (+ ६ ९ क 


शापाग्नि्वेजरूपधरो महान्‌ ॥१९॥ तकषिङ्गशूजंटेश्वि्वा पातयामास भूतले ॥ स्धिरोधपरिव्याप्तो मुमोह भगवान्‌ 


५ विभुः ॥२०॥ वेदनात्तों ज्वलवषमंहयशापामिभूतधीः ॥ त तथा पतितं रष त आजग्युर्महर्षयः ॥ २१ ॥ गाकाशे 
| जिस कारण लिङ्ग के. लिये श्राश्चम्‌/ को श्राकर चोर की नाई पराई. सियो फा हरण कियागया उस कारण लिङ्ग एर्व मे गिरपड़े ॥ ८ ॥ व हे तापस ! तम 
( शीधरही द्ट शाप को पराप्त होवो ठेसा कहने पर व्रञ्जरूपधारी उस वड़ी भारी शापाग्नि ने ॥*१६ ॥ शिवजी के उस लिङ्गको काटकर पृथ्वी मे िरादिथा श्रौर ? 
६ रक्षके धवाह से व्याप व्यापक भग्वान्‌ शिवजी मोदित हए ॥ २० ॥ श्रौर बड़े शाप से तिरत बुदिनाले व जलतेहुए शरीरवाले शिवजी पीडासे विकल हूए 
` “ ‰ श्रौर उनको उस.मकार 'गिरेहुए देखकर वे महधिललोग श्चागये ॥ २१ ॥ भोर श्राकागा मे. सव भासी इरगये व संसार कोपि उढा श्रौर बडे भयको प्राप्त देवता 





५९. 








ण्यु° विकल इए १२२ ॥ घ शिवजी को जानकर वाद्मणलोग हद्य म पीडित हृष शरोर दैवको ` बहुत वलवान्‌ जानकर वहत ःख से विकल बाह्मणों ने शोच 
| किया ॥ २३॥ कि यह्‌ क्या कियागया कयांकि ये भगवान्‌ देवताया भी सेवन क्रि जति हं शरोर सव संसार के सक्षी हँ उनको हमने नहीं देखा ॥ २४ ॥ 
| मलोग मूदघुदधि व पापी श्रौर बहतही श्रक्ञान से दुल है वयोकि हमने जिनकी श्रातमा कोन सुना है नकटा है ॥ २५ ॥ श्रोर न एसे शरीर को गृहस्थ के [९ 
(|| लिये निवेदन नहीं किया शरोर व्रिकाररहित व विपरयो से रदित्‌ तथा चेष्टरदितः व उपद्रवरदित ॥ २९६ ॥ श्रौर जो ममतारहित व अहेकाररहित हैँ उन शिवजी 
(| सू्भृलानि ्रष्ठविरं चचाल ह ॥ देवा्च व्याला जाता महामयमुपागताः॥ २२ ॥ ज्ञात्वा विरा महेशानं पर || 
डिता दृदयेऽमवन्‌ ॥ गुशुंशदुःखात्तां दव तवत्र॥२२॥ क छतं भगवानेष दैवेरपि स सेव्यते ॥ सा्ी 
समस्य जगताःस्माभिनवोपलक्षितः ॥ २४ ॥ वरं मृदा पापाः परमज्ञानहर्बलाः ॥ कथमस्माभियस्यात्मा 
शत्च न निवेदितः ॥ ९५॥ मथेदृशो एदस्याय आतम्‌ यं, च निवेदितः॥ निर्विकारो नियो निरीहो नि 
(| शतः .॥ २६॥.निममो निरहंकारो यः शम्प्नौपलक्षितः॥ यस्य लोका हमे सव देहे तिष्ठन्ति मध्यगाः॥ २७॥ 
6 सपव यावत्न समागताः ॥ २८ ॥तान्दत सहसा 
वस्तः पुनरेव महेश्वरः ॥ धि्रशापमयातष्टलिपुरारिर्दिं यया ॥ २९ ॥ सुरभिं गां च गोलोके तां ठष्टाब्‌ सुसंयतः ॥ 
शिस्थितिविनाशानां क्ये मत्र नमोनमः॥ २० ॥ या स रसमयेमंविरपप्यायति भूतलम्‌ ॥ देवाना च तथा सं 





श ध १ शरोर. शापकं भयसे भगकर शिवजी स्वर्गको चक्तेगये ॥२९॥ 
र सयम म भप्त शिवजी ने गोलोकं में सुरभी गऊश्की स्ति किया किखष्टि, पालन व संहार को-करनेवालौ मात = स 


॥ १ 
क ष ] # (4 
ग. { ध 
०८. ॥ 
॥} 


रसममौ भावो से संसार की ठत करती हो श्रौर देवतार्थं के गणो को व पितरौ ङे गकरो भी जो ठम दृत करती हो ॥ ३१ ॥ ह मधुरास्वाददायिनि ! 

|| सब विदान्‌ लोग तुम्हारे स्वाद को जानते दै श्रौर यह सब संसार तमसे बल.व स्नेहे से संयुत है ॥ ३२९ ॥ श्नौर सव सुढो क्री तुम साता हो व वसुव की कन्या 
||| छ रोर स्यो की -बहन हौ व स्ठति कहु ठम चाही हृद षिद्धियं कौ देती हो ॥ ३३ ॥ श्रौर त॒म धृति दो व त॒म पट हो श्रौर ददी स्वाहा हो ब स्वधा दो | 
(1 शरोर ठम्हीं छदि, सिद्धि, समी, धरति व कीतिं रौर भति हो ॥ ३४ ॥ शरोर ठम्दीं कांति,-लल्ना, महामाया व सव प्रयोजनोंक्रो साधन करनेवाली शद्धा हो || 
| घान्‌ पितृणामपि वै गणान्‌ .॥ ३३ ॥ सवनात रसाभिज्ेमंधरास्वाददायिनि ॥ त्वया विश्वमिद मूर्वे वलस्नेहसम्‌ |& 
न्वितम्‌ ॥ ३२ 4 त्व माता स्शुद्राणा वघूना दुहिता तथा न्राद्त्याना स्वसा चेव तुष्टा त्‌ ज्तासबद्द्य ५२३.॥ ¢ 
ल्व तिस्लं तथा पु्टिस्तं स्वाहा तवं स्वधा तथा॥ ऋष्टिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मधरतिः ऋतिस्तथा मतिः॥ २९४॥ _| 
कान्तिलंञ्जा महामायां त्रा सर्वाथसाधिनी ॥ त्वया विरहितं किंचिन्नास्ति त्रियुवनेप्वपि ॥२५॥ दहैस्तृति | 
अदाने च दवादाना च त्रिदा ॥ त्वया साम॒ व्याप्तं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌॥ २६॥ पादास्ते वेदाश्चत्वारः समु 
द्राः स्वनतुं.रघुः॥ चन्द्रक लोचने यस्या रोमातरे च देवताः ॥ ३७॥ शङ्खयोः पषैताः सँ कणंयोवांयव्स्त 
या ॥ नामो चेवा देवि प्रतालानि खरस्तथा ॥ २८॥ सकन्धे च भगवान्‌ बरह्मा मस्तकस्यः सदाशिवः ॥ हेदेशे 
च ।स्थता विष्णः पुच्छा पत्नगस्तथा ॥ २९ ॥ शङ्ृतस्था वसवः सरवे साध्या मूत्रस्थितास्तव ॥ सव यज्ञा द्य | 
ओरौ तीन लोकों भे भी तुमसे रहित छ्‌ नहीं है॥ ३ ५॥ ओर तुभ श्रग्निको वपति देनत्राजी ब देवादि्को को तपि देनेवाली हों श्रौर यह्‌ चराचर सव संसार ष 

५ ठम से व्याप्त है ॥ ३६॥ श्रोर चारों वेद तुरि चरण है व समुद्र स्तन हैर चन्द्रमा व सुर्यं जिसमे नेर ह व-रोम के श्र्रभागों मे देवता द ॥ २० ॥ रौर | 
शरगा सं सब पवत टं व कानों मृ पवन हं वहे देवि }. नामि मू श्रत है शरोर पाताल खुर ह ॥ ३८ ॥ शरोर जिसके कन्ये पै भगवान्‌ वस्चा व सदाशिवजी.जिसके (५ 
मरतक मे सरित शरोर हदयं क देश अँ विष्णुजौ स्थित हैर एच्छ क ्रग्रभाग में सपे ह ॥ ३९॥ प्रर वुम्दारे गोमय में सथ वसु स्थित है ब साघ्यतेवता ( 
। (€ 
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1 ठम भरे शरीरकी हितकारिणी होवो ॥ ४२ ॥ हे देवेशि ! भे तुमको' प्रणाम करता हव हे श्रनघे ! मं ठुमको सदैव पूजता हं रौर संसार के दुःख को हरने | 
९8|| बाली तु्दारी भं स्ति करता द्रं व त॒म प्रसन्न श्रौर वरदायिनी होवो ॥ ४२ ॥ हे शोभने ! मेरा शरीर बाहमणोकी शापाग्नि से जलगया है हे श्रखतसंभवे ! || 
| स्थिदेशे किन्नर णहासंर्थिताः॥४०॥ पितृणां च गणाः स एरःस्था मान्त सर्वदा ॥ स यक्षा मालदेशे कन्न | 
रार्च कपालयाः॥ ४१॥ सवेदेवमयी तवं हि सर्भूतविदटदिदा ॥ सर्वैलोकहिता नित्यं मम देदहिता भव ॥ ९२ ॥ 
प्रणतस्तब देवेशि प्जये तवां सदानघे ॥ स्तौमि विश्वादिहन्ं तव प्रसन्ना बरदा भव .॥ ४९॥ विग्रशापाग्निना 
९ + ९५ मम्‌ शानं ॥ स्वतेजपता पुनः करुमहस्यम्रतसंमवे ॥ ९॥ इत्युकला ता परिकम्य्‌ तस्या देहे लयं 
गतः ॥ सापि गर्भ दधाराय सुरभिस्तदनम्तरभू्‌ ॥ ४५॥ कलातिक्रमयागन सर्वो व्याकुलतां ययौ ॥ तस्मिन्परे 
देवे विपरशापमयाते ॥ ४६॥ देवा महति पययुश्वचाल थिवी तथा ॥ चन्द्रक निष्प्रमो चेव बुर्चर्ड 
एव च ॥ ५७ ॥ समुद्राः क्षाभमगमंस्तस्मिन्काले दिजोत्तम ॥ ४८॥ यास्मञ्जगत्स्थवरजङ्खमादेकं काले लयं ( 
|| को ठम भरि भने तेज कले ऊ व्य हो ॥९०॥ यद करत नोक परम कर शिवजी उरक रर म लोन गये वन खरमीने भी ||| 
| गभ मे उनको धारण किया ॥ ४५॥ शरोर समयके धने के योग ते सव संसार विकलता को भात हुध्रा शरोर बाहों के शाप के भय से विरेहृए उन शिवजीके 
|| मदर्य दोजाने पर ॥ ४६ ॥ देवता लोग बडे दुःख को रास हृष व पृथ्वी कोपने लगौ शौर 


चन्द्रमा व सूयं पकाशहीन हुए व पवन प्रचंड चलने लगा ॥ ४७॥ 
|| व दे द्विजोत्तम ! उस समय समुद्र क्षोभको भाघ हृष्‌ ॥ ४८ ॥ चराचरादिक संसार कालम जिन .शिवजीमे लयको प्रात होकर षर उतपन्न होता है नाद्मणो के शाप || 





स्कं०पु= ,."| से पीडित उन शिवजी के श्रदरय होजाने पर संसार क्षणभर मे ' न्ट सा होगया ॥ ४९ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणे बह्न्रदसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिताय्रा, ‡ चामा 
॥ 


१९७ „| भाषाटीकायां हरशापरो नाम पद्विोऽष्यायः ॥ २६॥ ` @ ' ~. _, । ® ॥ 9 9 
दो० । पाय दधिजन कर शाप शिव भये यथा ठृषरूप । सत्ताइसवे मे सोद बरणएयो चरित श्रनूप ॥ गालवजी वोल्ञे कि योजन भर लम्बे चौड़ उस लिङ्गके : 


५ गिरनेपर दुःखसे विकल हज्ञारौ ऋषियीके गण वहां गये ॥ १ ॥ शरोर वहां शिवजी को देखने के लिये वे सब कीं देखने लगे शरोर भय से विकल ये शिवजी उन | । 
(१ 
| 


प्राप्य एनः प्रोहति ॥ तस्मिन्परे हिजशापपीडिते जगदतप्रायमवर्वत क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ दति श्रीस्कन्दपुराणे 
५ गालव उवाच्‌ ॥ तरिमस्त पतिते लिङ्क योजनायामपिस्तृते ॥ विषादात्ता कषिगिणास्तत्र जगुः सहस्राः ॥१॥ 


ब्रह्मनारदसंवादे चातमांस्यमाहात्म्ये हरशापोनाम प्िशोऽप्यायः॥ २६॥ _ #  ॥ # ॥ 
¢ व्यलोकयन्त सरवर दष्टं तत महेश्वरम्‌ ॥ नासो दृष्टिपथे तेषां वभव मयविहलः ॥ २ ॥ वीर्यं वधेतदस्राणि 
¢ बहृन्यपि सुसंचितम्‌ ॥ थिवी सकलां व्याप्य स्थितं ददृशिरे दिजाः ॥२॥ तदृष् घमहिङगं रिरा्ं जलेः 
४ प्लतम्‌॥ ब्रह्मणाः संशयगता दह्यमाना वन्धा ॥ ४॥ तद्चङ्खं तत संस्थाप्य चकुस्तां नर्मदां नदीम्‌ ॥ तज्जलं 






॥ नमदार्पं तकचिद्धममरकणएटकम्‌ ॥ ५.॥ नरकं बारत्येतत्सवितं नरकापदम्‌ ॥ भूतव्रहारच सऽपि यास्यन्ति 

¢ विलयं धवम्‌ ॥ & ॥ तत्र स्नात्वा जलं पीला सन्तप्य च पितृस्तया ॥ सर्वान्कामानप्रोति महष्यो सुषि दलं 

4 के नेत्रपय मं नदीं माप्त हुए ॥ २ ॥ भ्रोर बहत हजार वर्षो से इका हृषु वीयं को बाह्यसों ने सव पृथ्वी को व्याप्त होकर स्थित देखा ॥ ३ ॥ श्रौर जलसे डूबे 

| व रक से सुत उस वदध भारी लिङग को देखकर ह्ण लोग सन्देह को भास हए व ्रथवी जलने लगी ॥ ४ ॥ श्रौर उस लिङ्गको वहा थापकर बाह्यो ने उस 

` , श व किया शरोर वह्‌ जल नगदारूप हग तथा वह्‌ लिङ्क श्रमरकणएटक ह्या ॥ ५॥ नरक.को नाशनेवाला यह्‌ सेवित लिङ्घ नरको मना करता 
सब भूत ग्रह निरचयकर नाशको भात होते दै ॥ ६॥ शरोर उसमे नहाकर , ब जल को पीकर तथा पितरो को तपण कर मलुप्य थ्वी मे सरव दुलेभ कामनार््ो 





8 = ९ = „~ ॥८ 
करो पाता दै॥ ७ ॥ शरोर नमदा के लिङ्गोको जो मुप्य पुञ्जे उनका शरीरं शिबस॑य हीगा इसमं सन्देह नदीं है ॥ ८ ॥ श्रौर चाठमौस्य सै विशेष कर लिङ्ग [| 
४ म (न 4 = भै ५ ¢ ६५4 
पूजा बड़े भारी .फलको देती है व चातुरस मे रुदजप, रित्रपूजन व शिवजी मे श्रनुराग ॥ ६ ॥ श्रौर जो पञ्वासरत से स्नान कराते हँ उनको गर्म का | घ्र २७ 


५ । 





९ ईःल नही होता हे शौर जो मनुप्य लिङ्गके मस्तक पै शाहदसे सेचन को याने स्नान करगे ॥ १ ॥ उनके हजारो टुःख निश्चय कर नाग होजा्ैमे ओर 
जिसने चात॒मास्य मे शिवजी के श्रागे दीपदान क्रिया है ॥ ११ ॥वह्‌ करो पुरितयों को उधारकर श्रपनी इच्छा से शिवलोक का भागी होता है शौर च 
मान्‌॥७॥ िङ्कानि नाम॑देयानि पूजयिष्यन्तिये नराः॥ तेषां द्रमया दह्‌ मविष्यति न संशयः॥८॥ चातुमास्ये 
विरोपण लिज्गप्जा महाफला ॥ चातुमा्य दूयं हरज शिवे रतिः ॥९॥ पञ्ासतेन स्नपनं न तेषां म्भ 
वेदना ॥ ये करिष्यन्ति मधुना सेचनं लज्ञमस्तर॥१०॥ तेषां दःखसहलाणि यास्यन्ति विलयं श्वम्‌ ॥ दीपदानं 
इत यन चात्मस्थे शिवाम्रतः ॥ ११ ॥ ईव सञुदत्य स्वेच्छया शिविलोकभाश्‌ ॥ चन्दनाषस्धूषश्च ख॒ 
रषेतङुघमेरपि ॥ १९॥ न्भदाजललिङ्धं ये सचचिष्यन्ति ते शिवाः ॥ शिलाहरखमापननाः प्ररिनासपिका 
छ ॥१२॥ तःसंरतं महालिङ्गं जलधारणसंयुतम्‌ ॥ पूजयिता त वानन चातमास्य शिवो भवेत्‌॥१९॥ चातमस्यि 
> नदामरकणटकः ॥ तीर्थं स्नास्यन्ति नियतास्तेषां वासचचियिषटये ॥ १५॥ नृहयोवाच ॥ इत्युक्त्या ते 
= सतनस्थाप्य सङ्ग यथाविधि ॥अमरकएटकतीये च नमंदां च महानदीम्‌॥ १६॥ एनरिचन्तापरा जाता विश्व 

| सव ति भी ॥ १२ ॥ जो मदय नमदाजल के सिग को ग वे शिव हे रोर पलर मी भिरल पो आरत वि हतो ०१ | 

| कन कथा ह॥ १३॥ श्रार चातरमास्य मे जलधारण से संधुत ससे उपे हए भटालिङ्ग को विधि से पूजकर मनुष्य शिव टोजाता है ॥ १४ ॥ श्रौर नियम 

{|| संयुत जो नयप्य चातुमौस्य भँ नमदामरकणटक तीर्थं मे नहाैगे उनका सरै से निवास होगा ॥ १५॥ बहयाजी बोले कि यह कंटकः वे बाह्मण वहां नर्मदा 

| महानदी पे ्रमरकण्टकर तीर्थं मे विधिपूवक लिङ्ग को थापकर ॥ १६॥ फिर संसार के क्षोभकारण॒ मे चिन्ता पराय हुए शरोर कमलासनसें प्रात होकर पाणायाम 





॥ 


॥ 
॥ ॥ 
५ 





० | (कलन ःले ॥ १७॥ श्र सावरधानता पते हृदय में स्थित शिघ्रजी कोध्यान'करने लगे तदनन्तर इन्द्रादि षता अमरकण्टक तीयैको गात होकरः॥ १८॥ विनय ध चामा 
। | द ुरहए-कन्धेवाले उन्होने ब्राह्यणो की स्तुति किया किं हे महेश्वरो ! बह्म ' को जालनेषाले श्राप लोगो के लिये प्रणाम है ॥ १६ ॥ व वधन. से द्टेहुए (| ्च° २७ 

. [त्थ एष्वी के देवता तुमलोगो यरय के क्िये ्रणास दै'ठमलोग तीनो गुणोसे परे व यणरूप श्रोर णो की खानि हो ॥ २० ॥ श्रौर तीनो युणो के भार्व से' 
|सदैवःभाररूपी ुद््दोनाले पापी भिनके वचनरूपी जलसे शता को ॥ २१॥ मरप्त-दोते ह नोर पापियों के पापज भस्म दोजाते है रौर जिनका" वचनहीः | 
९ स्य॒ क्षोमकारणे ॥ प्चासनगवाः भूत्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 9७॥ चिन्तयामासुर्यगर हृदथस्यं मर्श्वरम्‌ 
| ततौ देवा महेन्राया संप्रप्यामरकएटकम्‌ ॥ १८ ॥ ब्राह्णाना स्तुतिं चकूविनयानतकन्पराः.॥ नमस्तु बा हि 
&| जातिभ्यो ब्रह्मविद्यो महेश्वराः ॥ १९॥ भूसुरेभ्यो य॒हम्यश्च विुक्केभ्यश्च्‌ बन्धनात्‌ ॥ यृ णएन्रयाताताणं ' 


+=, 0, वि 


एल्पा एणाकराः ॥ २० ॥ छएत्रयमयेमवैः सततं व्राणबद्बुदाः॥ यषां वाक्यजलेनेव पापिष्ठा अपि शुडताम्‌ ५२१५ 
प्रयानित पापपञ्चाश्च मस्मसायान्ति पपिनाम्‌ ॥ शक्षं लोहमयं यषां वागेव तसमन्विताः॥ २२ ॥ पपेः परा 
भिथूतानां वेषां लोकोत्तरं बलम्‌ ॥ क्षमया एथिर्वीतल्याः कोपे वेश्वानरग्रभाः ॥ २२ ॥ पातनेऽनेकशक्तीनां सम 
था गृथमेव हि ॥ स्वगदीनां तथा याने मन्तो गतयो धवम्‌ ॥ २४ ॥ सत्कमंकारकाश्च॑व सत्कमनिरताः सदा ॥ 
| सतकर्मफलदातारः सत्करमभ्यो स॒पक्षवः ॥ २५॥ सावित्रीमन्वनिरता ये मवन्तोघनाशनाः ॥ आस्मानं यजमानं 
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लोग गायन्त म परायण व पापनाशकं है वे ्रपना व यजमान को निस्सन्देह तारते ह ॥ 1 
यनी भे न २६ ॥ श्रौर वतत 
शरोर चातुमौस्य भँ विशेषकर उनका पूजन बहुत फलवान्‌ होता है ॥ २७॥ श्र कोध कराये हृषु वे सब शरीर 





शिवजी का त्रिशूल नीं नाश करता है ॥ रम ॥ श्रौर तवतक यमराज का देड नहीं नाश करता है ते 
४ ॥ पतक यम्‌ नाशः जवतक्‌ कि बाह्यणों से उपजा 
£| रग्न पर्यक्ष वस्तुको जलाती है व शाप बिन देसी भी वस्तुव को जल्लाती हे ॥ २६ ॥ शरोर पेदाहुए्‌ व चिन पैदाहूए भी लोगों 


बामण को करोधित न करावे श्रौर बा्यण॒ की कोधाग्नि ते जला (6 
दी स इश्रा मनुष्य नरक से नहीं चटता है ॥ ३० ॥ व शस से मी 6 
शिवजी के विन दुः ह ॥ १३ ॥ इस व ॥ ॥ ९ ॥ श्रार लोकोके स्वामी राप लोग सदैव सन्नता से श्रेष्ठ होवो हमलोग श्रौर सब लोक | 








कियेहुए बाह्मण व श्रग्नि कार्यं के साधक होते है 
के नाश के लिये होते हैँ तवतक इन्द का वञ्च व (|) 
हुमा शाप नहीं होता है श्रौर [४ 
ध को नाश करतीं है उस कारण ||; 
च तारयान्त न संशयः ॥ २६ ॥ वहश्च तथा विप्रास्तपिताः कार्यसाधकाः॥ चातमास्ये विशेषेण तेषा 
यः ॥ २६ । स्तिताः :॥ चातमास्ये विशेषेण तेषां 
महाफला ॥ २७॥ कापिताः सददेहस्य नाशनाय मवन्ति हि ॥ तावन्न वजरमिन्द्रस्य शूलं नेव पिनाक्षिनः॥ २८॥ 
ध मस्य तावन्नो यावच्छापो दिजोद्धवः ॥ अग्निना ज्वाल्यते दृश्यं शापोदृष्टानपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ हन्ति जा 
जाताश्च तस्मा न कोपयेत्‌ ॥ विप्रकोपागनिन्‌ दग्धो नरकान्नेव मुच्यते ॥ ३०॥ शच्क्षतोऽपि नरका 
ख 0 ना रूशयः ॥ देवानामपि सर्वां सामर्ध्यं भेदने न हि ॥२१ ॥ बाद्मावेए हि विभरस्य भिये 
ष ९ । यरषाऽस्माकं दश्वकारणकारकाः॥ ३२ ॥ प्रतादपरमा नित्यं भवन्त युवनेश्वराः ॥ ईश्वरेण विना 
च्‌ कुचास्ते परमेश्वरः ॥ गालव उवाच ॥ ज्ञात्वा सुनिभय 


४ 


भगवान्‌ शिवजी कहां हँ भालवजी बोले कि निशूलधारी शिवजी को निरयो के भयसे ||&| १२. 
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डे हए ८ जानकर +:३४ ॥ महेरषिर्यो ने सुरभी केः गभे उत्पन्न. -शिवजी-को देवताश्रो-से कटा व -यह कहा-कि देवदेव श्रापल्ोगोके लिये स्ागतं हे वे शिवजी 


ˆ जानेगगरे ॥ ३५. ॥ हे द्रेवेशो ! वहां चलिये- जहां क सनातनः.रित्रदेवजी है यह-कहुकर वे महात्मा. देवताश समेत उसं समय देवताश्रो क माम से गोलोक ५१ अ= २७ 


का 


को गयेःजहां कसीर का कीचड़ ब धी कौ नदियां है व जहां ाद.के कंड व नदिं के गण ह ॥ ९।२०॥ श्र पूज पितरोःके सव गरं दही वरमृत को ||| 


, हाय मे.लियेःये श्रौर मरीचिप सोमपःव श्रन्य सिद्धो -के"गग^ये 1. ३८ ॥ श्र - वहा धृतप व साध्य देवता, रे जहां कि-सनातन शिवदेवजी .ये उन सुनिलोभेने ||| 
1 2 # छ 1 ध 1 | ~ ^ ॥ प ॥ ५ 


\„ ॥* ॥ ५ ॥ ४ २. 1 # 
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„ ; नयो दथः सुरभीम्‌ ॥..२९ ॥ तेजसा मास्करं चैव नीलनामेति विधतम .॥ इतस्ततोमिधावन्तं गां संघातं 
| माम्‌ ॥ 
| 9 ॑ व =“. | 
 -कीःशान्ता,इरिप्ह्ा मनोरमा ॥ सनासा दीषेनासा च गौरा गौरय॒खी हया ॥, ४२ + हस्छरिविणां नीला च शद्िनी 
वहां जाकर तेज से "तूर्य कै' समान नील नाम ते प्रसि सुरभीपवको गोत्रो के समूहं कै मध्य मे भरा व इधर उधर दौडता दुरा देखा ॥ ३९ । ९० ॥ शरोर, 
. वसुपिभ्डिका ॥ ४९॥ श्रर तारो तरोधिका; शान्ता दविषद, मनोरमा, सुनासं, दीर्वनासा, गौरा, गोरसुसी च देया ॥ ४३ ॥ श्रौर हरिद्रव, नीला, शखिनी 


८८.८८ 
न, ५ { 


0. (9 144. 1 
तम्‌ ॥२०॥ परमीप्रंभतंदेवातडमहंयः॥ सवगत देव्यो ज्ञात सं महर ॥२॥५ ||| 
च वेशा यत्र देवः सनातनः ॥ .इतयुक्तरा ते महात्मानः सह देवैययुस्तदा ॥३६॥ -गोलोकं देबमागंण. || 
यत पयसूकदमः ॥ धतनयो महदा नदीनां यत्र संघशः॥ ३७.॥ पूर॑जानां गणाः सवे दविपीगुषपाणयः, ॥: 
मरीचि सोमपाश्च .सिद्धसंयास्तथापरे ॥ ३८ ॥ घृतपाश्चैव साध्याश्च यतर देवाः सनातनाः ॥ ते तत्र गतां 
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ष्यगम्‌ ५४०॥ नन्दा समनसा चव.खरपा, च शीला ॥ कामिनी नन्दिनी चेव मेध्या चेव हिरण्यदा ९१॥ 
पम॑दा.चव, नर्मदा सकलग्रिया ॥ वामना लम्बक ङष्णा दी खपिच्िका ॥४२॥ तारा तरेयि' 


नदाः धमना, सुरूपा, सृरीलिः कमिनी; मदिनी, मध्या, व हिरण्यदा ॥ ४९॥ शरोर धनदा धर्मदा, नमैदा, सकलमिया, वामना, लविका, कृष्णा, दौम | 1 
व्च 


%॥ रर 


| | ग्य तथ वेदमय व वदालङ्ः दिव हो च बद से जानने यगय त्थी वदान जरं वेदसो की ला 


ˆ ( | वह्‌-सेवन किया-जाता है रौर क्ुषा से दुबल व प्यास से सेयुत तथा बडे बोभा से भुतं ॥ ६० ॥ व चार बरैल समेतं ठुमको जो निदैयी लोग सुखात हं उन्‌ 


1 
५६५ <+ { “1 ¬ (14 { 1 1 हः „क ५, 9 ॥ (1. १ , 1 ~ 
..| नित्य ूजेजाते ई ॥*५११ श्षिलोग-धाले.कि संसार के.रषक वे सनातनं - ठम व रको के रक्षा क्नेवाले देवता दो श्रोर विसहती व .चानद्रायक.तथा, चान्मा 
^ क { {८ { ८ "अदु {~+ # {/ ॥ 8 4 (~ 
सोरभय, सो क तेजं कँ स्थान दनि पावती (समितं कैलोसको सीग पै पारणं याहे ॥ ९६} शरोर राप वेदो से स्तुति करने | 
खानि ही ॥ ५७ ॥ श्रौर तीनो गुरो से. | : 


१२३ १ धर्मरूप व मोक्षदायक हो ॥५४ ॥ रौर तमीं धंनदायकंरलदमीदायक शवःसव रोगों के नाशनेबाले हो व लेको के कल्याण करने मं लगेहए व (व + 


^ 


दाक रो, ४५ हे महाबलः 





आमा पितापा जनादन ॥ नितयमम्यन्यत ऽते मेदमनतर सनावनः ॥५६॥ ऋषय उदः ॥ तवं देवः स |: 
प्ता निगो वनतः ॥ किरतां जनिदरेचधमस्पस्व मोधदः॥१५॥ तमव धनदं शीदः वन्यानि |. 
दनः ॥ जातां शरमकरणे भसत" कनंरकपदः॥ ५५॥ तेपां धाम सषा सोरभेयं मदावल ॥ श ध्रतर्च लासः 
पर्वतीसहिस्तयाः॥ ५६ ॥ वेदस्तत्यो वेदमये वेदोतमी. वेदवित्तमः ॥ वेद्ये वेद्यानि वेदरूपो रंणाकर॥५५॥ 
पन्यो परे यधोरयं दव । षस्य मवत्‌ रयस्य रते यम्‌ ॥ ५० दपर स क 

। यो रोरवादि पच्यते पदा रस तनो नरकादिष यातनाः ॥ ५९ ॥ सेव्यते पपनिचधैनिगाटरयवन्धन ॥ 
/ क्षामं चतुर्वाकरन्तं महीमिर॑ंसन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ निदया ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती ॥ चतुमिः . 
| सहितं मस्य पवाहविषिनां त ये ॥ ६१५ विवा नीलसूप॑स्य ये करिष्यन्ति मानवाः पितृचुिश्य तेषां वे कले . 
| ीगपर हो तग्हारी यथांथैता-को-कोन्‌ जानता हे ह भगवन्‌, देव ! तम धरम हो श्रौरं जो त्रि लिये पाष्‌ करतां दै ॥५८१॥ वह राद्ध जानने योग्य हे नोप 
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| वादकं नस्को भे बह पचता ३ शौर पैर स तमको चकर वह म॑ु्यं नरकाविक भ पड़ा को पीतां है ॥ ५६ शरोर पापसमूहा ॐ करण चड़ कठिन बन्धनो 
43 ५ ९ ^~ > “~ ॐ" 


.'| की.सनातनी बदिः नह होती हे र विवाद की विपि से ॥६१ जे भैनुष्यःपितरो को उदेशकर नीलरूपीं तुम्हारा विवाह करगे उनके वंश मँ नरकगामौ [| ' १९३ 


01 "4 


६। 
| । 
9 ~ +~ 4 





(1 = 
ःण्पुन| मेचप्य.न होवेगा ॥ ६२ ॥ श्रौर सव लोको की तुम गति हो व तुम पिता हो ब परमेश्वर हो भौर वम्र विना सव : दै॥ ६३॥ |£ 
२४ ||| भोर परा, पश्यन्ती, मध्यमा व वैलरी इन चारो भकार के वचन! के ईश्वर तमको विदान्‌ लोग कते ह ॥ ६ पे 

| मस्तक व 'सात हा्थोबाले शरोर तीन माति से षेए तुमको बिदान्‌ कुष कढते ६॥६५॥ श्रो? सव मारि को दृति देनेवाले व पराकम से संसार क वा 
तथा ब्य भमेमय ष नित्य श्रातमा तुम्ही को लेग कहते है ॥ ९९ ॥ शरीर ठुम भरच्येय व श्रमे तथा श्रमित व वड़े यशस्वी ) | 


विना जगम तत्क्षणादेव नश्य 
५ ५९५ पराव तु पश्यन्ती मध्यमा वेसरी तयू ॥ चतुर्विधानां पचसामीरवर तवां विटपाः ॥ ६९॥ चतुः 
न च्या 4 समहस्तक्‌म्‌ ॥ तरिधा वद धमंमयं लमव दषं दः ॥ ६५॥ तृतिदं सर्वभूतानां विश्च 
-्यापकमाजसा ॥ ब्रह्ममयं नित्य त्वामात्मानं (बटजनाः ॥ ६६ ॥ अच्छेचस्तवमभेचुस्तवमप्रमेयो महाय 
शा ॥ अरशोष्यस्त्मदाह्यीसि पिदुः पौराणिका -न२॥ ६७ ॥ त्वदाधादमिदं सवै तदाधारमिदं जगत्‌ ॥ त्र्‌ा 
धाराश्च दाश्च तदाधारं तथाशतम्‌ ॥ ६८॥ जवरूपण लोकाीन्‌ व्याप्य तिष्ठधि नित्यदा ॥ एवं स संस्ठतो 
नीलो पिपरस्तेः सोमपायिमिः ॥ ६९ ॥ वदना चतवा धरानप्रणतिततपरः ॥ एनरेव वचेः प्रोडाः ऊतशिवाग 

€|. सः ॥७०॥ वर्‌ दहमहेशस्य नीलरूपस्य धर्मतः ॥ एकादशं शतस्य यस्य नोत्सृज्यते इषः ॥७१॥ प्रततं सुस्थिरं 

|| सो देसा पैरणिक लोग कृहते है ॥ ६७ ॥ यह सब तुम्हार श्राधार है श्रौर यह ससार वम्हारे श्नाधार दै व देवता ठम्दारे भाधार है शरोर श्त ठम्हरे श्राधार 

| हे ॥ "दन '॥ श्रौर सदैव जीवरूप.से तीनों लोको को व्याप्त कर ठुम स्थित हते हो इस धकार उन सोमं नाहरणो से स्तुति क्रिया हु्रा वह्‌ नीलङ्ष ॥ ६९ ॥ [६ 
+ :^ (| सननण॒ल टोकर बाह्मण को ` भाम करता भया श्रौर शिवजी ` का श्रपराध करने वाले बाष्यसों ने 1 


| । पिर यह्‌ वचन कहा ॥ ७० ॥ रौर धर्म ते नीलरूप 
` (|| शिवजी को वर दिया" कि, जिस प्रेतके एकादशाहे भे वेल नही डोडा जाता है ॥ ७१ ॥ सेक श्रादो कै भी देनेसे उसकी प्रेततां `स्थिर होती है फिर महावृष 





